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तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर. 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 


:: कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
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: अथ ण्यन्तप्रक्रिया . ४ 
२५७६ तत्प्रयोजको हेतुश्व १॥४॥५५ pms 


कतुः प्रयोजको हेतुसंज्ञः कतृसंज्ञश्व स्यात्‌ । 

कर्ता के प्रेरक कौ हेतुसंज्ञा एवं कतुंसंज्ञा होतो है 1 

विमशं--धात्वथं व्यापाराश्रय की कतुसंश्ञा होती है। यहां पूवंपदार्थं परामशंक तत्‌ शब्दः 
से “स्वतन्त्रः कर्ता सूत्र में निर्दिष्ट कतां’ का परामश दुआ! कर्ता के प्रेरक को यहां प्रयोजक 
कहते हैं । अर्थात्‌ कतृवृत्ति व्यापारजनक व्यापारवान्‌ = प्रयोजक दै । 

यहां चकार एक संज्ञाधिकार बाधनाथे है, चकार बळ से एक की संशादय की सिद्धि हुई | 
देतुसंशञा का प्रयोजन 'भोस्म्यो हेतुभये’ 'मियो हेतुभये घुक' इत्यादि में प्रयोजक का हेतुत्व से 
व्यवहार हुआ । कतुंसंश्ञा का प्रयोजन यह दै कि 'लः कर्मणि? सूत्र से प्रयोजक वाच्य में कारादि 
हुए । शुद्ध धात्वर्थं व्यापाराश्रय को प्रयोज्यकर्ता कहते हें एवं ण्यन्त धात्वर्थं व्यापाराश्रय कोः 
प्रयोजक कर्ता कहते है । द्वितीयणिच्‌ वाच्यव्यापार का शुद्ध घात्वथ व्यापार फळ स्वरूप होता है । 
तदाश्रय की स्थळ विशेष में कमंसंश्वा होती है । यथा “शत्रून्‌ अगमयत्‌ स्वगृम्‌? आदि स्यं में । 
यहां 'संयोगजनकजनक न्यापारानुकूल ब्यापार’ अर्थ ण्यन्त गमि का इआहे। + 

प्रेरक व्यापार प्रधान = विशेष्य है । प्रेय्ये ब्यापार विशेषण = अप्रधान दै । 


२५७७ हेतुमति चं ३।१।२६। 


. प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये घातोणिच स्यात्‌ । , सबन्तं प्ररयति 
आबयति | णिचश्चेति कटुंगे फले आत्मनेपदम | भावयते | भावयांबभूव | 


५ 
‘he ००० ०० 


प्रयोजक व्यापार, में प्रेषणादि अर्थ वाच्य रइने पर घातु से णिच्‌ होता दै । यथा 'आत्मषारणा 


नुकूल व्यापाराथंक भूघातु से खट्‌ शतृप्रत्यय नुमादि से. “भवन्तम्‌? कौ सिद्धि कर प्रेरणा में 


मवन्तं प्रेरयति भावयति यहां 'भू+इन-अ+ति' यहां उकार की वृद्धि 'अंचोब्णिति! से हुई 


आवादेश से “मावि? इस ण्यन्त की “सनाद्यन्ता धातवः? से धातुसंज्ञाक छट तिपू:शपः हुमा शुण' 


,एवं/अयादेश से पूर्वोत्तरूप की सिद्धि हुई । 


विमशै- देवदत्त आत्मंधारण जनक व्याप्राराश्रय प्रयोज्यकर्ता उसका प्रयोजककता चैत्र है। 
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आत्मधारणानुकूछ व्यापारानुकूछ व्यापारो भावि धात्वर्थः। अनुकूल का अर्थ जनक दे। 
देवदत्त चैत्रो आवयति यह प्रयोग हुआ यहां गतिबुद्धिसूत्र से अकमक भूधातुण्यन्त के योग में 
पूवं व्यापाराभ्रय प्रयोज्य देवदत्त को कमसंज्ा हुई। एवं कर्ता का प्रयोजक कौ कतृ संज्ञा एवं 
इउसंश्ञा हुईं । प्रयोजककर्ता छकार से उक्त है अतः प्रथमा विभक्ति उससे उत्पन्न हुई । 

्रेषणादौ--यत्यादि निक्षष्ट की प्रवतेना को प्रेषणा = ( आशा ) कहते हैं । आदि पद से 
अध्येषण, अनुमति भादि का ग्रहण करना चादिये। समान या अधिक वयस्क की प्रार्थना को 
अध्येषण कहते हैं । अनुमतिः = राजादि की सम्मतिः। उनकी आशा विना यागादि क्रियाओं की 
निष्पत्ति नहीं होती अतः राजादि प्रयोजक दै । उपदेश एवं अनुग्रह का आदि शब्द से ग्रहण 
होता है । यया-ज्वर भानेपर काढ़ा पीना चाहिये यहां चैद्य प्रयोजक कर्ता ऐ--ज्वरितः कषायं 
'पिबेत्‌ । प्रयोजक उपदेश कर्ता दै । कोई इनन क्रिया कतां से अपने को बचाने के लिए मग रहा है, 
उस पलायमान पुरुष को जो रोकता दै वहां रोकने वाला हनन क्रिया कर्ता का अनुग्राइक 
दहोने से वह प्रयोजक कतां दै--यस्तु केनचिद हन्तुस्‌ इष्टं पलायमाचं निरुणद्धि सोऽपि इन्तु- 
-रनुझाहकत्वेन प्रयोजकः । 

इन समी अर्थं णिच्‌ प्रत्यय गम्य केसे होगे १, एतद्थं सर्वातुगत प्रवतेना सामान्यणिजथं, दै 
अथै विशेषज्ञान प्रकरणादि से होता दै। 

विमर्श=इस प्रकार स्वीकार करने पर छोट छकार एवं णिच्‌ की एकार्थे वोधकत्वरूप 
'पयांयता दोगी जो इष्ट नहीं दै । अन्यथा 'पच्छतु अवान्‌? यह जहां कहना उचित है वहां 
“प्रच्छयति भवान्‌? यदृ अनिष्ट प्रयोगापत्ति होगी अतः इस शङ्का निरासारथ- प्रयोज्यप्रवृत्त्यु 
दितपबृत््ाश्रयस्य प्रयुक्तिस्तु यदा स्याद्‌ णिचो विषयः । अर्थात्‌ प्रयोज्यकर्ता की प्रबृत्ति के 
अनुकूल हो प्रेरक की प्रवृत्ति रदे वहाँ णच्‌ होता है । अर्थात्‌ प्रयोज्यकर्ता स्वयं तत्‌ क्रिया करने में 
अवृत्त है विना उपदेश्चादि से वहां उसको उत्साह वर्धनाथ के बळ प्रयोजक प्रेरणा करता है वहां 
'णिच्‌ होता है । 
. कार्ये न करने में प्रवृत्त को आशादि द्वारा कायै में प्रवृत्त करना वहां लोट्‌ होता है "पठतु 
अबांन्‌? भादि । यहां आदेश दारा क्रिया में प्रवृत्त करना दै । ण्यन्त से क्रियाजन्यफलकतृंगामि 
रहने पर 'णिचश्च’ से आत्मनेपद हुआ । . 

२५७८ ओः पुयण्ज्यपरे ७४1८०। . : 
सनि परे यदङ्ग तदवयवाभ्यासोकारस्येत्त्ब॑ स्यात्‌. पवर्गयणज कारेष्व- 

€ 
बणेपरेषु परतः । अबीभवत्‌ । अपीपबत्‌ । मूङ्‌ अमोमवत्‌ । अयीयबतू | 
'अरीरवत्‌ | अलीलबत्‌ | अजीजवत्‌ | 

सन्‌ पर में रहते अङ्ग का अवयव अभ्यास उसका अवयव उकार को इकारादेश होता है 
अवर्णं परक पवगे, या यण्‌ या जकार पर में रइते। सूत्र में पुयणजि” में समाहारदन्द समासोत्तर 
सप्तमी विभक्ति है। “अपर” में बहुब्रीहि समास दै । “अत्र छोपोऽम्यासस्य' से अभ्यास की 
अनुवृत्ति है । 'भृञामित्‌ः से इत्‌ की अनुवृत्ति है, 'सन्यतः? से सनि की एवं अज्ञस्य अधिकार 


आप्त है । “अपरे कहने से 'बुभूषति? यहां अभ्यास उकार को श्कारादेश न हुआ । पवर्गादि 


अइण से 'अशुनविषतिः यहां इकार न हुआ । 
विमश--भः परो यस्मात यहां पञ्जमय्थ में बहुन्रीडि दै, षष्ठयर्थ में नहीं। पु एवं यणादि का 
-अकार का अवयवत्व के अभाव से। सूत्र में उकार ग्रहण व्यथे है, अवणे पर पवर्गांदि परक अभ्यास 
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ण्यन्तप्रक्रया ` ३ 
के अवयव अकार को शकारादेश इष्ट ही दै । पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट अभ्यास का अवयव इकार 
नहीं है । उकार को इत्व शष्ट दी दै । ऋकार एवं लकार अभ्यास में रहे ऐसा सम्भव नदीं है, 
वेञ्‌? “रे? “पै “वेर इन धातुओं से जहां सन्‌ वहां भी प्रथमतः आत्व की प्रवृत्ति से अभ्यास में 
अकार ही है अतः उकार का 'एच्‌? व्याबृत्तिरप फल मी नहीं दै, अतः परिशेष से उकार को हो 
दोगा पुनः उकार का ग्रहण क्यों किया १, 

यङन्त पापच्य एवं वावच्च्य से सन्‌ कर यळ निमित्तक द्वित्वनिमित्तक अभ्यास का अवयव 
अकार को अन्तरङ्गत्व के कारण दीघं कर अकार का अतो लोप एवं यकार का “यस्य हल से 
छोप कर '“पापचिषते? “वावचिषते? यहाँ आकार जो अभ्यासावयव है उसको इकारादेश को 
चिवृत्ति के डिए सूत्र में उकार का ग्रहण दै । 

यदि प्रत्यासत्तिन्याय से सन्‌ निमित्त कर द्वित्वनिमित्तक जो अभ्यास तदवयव को इत्त्व 
विधान होता है तब तो पूर्वोक्त उदाइरणद्वय में सन्‌ निमित्तक द्वित्व न होने से दोष नहीं है। 
सुत्र में उकार ग्रहण व्यर्थ हो है । या प्रत्यासत्ति ळम्याथ में उकार ज्ञापक है । इस का फल यहद 
इभा-यङन्त जङ्गम्य से सन्‌ इडागम से लट्‌ में 'जङ्गञमिषते? यहां “सन्यतः से इकारादेझ का 
अमावरूप है । 

सूत्र के उदाहरण जहां इकारादेश इआ-सत्ताथंक भू, पवनार्थक पूछ_, बन्धनार्थक मूळ_, 
'मिश्रणाद्थक यु, शब्दार्थक रु, 'छेदनाथंक छन्‌, गत्यर्थक जु इनसे णिच्‌ कर द्वित्वोत्तर वृद्धि 
भावादेश छस्व वहां अभ्यास उकार को इत्व हुआ-- 

अबीभवत्‌ । अपीपवत्‌ । अमीभवत्‌ । अयीयवत्‌। अरीरवत्‌। अलीलवत्‌ । अजीजवत्‌ । 
यहां इकार का दीषांदेश 'दीषों लघो? से हुआ । इस सूत्र के आरम्मसामथ्यै से यहां “णौ चढि? 
विदिव हम्व का स्थानिवदूमाव न हुआ । अन्यथा ल्घुपरत्व के अमाव से सन्वदूआव की अप्रवृत्ति 
दोने से इसका वैयर्थ्य होगा । 

२५७९ स्रवति-श्ृणोति-द्र्वति-प्रवति-प्लवत्ि-च्यवतीनां वा 
७।४।८१। 
एषामभ्यासोकारस्य इत्त्वं बा स्यात्‌ सन्यवण परे घात्वक्षरे परे । अंसिस्न- 

चत्‌। असुवत्‌ । 'नागलोपि’ इति हस्वनिषेघ:--अंशशासत्‌ । अडुढोकत्‌ | 
अचीचकासत्त । मतान्तरे अचचकासत्‌ । अग्लोपीति. सुबधातुप्रकरणे 
उदाहरिष्यते । ण्यन्ताण्णिच्‌। पूर्वेविप्रतिषेघादपवादत्वादू वा वृद्धि बाघित्वा 
णिलोपः । चोरयति । णौ चङीति इस्वः। दीर्घो लघोः। न चागलोपित्वादू 
द्र्‍योरप्यसम्भवः, ण्याकृतिनिदेशात्‌ । अचूचुरत्‌ | 

सन्‌ एवं अवण है परमे जिसको ऐसा घातु का अवयव वणे पर में रहते लु छ हु भर प्लं च्यु धातु 
के अभ्यास का अवयव उकार के स्थान में विकल्प से शकार आदेश होता हे । यया असिलुव 
त्‌, असुलुवत । 'अशशासत? में 'गो चकि? से प्राप्त हस्वादेश का 'नाग्लोपि? से निषेष दुआ । | 
अडुढौकत्‌ यहां ऋकार की इत संशाप्रयुक्त हस्व का निषेध हुआ । चकास के ण्यन्त खळ मे 
अस्वनिषेध अचीचकासत्‌ । अङ्ग कर्मक द्विवचन रूप पक्षान्तर = "अङ्ग यत्र द्विरुच्यते’ मे 
प्रे णौ यव छघु तत्पर जो अङ्गावयव अभ्यास इसमें अचचकासत यहाँ सन्वदआव का अभाव 
है। 'अक्‌? प्रत्याहार के वंणों का लोप युक्त धातुओं का उदाहरण नाम प्रकतिक विभक्ति 
'निमित्तक प्रत्यय निभित्तक रूप नाम धातु में उदाहरणा का प्रदशन करेंग। | 
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४ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


स्वायिक णिच्‌ प्रत्ययान्त चोरी से पुनः - हेतुमति च' से णिच्‌ प्रत्यय इआ। यहां पूर्वेविप्रति- 
घेष बोधक वातिक दै--'ण्यछोपौ? से अथवा "णेरनिटि? वृद्धि का वाधक सून से णिलोप हुआ 
वृद्धि न हुई चोरयति । छुछ में 'अ चु र्‌$ इ अत' यहां णिलोप कर लघूपधकयुण से ओकार 
कर उसका 'गौ चढि" से उपधा इस्व हुआ । एवं 'दोर्घो ळ्षोः से दीषे आदेश से 'अचूचुरत्‌? 
रूप की सिद्धि हुई । | 

यहां शङ्का करते हैं. कि णिच्‌ के इकार का जो छोप प्रथम हुआ उसका स्थानिवद्भाव से 
चढ पर णि परणिपरक है अतः उपधा हस्व एवं अस्यास को दीघे का सम्भव नहीं है इस 
झा का समाधान करते हैं कि यहां णिव्यक्ति परक नहीं है किन्तु जाति परक दे अर्थात्‌ 
चढ पर णित्वे ऐसा अर्थ 'णौ चि’ सूत्र का कर प्रत्येक णिइ्ति णित्व जाति का दो णिच में 
आरोप कर कायंद्रय = अर्थात उपधाहस्व एवं अभ्यास दीघं हआ । “अचूचुरत'। “वणेग्रहणे 
जातिग्रहणम्‌? इत्यादि स्थळो में मी प्रत्येक वर्ण वृत्ति जाति वर्ण समूह में आरोपित होती दै 
ऐसा ज्ञान करना चाहिये । 

विमशें- वस्तुतः चङ्‌ से अव्यवहित पूर्वं जो णि उसके अव्यबददित. पूर्व जो अज्ञावयव 
उपथा में स्थित वणे का हस्व होता है यहां अव्यवहित पूवत्व वर्ण में ही सम्भव हे जाति में नहीं 


, अतः 'ण्याकृतिनिर्देशाठ” यह समाधान सर्वथा अनुचित सा प्रतीयमान होता है । प्रत्येक णि 


वृत्ति णित्व जाति , का णिच्‌ दवय में आरोप में भी कोई प्रमाण नहीं है। अतः यहां "णो 
चङि? सूत्र पर स्थित वातिक है--'गेणिच्युपसंख्यानम्‌ः इस वासिक से काये निर्वाह करना 
चाहिये । यह वातिक हस्व विधायक ण्यन्त से णिच्‌ छल में. दै उससे ही यहां हस्व हुआ । उपधा 
३स्वत्वे 'णेणिच्युपसंख्यानम्‌? वदितवन्तं प्रयोजितवान्‌ “अवीवदत्‌ वीणा परिवादकेन? । 


२५८० णौ च संचडोः ६।१।३१। 


सन्‌ परे चङ परे च श्वयतेः सम्प्रसारणं वा स्यात्‌ । सम्प्रसारणं तदाश्रयं 


कायव बलबदिति वचनात्‌ सम्प्रसारणं पूर्वरूपम्‌, अशूशवत्‌ | अलघुत्वा- 
न्न दीघेः । अशिश्वयत्‌ | 
सन्‌ पर में रहे ऐसा णि पर में रहते या चङ्‌ परक णि पर में रहते खिधातु घटक यण्‌ का 
सम्प्रसारण विकल्प से होता है । 'ठिख्यभ्यासस्योअयेषाम्‌? में 'उभयेशम्‌? ग्रहण सामथ्यं से 
ज्ञापित वचन यह है कि सम्प्रसारण एवं सम्प्रसारण को आश्रय करके विधौयमान काये बलू- 
वत्‌ है । अतः 'अशुशवत” यहां सम्प्रसारण एवं पूर्वरूप हुआ । सम्प्रसारण के अमाव में अल्घु- 
त्व के कारण दीघे न हुआ । अशिश्वयत्‌ । ४ - 
२५८१ स्तम्थुसिवुसहां चडि ८।३।११६। 
. उपसगेस्थान्निमित्तादेषां सस्य षो न स्याश्चङि । अवातस्तम्भत््‌ | पय- 
'सीषियत्‌। न्यसीषहत्त। आटिटत्‌ । आशिशत्‌ । बहिंरज्गोऽप्युपघाह्वस्वो 
द्वित्वात प्रागेव । ओणेऋदित्‌ करणालिङ्गात्‌ । मा भवान इद्धित्‌। एंजादा- 


वेघतो विधानान्न बुद्धः | , . 


` मा अबान्‌ प्रेंदिघत्‌ | नन्द्रा इति नदराणा, द्वित्वम्‌ = औन्दिदत्‌। आइि- 


डत | आचिचत्‌ |. :-. : ::: `: - ३७३ । 
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उब्ज आजेवे । उपदेशे दकारोपघः । मुजन्युव्जौ पाण्युपतापयोरिति सुत्रे 
निपातनादू दस्य चः। स चान्तरङ्गोपि द्वित्वविषये नन्द्रा इति निषेधाज्जि 
शाब्दस्य द्वित्वे कृते प्रबतंते, न तु ततः प्राक्‌ दकारोच्चारणसामथ्योत्‌ । औब्जि- 
जत्‌ | अजादेरिस्येंब, नेह--अदिद्रयत्‌ । 

उपसगंस्थ निमित्त से पर स्तम्भु सिवु एवं सह इनका अवयव सकार को षकार नहीं होता 
है चङ पर में रहते । स्तम्मु रोधनार्थक सोत्र भातु है । बिजु. तन्तुसन्तान में है, षण मर्षण में 


` . है। स्तम्भ में 'स्तम्मेः सूत्र से षकार प्राप्त हुआ । एवं अन्यों में 'परिनिविभ्यः से षकारादेश प्राप्त 


था । छुङ्‌ में अतस्तम्मत्‌ रूप हुआ । सिव्‌ का छङ्‌ में 'असीषिवत्‌? रूप हुआ । सह का असीषइत 
रूप है। अट्‌ का लढ में टि का द्वित्व से आटिटत्‌ रूप इनण्यन्त धातुओं का हुआ । अः ण्यन्त 
का आशिशत्‌ रूप हुआ । 

एथ धातु से णिच्‌ छळ चछ भा के योग में आट आगम का अभाव 'एघ्‌ इ अत? यहां "णौ चढि” 
सूत्र से हस्व प्राप्त है, एवं “चकि? स 'घि' शब्द का द्वित्व प्राप्त दै । द्वित्व अन्तरङ्ग है, उपधा हस्व 
बहिरङ्ग है, अतः अन्तरज्गभ्व के कारण द्विलव प्रथम होना चाहिये किन्तु यहां बहिरङ्ग 
उपधाइस्व एकार का इकार हुआ । तत्पश्चात्‌ थिका द्वित्व हुआ “इदिधत्‌? रूप बना । 

. यहां शङ्का होती दे कि अन्तरङ्ग शाज् एवं बददिरिक्ग शास्न दोनों एक काल में प्राप्त हो वहां 
'असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे? परिभाषा ओमाङोश्च? के आङ्ग्रहण से ज्ञापित है उससे अन्तरङ्ग द्वित्व 
कतंब्य होने पर वदिरङ्ग उपधाहस्व असिद्ध होना चाहिये । यहां परिभाषा से विरुद्ध कार्य क्यों 
हुआ १ इस शक्लानिरासा4॑ ज्ञापन करते हैं कि “बहिरङ्ग मी उपघाहस्व अन्तरङ्ग द्वित्व ते प्रथम 
होता दै इस शाप्याय में प्रमाण-अपनयनार्थक ओण धातु ण्यन्त का छछ में 'आ ओण इ अतः यहां 
उपघाइस्व के वारणाथ--अर्थात्‌ “गो चढि” सूत्र की अप्रवृत्ति के लिए ऋकारानुबन्थ किया है, 
ऋदित प्रयुक्त 'नागळोपिः सूत्र से उपधा हस्व का प्रतिषेष हुआ । यदि अन्तरङ्ग द्वित्व उपधाहस्व 
जो बहिरङ्ग है उसके पूर्व होता तो 'चछि’ में 'अजादेद्वितीयस्य” का सम्बन्ध करके “णि? शब्द का 


.. द्वित्व करने के बाद उपधा में ओकार नहों है इस्त प्राप्त ही नहीं है । पुनः ओण में ऋकारालु- 


बन्य व्यर्थं होता है वह शापन करता दै कि “बहिरज्ञोडपि उपधाइस्वो द्वित्वात्‌ प्रागेव” अतः इदि 


घत्‌ रूप पूर्वोक्त उचित ही है । 


विमशं - “असति बाघके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः” = प्रबल प्रमाण के अमाव में शापक 
सामान्यापेक्ष ही होता है यह न्याय लाघवमूरू्क है अतः इस विशेष वचन का बोधन कर ओण का 
ऋदित्‌ करण--“उपषाकार्ये द्वित्वात्‌ प्रबळ्म्‌? = उपयानिभित्तकायं द्वित्व से प्रबल दै यही ज्ञाप्य 
वचन स्वीकार करना चाहिये । भगवान्‌ भाष्यकार ने भी कहा है कि “यदयम्‌ ओणेऋदितकरणं 
करोति तज्ज्ञापयति आचायः “उपधाकार्यं द्वित्वात्‌ प्रबलमिति” । 


मा मवान्‌ प्रक इदिघत यहां “पत्येषत्योःः से इध्‌ में एकदेशविकृतन्याय से .या आनुमाचिक 
स्थान्यादेश भाव से पधूत्व बुद्धिकर के वृद्धि न हुई, वहां 'वृद्धिरेचिः से एच्‌ का सम्बन्ध करके 
“दादि एति’ पर रहते वृद्धि विधान है । अतः वृद्धि की अप्राप्ति से 'आदगुणः सूत्र से गुण हुमा 
“प्रेदिधव? माङ्‌ योग से आट्‌ आगम न हुआ । एकदेशविक्कतन्याय से एध्त्व आ सकता है 
किन्तु एजादित्व समानाधिकरण एषत्व नहीं आ सकता है। च्छित्नपुच्छत्वविशिष्ट मे अत्व आ | 
संकता है किन्तु पुच्छत्वविशिष्ट श्रत्व का आनयन नहो हो सकता है। विकृतावयव निबन्धकाय . 
में उस न्याय का विषय नहीं है। > ल 
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“न्विदष!-ण्यन्त इन्दि से छङ्‌ चल्‌ आटू-आ उन्द्‌ इ अत्‌? यहां “चङि' सून से दित्य 
दितीबैकाच घटित का प्राप्त है वह वृक्ष प्रचलन न्याय से 'न्दि का प्राप्त हुआ किन्तु अच्‌ से पर 
संयोगादि नकार दकार रेफ का द्वित्व नहीं होता है पतदर्थक सूत्र है "नन्द्राः संयोगादयः? इस से 
नकार रहित 'दि' का द्वित्व से 'औन्दिदत्‌” रूप हुआ णिका लोप है यहाँ । अदूट घातु से णिचू 
चढ में 'आ अदू इ अत” यहां यह धातु दोपष है, 'त्व से दकार को टकारादेश होता है। वदृ 
ष्ड्त्व असिद्ध होने से संयोगादि दकार रहित केवळ चढि से 'टि? का द्वित्व' से एवं भाश्च वृद्धि 
णिळोप से 'आदिटत? रूप हुआ, दोपष न मानते तो 'ट्टि! का द्वित्व से 'आटिट्ृतः अनिष्टरूपापत्ति 
होती । पूजार्थक ण्यन्त अचं का छड में आ अर्च' इ अत यहां रेफरदित केवळ (चिर मात्र का द्वित्व 
हुआ आचिचत्‌ । 

उब्ज घातु सरलता जनक व्यापारारथक दै, यद्द घाठुपाठ में उपदेशावस्था में दकार उपधा 
विशिष्ट 'ठदूज? दै । “भुजन्युब्जौ? सूत्र में उब्ज’ निपातन के कारण दकार को वकारादेश होता 
है । वह बकारादेश अन्तरङ्ग होते हुए भो द्वित्व के विषय में पूर्व प्रदत्त नहीं होता है, 'आ उदज्‌ 
इ अत? डुक में संयोग के आदि दकार का “नन्द्राः? सूत्र से द्वित्वनिषेध दोने से 'जि? का चि से 
द्वित्व कर पश्चाद दकार को बकारादेश आर्च बृद्धि णिलोप से 'ओडिजिजत्‌? रूप हुआ। अन्तरङ्ग 
दकार को बकार प्रथम द्वित्व के विषय में होता तो दकारोपथ पाठ इसका करना व्यथे होता । 
वह अन्तरङ्ग परिभाषा कौ प्रथम अप्रवृत्ति वोधन करता ह, अर्थात्‌ अन्तरङ्ग परिभाषा अनित्यत्व 
के कारण यहां प्रवृत्त नहीं होती है। इसको दकारोपष न मानते तो “ओजिब्जव्‌? ऐसा अनिष्ट 
रूप होता । 

विमश--'अम्युद्‌ग:” “समुद्गः? उब्जिता आदि प्रयोग सिद्धि के लिए “उग्ज! निदेश से 
इस प्रकार क्रम का समाश्रयण होता दै--'स्तोः इना? सूत्र के अभ्रिम में श्चुना के योग में 
उदूज का दकार को बकारादेश दोता है । 

` झादिद्रपत यहाँ अचू से पर न होने से दकार का भी द्वित्व हुआ । 

विमशे - अद्‌ आगमबिधायक सूत्र में लकार के प्रश्छेष से रकारादि उङ्‌ छड लङ में थातु 
से अडागम छावस्या में ही विधान होता दै अतः अच्‌ से पर है यहां 'नद्राः निषेध को प्रवृत्ति 
क्यों नहीं हुई !, 'नद्राः? में घातु का सम्बन्ध से धातुसंज्ञा समकाछिक आदि अच्‌ से पर संयोगादि 
जकार दकार रेफ का द्वित्व निषेध होता है । अतः यहां निषेध का अविषय ही दै । 

२५८२ रभेरञ्चबूलिटोः ७ १।६३। 
रभेनुम्‌ स्यादपि न तु शब॒लिटोः । अररम्भत्‌। 

- रभ्‌ धातु को भच पर रहते नुम्‌ आगम होता है चुम्‌ आगरम होता है, किन्तु शप्‌ एवं छिटू 
पर में रहते नुम्‌ नहीं होता हे। लङ में ण्यम्त रम का मररम्मत्‌ नकार का “नश्चापदान्तस्य? से 
अनुस्वार एवं परसवणे हुआ । यहां 'रथिजपोः सूत्र से अच्‌ की, “इदितः? सूत्र से सुम्‌ की 
अनुवृत्ति है । अच्‌ पर न होने से आरव्वम्‌? यहां नुम्‌ न हुआ, रमते’ 'रेभे यहां शप्‌ एवं लिट 
परत्व के कारण चुम्‌ न हुआ । 

२५८३ लभेश्च ७ १।६४। 


- अललम्मत्‌ | 'हेरचङि' इति सूत्रे 'अच ङि’ इत्युक्तः कुत्वं न । अजीृयत्‌। 
- अत्स्सृदत्वरप्रथम्नदस्तस्पशाम्‌ । असस्मरत्‌ । अददरतू । तपरत्वसामथ्योदत्र , 


री लघोने दीघेः । 
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ण्यन्त प्रक्रिया छ 

रूम धातु को अच्‌ पर रहृते नुम्‌ आगम दोता है, किन्तु शप्‌ या लिटू पर रहते नुम्‌ नहीं 

होता हे । यह योगविभाग “आङो यि? सूत्र में 'लम्‌? की केवळ अनुवृत्ति के लिए किया दै । ण्यन्त 

(हि? धातु का छुङ्‌ में 'अजीइयत"” रूप हुआ यद्दां अभ्यास से पर हि? के इकार का कुत्व "हेः? 

सूत्र से न हुआ, क्योंकि उसमें “अचढि' पथुँदास है “चढि कुत्वं नः | ण्यन्त स्मर एवं द्‌ का लढ 

में चछि से द्वित्व का अभ्यास जो अकारादेश “अत स्मृ द? सूत्र से होकर असस्मरत । अददरत । 
अत में तकारोचारण सामथ्ये से यहां 'दीर्घो लघोः? सूत्र से दीघं न हुआ । 


२५८४ विभाषा वेट्चिष्टयोः ७।४।९६। 
अभ्यासस्यात्व वा स्यात्‌ चङ परे णौ । अववेष्टत्‌। अविवेष्टत्‌। अचचेः 
छत्‌ । अचिचेष्टत । भ्राजभासेत्यादिना बोपघाहस्वः । अबिश्नजत्‌ | अबश्राजत्‌ ॥ 
ककाण्यादीनां वेति वक्तव्यम& । ण्यन्ताःकण रण भण श्रण लुप द्ेठः काण्या- 
द्यः षट्‌ भाष्ये उक्ताः | ह्यायिबाणिलोटिलोपयश्चत्वारोऽधिका न्यासे । चाणिः 
लोटी अप्यन्यत्र | इत्थं द्वादश | अचीकणत्‌ । अच काणत्‌ । 
चङ्‌ है पर में जिसको ऐसा जो णिच्‌ उस पर में रहते वेष्ट एवं चेष्ट धातु की अभ्यास को अत्व 
विकल्प से होता है । अकार पक्ष में अवबेष्टत्‌ । अकारामाव में अविवेष्टत्‌ इसी तरह अचचेष्टत्‌ । 
अचिचेष्टत्‌ । ण्यन्त भ्राज का लुङ्‌ में 'भ्राजमास' सूत्र से विकल्प करके उपधा हस्व हुआ है। 
इस्व पक्ष में सन्वदआव से “सन्यतः? से अभ्यास को इकारादेश से अविभ्रजत्‌ । पक्ष में हस्वामाव में 
लघु परक अभ्यासाभाव से सन्वद्भाव के अभाव से इकारादेश का अभाव हुआ--अबञ्जाजत्‌ । 
काण्यादि धातुओं को उपधा हस्व विकल्प करके होता दै । ण्यन्त कण-रण-मण-श्रण-छप- 
हेठ वे छः भाष्य में काण्यादि कहे गये दै । न्यासकार ने हायि-वाणि-लोटि-लोपि वे चार अधिक. 
है । दो ओर है--चाणि एवं छोटि | इस प्रकार सब मतों के संग्रह करने से १२ काण्यादि घातु 
हुए । हस्वपक्ष में ण्यन्त कण का सन्वद्भाव श्कारादेश दौधे से अचीकणत्‌ । पक्ष में हस्वाभावः 
से लघु परक अभ्यासाभाव से सन्वद्भाव के अभाव से अचकाणत्‌ । 


२५८५ स्वापेश्राडि ६।१।१८। 


ण्यन्तस्य स्वापेश्चङि सम्प्रसारणं स्यात्‌ । असू षुपत्‌ | 
चढ पर रहते ण्यन्त स्वप्‌ धातु के अवयव चण्‌ स्थान में सम्प्रसारण होता है । सम्प्रसारण 
पूर्वरूप कके चङ में द्वित्व कर असुषुपत यहां अभ्यासोत्तर आदेश रूप सकार को "आदेशप्रत्यययोः? 
से षकारादेश इभा । 


२५८६ शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक ७।३।३७। 
णौ पुको5पबादः | शाययति | हाययति | 


णिच्‌ पर रहते तनूकरणार्थंक शो, छेदनाथंक छो, अन्त कमॉर्थक षो, स्पर्षाथैक हेस, 
णार्थेक व्येञ्‌ , 'तन्तुसन्तानार्थक वेञ्‌ , पानार्थं अलक विकरणक पा, इन धातुओं को युक आगम 


होता है । यह सूत्र पुक्‌ आगम 'अति सुत्र से प्राप्त का बाधक है। शो से णिच्‌ , आदेच' सूत्रके 
आकारादेश युक्‌ शाययति । हाययति । 


२५८७ हः सम्प्रसारणम्‌ ६।१।३२। 
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सनपरे चङ्परे च णौ हः सम्प्रसारणं स्यात्‌ । अजूहवत्‌ । अजुद्वावत्‌ । 
सन्‌ परक एवं चङ परक णिपर रहते हेज धातुका सम्प्रसारण होता दै । अजूहुवत । स्वाभाव 
पक्चमे अजुहावद । यहां सम्प्रसारण इससे हुआ । न्यासकारमतमें पठित हायि आदि चार 


_थातुभो की उपधा का हस्व विकल्प से दोता है । 


' २५८८ लोपः पिबतेरीच्चाम्यासस्य ७।४।४। 
पिबतेरुपघाया लोपः स्यादभ्यासस्य ईदन्तादेशम्च चङपरे णो | अपीप्यत्‌ | 

आतिंही इति पुक्‌ , अपंयति । ह्रेपयति । क्लेपयति | रेपयति । यलोपः । क्नो- 
भयति । च्मापयति । स्थापयति | 

पाधातुकी उपधाका खोप होता है एवं अभ्यास को इत्‌ अन्तादेश होता है, चङ्परक णिपरमें 
रहते । अपीप्यत । ऋ इ अति पुक्‌ गुणादि से अपंयति । वळेपयति। क्षमापयति । स्थापयति । 
प्ळो बरणार्थक है । क्षमार्थक रोङ्‌ । शब्दार्थक कनुयौ । विधूननार्थक श्मायौ दै । 'अनभ्यासविकारे? 
कथन से यहां अभ्यास अनर्थक है तो भी "अलोऽन्त्यस्य? सूत्रकी प्रवृत्ति हुई अत इकार अन्त्य को 
होता है । 'अपीप्यत? यहां ‘द्विवचनेऽचि? निषेधसे लोप को वाधकर पाय्‌ का द्वित्व हुआ । स्थानि 
वदमावपक्ष में स्थानिद्वारा पायका द्वित्व हुआ । यद्दां अगलोपित्वके कारण एवं . लघुपरक अभ्यास- 
त्वामाव के कारण सन्वद्आवादि अप्राप्ति से इकारादेश विधान है । 


२५८९ तिष्ठतेरित्‌ ७।४।५। 


डपघाया इदादेशः स्याञ्चङपरे णो | अतिष्ठिपत्त । 
` चङ्परक णिपर रहते स्था थातुकी ८पधाको इत्‌ आदेश होता दे । अतिष्ठिपत्‌ अ स्थाप इ अत्‌, 
शदादेश दित्वादि हुए । 

२५९० जिघ्रतेवी ७।४।६। 

अजिधिपत्‌ | अजिघ्रपत्‌ | उऋत्‌ । अचीकृतत्‌ । अचिकीतंत्‌ । अवीवृतत्‌ । 
अबचतंत््‌ | अमीसृजत्‌ । अममाजेत । & पाते णो ल्लुग्वक्तव्यः | पुकोऽपवादः 
यालयति | 

बङ्परक णिपर रहते घ्रा घातुकौ उपधाको इत आदेश विकल्पसे होता है। अन्धग्रददणार्थक प्रा 
चाठ से णिच्‌ पुगादि प्रापयति । ण्यन्त पुगन्त से लढ में इस्व द्वित्वादि -अजिध्रिपत्‌। इत्वामावर्मे 
"अभ्यास को सन्यतः इत्व यहां प्राप का द्वित्व । अजिप्रपत । 'अचीकृतत? यहां 'उऋत? से ऋकार 
को क्रकारादेश हुआ विकल्प से पक्षमें अचिकीतंत्‌ । यहां उपधायाश्च’ से शत्व, रपरत्व, उपधायां 
च से दीघ हुआ अवीबृतत । ऋकारादेश । पक्षमें अववतंत्‌ । अमीमृजत्‌ । मृजेवृंद्धिः-अमभाजंत्‌ । 
णिच परमे रहते पाधातुको लक का आगम होता दै । पुक का यह वाधक है । पालयति । 


२५९१ वो विधूनने जुक ७।३।३८। 


. त्रातेजुंक स्याण्णौ कम्पेऽर्थे। बाजयति । कम्पे किम्‌, केशान्‌ वापयति | 
विभाषा जीयतेः | 

कम्प अथै में वा यातु को णिच्‌ पर में रहते जुक आगम होता है । वाजयति । कम्प जहां 
नहीं वहां आदन्त लक्षण पुक्‌ होता है। केशों का मुण्डनार्थ केशान्‌ वापयति । यहां “छगविकर 


 गाऽ्छगूविकर णयोरळगूविकरणस्येव अइणस्‌?”' इस :परिमाषा से अछुग्‌ विकरण 'ओ वें शोषणे? 
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का ही ग्रहण होता है, “वा गतिगन्धनयोः का नहीं। छक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा इस प्रकरण 
में अप्रवृत्त है । इस पक्ष में वामनाचाये मी अनुकूल है । “वज गतौ? से 'वाजयति? रूप को सिद्धि 
होतीं पुनः इस प्रयोगाथे इस सूत्र का निर्माण पुक की प्रवृत्ति से. “धापयति? रूप की निदृत्ि फळ 
है । अर्थांत युक्‌ की निद्त्यथ सूत्रारम्म किया दै । यहां 'वायतेजुक! ऐसा सूत्र उचित था । 

आत्व विधायक पूरे से वर्णित ता स्मरण कराते हैं 'विभाषा छीयते? यहां छीयते यकानिर्देश 
है स्यन्‌ का नहीं यह सव प्रथम कह चुके हैं । अन्यथा “छोड? ऐसा ही कइते। अतः ळी एवं 
छोङ उभय को आत्व होता दे। ह 

२५९२ लीलोलुक्‌ ढकावन्यतरस्यां स्नेह-निपातने 9२।३९। 

लीयते लातेश्व क्रमान्नुग्लुकावागमी वा स्तो णौ स्नेद्दद्रवे । विलीनः 
यति । विलापयति | विलाययति | बिलालयति विलापयति बा घृतम्‌ | ली ई 
इति इकार प्रश्‍लेषादात्वपक्षे नुक न। स्नेहद्रवे किम्‌, लोहं विलापयति । 
विलाययति । § प्रलम्भनाभिभवपूजासु लियो नित्यमात्त्वमशिति वाच्यम्‌ ४8 । 

सनेइद्रव में ली एवं ला को क्रमशः नुक आगम विकल्प से होते हैं। यहां ळी इळेषणे 
दिवादिः, ली इळेषणे क्र्यादिः । लो ग्रहण से छा आदाने अदादि कृत आत्व वाले छी डीङ तीनां 
का ग्रहण होता है । निरनुबन्धक ग्रहण परिभाषा 'वामदेवाडड्यब्यौ? के डित से शापित है वह 
ज्ञापक सजातीय की अपेक्षा करता है अतः प्रश्ययग्रद्वण विषया ही दै-यहां अप्रवृत्त है वह । अतः 
छीङ्‌ का भी अहण हुआ। अर्थात प्रत्ययनिष्टविधेयतानिरूपिता उददेश्यता युक्त स्थळ में वह प्रदत्त 
पोती है । यह तो आगमविधायक होने ये वह यहाँ न गी । विली नंयति = इकारान्त ळी एवं ढीङ्‌ 
का नुक आगम में यह रूप है। विळाययति = नुक्‌ के अभाव में उनका ही रूप है। विलाळ- 
यति = आत्व युक्त ली एवं छीङ्‌ को लक में रूप दै । विळापयति = छक में अमाव पक्ष में आका” 
रान्त उनका ही रूप है। छोइं विलापयति नुक एवं छुक के अभाव में आत्व पक्ष में झुक आत्व 
केगमाव में बृद्धि एवं आय आदेश हुआ । 

शित भिन्न प्रत्यय पर में रहते प्रलम्मन, अभिभव, पूजा में ळी घातु को नित्य आक 
आदेश होता है । 

२५९३ लियः संमाननंशालिनीकरणयोश्व १।३।७०। 

लीडलियोण्येन्तयोरात्मनेपद्‌ स्यादकटंगेऽपि फले पूजा-अभिभवयोः 
प्रलम्भने चार्थे । जटामिलोपयते । पूजासघिगच्छतीत्यथेः । श्येनो वर्तिकामु- 
ज्ञापयते = अभिभवतीत्यथेः । बालमुल्लापयते = बच्चयतीत्यथेः | ` 
` पूजा अभिभव एवं प्रश्‍म्मन अथे में क्रियाजन्य फल कतुँगामि रइने पर ण्यन्त लोळ एवं 
छौ धातु से पर स्थित लकार के स्थान में आत्मनेपद होता दै । अर्थात्‌ तङादि प्रत्यय होते है। 
जटाओ से सत्कृति 5 सत्कार को वह प्राप्त करता है इस अर्थ में जटामिळांपयते । आत्व एवं 
आत्मनेपद यहां हुआ । बाज वर्तिका को अभिसूत करता है इयेनो वत्तिकासुछापयते । बालक को 
व्यक्षित करता है--ठगता है बाळ्युछापयते = वञ्चयति । प्रलम्भनम्‌ = वञ्चनम्‌ । लीयते, छनाति 
यहां शित्परत्व के कारण आत्व का अमाव हुआ । कर ध्य 


२५९४ बिभेतेहंतुमये ६।१।५६। तिल कक 
« बिभेतेरेच भत्वं वा स्यास्रयोजकादू भयं चेत्‌ ` ` ` 
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प्रयोजक से यदि भय प्रतीयमान रहे तो भौ धातु के एच्‌( ओ ) को आत्व होते दै । 
हेतु 
२५९५ भीस्म्योहतुभये १।३।६८। | 
ण्यन्ताभ्यामाभ्यामात्मनेपदं स्याद्घेतोश्चेदूभयस्मयो । सूत्रे भयग्रहणं घा- 
त्वर्थोपलक्षणम्‌ । मुण्डो भापयते | 
प्रयोजक से अर्थात्‌ हेतु से भय एवं स्मय गम्यमान रहते ण्यन्त भी-धातु एवं ण्यन्तस्मि के. 
उत्तर स्थित छकार के स्थान में आत्मनेपद संशक तछादिका प्रयोग करना चाहिये ! सूत्र में 
मयग्रहण स्मि धातु के स्मयरूपाथ का भो उपलक्षण है। मुण्डो भापयते.' यद्दां “आदेच? सूत्र से 
एच एवं आत्‌ की अनुइत्ति दै । विभाषा लौयतेः से विभाषा की “चिस्फुरोः से णि कौ अनुदृत्ति है । 


२५९६ भियो हेतुभये घुक ७।३।४०। 
भी ई इति ईकारः प्ररिलष्यते | ईकारान्तस्य भियः षुक्‌ स्यात्‌ णो हेतुः 
सये | मीषयते । 
णिच पर रहते हेतु से मय होने पर इकारान्त 'भौ? धातु को पुक्‌ आगम होता है। मी में 
इकारान्त का प्रश्‍्लेष से श्रयमाण ईकारान्त से पुक दोता दै । यथा भौषयते । 


२५९७ नित्यं स्मयतेः ६।१।५७। 

स्मयतेरेचो नित्यमात्वं स्याण्णौ हेतोः स्मये] जटिलो बिस्मापयते | 
हेतोशचेदू भयस्मयावित्युक्तेनेंद--कुश्चिकयेन॑ भाययति । विस्माययति। कथं 
तहिं “विस्मापयन्‌ विस्मितमात्मवृत्ताविति”, मनुष्यबाचेति करणादेव हि तत्र 
स्मयः। अन्यथा शानजपि स्यात्‌ | सत्यम्‌ , विस्माययन्नित्येब पाठ इति 
सास्भ्रदायिकाः । यद्वा, सनुष्यबाक प्रयोऽयकत्री विस्मापयते तया सिंहो बिस्मा- 
पयन्निति ण्यन्ताण्णौ शतेति व्याख्येयम्‌ | 

अयोज से स्मय गम्यमान रहे तो स्मि धातु के एच्‌ के स्थान में नित्य आकार होता है णिच्‌. 
पर में रहते | जरिछो विस्मापयते । यहाँ आत्मनेपद) आत्व, पुक्‌ हुआ, यहां जटिल प्रयोजक कता 
है । हेतु सम्बन्धि मय तो अव्यावर्तेक है अतः हेतोः इति पञ्चम्यन्त से भय का समास है प्रयोजकात्‌ 
स्मय एवं भय की प्रतीतिरूप अथं की प्रतीति हुई दै । प्रयोजक से भय एवं स्मय ऐसा कइने पर 
इञ्चिकया एनं माययति यहां आत्व आत्मनेपद इनका अभाव हुआ । एवं कुञ्चिकया एनं 
विस्माययति । 

विमशं!--ेतु से स्मय प्रतीवमान रहते दी आत्व एवं आत्मनेपद होता है, जहां करण से 
स्मय गम्यमान रहे वहां आकारादेश के अमाव से पुक्‌ आगम दुलंभ होने से 'विस्मापयन्‌” यह 
अयोग नहीं होना चाहिये । महाकवि काकिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में “विस्मापयन्‌ 


: विस्मितमात्मवृत्तो ऐसा प्रयोग किया है वह किस प्रकार सङ्गत दोगा ! यहां मनुष्यवाक करण 


कारक हौ है हेतु नहीं है अन्यथा आत्मनेपद होकर शतु आत्मनेपद में नहीं होता है अतः 
शानच्‌ होने लगेगा । | 
इस स्का के निरासाथ व्याकरण शाख की मर्यादा के पाळक आचायंगण कहते हैं कि कवि 


वाक्य में 'विस्माययन्‌? यही पाठ है । यहद एक समाधान हुआ । अथवा “सिद्धस्य गतिश्रिन्तनीया? 
अधिकतर पाठ “विस्मापयन्‌? ऐका दी मिळता है एतदर्थं यत्न अपेक्षित दै वह यह है--मनुष्यवाकः 
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ण्यन्त प्रक्रिया | ११ 


प्रयोज्यस्य = राज्ञः कत्रीं = अर्थात्‌ प्रयोजककत्रों तात्पये यह है कि राजा आश्चर्यान्वित होता है 
उसमें प्रेरिका मनुष्यवाक वद्दी प्रयोजिका है । अतः आत्व प्रवृत्त हुआ । 

“राजा विस्मयते, तं राजानं मनुष्यवाक्‌ विरमापयते तया सिंहो विस्मापयन्‌? राजा आश्चयै 
चकित होता दै उस राजा को मनुष्यवाणी आइचर्यान्वित करती है प्रथम णिच्‌ में देतु मनुष्यवाक्‌ 
हौ है, अतः आत्व पुक्‌ हुआ । तया =वाण्या सि इति द्वितीय णिच्‌, इसमें प्रेरक = प्रयोजक 
कता सिंह है । सिं विस्मापित कराता है यहां णिजन्त से णिच अनन्तर शतुप्रत्यय सेविस्मापयन्‌? 
की सिद्धि हुई । 

२५९८ स्फायो वः ७।३।४१। 
णौ । स्फावयति । 


णि पर में रहते स्फाय को वकार अन्तादेश होता है । स्फावयति। 
२५९९ शद्ेरगतो तः ७।३।४२। 
शदेणौं त्रोऽन्तादेशः स्यान्न तु गतो । शातयति | गतौ तु गाः शादयति 


गोविन्दः | गमयतीत्यथः | 
णि पर में रइते शद्‌ धातु को तकारान्त आदेश होता है-गति में नहीं इसकी प्रबृत्ति होती 


है। शातयति । गतिमें शादयति = श्रीकृष्ण गौओं को चळाते हैं । 
२६०० रुहः पोन्यतरस्याम्‌ 9३।४३। 
णौ । रोपयति-रोहूयति । 
णि पर में रहते रुह धातु को विकल्प से पकारागम होता दै । 
२६०१ क्रीङ्जीनां णो ६।१।४८। 
एषामेच आत्बं स्याण्णौ । क्रापयति । अध्यापयति । जापयति | 


णि परमें रहते क्री, इक एवं जि इन धातुओं का आकार अन्त्यादेश होता है। डुक्रीञ्‌ 
द्रव्यविनिमये, इङ्‌ अध्ययने, जि जये, णिच आत्व पुक्‌ = क्रापयति । अध्यापयति । जापयति । 
२६०२ णौ च संश्रडोः २।४।५१। 
सन्‌ परे चङ परे च णौ इङो गाछ वा स्यात्‌ । अध्यजीगपत्‌ | अध्यापिपत्‌ | 
सन्‌ परक या चड्परक णिपर रइते इङ घातुको विकरपसे गाङ आदेश होता है। “अघि भ 
गाप इ अ त? गाप का द्वित्व अभ्यासादि काय उत्तरखण्डस्थ आकार का इुस्व सन्वंदूभाव 
इकारादेश दीघं यण अध्यजीगपत्‌ । पक्ष में अध्यापिपत्‌ । 
२६०३ सिघ्यतेरपारलौकिके ६।१।४९। 
ऐहलौकिके5थ विद्यमानस्य सिष्यतेरेच आत्वं स्याण्णौ । अन्नं साधयति= 
निष्पादयतीत्यर्थः | अपारलौकिके किम्‌, तापसः सिध्यति = तत्त्वं निश्चिनोति || 
तं प्ररयति सेघयति तापसं तपः | 
ऐहलौकिक अथे में विद्यमान सिथ थातुके एच्‌ के स्थानमें आकार आदेश होता है णि परम 
रहते । अन्न को पाकक्रिया से निष्पन्न करता दै = अन्नं साधयति । पारळोकिकमें तपस्वी तत्त्व को 
निश्चय करता है उसको तप प्रेरणा करता दै वदां सेघयति तापसं तपः । तापस को कमल से. 
द्वितीया हुईं । आत्मविषय के तत्त्व निश्चय व६ परलोक में उपयुक्त हे । स 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


हव यजन. क्क SoS Sl SSRIs SIMI SSSR FOSS “rapa 


२६०४ प्रजने वीयतेः ६।१।५५। | 
: अस्येच आत्वं वा स्याण्णौ प्रजनेऽथं। वापयति .वाययति बा गाः पुरोबातः । 
गभ आहयतीत्यथेः | ऊदुपधाया गोहः । गूहूयति | 
गर्भप्रहण में वी धातु के एच्‌ को विकस्पसे आत्व होता है णिपरमें रहते । यहां 'वीतेः? कहते 
यक से “वीयतेः? निर्देश किया दे अतः वी गतिआधर्थ क एवं “वेञ्‌? उभयका ग्रहण है । गो गमे 
अदण करती है उसको गर्भ ग्रहण करवाता दै वह यहां वापयति आत्वकर पुक्‌ आकारन्तलक्षण 
इ आ । पक्षमें वाययति । “गृहुयति' यहां युइ्घातु कौ उपधा में विद्यमान उकार को ऊक्रार हुआ । 


२६०५ दोषो णौ ६।४।९०। 


दुष इति सुवचम्‌ | दुष्यतेरुपघाया ऊत्‌ स्याण्णौ | दूषर्यात | 
दुष घातु उपधा को ऊकारादेश होता है, णिपरमें रहते । दूषयति। दुष वैकृत्ये = विकारे । 


- दोषः यहां णिच्‌ नहीं अतः ऊकारादेश न हुआ । 


२६०६ वा चित्तविकारे ६।४।९१। ' 
विरागोऽप्रीतता। चित्तं दूषयति दोषयति वा कामः । सितां हस्वः | 
भ्वादौ चुरादी च सित उक्ताः । घटयति । जनीजुष-जनयति | जरयति | 
जणातेस्तु जारयति । & रञ्जेणो मृगरमण नलोपो बक्तव्यः | सृगरमणम्‌ = 
आखेटकम्‌ । रञ्जयति सुगान्‌ | सगेति किम्‌ , रञ्जयति पक्षिणः | रमणादन्यत्र 
तु रञ्जयति सृगांस्तणदानेन | चुरादिषु ज्ञंपादिश्चिञ्‌ । चिस्फुरौर्णो चपयति 
चययतीत्युक्तम्‌ । चिनोतेस्तु चापयति | चाययति रुफारयति । स्फोरयति । 
अपुस्फरत्‌ । अपुस्फुरत्‌ । 
: चित्त कौ विभक्ति अर्थ में दुष धातु की उपधा को णिच पर में रहते अकार आदेश होता 
है। विराग का अथं प्रीति का अमाव है। अप्रीतता समझना उचित है । चितौ संज्ञाने से क्तम” 
त्यय से चित्त शब्द निष्पन्न है । काम चित्त को दूषित . करता है अर्थात्‌ सन्ध्यावन्दनादि पवित्र 
कार्यों से चित्त विरक्त होता है - दूषयति दोषयति वा कामः । ऊकारादेश, पंक्षमें लघूपध गुण । 
स्वादि एवं चुरादि गण में मित थातु बताये हैं उन मित्संज्ञकों का णिच्‌ पर में रहते हस्व 'भितां 
हस्वः से होता हे । चेष्टाथंक ण्यन्त घट की उपथा बृद्धि से निष्पन्न आकार का. हस्व से 'घटयति'रूप 
सिद्ध हुआ । 'ननीजप? से मित्संशा कर छस्व से जनयति जरयति प्रयोग है। अमित संशक क्रयादि 
जका जारयति शृगरमण >सृगया = आखेटन अथै में रब्ज के णि पर में रहते नकार का छोप 
होता क सृगान्‌ रनयतिं। सृगरमण से. भिन्न अर्थ में रञ्जयति पक्षिणः। यहाँ अहण स्मरण 
मारणादि जनक ब्यापार ग 
वह, यहां नलोपामाव भ इ र इब सोत, इरिणं निय को करता 
असन्न वह करता है । यहाँ भी नलोप कां अभाव आखेटन भिन्नार्थं होने से न हुआ । 
._ चुरादि में पादि के मध्य में चिञ्‌ धातु है उसको 'िस्फुरोणो? से वै० आत्व युक्‌ हस्व 
चपयति । आत्वामाव में वृद्धि हस्व चपयति । स्वादिगण पठित चिञ्‌ धातु ण्यन्त में विकल्प 
अकारादेश से चापयति । चापयति । यह मित नहीं अतः हस्वाभाव है । स्फारयति । ` स्फोरयति: 


` वै० आत्व है। ण्यन्त के छंछ में इसका ' रूप बिकशप आत्व से-टअपुत्फरत अपुस्फुरत्‌ दो रूप 


इए यहां स्फुर्‌ का द्वित्व हुआ; उसके बाद आत्व वै० हुआ । 
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१६०७ उभौ साम्यासस्य ८।४।२१। 
साभ्यासस्यानितेरुभौ नकारौ णत्वं प्राप्नुतो निमित्ते सति । प्राणणत। 


“रषास्याम्‌ ? सूत्र में षष्ठयन्त “नः? यहां प्रथमाद्विवचनान्तत्व से विपरिणमन हुआ है । 

विमशे--उपसगे में स्थित रेफ से पर रहने पर अभ्यास में स्थित ए अभ्यास के उत्तर खण्ड 
में स्थित दोनों अन धातु के नकार को णकार आदेश होता है। प्र अन्‌ इ अत्‌ छुछ में चरि से अनादि 
धातु के द्वितीय एकाच्‌ इकार तद्‌ विशिष्ट बृक्षप्रचछन न्याय से 'नि? का द्वित्व कर पश्चात्‌ नकार 
द्वय का एक दी काल में द्वित्व “उभो? महण से हुआ । भ्राणिणव' । यहां “साभ्यासस्य? इतना हो सूत्र 
करते तो साहित्यमात्र विवक्षित होता । तुल्ययोग नहीं ऐसी परिस्थिति में पर्याय से णकारः 
होता एक साथ एक समय में णकारद्वय घटित रूपाथ यहां “उभो? अइण दै। यहां तुल्य योग कौ 
अविवक्षा में “तेन सहेति तुल्ययोगे”! से समास ही न होता "साभ्यासस्य? अयोग का अभाव 
होता अतः अवश्यमेव तुल्ययोग की विवक्षा है, पुनः 'उमो? ग्रहण क्यों किया यह शङ्का तो न 
करनी चाहिये, वहां 'सकमंकः' 'सलोमकः आदि की सिद्धि के लिए तुल्ययोग वचन समास, 
विधायक में प्रायिक है यहद प्रथम कहद चुके हैं। साभ्यासस्य यह अन्‌ का विशेषण है, 
सिद्ध यह हुआ कि दित्वनिष्पन्न समूह में उत्तर खण्ड में हो घातुत्व है, न पूर्व खण्ड में न 
समुदाय में । इस व्याख्यान में लक्ष्यानुत्तारि व्याख्यान हो शरण दै । 

यहां कैयट मत यह दै--सूत्र में 'उभो? ग्रहण न करने पर सास्यास अन्‌ के नकार को 
णत्व विधान सामर्थ्यं से यहां पूवत्रासिद्वीयमद्विवंचने’ का समाश्रयण नहीं होता दै अतः अक्कत 
णत्व युक्त 'नि? शब्द का द्वित्व करने के पश्चात्‌ प्र उपसगे से अनन्तर अन्‌ का प्रथम नकार को 
ही णत्व 'अनितेः कर देगा यह सूत्र व्यवहित अभ्यासोत्तर खण्ड घटक नकार को णकाराथ होगा 
यह सूत्र जो व्यवहित नकार को णत्वार्थ है वह तक्रकोण्डन्य न्याय से “अनितेः का वाधक 
होगा । अतः अभ्यास घटक नकार अव्यवहित को णरव नहीं दौ होगा उभय नकार को णत्वाथे 
"उमोर ग्रहण है । 


२६०८ णौ गमिरबोधने २।४।४६। 


इणो गमिः स्याण्णौ | गमयति | बोघने तु प्रत्याययति । इण्वद्किः अधिः 
गमयति । हनस्तोऽचिण्णलोः । हो इन्तेरिति कुत्वम्‌ | घातर्यात | 


णिपर में रद्दते इण्‌ को गम्‌ आदेश होता है अवबोधन अर्थ में, गमयति । बोषन में तो आययति 
प्रति+आययत्ति यण प्रत्याययति = बोधयति इत्यर्यः । शण धातु के समान इक्‌ को भौ कार्य 
होता है । अधिगमयति । ण्यन्त इन्‌ धातु के नकार को तकारादेश होता है सूत्र है 'इनस्त? इति 
एवं 'हो हन्तेः? से कुत्व कर घातयति प्रयोग इुआ-प्राणवियोगानुकूलव्यापारानुकूल व्यापार 
अथ हुआ । स तं घातयति । 


& इष्यतेस्तृतीयस्येति वक्तव्यम $ | तृतीयव्यञ्जनस्य एतीयेकाच इति 


बाऽथंः । आये षकारस्य द्वित्वं वारयितुमिदम्‌ | द्वितीये त्बजादे्वितीयस्येत्य 
स्यापबादतया सन्नन्ते प्रवतेते | ऐष्यियत्‌ | ऐषिंष्यत्‌ । द्वितीयञ्याख्यायां 


णिजन्ताच्चङि षकार एवाभ्यासे श्रयते, हलादिशेषात । डित्वन्तु ठितीयस्यव, 


तृतीयाभावेन प्रकृत वातिकाप्रबृत्तेः । 
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निवृत्तप्रेषणाद्‌ घातोईतुमण्णौ शुद्धेन तुल्यो5थः । तेन “प्राथेयन्ति शयनो- 
स्थितं प्रियाः? इत्यादि सिद्धम्‌ । एवं सकमं केषु स्वेषूह्मम्‌। ` 
इति ण्यन्तप्रक्रिया 


शेष्यं घातु के तृतीय व्यञ्जन या तृतीय स्वरवणे का द्वित्व होता है । यहां प्रथम व्याख्यान का 
फल षकार का द्विख वारणरूप है । द्वितीय व्याख्यान का फल 'अजादेद्वितीयस्य' का अपवाद 
रूप है, सन्नन्त प्रक्रिया में-यया-ऐष्यियत्‌। ऐषिंष्यत्‌। यहां प्रथम उदाहरण तृतीय व्यक्षन के 
द्वित्व पक्ष में है द्वितीय व्याख्या में ण्यन्त से चळ कर द्वित्व करने पर इलादिशेष से अभ्यास में 
षकार ही शेष रहता दे, यहां तृतीय एकाच्‌ नहों है अतः द्वितीय एकाच्‌ घटित का ही द्वित्व 
इआ--ऐेषिष्यत यह रूप हुआ। तुतीयेकाच्‌ का उदाहरण सन्नन्त में ईष्यिषिषति है। यहां 
केवल तुतीयन्यज्ञन का उदाहरण दै । 

प्रेरणा रूप अर्थ की निवृत्ति करके घातु से हेतुमति च से णिच्‌ करने पर शुद्ध धात्वर्थ एवं 
'ण्यन्त घात्वथ एक समा नहीं हुआ, शिष्टो ने कदा भी दै-- 

“निवृत्तप्रेषणाद्‌ घातोः प्राकृते$्थ णिजुंच्यते ! । इति । 

शयन क्रिया से उस्थित पति को खियाँ प्रार्थना करती हैं इस अथै में प्रार्थयन्ति प्रयोग हुआ । 
इसी प्रकार सवे सकमक धातुओं में परस्मै पदाथ ऊद्दा = करपना करनी चाहिये । 

चिमशं -'आगवाँदात्मनेपदिनः' यह वचन प्रथम उक्त है उपयाच्ञा अर्थं में अर्थधातु 
झात्मनेपदी दै अतः 'प्रार्थयन्ते यइ प्रयोग हो साधु है, न प्रार्थयन्ति इस शङ्का के समाधानार्थं 
अन्यकार यत्न करते हैं कि णिजथं प्रेषण अर्थ की निवृत्ति कर हेतु में णिच कर धात्वर्थ एवं 
'ण्यथं समान यहां है प्रार्थना कुन्ति प्रार्थयन्ति यह परस्मैपद युक्त प्रयोग सिद्ध हुआ । 

यहां परस्मैपदाथ कोई अन्य समाधान करते हैं कि प्रारं प्रार्थः भावे घन, तं कुवन्ति = 
प्राथेयन्ति यह कहते हैं यह पक्ष उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि धातुसंज्ञा का प्रयोजक = 
कारणभूत प्रत्यय-णिच-आदि विवक्षित होने पर उपसर्यों का एथक्‌ करण होता है यह वक्ष्यमाण दै । 
“उपसगंसमानाकारं पूबपदं थातुसंज्ञाप्रयोजके प्रत्यये पृथक्‌ क्रियते” इति यहां आपुक्‌ आगम मी 
दुर्वार होगा यह मौ दोष से यदद मत उपेक्ष्य है। अथवा “चिरङ्कुशाः कवयः? कविगण व्याकरण 
चियमरूपमयाँदा को उल्लंघन करने वाळे कमी-कमी होते है । अतः प्रार्थयन्ते न कह कर प्रार्थयन्ति 
कहा है ऐसा भी कुछ लोक व्याख्यान का आश्रयण करते हैं । 


५० बालकृष्ण पत्नोलि विरचित सबिमशं रत्नप्रमा में ण्यन्त प्रक्रिया समाप्त 


र ल्क. 
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अथ सन्नन्तप्रक्रिया 
२६०९ घातो! कमंणः समानकतेकादिच्छायां वा ३।१।७। 


इषिकमण इषिणेककतृकादू घातोः सन्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ । 

धातोर्विहितत्वादिह सन आर्धधातुकत्वम्‌ । इट, द्वित्वम्‌ । सन्यतः | 
पठितुम इच्छति पिपठिषति । 

कमेणः किम्‌ ; गमनेनेच्छतीति करणान्‌ मा भूत्‌ | समानकटेकात्‌ किम्‌, 
शिष्याः पठन्त्वितीच्छत्ति गुरु; । वाग्रहणात्‌ पत्ते वाक्यमपि | 

लुङसनोघस्ल | “एकाच उपदेशो इति नेट | सस्य तत्त्वम्‌। अत्तमिच्छति 
जिघत्सति । 'ईभ्यतेस्तृतीयस्यः इति यिसनो्द्वित्विम्‌ । इष्यियिषति | 
इष्यिषिषति | 

इषधात्वर्थैव्यापार से जन्य जो फल तदाश्रय जो कमं तद्वाचक होते हुए इष्‌ धात्वथ॑व्यापारका 
जनक जो कता वह दै कतां जिसका ऐसे धातु से इच्छा में सन्‌ प्रत्यय विकएप से होता है । अथवा 
हल ष्य के साथ समानकतुंक इषषातुके कमींभूत धातुके उत्तर इच्छार्थ में विकहप से सन्‌ 

है? 

यहां (इच्छायाम्‌? मे ष्‌ धातु शत है अतः कर्मत्व एवं कतृत्व तदपेक्ष ही गृहीत है। घातुते 
विधीयमान इस सन्‌ की “आर्धयातुर्क शेषः? से आधंषातुक संज्ञा हुई, उसको वलादि लक्षण इडागम 
होता है । “सन्यङोः! से द्वित्व करके पठितुम्‌ इच्छति अर्थमें पठ सन्‌ इट द्वित्व कर सन्यतः से 
अभ्यास के अकारको इकारादेश पिपठिष की 'सनादन्ता? से धातुसंज्ञा छट तिप शबबिकरण 
अतो गुणे पररूप “आदेशग्रत्यययोः' से षकार पिपठिषति पिपाठिषतः पिपठिषन्ति रूप हुए । 
रमेशः पिपठिषति = “रमेशाभिन्नेकत्वविरिष्टकतुबृत्तिअध्ययनकमकेच्छाजनकवतंमानकाछनिष्ठो 
व्यापारः यह शाब्दबोध हुआ । कमंत्वसम्पादनार्थपठ धातु से भाव = धात्वर्थमं तुमुन्‌ प्रत्यय करके 
पठितुम्‌ में पाठधातुको कमत्व वाचकत्वकी निष्पत्ति की । यहां इच्छाजनक व्यापारका जनक कता 
है अतः सूत्रार्थंसमन्वय से पट्‌ से सन्‌ प्रत्यय हुआ । 

सूत्रमे कमंग्रदण करने से कमं न होने पर अर्थात्‌ करणादि की प्रतीति होने पर सन्‌ प्रत्यय 
नहीं होता है-यथा "गमनेन इच्छति? यहां गमनक्रिया करण होने से सन्‌ न हुमा । फरियाइय 
का पक कर्ता रहने पर कमंवाचक धातु से सन्‌ होता है, अन्यथा नहीँ । शिष्य पढ़ें ऐसी इच्छा 
शुरु करते हैं, यहां भध्ययनक्रिया के कर्ता शिष्य है एवं श्च्छाजनक व्यापार के कर्ता गुरु दै एक 
कतृ त्वाभावसे सन्‌ न होकर वाक्य दी रद्दा सूत्र में वा ग्रहण है अतः सन्‌ घटित प्रयोग एवं 


सन्‌ रहित वाक्य पक्षमें रहता है। “पिपठिषति? से संक्षिप्तबोष--एकनिष्ठा पाठगोचरा वतंमानेच्छा 


यद 
अत्तुम्‌ इच्छति जिघत्सति-यहां अद्‌ थातुसे सन्‌ प्रत्ययकर 'लुङ्सनो? से घस्ल आदेश 
हुआ “एकाच? सूत्र से इडागम का अभाव, सकार तकार कर जिघत्सति । “सः स्याधेबातुके' से | 
सकार विधान किया । जिषस्सति सः = वह. भोजन करने की इच्छा करता दै । इंघारथेक इष्यात्‌ 
से सन्‌ प्रत्यय इडागम शष्यिस की धातु संशा कर 'इ्यतेरतृतीयस्य' सें तृतीयव्य्ञन विशिष्ट का 
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द्वित्व होता है । इस व्याख्या में यहां “थि'शब्द का द्वित्व हुआ। तृतीय अच्‌ विशिष्ट का द्वित्व 
अथै में 'सःशब्दका द्वित्व हुआ--ईज्यियिषति । इष्यिषिषति रूपद्वय हुए । 


२६१० रुद्विदभुषग्रहिस्वपिग्रच्छसंश्च १।२।८। 
एभ्यः संश्च क्त्वा च कितौ स्तः | रुरुदिषति | विविदिषति । सुझुषिषति | 
रुदू विद्‌ सुष ग्रह्‌, स्वप्‌ प्रच्छ इन घातुर्भो से पर सन्‌ या क्त्वा कित होता है । रोदितुम्‌ 
इच्छति अर्थ में सन्‌ श्ट्‌, द्वित्वादि कित्वसे गुणामाव "रुरुदिषति? । वेदितुम्‌ इच्छति = विविदिषति । 
मोषितुम्‌ इच्छति मुमुषिषति । १ वह रोनेकी इच्छा करता है। २ वह जानने की इच्छा करता है । 
बह्‌ चुराने कौ इच्छा करता है । रुद्‌ धातु का अश्वुविमोचन अर्थ है। विदू का ज्ञानजनकव्यापार 
अधै है । मुष स्तेये चोरी के लिए व्यापार में दै। 


२६११ सनि ग्रहगुहोश्च 9 २।१२। | 
अद्देगुहेरुगन्ताध सन इण्न स्यात्‌ | ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ | सनः 
षत्वस्यासिद्धखाद्‌ मषभावः । जिघृक्षति । सुषुप्सति । र 
अह गुह एवं उगित इन धाठुओं से पर सन्‌ को इडागम नहीं होता दै । ग्रह से पर सन्‌ 
नित्य इडागम प्राप्त था युइ को "स्वरति? से उगिछक्षण विकल्प प्राप्त था, निषेध इडागमका इसने 
किया । अहीतुम्‌ इच्छति = जिघुक्नंति = उपादानाथंक ग्रह से सन्‌ इडागम का निषेध 'महिज्या? 
से सम्प्रसारण पूर्वरूप गृह स द्वित्वादि “गद्‌ गृह? “उरत्‌? से अत्व, रपरत्व, इळादिशेष, 'कुद्ोश्रुः? 
से कुत्व से जगह सन्‌ के सकार को घत्व प्राप्त है, उसके असिड स्वप्रयुक्त ठत्व मष्भाव षढोः से 
कत्व क्षत्व 'जिष्क्ष' धातु से छट तिप्‌ शप्‌ पररूप जिघृक्षति । स्वप्‌ का सुपुप्सति युद से सन्‌ ळटू 
में क्षति? । सूत्र में चकार से 'श्रूयुकः किति' से उक्‌ का अनुकर्षण है। उगन्त का उदाहरण 
बुभूर्षात । लळषति । थुकी अनुदृत्ति नहीं दै उसको “सनौवन्तथं’ से इडागम विकल्प से होता दै । 
विमशं--कुख असिद्ध होने से भष्‌ भाव होता है ऐसा आचाय कहते दै । कोई 'ढत्वे इते 
मष्मावः? ऐसा अध्याहार करते हैं। 'जगृह स’ यहाँ इण्‌ से पर होने के कारण "आदेशप्रत्यययोः? 
से षकारादेश प्राप्त है, किन्तु 'पूवत्र” से वह असिड हे अतः ढकारादेश इकारको “होढः? से 
करके भषभाव हुआ, तब कत्व कर कवगंसे ककार से पर सन्‌ के सकार को षकारादेश यद्द उचित 
सूत्र प्रवत्तिक्रम है । 
शाखासिड्धत्व पक्ष 'पूवेत्रासिद्धम? है । कायाँसिद्धत्व का शब्दरत्नादि व्याख्याओं में 
खण्डन दै । अतः षत्व एवं ढत्व कर पश्चात भषभाव कायं में पत्वरूपकाये असिद्ध है अर्था जातः 
भी षत्व असिद्ध से सकार बुद्धि से भष्‌भाव करना यह पक्ष उचित नहीं दै। 
२६१२ किरश्च पञ्चम्यः ७२।७५। 
क ग हड घृङ्‌ प्रच्छ एभ्यः सन इट स्यात्‌ | टु 
हल पिप्रच्छिषति | चिकरिषति | जिगरिषति । जिगलिषति । अत्रेटो दीर्घो 
: 1. दिदरिषते | दिघरिषते । कथमुद्दिधीषुरिति । भौवादिकयो ङञो 
रिति ग्रहाण | इनर २ ॐ | 
. के ग ढुङ धळ एवं प्रच्छ इनसे पर सन्‌ को इडागम होता है। पिपुडिछुषति--प्रच्छ धातु 
से सन्‌ श्डागम सम्प्रसारण पूर्वरूप द्वित्वादि कर 'सन्यतः :से शकारादेश पिपूच्छिष की “सना” 
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सन्नन्तप्रक्रिया १७ 
न्ताः से धातु संज्ञा तथा छट तिप्‌ शप्‌ पररूप से रूप सिद्धि हुई । क सनन्त से चिकरिषति । 
अचि पिमापा से रकारादेश विकल्प से ग सनन्त का छूट में जिगालिषति । जिगरिषति । 
भाष्यकार की इष्टि हे कि “वृतो वा? से यहां दीज नहीं होता है? । सनन्त इङ पवं घढ का छट्‌ 
में दिदरिषते, दिधरिषते । 'उद्दिधरिषु’ यह प्रयोग सनन्त से उप्रत्ययान्त में होना चाहिये 
“उदूदिषीपुंः? केसे प्रयोग हुआ १, भ्वादिगण पठित धूळ एवं धृञ्‌ का यहद प्रयोग है। वहां “अञ्झन 
गमांसनि” वक्ष्यमाण सूत्र से दोघे हुआ है। 


२६१३ इको शल्‌ १।२।९। 


इगन्ताञ्फलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । बुभूषति । दीड दातुसिच्छति । 
दिदीषते । एज्‌ बिषयत्वाभावान्मीनातिमिनोतीत्यात्वं न । अत एव सनिं 
सीमेति सूत्रे माघातोः पृथडः मीग्रहणं कृतम्‌ । 


इगन्त धातु से पर झछादि सन्‌ प्रत्यय कित्‌ होता है। भवितुमिच्छति बुभूषति यहां 
सनिश्रहगुहोश्व” से इडागम का सिषेध कर इससे कित होने से गुणामावषख हुआ । दौर घातु 
का सन्‌ में दिदीषते । कित्व के कारण शुणादि की अप्राप्ति से एज विषयत्वामाव से 'मीनाति 
मिनोति? से आकारादेश न हुआ । इसी लिए 'सनि मीमा? में मा धातु से पृथक्‌ मी ग्रहण कियाः 
आत्वामाव से “मीर का मास्वरूप नहीं होता है वहां मी रूप रहता है। इक्‌ के समीप इळ उससेः 
पर जो झलादि सन्‌ वह कित होता है । “रुदविद? से सन्‌ की अनुवृत्ति है। सन्‌ से आक्षिप्तः 
धातु है वह विशेष्य दै इक विशेषण है तदन्त विधि होती है। 

पिपासति, तिष्ठासति यहां इगन्त धातु नहीं अतः कित्व न हुआ शिशयिंषते यहां झळादिः 
सन्‌ नहीं है । 


२६१४ हलन्ताच्च १।२।१०। 


इक समीपादूघलः परो झलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌। गुह जुघुक्षति। 
बिभित्सति । इकः किम्‌ , यियक्षते । फल किम्‌ , विवधिषते | हल ग्रहणं जातिः 
परम्‌ | तृहू तितृक्षति | तितंहिषति | 


समीप इल से पर झढादि सन्‌ कित होता है । इको झल से इक्‌ का सम्बन्ध है इह का 

अवयव हल सम्भव नहों दै अतः अन्त शब्द समौप वाचक यहां दै । सोत्रत्व के कारण विशेषणीमूत' 
अन्त हा पूवे निपात न्यायतः प्राप्त था वह न हुआ । जुधुक्षति -'सनिग्रहयहोश्र” से इडागम का 
अभाव श्ससे कित्व द्वित्वादि कार्य ढत्व भष्भाव षत्व.कत्व क्षत्व हुआ। मेत्तुमिच्छति विभिः 
त्सति = विदारण करने की इच्छा वाला वह । 

यियक्षते यहां इक समीप इल न होने से कित्वामाव है । 

विवर्धिपते यहां झलादि सन्‌ नहीं हे अतः कित्त्वाभाव हुआ । यहां हळ शब्द जाति परक 
है अर्थात्‌ प्रत्येक इळ में रहने वाली हळत्व जाति -इलद॒य में आरोपित है अतः इक समीप इल- 
स्वावच्छिन्न से पर झलादि सन्‌ कित्‌ हुआ, तितृक्षति-यहां तुंह. धातु का कित्व से 'अनिदिताम? ` 
से नकार का लोप हुआ। मूळ धातु तृन्ह है। यहां इक ऋकार उससे पर “नह? वर्णद्य उससे 
उत्तर झलादि सन्‌ जातिपक्ष से कित्व हुआ "स्वरति? से विकल्प इडागम । इडागम पक्षर्से 
"तितृंहिषति? १ क. 


२ सि० च० 


न हन नट 
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२६१५ अज्झनगमां सनि ६।४।१६। se 
अजन्तानां हन्तेरजादेशागमेश्च दीर्घ: स्याउलादौ सनिं। सन्‌ लिदोजः। 
जिगीषति । विभाषा चेः | चिकाषति । चिचीषति । जिघांसति । 
झळादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते अजन्त धातुओं का, एवं इन्‌ थातु का अजादेश श्ण का 
दोषं होता दै । यहां गम्‌ सामान्य का ग्रहण नहीं है 'संजिगंसते? यहाँ अतिप्रसङ्ग नदी है यहां 
ध्सनि च? (श्रः इन सूत्रों से विदित 'इड” 'इण? को आदेश, एवं ढ्ण्बादिक? से शक को आदेश 
गम्‌ का ग्रहण है । 'अज्ञादेशगमे” इसमें क्या प्रमाण है सूत्रस्थ 'अच्‌? ग्रहण हो विशिष्ट इस 
अर्थ में प्रमाण है । तथाहि-यहां १--'सनि? इतना हो सूत्र करना चाहिये, दीघं पद के श्रवण 
से "अचश्च? परिभाषा सूत्र से अच्‌ की उपस्थिति होगी वह अङ्गस्य अधिकार प्राप्त का विशेषण 
इोगा-'अजन्ताङ्गस्य दीषंः? यह अर्थं से चिचीषति आदि कौ सिद्धि होगी । २-'इनिगम्योः । 
यह दूसरा सूत्र दै । अच्‌ ्रहण जो यहां अधिक है वह प्रदृत्ति & भेद से&गम्‌ का विशेषणाथं होता 
है । अजन्तस्य दीर्घो भवति, भजादेशगमेश्व दीघो भवति यह अर्थ होता है। जिगमिषति में झला- 
दिसन्‌ न होने से दौधे न हुआ । यहां 'गमेरिद्‌ परस्मैपदेपुः से इडागम हुआ दै । सूत्रोदाहरण-- 
सन्नन्तजि घातुका-जिगीषति । यहां “सन्‌ लिटोः? से अभ्यास के उत्तर जकार को कुत्व से गका- 
रादेश हुआ दै । चिचीषति, चिचीषति, चिकीषति यहां दौघे एवं ‘विभाषाचेः से वैकल्पिक कुत्व 
हुमा । सन्नन्त इन्‌ का जिघांसति 'अस्यासाच्च' से कुत्व इससे दीघ अनुस्वार हुआ 
नश्चापदान्तस्य से । 
२६१६ सनि च २४।४०। 
इणो गमिः स्यात्‌ सनि न तु बोधने | जिगमिषति | बोघने तु प्रतीषि- 
यति । इण्बदिकः | अधिजिगमिषति | कर्मणि तडः। परस्मेपदेष्वित्युक्ते- 
उह। झलादौ सनीति दीर्धः। जिंगांस्यते । अधिजिगांस्यते । अजादेशस्येः 
त्युक्तेगेच्छतेनं दीर्घः । जिगंस्यते । सञ्जिगंसते । 
सन्‌ पर में रहते इण्‌ के स्थान में गम्‌ आदेश होता दै, किन्तु बोधन अर्थ में आदेश नदं 
-दोता है । सनन्त गत्यर्थक इण्‌ को आदेश द्वित्वादि जिगमिषति । वोधन में तो प्रति इस सकार का. 
'दविस्व सन्यतः से इकारादेश पत्व दोघे प्रतीषिषति । माष्येष्टि से ण्‌ की तरह इक्‌ है । उसको भी 
गमादेश हुआ दै । अधिजिगमिषति । जिगांस्यते । यहां गस्‌ से सन्‌ द्वित्वादि 'अज्झन? से दीघे 
अनुस्वार जिघांस से कमै में छट तङ यक्‌ आत्मनेपद अकार लोप हुआ । "गमेरिट्‌? से इडागमा- 
आव आत्मनेपद में हुआ, वहां 'परस्मेपदेषुः कहा दै । जिगंस्यते यहां अजादेश गम्‌ नहीं अतः 
-अञ्झन से दीष न हुआ । 
२६१७ इंडश्च २।४।४८। 
इङो गमि स्यात्‌ सनि । अधिजिगांसते | 
सन्‌ पर में रहते इङ घातु के स्थान में गम्‌ आदेश होता है । अधिजिगांसते । 


२६१८ रलो व्युपधाद्धलादेः संश्र १।२।२६। 
उम्र इश्च वी ते उपघे यस्य तस्मादूषलादेरलन्तात्‌ परौ क्त्वासमौ 
सेटो वा कितौ स्तः | द्यतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ | दिद्युतिषते । दिद्योतिषते | 
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यामा साय । ट 


रुरुचिषते | रुरोचिषते | लिलिखिषति | लिलेखिषति । रलः किम्‌ , दिदेः 
विषति । व्युपधात्‌ किम्‌, विवतिंषते । हलादेः किम्‌, एषिषिषति । इह 
नित्यमपि द्वित्वं गुणेन बाध्यते। उपघाकायं द्वित्वात्‌ प्रबलम्‌ ओणेऋदित्‌ 
करणस्य सामान्यापक्षज्ञापकत्वात्‌ । 

उकार या इकार दै उपधा में जिनको ऐसा रळन्त इलादि धातु उससे पर सेट त्वा एवं 
सन्‌ विकल्प से कित होता दै। दिद्युतिषते । यहाँ अभ्यास से चुत का यकार का 'यतिस्वाप्योः' 
सूत्र से सम्प्रसारण एवं पूर्वरूप हुआ सेट सन्‌ किंत हुआ वि० अतः लघूपथ गुण न हुआ! 
पक्ष में कित्वामाव से गुण हुभा--दिद्योतिपते । यही क्रम अन्योदाइर में है । दिदेविषते यहां 
वकार रळ में नहीं अतः कित्त्वामाव दै । विवतिंपते यहां उपधा में ऋकार है अतः कित्वामाव हे । 
इलादि शप्‌ धातु नहीं है “इष्‌ इस” षत्व यहां सन्यङोः से “नटमार्यावद्‌ व्यञ्जनानि भवन्ति’ 
इस न्याय से । 'षिः स्‌ का द्विरव प्राप्त है एवं ल्घूपध गुण प्राप्त है, द्वित्व नित्य है गुण अनित्य है 
द्वित्व करने पर वह अप्राप्त है, अतः नित्यत्व के कारण गुण को बाधकर दित्व होना चाहिए 
किन्तु द्वित्व न हुआ किन्तु अनित्य लघूपध गुण ही हुमा यहां इसमें प्रमाण यदद दै कि “उपधाकाये 
द्वित्व से प्रबल हे” इसमें प्रमाण है 'ओण? का ऋदित करण, वह उपधा हस्व के निषेधक 'ना- 
गळोपि? सूत्र की प्रवृत्ति के लिए दै, यदि नित्य द्वित्व उपधा हस्व के प्रथम होता तो हस्व की 
"णो चढ्युपथायाः से प्राप्ति हौ नहीं है, अप्राप्त हस्व का निषेध व्यर्थं पुनः ऋदित सम्पादन 
द्वारा इस्व निषेधार्थ ऋकारानुबन्ध व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि “उपधाकार्यं द्वित्वात्‌ प्रबळस्‌? 
यह सामान्य ज्ञापन करना ही उचित हे प्रबल बाधक न दो वहां शापक सामान्य ही होता है 
लाघव से, विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान पूर्वक होता दै वहां सामान्य विषयक शान एवं विशेष 
विषयक शान इस प्रकार ज्ञानद्वय प्रयुक्त गौरव से “असति बाधके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः 
ळाघवात” यह न्याय छाघवाचुणुदीत है अपूर्वं नहीँ । अतः पूवे में वर्णित “बहिरिङ्गोऽप्युपधा- 
इस्वो द्वित्वात्‌ प्रागेव” यह विशेष ज्ञापन करना ओण के ऋदित करण से वह क्रम अनुचित है. 
आष्यकार की उक्ति विरुद्ध भी है । 

भाष्यकार ने कण्ठरव से यह कहा है कि “यदयम्‌, ओणेऋदित करणं करोति तज्शाप- 
यति भाचायंः ‘उपधाकार्यं बलीय? इति । 

२६१९ सनीवन्तधं अस्जदम्भु भ्रिस्व॒यूणुभरज्ञपिसनास्‌ ७ २।४९। 

इवन्तेश्य ऋधादिभ्यश्व सन इड्बा स्यात्‌ । इडभावे हलन्ताच्चेति 
कित्त्वम्‌ । छोरिति बस्य ऊठ्‌, यण्‌, ह्वम्‌, दुद्यूषति । दिदेविषति | 
स्तौतिण्योरेरेति बच्यमाणनियमान्न षः | सुस्यूषति । सिसेविषति | 

सन्‌ पर में रहते इवन्त धातु, ऋष्‌ , अस्ज, दम्सु, भि, स्व, यू , ऊणु, अ, ज्ञप्‌, सन्‌ इन 
धातुओं से पर सन्‌ को इडागम विकल्प से होता है। इंड के अमाव में दळन्ताच्च से कित्त | 
होता है । 'छवोः सूत्र से वकार को ऊठ्‌ आगम करके यणादेश के बाद द्वित्व से “दुद्यूषति? | 
प्रयोग की सिद्धि हुई । इडागम पक्ष में "दिदेविषति? रूप दुआ । सन्नन्त सिव्‌ घातु का इडागम 
पक्ष में सिसेविषति । पक्ष में सिव्‌ स कित्व ऊठ यण स्यू का द्वित्वादिकाये सुस्यूषति । 

२६२० आपूज्ञपूय॒घामीत्‌ ७४।५५। 


एषामच इत्‌ स्यात्‌ सादौ सनि | . 
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प्रत्यय वे में ईत होता है । 
सकारादि सन्‌ प्रत्यय पर में रते आप्‌ शप ऋष्‌ धातु क॑अचू के स्थान 

यहां सनिमीमा से अच्‌, “सः स्याथेथातुके' से मि की अनुवृत्ति दै । “सिः सन्‌ का विशेषण है, 
ध्यूस्मिन्‌? परिभाषा से सादि अथे का लाम हुआ । 


२६२१ अत्र लोपोऽभ्यासस्य ७।४।५८। 


सनि मीमेत्यारभ्य यदुक्त तत्राभ्यासस्य लोपः स्यात्‌ । आप्तुम्‌ इच्छति 
इप्सति | अर्धितुम्‌ इच्छति रपरत्वम्‌, चत्नम्‌ , ईत्संति । अर्दिधिषति | 
बिश्रज्ञिषति । बिभर्जिषति | बिभ्नक्षति । बिभक्षेति | टु 

सनि मौमा (२६२४) इस सूत्र से आरम्म कर के जो कार्य कहे गये हैं वे होने पर 
अभ्यास का लोप होता दै । यथा आप्तुम्‌ इच्छति यहां “आपू स? अजादेद्वितीयस्य से “प्स? 
शब्द का द्वित्व कर 'प्स प्स स? यहां “आप्‌ शपि? से इंकार एवं “अत्र लोप? से अभ्यास का 
लोप से ईप्स धातुसंज्ञा छट तिप्‌ शप्‌ पररूप ईप्सति | अघितुम्‌ इच्छति “ऋध्‌ स’ 'सनीवन्तर्ष' से 
इडागम घि शब्द का द्वित्वादि से अर्दिधिषति । पक्ष में ध्स का द्वित्व रेत अभ्यास लोप चत से 
इरसंत्ि । 'बिश्रज्जिषतिः इट्‌, इट्‌ का अमाव, रमागम, रमागमामाव, से चार रूप होते हैं। 
सकार को इचुत्व से शकार उसको जइत्व से जकार रमागम का अमाव इट्‌! विमर्जिपति' 
यहाँ रेफ एवं उपधा की निवृत्ति से भर्ज का द्वित्वादि। इडागम के अभाव एवं रमागम के. 
अमाव में स्कोः से सकार लोप पत्व कत्व पत्वादि से बिश्नक्षति रमागम पक्ष में वि भक्षति । 


२६२२ दम्भ इच्च ७४।५६। 

दम्मेश्व इन्‌ स्यात्‌ दीच्च सादौ सनि | अभ्यासलोपः | हलन्ताच्चेत्यत्र हल्‌ 
ग्रहणं जातिपरभित्युक्तम्‌ । तेन सनः कित्त्वान्नलोपः | धिप्सति । धीप्सति | 
द्दिस्मिषति | शिश्रीषति । शिश्रयिर्षात । उदोष्ठयपूवस्य । सुस्वूषेति ।, 
सिस्वरिषति । युयूषति | यियविषति । 
' उऊ्णुनूषति | ऊणुनुविषति | ऊणुनविषति | न च परत्वाद्‌ गुणावादेशयोः 
सतोरभ्यासे उकारो न श्रयेतेति बाच्यम्‌ , "द्विवचनेऽचि? इति सूत्रेण द्वित्वे 
कते व्ये स्थानिरूपातिदेशादादेशनिषेधाद्वा ! | 

न च सन्नन्तस्य द्वित्वं प्रति कार्यित्वान्निमित्तता कथमिति वाच्यम्‌, 
“कायेमनुभवन्‌ हि कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते न त्वनचुभवन्नपि'। न चेह 
सन्‌ द्वित्वसनुभवति । | 
ओ- बुमूर्षेति। बिभरिषति | ज्ञपिः पुगन्तो मित्संज्ञः पकारान्तश्चौरादिकश्च | 

इडभावे इको झलिति कित्त्वान्न गुण: । अभ्मनेति दीघेः परत्वाण्णिलोपेन 

बाध्यते | आप ज्ञपीति इत्‌ | ज्ञीप्सति । जिज्ञपयिषति | अमितस्तु जिज्ञापयि- 
षति | जनसनेत्यात्त्रम्‌ , सिषासति | सिसनिषति | ४ तनिपतिद्रिद्रातिभ्यः 
सनो वा इड वाच्यः । | 

सकारादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते दम्म धातु के 'अच्‌ के स्थान में इत्‌ होता है, सूत्र में 
चकार निर्देश के कारण इंद भी होता है। प्रथम कद , चुके हे. कि 'इलन्ताच! सूत्र. में हल महण' 
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सन्नन्तप्रक्रिया २१ 
जाति परक है अर्थात्‌ प्रत्येक इल द्वय में आरोपित है, मम्‌? दो वणे इल पद से ग्रहीत इए शक 
समीप इल द्वय हल कहे जाने के कारण इडागम के अभाव में झलादि सन्‌ है वह कित होने से 
“अनिदिताम्‌? सूत्र से नकार का लोप हुआ । 

थिप्सति । धीप्सति । दिदम्मिषति । सन्नन्त भरि को 'सनीवन्तथे? से सन्‌ को विकरप इडागम 
द्वित्वादि दोघं शिश्रीपत्ति । शि्षयिषतति । सन्नन्त स्वर को 'अज्झन? से दीघं कर 'उदोष्ट्यपूर्वेस्य? 
से उकार दोष द्वित्वादि इडागम विकल्प सुस्वृष॑ति सिस्वरिषति । सन्नन्त युधातु को द्वित्वादि 
सन्‌ को इडागम विकल्प दीघं युयूपति । इ्डागमपक्ष में यियविषते । 'द्विवेचनेऽचि’ से आदेश 
निपेष से द्वित्वकर के अभ्यास उवण॑ को "ओः पुयणूजि से इकारादेश हुआ । ऊणुंनूषति । सनी- 
अन्तथ से इडागम विकल्प से तदमाव पक्ष में ? “अज्झनगमाम्‌? से दोघे । इडागमपक्ष में 'विमा- 
बोणोः? १।३।३। से. विकल्प ढित्त हुआ, ङित्वपक्ष में उवळादेश । पक्ष में गुण से रूपद्दय । 
छणुनुबिषति । ऊर्णुनविषति । 

यहां शङ्का होती हे कि द्वित्व के परत्व के कारण बाथकर गुण एवं अव्‌ आदेश कर जुका द्वित्व 
न होकर “नव? का द्वित्व होना चाहिये, अभ्यास में इष्ट उकार का अश्रवण होगा अनिष्ट इकार 
का अवण से ऊणुनविपति रूप कैसे हुआ १ 'ऊणिनविषति? रूप होना चाहिए जो अनिष्ट है । 
इस शङ्का निरासार्थं समाधान यह है कि यद्दां 'द्विवंचनेऽचि’ से गुण एवं अवादेश में स्थानिबृत्ति 
रूप ( उकार ) का अतिदेश करके पूर्वरूप की सिद्धि हुई । अथवा परत्व के कारण प्राप्त गुण 
का 'द्विवैचने$चि? सूत्र लिपेष करता दै, अतः यहां 'नु' शब्द के द्वित्व से इष्टसिद्धि हुई दविवंचने- 
ऽचि’ में दो पक्ष है १--स्थानिरूपातिदेश, २--आदेशनिषेध, दोनों पक्ष भाष्यसम्मत दै । 

दूसरी शक्का करते ह-न च सञ्चन्तस्य-द्वित्वविधायक शास्र है-'सन्यछोः' यहां 
सन्‌ पद से 'सन्नन्ततदादे? अर्थ होता है, तथाच “सनः इस षष्ठयन्तपद्प्रयोज्य-सन्नन्ततदादि- 
स्वावच्छिन्ना कारयिता = स्थाचिता सन्नन्त तदादि में दै--( ऊणुं इ स ) में उसका घटक = अवयव 
इकार सकार है, उसमें ‘द्विवचनेऽचि’ इस शाजीया निमित्तता नहीं रहेगी ऐसी अवस्था में 
यहां ‘द्विवचनेऽचि’ से गुण का निषेध या स्थानिरूप का अतिदेश सम्भव नहीं है अतः “नव्‌? 
शब्द के द्वित्व से अभ्यास में उकारअवण जो इण हे वह नहीं होगा !, क्योंकि “काया” 
निमित्ततया नायते? यह परिभाषा 'स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते? में शयितरि? निदेश से ज्ञापित 
है, अर्थात्‌ स्थानिताघटक वणे में निमित्तताऽऽख्या विषयता नहीं रहती दै । 

इस शङ्का का समाधान यह है फि यह परिभाषा अंशद्वय विशिष्ट है एवं द्विवचनेऽचि सूत्र के 
भाष्य में ध्वनित भी है-परिमाषा का कलेवर यह है-“कार्यमनुमवन्‌ हि कायाँ निमित्ततया 
नाग्रीयते” अर्थात्‌ कार्यानुभव कतृत्व से विशिष्ट काय्यीं ( स्थानी ) निमित्तता से अनाभ्रीयमाण है । 
कार्य का अनुभव न करने वाळे स्थानी में तो निमित्तताख्या विषयता रहती ही है। यहां "सन्यङोः? 
से अजादिधातु के द्वितीय अच्‌ तदूघटित “नु' मात्र का बक्षप्रचलन? न्याय से द्वित्व होता है, 
द्वित्वरूप कार्यं को अनुभव सन्‌ नहीं करता भतः इस में द्विवचनेऽचि इस शाख्रीया निमित्तता रहेगी 
तन्निमित्त युगादि निषेध से नुशब्द का द्वित्व होकर इष्ट रूप 'उणुंनविषति' की सिद्धि हुई । 

सन्नन्त भ को 'सनीवन्तध? से इडागम विकरप से इडागम के अभाव में “अज्झन? से दौध 
कर उकारादेश द्वित्वादि एवं षकार से बुभूर्षति । पक्ष में बिमरिषति । 

“जप शाने शापने च? धातु चुरादि गणपठित पकारान्त मित संक्षक है । इडागम के अभाव 


Fw 


“इको झळ? से कितव के कारण गुण नहीं होता दे, 'अज्झन? सुत्र विदित दोघे को परत्व के कारण _ 


(णिलोप? ने बाध किया 'आपू शप्‌? सूत्र से इत्‌ हुआ - ज्ञीप्सति । पक्ष में श्डागम में जिज्ञपयिषति । 
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२२ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


यहां मितां इस्व से हस्व हुआ । भित्‌ संज्ञा के अभाव मे-जिज्ञापयिषति रूप हुआ । सन्नन्त षण 
धातु के सन्‌ को सनीवन्तषं से इडागम विकल्प पक्ष में 'जनसन' सून से आकारादेश पक्ष में 
सिषासति । पक्ष में इट सिसनिषति । तन पत दरिद्रा धातु के उत्तर सन्‌ को विकर्प से इट्‌ 
होता है। 


२६२३ तनोतेविंभाषा ६।४।१७॥ ै ह 
अस्योपघाया दीघो वा स्याउ्फलादौ सनि । तितांसति 1 तितंसति । 
तितनिषति | $ आशङ्कायां सन्‌ बक्तव्यः ॐ | श्वा सुमूषति | कूलं पिपतिषति | 
झळादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते तन्‌ धातु की उपधा को दौधे विकल्प से होता है । सनन्त 
तन में सन्‌ को इडागम विकल्प पक्ष में उपधाका विकरप से दीधं एवं नकार का नश्चापदान्तस्य से 
अनुस्वार हुआ । पक्ष में इडागम से दो विकरप कार्य से तीनरूप तितांसति । तितंसति । तितनिषति । 
आहाझा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय होता है। सन्नन्त मृङ्‌ प्राणत्यागे से अञ्झनेति दीघ उकारादैझ दीर्ध 
मुमूर्षति । यहां पूर्ववत सन? से आत्मनेपद न हुआ, शदेः? इत्यादि सूत्रद्दय में 'सनो न? की 
अनुवृत्ति कर वाक्य भेद से व्याख्या करनी चादिये। उदाहरणार्थं - एकश्वविषय मरणाशङ्का । 
अथवा मरणविषयिणी जो आशङ्का उसका विषय श्वा दोता है । तट को गिरने की आइका है 
पिपतिषति कूलम्‌ । 


२६२४ सनि मीमाघुरमलभशकपतपदामच इस्‌ ७।४।५४। 
एषामच इस्‌ स्यात्‌ सादौ सनि । अभ्यासलोपः | “स्कोः इति सलोपः | 
पित्सति | दिदरिद्रिषति । दिदरिद्रासति । 'डमिञ्‌? मीञ्‌? आभ्यां सन्‌, ऋत- 
दीर्घस्य मिनोतेरपि सीरूपाबिशेषादिस्‌ , “सः सि’ इति तः, मित्सति, मित्सते | 
सा माने मित्सति । माङमे ङोः_मित्सते | 
दोदाणो-दित्सति । देड--दित्सते | दाञ्‌- दित्सति, दित्सते | घेट-- 
घित्सति । घाञ्‌-धित्सति, धित्सते । रिष्सते | लिप्सते । शक्ल शिक्षति । 
“शक मर्षणे? इति दिवादिः, स्वरितेत्‌ | शिक्षति, शिक्षते । पित्सते | & राधो 
हिंसायां सनीस वाच्यः & । रित्सति । हिंसायां किम्‌ , आरिरास्सति | 
सकारादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते मी, मा, घुसंशक, रभ, छम, शक, पत इन धातुओं के 
अच्‌ के स्थान में इस आदेश होता है। पत्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय द्वित्व इस अ'देश सकार का 
 भ्कोः' से छोप अभ्यास पित्सति 'तनिपतिः से इडागम विकल्प से होता है उसके अमाव में 
यह रूप है । दिदरिद्रिषति । इडागम के अमाव में दिदरिद्रासति । डकार अकार की इतसंजक 
'मिर धातु एवं मीञ्‌ धातु इनसे सन्‌ एवं इतदीं 'मि? का “मी? रूप होने से इस्‌ आदेश हुआ। 
सकार को तकारादेश् “सः सि सूत्र से डुआ भित्सति । भित्सते । उभयत्र अभ्यास का लोप है । 
मा माने का मित्सति रूप है। माङ्‌ एवं मेढ का भित्सते रूप है। दो एवं दाण का दित्सति 
देङ्‌का दित्सते! दान का दित्सति । दित्सते । धेट्‌ का थित्सति । धाञ्‌ का धित्सति । धित्सते । 
रम्‌ का रिप्सते। लम का छिप्सते । शक्ल का शिक्षति । शिक्षते। पद्‌ को इसादेश से सन्‌ में 
. पित्सते । हिसा अर्थ में सन्‌ पर में रहते राष्‌ घातु को इस्‌ होता है। रित्सति। हिंसा अये न 


होने पर इस्‌ आदेश न हुआ, यथा आरिरात्सति । 
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विमर्श--मिनोति के कृतदौधे मौ रूप लक्षण = अञ्झनेति सूत्राधीन होने से लाक्षणिक 
है, वह भी ग्रहण से खक्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषा से अगृद्दीत यहां होना चाहिये। प्रतिपदोक्त 
परिभाषा की प्रबृत्ति जहां लक्षण से सम्पन्न शब्द स्वरूप अपेक्षित हो वहां वह प्रदत्त होती है, 
प्रयोगों को आश्रयण में उसकी प्रबृत्ति नद्दी होतो है यदद वात इकोझळ सूत्र के भाष्य का व्याख्याता 
कैयट ने स्वव्याख्या में कहा है । उस केयराचायं का यह आशय हे-मीरूपमाञ का यहां 
प्रयोग आश्रित है, विभाषा दिकसमासे? में तो लक्षण सूत्र से सम्पन्न समास शब्द का आभः 
यण से 'दिङनामान्यन्तराळे? यदद प्रतिपदोक्त समास का दी अण है । अर्थात्‌ प्रतिपदोक्त परिभाषा 
अनित्य दै कहीं उसकी उपस्थिति होती है; कद्दीं नहीं यद्दी सारांश यह छब्ध हुआ । 


२६२५ मुचोऽकरमंस्य गुणो वा ७४।५७। 


सादौ सान | अभ्यासलोपः | मोक्षते मुमुक्षते वा बत्सः स्वयमेव | अकः 

संकस्य किम्‌ , मुमुक्षति बत्सं कृष्ण: । न वृद्धथश्चतुभ्यः । बिवृत्सति | ताङ 
तु विवतिषत | सेऽसिचीति वेट निनर्तिषति । निनृत्सति ! 

सकारादिसन्‌ प्रत्यय पर में रहते अकर्मक सुच्‌ धाठ के इक्‌ को विकल्प से गुण होता है। 
उत्तर खण्ड में गुण एवं अभ्यास का लोप हुआ मोक्षते । हलन्ताच्च से कित्व प्राप्त है। अतः 
गुणाभाव अप्राप्त यहां था, इसने गुण विधान किया । 

यह अप्राप्तविभाषा है, अप्राप्तविभाषा में शुणमात्र डौ विकल्प यहद सूत्र बोधन करता दै। 
युणाभाव पक्ष में कित्त्व प्रयुक्त सिद्ध ही है । इस सूत्र का गुणाभाव विधेय न दोने से “सुसुक्षते' 
यहां “अत्र लोपोऽभ्यासस्य’ की अप्रवृत्ति ही दै । 


कमेकर्ता में सुच्‌ धातु अकमंक हुआ-श्रीक्गष्ण वत्स को छोड्ने की इच्छा करते हैं श्समें 
वत्स स्वयं हौ छुट जाता है। अकमंक न होने पर “सुसु क्षति वत्सं कृष्ण? । 'विदृत्सतिः यहाँ 
“न दृद्‌म्यश्वतुम्येः से इडागम का अमाव हुआ । वह इडागम निषेधक आस्मनेपद में अप्रवृत्त दै 
अतः वहां इडागम हुआ - विवतिंषते। निनतिषति, एवं निनृत्सत्ि। यहां विकल्प इडागम हुमा, 
सूत्र 'सेऽसिचि’ दै । 


२६२६ इट साने वा ७२।४१। 


वृङ्‌ वृञ्‌ भ्याम्‌ ऋद्न्ताच्च सन इड वा स्यात्‌ | तितरीषति । तितरिषति ! 
तितीर्षति | बिबरीषति । विवरिषति | बुवषेति । वृ-विवरिषते । वुवृषंते । 
दुभ्वूषेति | 
वृङ वृञ्‌ ऋदन्त धातु से पर सन्‌ को इडागम विकल्प से होता दै । वह तरण क्रिया करने 
को इच्छा जनक व्यापार करता है अर्थ में विकल्प में इडागम एवं “वृत्त वा? से दीघं विकल्प तीन 
ए--२ तितरीषति । २--तितरिषति, इडागम के अभाव में “ऋत शत्‌? से इत्व दीघं आदि से 
तितीषंति । इसी प्रकार विवरीषति, विवरिषति पक्षमें उत्वादि से बुवूर्षति दुध्वूषेति- ध्य को 
टिस्ये सन्‌ 'अज्झन से दषं, 'उदोष्ठयपूर्वस्य' से उत्ब रपरत्व “इरि च! सूत्र से दीघ द्वित्वादि 
कायं । 


२६२७ स्मिपूड्रञ्ज्शां सनि ७।२।७४। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४ बैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


DRS inte 


स्मि पूछ छ अञ्जू अश्‌ एभ्यः सन इट स्यात्‌ । सिसुमयिषते | पिपविषते | 
झरिरषति । इह रिस’ शब्दस्य द्वित्वम्‌ । इस्‌? इति सनोऽवयवः कायभागिति 
कार्यिणो निमित्तत्वायोगादू द्विर्वचनेऽचीति न प्रवतते | 
अञ्जिजिषति | अशिशिषते । उभौ साभ्यासस्य । प्राणिणिषति | 
स्मिङ्‌ पुल ऋ अक्ष अश इनसे पर सन्‌ प्रत्यय को इडागम होता है। सिस्मयिपते । सन्नन्त 
पू का पिपविषते । 
भरिरिषति--ऋधातु से इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय 'स्मिपूड? सूत्र से सन्‌ को इट्‌ आगम 
हुआ ऋकार का शुग अर्‌ हुआ यहां “सन्यङोः? में अजादे तीयस्य के सम्बन्ध से नटमार्य्यावत 
व्यक्षनानि भवन्ति न्याय से व्यञ्जन कचित्‌ पूर्वान्चयो होते हैं, कचित उत्तरान्वयी होते इ, अतः 
बृक्षप्रचलन न्याय से या 'नटमार्याबद्‌ व्यक्षनानि भवन्ति? इस न्याय से 'रिस्‌' शब्द का यहां द्वित्व 
वोता है । 
विमझं -यददां 'द्विदचने$चि' सूत्र से शुणादेश को बाधकर द्वित्व होना चाहिए--यह शङ्का 
-न करनी हो उचित है द्वित्व रिस्‌ का होता है उसका घटक इस्‌ अवयव द्वारा द्वित्वरूप कार्य को 
उपभोग करता है एवं अवयव द्वारा द्वित्वरूप कार्यमाक्‌ है अतः कार्यानुभव कतृत्व विशिष्ट कार्यो 
«होने से 'कायंमनुभवन्‌ दि कायी? निमित्तता से आभीयमाण नहीं है, अतः इस्‌ में 'द्विवंचनेऽचि? 
"एतत्‌ शाज्रीया निमित्तता रूपा विषयता न रही अतः यहां द्विवचनेऽचि’ सूत्र की अप्रवृत्ति 
है। 'कार्यमनुभवन्‌ः परिभाषा में कार्यानुभवन कर्टुत्व सांभावनिक का भो छिया जाता है, 
यथा प्रकृत में सम्मावना का आकार इस प्रकार का है “यदि यहां 'द्विवंचनेञचर 
सूत्र को प्रथम अप्रदृत्ति होगी तो गुण से रिस्‌ का द्वित्व से अवयव द्वारा यह “इस? द्वित्वरूप 
कार्यानुभवकता हो सकता है एवं कार्यों द्वित्व का स्थानी मौ दो सकता है” ऐसी सम्भावना लेकर 
अरिरिपति प्रयोग की सिद्धि करनी चाहिए । 
अन्जू से सन्‌ में इडागम 'जि' शब्द के द्वित्व से अजिजिषति । अझ से सन्‌ इडागम 'शिः 
के द्वित्व से अशिशिषते । प्रपूवक 'अन प्राणने जीवने च? से सन्‌ इडागम “नि? शब्द का द्वित्व कर 
उम साभ्यासस्य से नकार द्य को णकारद्वय करके 'प्राणिणिषति? प्रयोग हुआ । 
उच्छेस्तुक्‌ , चत्वेम्‌ ; 'पूवेत्रासिद्वीयमदित्वे’ इति चछाभ्यां सहितस्येटो 
हवित्वम्‌ । हलादिः शोषः उचिच्छिषति | “निमित्तापाये नेित्तिकापायः? इति 
त्वनित्यम्‌ च्छबोरिति सतुराप्रहणाज्‌ ज्ञापकात्‌ । प्रक्ृतिप्रत्ययापत्तिवचनाद्वा | 
, _ "णी च संश्चङो?रिति सून्नाभ्यामिङो गाङ, श्वयतेः सम्प्रसारणञ्च बा । 
अधिजिगापयिषति | अध्यापिपयिषति | शिश्वाययिषति | झुशाबयिषति । हः 
' सम्प्रसारणम्‌, जुहावयिषत्ति | णौ द्वित्वात्‌ प्रागच आदेशो नेत्युक्तत्वादू उकारस्य 
द्वित्वम्‌ | पुस्फारयिषति । चुक्षाबयिषति । 
ओः पुयण ज्यपरे | पिपावयिषति | यियाबयिषति | विभावयिषति । रिराब- 
'यिषति | लिलाबयिषति | जिजाबयिषति | पुत्रणूजि किम्‌, नुनावयिषति | 
अपरे किम्‌ , बभूषति | खत्रतीतीत्तत्रै बा, सिस्नावयिषति | सुख्नाबयिषति) 
इत्या।द्‌ । अपर इत्येव शुश्रषते । 
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सन्नन्तप्रक्रिया २५ 

उछ धातु को 'छे च' से तुक्‌ आगम होता दै, तकार को जझात्व से दकार, दकार को श्रुत्व से 
जकार, जकार को चख से चकार होता दै (त्‌ दज च्‌) । यहां पूर्वत्रासिद्धम्‌! को अवृत्ति द्वित्व 
करने में इचुत्वादि के असिद्धत्व वोधनार्थ न हुई, क्योंकि 'पूवंत्रासिदमर का वधक वचन यह 
है 'पूवत्रासिद्धीयमदित्वे? अर्थात त्रिशादी का काये द्वित्व करने में चकार असिद्ध न माना गया 


अतः 'उचिच्छिषतिर में चकार छकार एवं इट अर्थात्‌ च्छि शब्द का द्वित्व सन्‌ में हुआ, द्वित्व 


करके 'हलादिः शेषः? से अभ्यास खण्ड घटक छकार की निवृत्ति दुई । 

विमशः--यहां शङ्का होती है कि छकारं को निमित्त मानकर तुक्‌ आगम होकर तकार को 
दकार, दकार को जकार, जकार को चकारादेश हुआ, मूलभूत तुक्‌ की प्रवृत्ति में निमित्त 
छकार है उसकी इलादिशेष से निवृत्ति होने पर छकार निमित्तक तुक की निवृत्ति दोनी 
हो चाहिये - | 

परिभाषा है - निमित्त के नाश होने पर उस निमित्त को मानकर जायमान कार्य कौ निवृत्ति 
होती हे = "निमित्तापाये नमित्तिकस्याप्यपायः” इति । इस शङ्का को निवृत्ति के लिए वह 
परिभाषा अनित्य है, अतः यहां प्रवृत्ति उसकी न हुई, इस अनित्यत्व में प्रमाण यह हे--'च्छवोः? 
सूत्र तुक विशिष्ट छकार को शकारा देश करता है एवं वकार को ऊद्‌ वहां तुक विशिष्ट छकार 
ग्रहण क्यों किया ! केवळ छकार मात्र को ही शकारादेश करने पर भो तुक प्रवृत्ति में निमित्त 
छकार की आदेशभूत शकार से निवृत्ति होती, पुनः तुक्‌ विशिष्ट का ग्रहण व्यर्थ होकः शापन 
करता है कि 'निमित्तापाये' परिभाषा अनित्य है, अतः तुक्‌ स्थानिक परम्परया चकार का अवण 
रह न जाय एतदर्थ वहां ससुक महदण किया है । वस्तुतः 'वान्छ' इत्यादि में शत्व ब्याइस्यर्थ 
“च्छवोः? यहां तुक्‌ रहण सार्थक है । व्यर्थ नहीं, अतः पूर्व वर्णित परिभाषा के अनित्यत्व में क्या 
भ्रमाण ? इस शङ्का की निवृत्ति के लिए - 


अथवा आख्यान वाचक कुदन्त तदादि से णिच्‌ प्रत्यय, कृत प्रत्यय का छक एवं प्रकृति 
प्रत्यापत्ति, एवं प्रक्कतिवत कारक एवं चकार से काये बोधन प्रथम कह चुके दें । वहां बंसम्‌ 
उपपद में रहे तो इन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय एवं इन्‌ को वधादेश "इनश्च वधः से 
विहित है, वहां कृवप्रभ्यय अप्‌ के छक्र होने पर पघादेश की पूर्वपरिभाषा से स्वतः निवृत्ति 
होती पुनः प्रङृतिप्रत्यापत्ति बोधित वचन व्यर्थं होकर शापन करता है कि “निमित्तापाये? 
परिभाषा अनित्य है या क्ष्यसंस्काराथं वह नहीं दी है। यदद कहना तो असङ्गत है क्योंकि 
“हनश्च वधः? से वधादेश एवं अप निमित्त ही नहीं है, अतः अप्‌ प्रत्यय का लक्‌ होने पर 
भी वधादेश का अवण प्रसङ्ग की व्यावृत्ति के लिए "प्रकृति प्रत्यापत्तिः बोधन आवश्यक हे, वहां 
“निमित्तापाये? परिमाषा का विषय ही नहीं दै, उससे अनित्यत्व या परिभाषा का असत्त्व बोधन 
नहों कर सकते है ? इस शङ्का का निरासार्थ कहा गया कि 'पूर्वोक्त प्रकृति प्रत्यापत्तिः? का यहां अइण 
नहीं दै, किन्तु “पुष्ययोगे शि” पुष्पयोगं जानाति = पुष्येण योजयति इस प्रयोग साधनां पुष्ययोग से 
जानाति अं में णिच्‌ प्रत्यय होता है, इत प्रत्यय घञ्‌ का छक्‌ होता है एवं युज रूप मूल रूप 
बोधनाथ 'प्रङृतिप्रत्यापत्तिः की वहां अनुवृत्ति हे, जिससे “चजोः? सूत्र से यमान कुल कौ 
निवृत्ति हुई पुष्यकारक से तृतीया विभक्ति दुई । 


यहाँ 'पुष्पयोगे शि? में प्रङ्गतिप्रत्यापत्ति का सम्बन्ध न करते तो मौ घज प्रत्यय के छक होने 
पर "निमित्तापाये? परिभाषा से “चजोः? सूत्र से. जायमान कुत्व कौ निर्शत्त परिभाषा से हो ही 
जाती पुनः क्रियमाण वहां प्रकृतिम्रत्यापत्ति वचन व्यथं हो कर ज्ञापन करता है कि 'निमित्तापाये! 
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परिभाषा अनित्य है या नहीं है। परिभाषा नहीं है, यही पक्ष माष्यादि सम्मत है। ( विमझे 
समाप्त ) । 

“अधिजिगापयिषति? यद्वां इङ्‌ धातु से णिच्‌ उससे सन्‌ प्रत्यय करके 'णौ च संश्चङोः? २६०२ 
से शङ्‌ को गाङ्‌ आदेश करके आदन्त लक्षण युक्‌ आगम हुआ “अधि गाप्‌ € इ स अ ति? यहां 
सन्‌ निमित्तक द्वित्व 'गाप्‌? का हुआ अभ्यासादि कार्य करके सन्यतः से इकारादेश हुआ इकार 
* को गुण अयादेश पकारादेश पररूप से "अधिजिगापयिषति? रूप की सिद्धि हुई । अर्थ = अध्ययन 
क्रिया कर्ता को प्रेरणा करने वाळे को वह इच्छा करता दे। गाङ आदेश इङ्को न इभा वहां 
'अजादेद्वितीयस्य? से “पि? शब्द का द्वित्व हुआ - अध्यापिपयिषति रूप हुआ--अथै पूववर्णित ही 
है । गत्यथंक शि से णिच्‌ उससे सन्‌ , सन्‌ के इडागम यहां “णौ च संश्चकोः २५८० से खि के 
वकार को सम्प्रसारण हुआ, “सम्प्रसारणाच्च” से पूव्रूप से “झु? रूप बनाकर उसका दित्वादिकायं 
अभ्यासोत्तर खण्ड के शु के उकार की अचोन्गिति से बृद्धि आवादेश, इकार का गुण अयादेझ 
षकार शुझ्ावयिषति । सम्म्रसारणामाव में खि का द्वित्वादि से शिश्वाययिषति । 

“जुद्दावयिषति’ यहां ष्वेञ्‌ धातु से ण्यन्त से सन्‌ इडागम “आदेश” से आत्व “हः सम्प्रसार- 
ण्‌? पूर्वरूप करके (हु का उित्वादिकार्य उत्तर खण्डस्थ हु के उकार की बृद्धि आवू आदेश गुण 
अयादेश पत्व पररूप से जुद्दावयिषति । स्फुर धातु से णिच उससे सन्‌ प्रत्यय सन्‌ को इडागम 
यहां 'चिस्फुरोणो? सूत्र से आलादेश एवं दित्व प्रास है, किन्तु प्रथम कह चुके हैं कि “णिक्ति 
अजादेशो न भवति द्वित्वे कतंव्ये” द्वित्व कतव्य रहे वहां अच्‌ स्थानिक प्रकृत में आत्व न कर 
स्फुर्‌ का ही द्वित्व 'शपूँबां: खयः आदि से पुस्फारयिषति प्रयोग में अभ्यास में उकार काः 
अवण जो इष्ट दै वह हुआ। ` 

'चुक्षावयिषति? यहां णिच्‌ निमित्त प्रथम बृद्धि आदि काये पूर्वोक्त ज्ञापन से न हुआ क्ष’ के 
द्वित्वादि कायं से अभ्यासोत्तर खण्डस्थ उकार की 'अचोब्णिति' से बृद्धि आव आदेश इकार का 
युग अय्‌ आदेश षकारदेश शप्‌ के अकार एवं सन्‌ के अकार का अतो गुणे पररूप इुआ। 

पूव वर्णित जो “ओः पुयणज्यपरे के उदाइरण ण्यन्त से सन्‌ करके देते हैं मूल में--'पु णिच्‌ 
इ स अति? यहां “णिचि अजादेशो न स्यात्‌? उससे पु का ढित्वादिकार्य से एवं अभ्यास के अवयव 
उकार को इकार से पिपावयिषति | यु धातु से णिच्‌ सन्‌ इट आदि एवं 'युः का द्वित्व उत्तर 
खण्डस्थ यु कें उकार की भो बृद्धि आव्‌ आदेश अभ्यास उकार को 'ओः? सूत्र से इकारादेश से 
यियावयिषति । भू से णिच्‌ सन्‌ इडागम 'भू? का द्विष्व उत्तरखण्ड से उकार की बृद्धि आवादेश 
अभ्यास उकार को इकारादेश विमावि इस अति यहां गुण अयादेश पकारादेश पररूप से बिमाव- 
यिति । रु घातु से णिच्‌ ततः सन्‌ इडागम द्वित्वादि उत्तरखण्डस्थ उकार की बृद्धि आवादेश 
अभ्यास के उकार को इकारादेशादि कार्यों से रिरावयिषति। इसी प्रकार किलावयिषति । जु 
धातु से 'णिच्‌ सनादि से जिजावचिषति । पवग यण्‌ एवं जकार पर में रहते अभ्यास के उकार को 
सन्‌ के विषय में इकारादेश विधान से नुनावयिषति में इस्व न हुआ । बुभूषति में अकार परक. 
भकार पवौ नहीं है अतः अभ्यासावयव उकार को श्कारादेश न हुआ । ल धातु से णिच 
सन्‌ इडागम द्वित्वादि अभ्यास को 'स्ववततिः सूत्र से इकार विकल्प से हुआ--सिस्रावयिषति । 
पक्ष में सुल्लावयिषति । “शुभूषते' यहाँ इत्र न हुआ अभ्यास के अनन्तर उत्तर खण्ड अवर्णपरक 


नहीं है । 
` २६२८ स्तोतिण्योरेव षण्यम्यासस्य ८।३।६१। 
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सन्नन्तप्रक्रिया २७ 


BS Fn 


अभ्यासेणः परस्य स्तौतिण्यन्तयोरेब सस्य षः स्यात्‌ षभूते सनि नान्य- 

स्य | तुष्टपति । द्यतिस्वाप्योरित्युत्तम्‌ । सुस्वार्पायषति | सिसाधयिषति | 

स्तौतिण्योः किम्‌ , सिसक्षति । उपसगोत्त स्थादिष्वभ्यासेन चेति षत्वम्‌ | 
परिषिषक्षति । घणि किम्‌, तिष्ठासति । सुषुप्सति । अभ्यासादित्युक्तनंह 
निषेधः । प्रतीषिषति | इक्‌ , अधिषिषति । 

पकारादेश से युक्त सन्‌ पर रहते अभ्यास का अवयव इण से पर स्थित स्तुधातु एवं ण्यम्तथातु 
के अवयव सकार को पकारादेश होता है अन्यत्र नदीं । स्तुति अर्थक स्तु धातु से सन्‌ प्रत्यय 
द्वित्व शपूर्चाः खयः कौ प्रबृत्ति के बाद 'अज्झन' से दौषं सन्‌ के सकार को आदेशप्रत्यययोः से 
मुर्थेन्यषकार करके इस सूत्र से अभ्यास के उकाररूप इण से पर स्तु जो उत्तर खण्ड में स्थित है 
उसके सकार को मूर्थन्यकर छुर से 'तुष्टपति? प्रयोग की सिद्धि हुई । 

सुस्वापयिषति- यद्वां स्वप्‌ से णिच्‌ सन्‌ इडागम थातुसंश्ञा लट ति शप्‌। यहां स्वप्‌ का 
्वित्वकार्यं कर अभ्यास को “ब॒तिस्वाप्योः' से सम्प्रसारण से वकार को उकारादेश पूर्वरूप से "स्तु? 
रूप अभ्यास हुआ, उत्तर खण्ड के अकार की “अत उपधायाः से वृद्धि हुई । इस से षत्व कर इकार 
का गुण अयादेश पत्व पररूप से पूर्व लिखित रूप की सिद्धि हुई । 

ण्यन्त से सन्नन्त साथ धातु का सिसाधयिपति रूप हुआ, यहां अभ्यास के अकार को “सन्यतः? 
से इकारादेश है । 'स्तोति? सूत्र से षकारादेश हुआ । सिच्‌ धातु का सन्‌ में 'सिसक्षति? यहां 
स्तु या ण्यन्त धातु के अभाव से अभ्यास के उत्तर स्थित सकार को षकारादेश न हुआ इको 
झल से सन्‌ कित होने से लघूपध गुण का अमाव हुआ । 

परिषिषश्चतिः यहां उपसर्ग पूर्वक होने से यहां 'स्तौतिण्योः सूत्र “मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ 
विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌? से आदेशप्रत्यययोः का डौ नियमन वह नियम करता दे, “स्यादिषु 
प्राप्त षत्व का वह नियमन नहों करता है अतः स्थादिषु से षस्व होता दी दै । तिष्ठासति यहां 
सन्‌ का सकार को पकारादेश न होने से आदेशप्रत्यययोः से षकारादेश हुआ । सुघुप्सति में 
भी आदेशप्रत्यययोः से षकारादेश अभ्यासोत्तर खण्डस्थ सकार को हुआ एवं ष्डत्व भी हुआ। 
स्वप्‌ से सन्‌ सम्प्रसारण पूर्वरूपादि षत्व सुषुप्सति। प्रतिपूवेक इण्‌ गतो से सन्‌ द्वितीयाच्‌ का. 
द्वित्वादि कर यहां इण का इकार अभ्यासावयव नहीं है अतः नियम की अप्रवृत्ति से पत्व हुआ हे । 
स्मृत्यथैक अधिपूवंक इक का सनू में लट्‌ में अधीषिषांत रूप हुआ । 


२६२९ सः स्विद्स्वदिसहीनाञ्च ८।३।६२। 

अभ्यासेणः परस्य ण्यन्तानामेषां सस्य स एब न षः षणि परे। सिस्वेद- 
यिर्षात | सिस्वादयिषति | सिसाहयिषति । स्थादिष्वेवाभ्यासस्येति नियमाः 
न्नेह- अभिसुसूषति । 

पकारादेश युक्त सन्‌ पर में रइते अभ्यास के अवयव इण्‌ से पर ण्यन्त सिविद, स्वद्‌, सद, 
थातु के सकार का सकार ही रहता है, अर्थात षकारादेश नहीं दोता है । ण्यन्तस्विद से सनू 
इडागम द्वित्वादि गुण अयादेश पकार यहां स नियम से पत्वामाव से सिस्वेद्यिषति । ण्यन्त 
स्वदू से सन्‌ कर द्वित्वादि अभ्यास के भकार को सन्यतः से शकारादेश उत्तर खण्डस्य अकार 
को अत उपथायाः से 'सिस्वादयिषति' यहां इससे षकारादेश का अमाव बोधन किया । ण्यन्त 


` सह से सन्‌ में सिसाइयिषति । अभिसुसूषति में भी पकार न इुआ । 
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(च सका आक क क क या 


२८ ' ्रेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


ref स ति Sof 


rs > ७७ So 


(शैविकान्मतुबर्थीयाच्छेषिको मतुबर्थिकः | ` 
सरूपप्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ १॥ दु 
शैविकाच्छेषिकः सरूपो न। तेन शालीये भव इति वाक्यमवः न ठु 


छान्ताच्छः । दा 

सरूपः किम्‌, अहिच्छत्रे भव आहिच्छत्रः, आहिच्छत्रे भव आहिच्छत्रीयः, 
अणन्ताच्छः । 

तथा मत्वथीत्‌ सरूपः स न, धनवान्‌ अस्यास्ति, इह मतुबन्तान्मतुप न, 
विरूपस्तु स्यादेव | दण्डिमती शाला ' सरूप इत्यनुषज्यते । अर्थद्वारा साइश्यं 
तस्यार्थः, तेन इच्छासन्नन्ताद इच्छा सन्न, स्वाथसन्नन्तात्त स्यादेव । जुगु- 
प्सिषते | मीमांसिषते । 

( इति सन्नन्त प्रक्रिया ) 


यह कारिका इछोक वार्तिक है ऐसा कुछ आचायं कहते हैं । अनेक आचाये इस को भाष्यकार 
कौ उक्ति कहते हैं । वस्तुतः यद 'शेषे? सूत्र की आवृत्ति करके एक अण्‌ विधायक एवं एक “शेषे? 
अधिकारार्थ प्रथम वर्णन किये हैं वह अधिकारार्थशेपे अनावश्यक होकर इस कारिका को-- 
स्यालोपुळाक न्याय से अथवा पबदेश्चानुमति से ज्ञापित है । विस्तृत “शेषे सूत्र पर इसका कह 
चुके है । उसे देखिए । सोदाहरण इस. कारिका का व्याख्यान ज्ञान अत्यावश्यक है । कारिकाय इस 
प्रकार दै--'शेषे? के अधिकार में पठित शास्त्र विहित प्रत्यय से अर्थात्‌ प्रत्ययान्त तदादि से 
समानार्थक शैषिक प्रत्यय नहीं होता है। यथा शारा शब्द वृद्ध संशक से छप्रत्यय कर “शालीयः? 
रूप हुआ है, शालीय सप्तम्यन्त से भव अर्थ में शैषिक प्रत्यय छ न हुआ, किन्तु तदर्थे बोधक वाक्य 
की ही स्थिति हुईं। स्वरूपप्रत्यय का निषेध से अहिच्छत्रसप्तम्यन्तसे "तत्र मवः से अण्‌ प्रत्ययफर 
अहिच्छत्र सप्तम्यन्तसे छप्रत्ययकर छकार को ईयादेश से 'आहिच्छत्रीयः प्रयोग अणन्त से 
छप्रत्ययान्त का हुआ, अण्‌ एवं छकार में सारूप्य नहीं है । 

इसी प्रकार मतुबर्थे में विधीयमान प्रत्यय से समानानुपूर्वीक मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं 
होता दै । प्रयमान्त वर्तमान कालिकसत्ता विशिष्टार्थ सन्‌ से मतुपू प्रत्यय कर मकारको “मादुप- 
यायाः से वकारादेश हुआ धनवान्‌ उससे “अस्य' या “अस्मिन्‌? अर्थ में पुनः मतुप्‌ न हुआ 
किन्तु तदर्थक वाक्य ही हुआ । यहां भो स्वरूप प्रत्यय नहीं यह योजना करना, विरूप प्रत्यय 
मत्वथीय से मत्वर्थीय होता ही है ।.यथा दण्ड शब्द से “अस्ति? “अस्य” में इन्‌ प्रत्यय कर मत्व से 
अकारलोप दण्डिन्‌ से मतुप्‌ से दण्डिमती शाळा यहां विरूप दो मत्वर्थीय प्रत्यय हुए। यहां 
स्वरूप का अर्थे यह हे कि अथे द्वारा ही साइझ्य गृहीत है केवल समानानुपूर्वाकत्वेन नहीं दै । 
अतः स्वार्थ में = प्रकृत्यथ॑ में सन्‌ प्रत्ययविधानोत्तर इच्छार्थक सन्‌ प्रत्यय होता ही है। 
यया-प्रङत्यर्थयत कुत्सा में युपूथातु से 'गुपृतिज' से सन्‌ प्रत्यय तन्निमित्तक द्वित्वादि से 
जुयप्स से इच्छा में सन्‌ करके इडागम अकार का “अतोळोपः से ळोपकर 'जुयुप्सिषते' एबं 
मीमांस से सन्‌ इच्छा में करके मीमांसिषते प्रयोग की सिद्धि हुई । न 

पंर श्रोवालकृष्णपन्नो ली विरचित सदिमश रत्नप्रभा में सन्नन्त प्रकरण समाप्त । 


— 
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अथ यहन्तप्रकिया 


२६३० घातोरेकाचो हलादेः क्रियासममिहारे यङ्‌ ३।१।२२। 
पौनःपुन्यं द्धशाथेश्च क्रियासमभिव्याहारस्तस्मिन्‌ द्योत्ये यङ्‌ स्यात्‌ | 
पौनःपुन्य एवं भुशार्थेरूप क्रियासमभिव्याद्दार अर्थं योत्य रहे वहां इळादि धातु से यद्‌ 
प्रत्यय होता है । 
क्रियासममिव्याहार का {अथ॑ निरूपण करते द-किसी क्रिया को वारवार करना, यथा 
पुनः पुनः पचति । अथवा धातु का वाच्य अर्थ जो व्यापार, उस व्यापार से जन्य जो फळ 
तद्गत जो अतिशय उसको मी क्रियासमभिव्याद्दार कहते हैं यथा--पच्‌ धात्वर्थ ब्यापार जन्य 
विविलत्ति में जितनी विक्लित्ति अपेक्षित दै उससे मी अधिक रूपान्तर प्राप्ति रूप विछित्ति की गई 
उसको भृशार्थरूप क्रियासममिव्याहार कहते हे-“फळातिशयो माथ?” इति । 
यङ क्रिया समभिव्याहार रूप अर्थ का वाचक नहीं है शक्ति से किन्तु केवल द्योतक दै । 
इससे यद्द सिद्ध हुआ कि क्रियासमभिव्याद्दार रूप अथ का वाचक घातु ही है । समौपस्थ शब्द में 
रदने वालो शक्ति के उदबोधक को द्योतक कहते हैं = उसका लक्षण यह है--“स्वसमांमन्यादत- 
पदनिष्ठशक्त्युद्वोधकत्वम्‌” = योतकत्वम्‌ । यहां पदपद से “शक्तं पदम्‌? शुत है। यङ्‌ में 
ङकार की इत्संज्ञा होती दै “अवयवेऽचरितार्थोऽनुबन्धः समुदायस्योपकारकः” यछ का डकार से 
यकारको डिक्त्व वोधन व्यर्थ है अतः यङन्त तदादि शब्दस्वरूप छित्‌ होकर उससे पर छकार के 
स्थान में 'अनुदात्तढित से आत्मनेपद संज्ञक तढादि का प्रयोग होता दै। उदाहरण में इसको 
स्पष्टता होगी । - 


२६३१ गुणो यडडुकोः ७।४।८२। 
अभ्यासस्य गुणः स्यादू यङि यङ्लुकि च । सनाद्यन्ता इति घातुत्वाल्ल- 
डादयः । ङिदन्तत्बादात्मनेपदम्‌। पुनः पुनरतिशयेन वा अवति बोभूयते | 
बोभयाव्चक्रे । अबोभूयिष्ट । 

'घातोः किम्‌, आधघंघातुकत्बं यथा स्यात्‌ । तेन श्रवो बचिरित्यादि । 
एकाचः किम्‌, पुनः पुनजौगर्ति । हलादेः किम्‌ , श्रामीक्षते । सश शोभते, 
रोचते इत्यत्र यङनेति भाष्यम्‌ । पौनःपुन्ये तु स्यादेव । रोरुच्यते। शोशुभ्यते ।: 

' & सूचिसूत्रिमूञ्यदयत्यंशूर्णोतिभ्यो यङ वाच्य: $ । आद्याय शचुरादाः 
बद्न्ताः । सोसूच्यते । सोसूञ्यते | मोमृ्यते । अनेकाचर्वेनाघोपदेशत्वात्‌ 
षत्वं न | 

यङ एवं यछलुक में धातु सम्बन्धी अभ्यास के अवयव इक्‌ का गुण होता है । यङन्त तदादिः 
शब्द स्वरूप की 'सनाचन्ता घातवः' से भातुसंश्ञा होती है । धातुसंशा के कारण लडादि लकारो कौ > 
उत्पत्ति होती दै । यङ डित्‌ होने से वह समुदाय का उपकारक है अतः ठिंदन्त से आत्मनेपद हुमा । 


यथा--पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति अथे में संशानुकूछ ब्यापारार्थेकसू से यद्‌ कर सन, | 


ले” से दिस्वादिकाय॑ से एवं अभ्यास के उकार का गुण से 'बोभूय' को बात संश उससे खट | 
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३० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
छकार के स्थान में “त? शप्‌ पररूप एत्व से 'बोभूयते” हुआ । छिद्‌ में अनेकाच्‌ लक्षण आम्‌ उसको 
“आधेषातुक शेष? से आध॑धातुक संज्ञा 'अतो छोपः से अकार का लोप “आमः से लिट्‌ का 
खोप लिट्‌ परक कुञ्‌ का अनुप्रयोग लकार के स्थान में “त? उसके स्थान में एश 'कु' का द्विस्वादि, 
मकार का अनुस्वार कर परसवणं से अकार 'बोभूयाञ्जक्रे' । छङ में 'अबोभूयिष्ट' । 

यह यङघातु से विदित होने से यद्ध की 'आधँधातुकं शेषः से आधधातुक संज्ञा हुई अतः 
जुव्‌ का आर्धधातुक पर में रहते विधीयमान वच्‌ आदेश हुआ । “सुश जागति? यहां निद्राक्षयार्थक 
“जाग? धातु अनेकाच्‌ है यहां यङ प्रत्यय न हुआ किन्तु वाक्य ही रद्दा । सुम्‌ ईक्षते’ यहां 
दशनार्थक इक्ष धातु इलादि न होने से यल्‌ न हुआ किन्तु तदर्थं में वाक्य ही रहा। सुशं 
शोमते या रोचते यहां भाध्यप्रामाण्य से यङ्‌ नहीं किन्तु वाक्ष्य ही रहता है। शुशार्थ में ही 
साष्यप्रामाण्य से यङ्‌ न यहां हुआ । पौनःपुन्य में तो यङ्‌ होता ही है। यथा--रोरुच्यते । 
शोशुभ्यते । 

सूत्र, मूत्र, अट, ऋ, अश, ऊणुं इन धातुओं से उत्तर यक दोता है। इनमें प्रथम तीन 
सूच, सूत्र) मूत्र चुरादिगण पठित अकारान्त है। उनसे यह्‌ अकार धातुस्थ का अतो लोपः से लोप 
द्वित्वादि एवं अभ्यास के शुण से सोसूच्यते । सोतूत्र्यते । मोमूत्र्यते । यद तीन अनेकाच्‌ होने से 
खोपदेश नहीं अतः षकारादेश न हुआ । 


२६३२ यस्य इलः ६।४।४९। 


यस्येति संघातम्रहणम्‌ । हलः परस्य यशब्दस्य लोपः स्याद्‌ आधधातुके | 
स । अतो लोपः। सोसूचाञ्चक्रे । सोसूचिता । सोसूत्रिता । 
ता । 

“यस्य? यहां व्यञ्जन मात्र का प्रत्यायक नहीं है किन्तु यकार अकारविशिष्ट समुदाय का ही 
बोधक है । संघात ग्रहण होने से “अर्थवद? परिभाषा से अर्थवान्‌ यकार का ग्रहण हुआ अतः पुत्र- 
काम्या के अनथक यकार का लोप न हुआ, यदि केवळ यस्य पद व्यञ्जनमात्रार्थक होता तो 
वणेमात्र ग्रहण में अर्थवत्‌ परिभाषा की उपस्थिति नहीं होती तब अनर्थक भौ यकार के लोपकी 
इससे प्रसक्ति होती । र 


सूत्रा--इछ से पर यकार का लोप होता है आध॑धातुक पर में रहते । 

इस सूत्र से अन्त्यका लोप 'अकोच्न्त्यस्य' से प्राप्त हुआ, 'अखोऽत्यस्य? के वाधक 'भादेः 
प्रस्य' से आदि यमात्र का लोप कर अकार का अतोलोपः से लोप हुआ । उदाहरण सोसूच्य 
न यकार अकार छोप से सोसूचाम्‌ से छिट्‌ का छुक्‌ भनुप्रयोगकृञ्‌ कर सोसूचाश्रक्रे आदि रूप 
१ हुए I 


२६३३ दीर्घोऽकितः ७।४।८३। 


अकितोऽभ्यासस्य दीघः स्यादू यङि यङ्लुकि च । अटादथते | . 

i हक कित्‌ रहित अभ्यास के अवयव अच्‌ का दौघे होता है, यङ्में या यङ्‌ डक में। पुनः पुनः 
वा अटति अये में गत्ययंक अट्‌ से वातिक से यक प्रत्यय कर अजादेद्वितीयस्य से 'दयः 
का द्वित्वादि कार्योत्तर इससे अकार का आकार दोघं डुभा=अटास्यते । यंयम्यते, "रंरम्यते? यहां 

: झुक भागम घटित अभ्यास कित्‌ है अतः दीघं न हुआ । ह 
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ह टल 


A 


यङन्तप्रक्रिया ३१ 


त क (ss 


विमशं--दी्े पद अवण से “अचश्च? से अच्‌ पद के साथ अनुवृत्त “अत्र लोपोऽभ्यासस्य? से 
अनुवृत्त ( अभ्यास) विशेष्य होगा अच्‌ की “येन विधिस्तदन्तस्य’ से विशेषण संज्ञा होगी । संज्ञा को 
दिखकर तदन्त रूप संशो की उपस्थिति से “अनन्त अभ्यास! का दोघे होता है यह अर्थ से 'पाप- 
च्यते? इत्यादि में ही दीष इस सूत्र से होगा, “यंयम्यते? आदि में प्राप्त हो नहीं है। यंयम्यते यहां 
दीघ की वाधक परत्व के कारण प्रथम नुक आगम होगा। यहां अकित ग्रहण व्यय है क्यों 
वह किया ! 

अभ्यास के अवयव अच्‌ का दीघं इस अर्थ में यद्यपि अकित पद की सार्थकता हो सकती है 
किन्तु “सम्मवति सामानाधिकरण्ये वेयधिकरण्यमन्याय्यम्‌? इस लाघवमूळक न्याय से अजन्त 
अभ्यास आदि अथे होगा न कि अभ्यासावयव अच्‌, किञ्च “येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स 
तस्य बाधकः” इस परिभाषा से जहाँ जहाँ नुक प्राप्त है वदां वहां दीर्घोऽकितः? कौ प्राप्ति अवस्य 
है, अतः तदश्राप्ति योग्य लक्ष्य में अचरिताथै नुक्‌ दोघे का अपवाद होता है, अतः यथा सुट्‌ के 
विषय में नुट्‌ यहीं होता है तयैव नुक भागम के विषय में सब॑था वाध्य दीधे की पूर्व में या नुक के 
वाद प्रवृत्ति न होगी अकित्‌ अइण यहां क्यों किया १, वह सवंथा व्यर्थं है । इस युक्तियुक्त पूर्वपक्ष के 
समाधान पूर्वक अकित्‌ की सार्थकतार्थं अव यत्न करते हैं । 'डोढोक्ष्यते? यहाँ अभ्यास हस्व को 
वाधकर परत्व के कारण 'दीर्घोऽकितः के अभ्यास को दौधेकर 'डौढोक्यते यह होगा जो इष्ट नहीं 
है । अकित ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि “अभ्यासविकारेषु उत्सगंविधीन्‌ बाधका न 
बाधन्ते” इस परिभाषा से यंयम्यसे वहां नुक करने के बाद अकित्‌ ग्रहण साथंक्य के लिए अभ्यास 
का अवयव अच्‌ का दीघं विधान द्वारा प्राप्त दीधे 'यंयम्य' आदि में हुआ तदवारणा्थ अकित्‌ 
अण सार्थक हुआ । 


२६३४ यङि च ७।४।३०। 


अत्तः संयोगादे्च ऋतो शुणः स्याद्‌ यङि । यकारपररेफस्य न द्वित्वनिषेधः, 
“रायते? इति भाष्योदाइरणात्‌ । अरारिता | अशासिता । ऊर्णोनूयसे वेभि 
द्यते । अल्लोपस्य स्थानिबत्त्वान्नोपघागुणः | वेभिदिता । सासद्यते | 
यङ्‌ पर रहते ऋ धातु का तथा संयोगादि ऋकारान्त धातु का गुण होता है। यकार है पर 
में जिसको ऐसा रेफ का “नन्द्राः संयोगादयः? से द्वित्व निषेध नहों होता है, इस वचन में माष्य- 
कार से उक्त प्रयोग ही प्रमाण है तथापि ऋषातु से यङ गुण अये यहां “यं का द्वित्व हुआ । इळादिः 
शेष आदि कार्य द्वारा एवं दोषोंष्कितः से दौघंकर “अरायंते? यह भाष्य प्रयोग की सिद्धि हुई । 
अरारिता । अशासिता । ऊर्णोनूयते । वेभिथते । छट से बेभिदिता यहां 'अतो छोप से प्त अकार 
का स्थानिवद्भाव से लघूपध गुण न हुआ । 


२६३५ नित्यं कौटिल्ये गतो ३।१।२३। 
गत्यथोत्‌ कौटिल्ये एब यङ स्यान्न तु क्रियासमभिव्याहारे। कुटिलं त्रजति 
चाब्रज्यते । 


गत्यर्थक धातु से कुटिळता अर्थ में ही यङ प्रत्यय होता है, क्रिया समभिव्याहार अर्थ में 
नहीं । यछ द्वित्वादि अभ्यास दीघं कुटिल्तापूबंक वह गमन करता है. 'वाब्ज्यसे! प्रयोग 
सिद्धि हुई । ; 
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३२ व्वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


‘sense ass IS rtd कि तवयवयनसिकितमह 


SSS CES Trt 


विमश--सूत्र में नित्य मरण अवधारणार्थक है--'कौटिल्य में हो यङ होता है? यह निश्चय 
दुआ इस से अन्यार्थं में यछ्‌ नद्दी होता है, तक्रकोण्डिन्य न्याय से यह यछ क्रिया समभिव्याहार 
में प्राप्त यङ का वाधक हो जाता, पुनः नित्यग्रदण क्यों किया, वह ब्यर्थ हो कर तक्रकोण्डिन्य 
न्याय अनित्य है ऐसा शापन करता है । इसका फल यह हुआ कि 'मति बुद्धि? सूत्र से वर्तमान 
में विधीयमान कप्रत्यय ने भूतांक क्तप्रत्यय को बाधन किया अतः भूत क्तान्ततदादि के योग 
मं “क्तस्य च वतमाने? से षष्ठी न हुई इस से 'पूजितो यः सुरासुरेः इस प्रयोग मे तृतीया विभक्ति कर 
तृतीयान्त का साधुत्र हुआ । यहां नित्यार्थका कौटिल्यार्थ में ही अन्वय दै, क्रिया में अन्वय 
नहीं हे । भाष्यकार का यहां मत है कि विग्नह वाक्य से क्रियासमभिव्याहार अर्थ की प्रतीति 
नहों अतः यङ नहीं उस अथै में होगा नित्यग्रहण व्यर्थ ही है = “नैतेम्यः क्रियासमभिन्याद्वारे 
यछा भवितव्यम्‌, बिशेषासम्प्रत्ययात्‌ ।” कुटिल ब्रजति इस विग्रह से क्रियासम० अर्थ की 
अप्रतीति हौ है । - 

एवं तक्रन्याय विधेय विषय में छगता है यहां उस का विषय ही नहीं दै, अनित्यत्व वोधन 
व्यथे है, कारक विवक्षाधीन है अतः पूर्वोक्त उदाहरण में तृतीया की उपपत्ति होगी। "विवक्षातः 
कारकाणि मबन्ति' यह शाब्दिक सिद्धान्त है । इसी प्रकार उत्तर सूत्र में भावगर्हाल्प अर्थ कौ 
धाहितं जपति' से है वहां मी क्रियासममिव्याहाररूपाथ कौ इस विग्रह से प्रतीति नहीं होती दै। 
वहां मो '्तक्रन्याय? का विषय नहीं है, विधेयविषयाभाव से एवं अचरिताथैरूप अनवकाश के. 
अमाव से न्याय की सर्वथा अप्रवृत्ति हो है । अत एव भाष्य में द्विवचनान्त प्रयोग किया दै- 
'उत्तरयोविंग्रदेण विशेषासम्प्रत्ययाच्‌? में । यहां अन्थकारोक्ति वृत्तिकारमत के अनुरोषसे दै = 
कोटिल्ये एव? 'मावगद्वायामेव? इत्यादि कथनपरा । 


२६३६ छपसदचरजपजमदहदशग्॒यो भावगहीयास्‌ ३।१।२४। 
एभ्यो घास्बर्थगहीयामेब यङ स्यात्‌ । गर्दितं लुम्पति लोलुप्यते | सासद्यते | 


धात्वर्थ निन्दा गम्यमान रहने पर दी. छप, सद, चर, जप, जभ, दद, दश, एवं गु इन से 
यङ प्रत्यय होता हे, क्रियासमभिव्याह्दार रूप अर्थ में नही। गहितं छम्पति छोछप्यते। यहां 
भी विग्रह से क्रियासमभिब्यादार की अप्रतोति से अर्थतः निन्दा में यळ होगा मावगर्दाभ्रहण 
व्यर्थ है या स्पष्टाध दै । तक्रन्याय का विषय नही है पूर्ववर्णित विमश में कदा गया है । 


२६३७ चरफलोश्च ७४।८७। 
अनयोरभ्यासस्यातो चुक स्याद यङयङलुकोः । नुगित्यनेनानुस्वारो 
लबयते । $ स च पदान्तवद्वाच्यः $ | वा पदान्तस्य' यथा स्यात्‌ | 
यछ या यङ्‌ छक पर में रहते चर या फल धातु के अस्यास कें अवयव छस्व अकार को नुक्‌ 
आगम होता है । नुक्‌ में उक्‌ की इत संज्ञा एवं लोप है, अवशिष्ट नकार अनुस्वार का उपलक्षण है 
अर्थात्‌ नुक से अनुस्वार का शान करना चाहिये, वह नकार से उपलक्षित अनुस्वार विकल्प से 
पदान्तवद होता है । अतः “वा पदान्तस्य' से परसवणे विकल्प से होता है । 
२६३८ उत्परस्यातः ७।४।८८। 
चरफलोरभ्यासात्परस्यात उत्‌ स्यादू यङ्य्ङ्लुकोः। इलि चेति दीर्घः । 


च्चूरयते | चंचूयेते । पम्फुल्यते । पंफुल्यते । 
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यछ या यङ्‌ छक होने पर चर एवं फल धातु के अभ्यास से पर हस्वाकार को उत्‌ होता है। 
"इल च? सूत्र से दीघं होता दै । नुक्‌ के नकार का अनुस्वार पदान्तवद्भाव विकल्प से वा पदा- 
न्तस्य से परसवर्ण-चल्चूयते । पक्ष में अनुस्वारघटित रूप-चंचूयते । फळ का-पम्फुल्यते । पक्ष में 
पंफुल्यते । 


२६३९ जपजभदहदशभञ्जपश्षां च ७।४।८६। 
एषामभ्यासस्य नुक्‌ स्यादू यङ्यङलुकोः । गर्हितं जपति > जज्षप्यते 
इत्याद । 


यङ्‌ पर में रद्दे या यङ्‌ छक में जप, जभ, दह, दश, भक्ष, पश इनके अभ्यास को नुक आगम 
होता है । गर्दितं जपति = जञ्जप्यते । 
२६४० ग्रो यङि ८।२।२०। 
गिरते रेफस्य लत्वं स्यादू यङि | गितं गिलति जेगिल्यते । घुमास्थेती- 
तत्वम्‌ गुणः, देदीयते । पेपीयते | सेषीयते | बिभाषा खेः, शोशूयते) शोशश्वीयते । 
यङि च, सास्मयंते | रीड ऋतः, चेक्रीयते | सञ्चेस्क्रीयते । 
यङ्‌ पर में रद्दते ग धातु के अवयव रेफ के स्थान में ळकार आदेश होता है। 
यहां “तुदादिगणपडितगिरतेरेव ग्रहणम्‌ , न तु क्रथादिगणपठितस्य? इसमें प्रमाण अचि 
| विभापा सूत्र में यकू की अनुवृत्तिपक्ष में यळ निमित्त गिरते का रेफ का - लकारादेश विधान- 
| . मुलक व्याल्यान से । देदीयते--यहां 'घुमास्था? से इत्त्व,. एवं युण हुआ । पेपौयते मे भी इत्व एवं 
। गुण । 'विभमापाइवे? से विकल्प से सम्प्रसारण कर पूर्वरूप से खि का शोशयते । पक्ष में शेश्रीयते ४ 
। यङि च से गुण करके सारमयंते । रीढादेश से चेक्रीयते 'सुट्‌ कात पूर्व” से सुडागम सन्चेर्कीयते । 
। यहां परत्व के कारण दिल को वाधकर पूवे रीङादेश तदनन्तर द्वित्व करना । तदनन्तर सुडा- 
| गम हुआ। 
| विमश--पब्चेस्क्रीयते--सं कृ इस अवस्था में द्वित्व को बाधकर परत्व के कारण सुट 
। करने पर संयोगादि ऋकारान्त घातु होने से रीङ्‌ की प्रवृत्ति के पूवं गुण “ऋतः? से होना . चाहिये । 
। यह शङ्का न करनी चाहिये, “अडभ्यासब्यवायेऽपि’ सूत्र के आरम्म सामथ्ये के कारण अट्‌ एवं 
। अभ्यास संज्ञा होने के अनन्तर ही सुट्‌ होता है, पूव में नहीं । 'अडस्यासव्यवायेदपिः एवं सुटू 
कात्‌ पूर्वः'इन दो वचनो के प्रत्याख्यान पक्षमें पूर्व धातु उपसग के साथ योग होता है, पश्चात साधन; 
के साथ, उस पक्ष में द्वित्व के पूवं सुट कर सुर, विशिष्ट के द्वित्व से इष्टरूप की सिद्धि न होगी, यहाँ 
प्रथम सुट ततः रीङ्‌. को बाधकर 'यङि च? से गुण होने पर '€चास्कयंतेर यह अनिष्ट रूपापत्ति होगी, 
यह सव कथन ठीक नहीं है , इष्टाबुरोध से “पूर्व धातुः साधनेन युज्यते ततः उपसर्गेण? इस पक्ष 
र आश्रयण से रीडादेश करके द्वित्व कर पश्चात सुट से इष्ट रूप की सिद्धि हुई । सुटकात 
एवं 'मडभ्यासव्यवायेः वचना का करना आवश्यक है । जहां वातिकादि के अनाश्रयण से निद्दृष्ट 5 
रूप सिद्धि हो वहां ह पूर्व बातुरुपसंगंण युज्यते? पक्ष का समाश्रयण से वार्तिक का अनाश्रयण ५ 
करना । एवं उस पक्ष में इष्ट प्रयोग सिद्ध न दो सके तव पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते' यही पक्षकः 
आश्रयण करना एवं वातिकादि का स्वीकार यदी सिद्धान्त दै । 


Pa 


Re 


२६४१ सिचो यङि 2३१२ | 
सिचः सस्य षो न स्यादू यङ। निसेसिच्यते। “® ६ ` 
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रोता है । अभ्यास सकार 
में रहते सिच्‌ धातु के अवयव सार फो षकारादेश नहीं ६ रळ 
को गात सुनोति? से षकारादेश प्राप्त था, अभ्यास से पर सकार को 'स्यादिष्वभ्यासस्य? से 
बकार प्राप्त था, उसका यह निषेधक वचन है । यङ्‌ नहीं वदां निषेध न हुआ. आंसषिषिक्षति । 
येहि 
२६४२ न कवतेयंडि ७४।६२। [ 
कवतेरभ्यासस्य चुत्वं न स्यादू यङि | कोकूयते | कौतिङुबत्योस्तु चोकूयते। 
यङ परमें रहते कुथातुके अभ्यास को चुत्व नहीं दोता हे। अर्थाद्‌ ककार को चकारादेश का 
अभाव बोधन इसने किया । यहां सूत्र में 'कोश ऐसा कहते झबूविकरणषडित “कवतेः? ऐसा निर्देश 
करने से 'कूछ शब्दे? स्वादि ही यहां गृदीत दै । 'कुशब्दे' अदादि 'कूछ “शब्दे? तुदादि इनका 
यहां अइण नहीं है । उन दोनों को चुत्व अभ्यास ककार के स्थान में होता हौ दै । चोकूयते । 
२६४३ नीमश्चुसंसुष्ंसुश्रंुकसपतपद्स्कन्दाय्‌ ७४८४ 
एषामभ्यासस्य नीगागमः स्यादू यङ यङ्लुकोः | अकित इत्युक्तेन दीधः | 
नलोपः बनीबच्यते । सनी्रस्यते । इत्यादि । 
यङ. या यक हुक्‌ परमें रहते वन्नु, स्रंसु ध्वंस, अंस, कस, पत, पद, स्कन्द इन थातुअ के 
अभ्यास को नीक्‌ आगम होता है । वनीवच्यते । यहाँ कित अभ्यास है अतः दीष न हुआ । न 
धातु के नकार का “अनिदिताम्‌? से छोप हुआ । 
२६४४ जुगतोऽनुनासिकान्तस्य ७४1८५ 
अनुनासिकान्तस्याङ्गस्य योऽभ्यासोऽदन्तस्तस्य सुक्‌ स्यात्‌ । लुकाई- 
नुस्वारो लच्यते इत्युक्तम्‌ । यँयम्यते, यंयभ्यते । तपरस्बसामध्यौदू भूतपूव दीष 
स्यापि न । भाम क्रोधे बाभाम्यते । ये विभाषा, जाजायते, जब्जन्यते ६ हन्ते 
हिंसायां यङि घ्नीभाबो वाच्यः !$ जेघ्नीयते | हिसायां किम्‌ , जंघन्यत | 
. यक परमें रहे या यड, लक में अनुनासिकान्त अङ्ग का अदन्त जो अभ्यास उसको नुक होता 
है । प्रथम कह चुके हैं नुक्‌ का नकार अनुस्वार का उपलक्षण है । यदद पदान्तवद द्वोता है वा 
युदान्तस्य’ से विकल्प परसवर्ण होता दै । अभ्यास में 'हस्वः सूत्र से अकार हस्व हौ सम्भव दै 
पुनः व्यावत्यामाव से दोघं ब्यावतक तपर करग सामथ्यं से यहां भूतपूव दोघेयुक्त का हस्व होकर 
अकार हुआ है वहां इस की अप्रवृत्ति है । यथा बामाम्यते यहां नुक न हुआ 'दीर्घो5कितः? से दीं 


हुआ । यहां क्रोधाथंक भाम धातु है। 'जाजायते? यहां 'ये विभाषा? सूत्र से वेकरिपक आत्व हुआ । 
'पक्ष में चुक से 'जब्जन्यते' हुआ । 


यङ पर. में रहते दिसा अर्थ में इन्‌घातु को घ्नी आदेश होता है । जेघ्नीयते । हिंसा से भिन्न 
अर्थ में नुक एवं इन्तेश्च से कुत्व कर 'जंघन्यते' | ` 
२६४५ रोग्रदुपघस्य च ७।४।९०। 
` आदुपघस्य घातोरभ्यासस्य रीगागमः स्यादू-यङ्यङ्लुकोः | वरीवृत्यते | 
झुभ्नादित्त्वान्न णः | नरीनृत्यते । जरीगृह्यते । उभयत्र लस्बम्‌--च लीकलुप्यते | 
# रीगृत्वत इति बक्तव्यम्‌ £3 । बरीबृश्च्यते । परीप्रच्छ थते । 
यङ या यछ्‌ लक पर में रहते ऋकार दे उपधा में जिस को ऐसे धातु के अभ्यास को रोक, 


आगम होता है। वरोवृत्यते । नरोनृत्यते । यहां 'श्वुम्नादिपु च? से णत्वामाव हुआ । चली- 
क्छुप्यते यहां दोनो रेफो को लत्व हुआ । १३ 
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ऋकारविशिष्ट धातु के अभ्यास को रीक्‌ का आगम होता हे » । वरीदृरच्यते । 


२६४६ स्वपिस्यमिव्येजां यङि ६।१।१९। 
सम्प्रसारणं स्यादू यङि । सरोषुप्यते | सेसिम्यते | वेवीयते | 
यढप्रत्यय पर में रहते स्वप, स्यम, व्येञ्‌ धातु को सम्प्रसारण दोता है । 
२६४७ न वशः ६।१।२०। 
बावश्यते । 
यह पर में रते वश धातु को सम्प्रसारण नहों होता दै । 
२६४८ चायः की ६।१।२१। 
चेकीयते | 
यछ्‌ पर में रइते चाय धातुको की आदेश होता है। चेकीयते । यहां हस्वान्त आदेश करने 
पर भी “अइत्‌? सूत्र से दीषांदेश होता पुनः दीर्षान्त 'कौ? आदेश विधांन का फळ यङ. लक में है, 
आदेश में दौघविधान साम्यं से यङ लोप का प्रत्यय लक्षण में “नछमता? निषेध कौ अप्रवृत्ति है, 
अर्थात्‌ दीर्घं विधान आदेश में करने से “न छमता' यहां अनित्य दै । यथा चेकीतः । 
२६४९ इ घ्राध्मोः ७।४।३१। 
जेघ्रीयते । देष्मीयते | . 
यङ पर में रहते घ्रा एवं ध्मा घातु के आकार के स्थान में इंकार आदेश होता है। यहां मी 
आदेश इकार में दोर्घोच्चारण यङ्‌ छुक में 'जेष्नीतः के लिण है । 
२६५० अयङ्‌ यि क्डिति ७।४।२२। 
शीङोऽयङादेशः स्याद्‌ यादौ क्ङिति परे । शाशय्यते | अभ्यासस्य हस्वः | 
ततो गुणः । डोढौक्यते । तोत्रौक्यते । 
इति यङन्त प्रक्रिया 
यकारादि कित या डित्‌ प्रत्यय पर में रहते शीङ धातु को अयङ्‌ आदेश होता है। यथा 


शाशय्यते । 'डोढौक्यतेः अभ्यास को यहां प्रथम छस्व विधान कर पश्चात्‌ “गुणो यङ्ङकोः से 
डुण हुआ । 


पं० ओ बालङष्णपञ्जोलो विरचित सविमशे रत्नम्रमा में यडन्त प्रक्रिया समाप्त । 


— ra 
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२६५१ यडोडचि च २।४।७४। द 

यडो5च प्रत्यये लुक स्याच्चकारात्तं बिनाञपि बहुल लुक स्यात | अन- 
मित्तिकोड्यमन्तरजञत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वादू द्वित्वम्‌ | 
अभ्यासकार्यम्‌ । घातुत्वाल्लडादयः । 'शेषात्‌ कतरि’ इति परस्मेपद्स | ` 

'अनुदात्तडित' इति तु न, ङित्त्वस्य परत्ययाप्रत्ययसाघारणत्वेन प्रत्यय-. 
लक्षणाप्रवृत्तेः | यत्र हि प्रत्ययस्यासाधारणरूपमाश्रीयते तत्रेव तत्‌ । अत एब 
दृषत्‌ प्रासादः? इत्यत्र 'अत्वसन्तस्य' इति दीर्घो न । 

येऽपि स्पर्धशीङादयोऽतुदात्तङितिस्तेभ्योऽपि न, “अनुदात्तडित:' इत्यनु- 
बन्घनिर्देशात्‌. | तत्र च 'श्तिपा! शापा इति निषेधात्‌ | अत एव 
श्यन्नाद्योऽपि न, गणेन निर्देशात्‌ । किन्तु शबेब । # चकरीत॑ चक 
इत्यदादौ पाठाच्छपो लुक | क्र ES 

यङ प्रत्यय का अच्‌ प्रत्यय पर में रहते क्‌ होता है, सूत्र में चकार के ग्रहण से अच्‌ 
प्रत्यय पर मे न रहें वहाँ भौ लक दोता है बहुल करके । सूत्र में यह्‌ साइचये से अच्‌ प्रत्यय 
का ही ग्रहण करना चाहिये । यह लक परनिमित्त को अनपेक्ष्य करके'प्रवृत्त अन्तरङ्ग र, “अन: 
मित्तक कार्य अन्तरङ्गं भवति? अतः प्रथम यळ_ का लक हुआ । लक्‌ के बाद 'प्रत्ययलोपे प्रत्यय 
लक्षणम्‌? से यङन्तत्व बुद्धि से द्विस्व करना । एवं अभ्यासोददेश्यक काये करना चाहिये । 'सना- 
न्ताः से थातुसंश्ा.करके लकारोत्पत्ति करनी। यहां शेषात्‌ कतरि? सूत्र से परस्मेपद संशक 
प्रत्यय छकार के स्थान में होते हैं । € 2 

प्रत्यय लक्षण से यळ वृत्ति छित्त का समाश्रयण निमित्त 'अनुदात्तङितः' से आत्मनेपद यहां 
न हुआ । चित्र में डिस्व दै, एवं यङ प्रत्यय में डित्त्व हे, अतः डित्त्व प्रत्ययत्वव्याप्य नहीं है 
प्रत्ययत्व के अभावाधिक्रण वृत्ति होने से “स्वाभाववदवृत्तिस्वरूप? व्याप्यत्व छित्त में नहीं दै, अतः 
नियमार्थ “प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? दै उसको यहां प्रवृत्ति नहीं है। प्रत्यय का असाधारणरूप = 
प्रत्ययत्व का व्याप्यत्वरूप जहां आश्रोयमाण रहे वहां ही प्रत्ययलक्षण होता है, अन्यत्र नहीं। | 

इस नियम का फळ यदद दै की “शोमनाः दृषदः यरिमन्‌ प्रासादे? 'सुदृषत? रूप हुआ बहुन्रीदि 
समास करक । समासाथे दृषत्‌ शब्द को सुवन्तत्व सम्पादनाथ जस्‌ विभक्ति जो आयी थी जिसका 
समास संज्ञानिमित्तप्रातिपदिकसंज्ञा निमित्तक “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः? से लक हुआ है उसका 
प्रत्यय लक्षण कर असन्तरव वुद्धि से 'अत्वतन्वस्य चाधातोः' से दोघे प्राप्त होना चाहिये, किन्तु 
वहां प्रत्ययलक्षण न हुआ, क्योंकि असूत्वरूप धर्म प्रत्ययत्व का व्याप्य नहीं है अस्त्व प्रत्यय 
वृत्ति है एवं प्रत्यय ते भिन्न 'अस्‌ भुवि’ धातु के अस्‌ में भी वह र्‌इता है, अतः: प्रत्ययत्वाभावा- 
धिकरण वृत्ति अस्त्व है प्रत्ययत्व का व्याप्य वह नहीं दै प्रत्ययासाधारणरूप के अभाव से वहां 
प्रत्ययलक्षण न होने से दी्घादेश न हुआ । 

यङ लगन्त में स्परे एवं शीङ आदि घातु अनुदात्तेत एवं ङित्‌ है उनसे भी परस्थित लकार के 
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स्थान में आत्मनेपद संशक प्रत्ययो का विधान न हुआ क्योंकि. 'अनुदात्तडित? यहद. अनुबन्ध 
निदिष्ट कार्य है आत्मनेपद वह यछ्‌ छक में नहीं होता है, कहा है आचायों ने-- 

दितपा झपानुबन्धेन निर्दिष्ट यदूगणेन च । 

यत्रैकाचुग्रदणन्चैव पञ्चैतानि न यङ्लुकि ॥ १॥ 

इससे निपेष हुआ। गणनिर्दिष्ट स्यन्‌ आदि विकरण भी यछ_ छक में नहीं होते हैं। किन्तु 

यङ. छक में कर्त्रथक सावंथातुक पर में रहते बाधक विकरण के अविषय में शप्‌ विकरणमात्र होता 
है । यङ_ लक्‌ प्रकरणस्थ धातुओं से विद्दित शप्‌ . विकरण का अदादि मानकर 'अदिप्रमृतिस्य' 
शपः से छक हुआ, 'चकेरीतं च? से यछ. छक को अदादिस्व मानना चकेरीतंश्च :उपलक्षणविषया 
यङ उक्‌ परक दे । 


२६५२ यडो वा ७३९४ 


यङन्तात्‌ परस्य हलादेः पितः सावेघातुकस्य ईड्‌ बा स्यात्‌। भूसुवोरिति ` 
शुणनिषेधो यङ्लुकि भाषायां न, “बोभूतु तितिक्ते! इति छन्दसि निपातनात्‌ । 

अत एव यङ. लुक भाषायामपि सिद्धः । नच यङः लुक्यप्राप्त एव गुणा 
भावो निपात्यतामिति वाच्यम्‌ , प्रक्ृतिम्रहणेन यङलुगन्तस्यापि हणात्‌ | द्वि 
प्रयोगो द्विवचनं षाष्ठमिति सिद्धान्तात्‌ । ` 

बोभवीति) बोभोति । बोभूतः | बोसुबति | 

बोभवाञ्वकार | बोभविता | अबोभवीत्‌ | अबोभोत्‌ | अबोमूताम्‌ अबो 
अबु; | बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ । बोभूयास्ताम्‌। गातिस्थेति सिचो लुक | 
यङो वेति इट्पच्ते गुणं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ बुक। अबोभूवीत्‌ । अबोभोत्‌ | 
सूता | अभ्यस्ताश्रयो जुस । नित्यत्वादू बुक्‌ , अबोभूवुः । अबोभषिष्यः 

त्यादि | 


. यढन्ततदादि शब्द स्वरूप से पर इळादि पित जो सावेधातुकसंज्ञक प्रत्यय उसको इंट आगमः 
विकल्प से होता दै । , “भूसुवोः? सूत्र से गुण का जो निषेध होता दै वह यक छक्‌ में आषा में नहों 
होता दै, क्योकि “बोभूतु तितिक्ते” से यछ लक में वेद में ही गुणामावनिपातन किया है वहां भी 

भूसुवोः से गुणाभाव सिद्ध ही था अप्राप्तकाय का निपातन करना चाहिये, प्राप्त का नहीं, वह 
निपातन व्यर्थ होकर ज्ञापन दै भाषा में यङ छक में गुगनिषेध वह नहीं करता अर्थात गुण होता 
ही दे। शससे यह भो सिद्ध हुमा कि छान्दस यळ्छक्‌ भाषां में भी होता है। यद्‌ ढक में 
शब्दान्तरत्व के कारण अप्राप्त गुणामाव का ही निपातन है, यह कयन उचित नहीं है । यळ_ 
प्रत्यय की प्रकृतिभूत घातु के ग्रहण से यछ छगन्त का भी ग्रहण होता हे, क्योंकि पष्ठाध्याय के द्वित्व 
प्रकरण में पठित द्वित्वविषायक शाख से विधीयमान द्वित्व वही प्रकृतिका केवल द्विवार उच्चारण- 
मात्र ही दे । यद्दी सिद्धान्त दै । यहां मेदबुद्धि या झब्दान्तरबुद्धि न करनी चाहिये । 

पुनः पुनः? 'अतिशयेन वा भवति’ अर्थे में आत्मधारणानुकूल व्यापारार्थक भूधात से . 
“बातोरेकाचः' सूत्र से यह्‌ प्रत्यय हुआ उसका “यङोऽचि च? सूत्र से छक्‌ । प्रत्यय लक्षण से यङः 
न्तत्व बुद्धि से द्वित्व भभ्यासादि कार्य अभ्यास का गुण 'बोभू? हो. धातुसंदा रूट तिप झप छक 
“यो बा’ से ईडागम गुण अवादेश बोमवौति। इंडागम के अमाव में बोमोति। छद में | 
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क्क त हनी 
६ a 7से सिचका छोप करके 'यडो वा' से इंडागम पक्ष में गुण को 
अ ह आही सूत्र से डुक आगम हुआ । पक्ष में अवोमोत्‌ । अबोभूबुः। 
यहां 'सिबञ्यस्त से झि को जुस्‌ आदेश हुआ है। एवं नित्यत्व के कारण जुक्‌ आगम भी 
हुआ है। 

विमर्श-७1४६५ पा० सू० 'बोभूतु' इति निपात्यते, कि निपात्यते ! अवतेयेडलुगन्तस्या- 
गुणल्व॑ निपात्यते । नैतदस्ति प्रयोजनस्‌ । सिडमन्रायुणत्वं 'भूसुवोस्तिछिः इति। एवं तर्हि 
नियमार्थे भविष्यति, भत्रैव यङ्‌ छगन्तस्य ुणो न मवति नान्यत्र, क भा भूत बोमव॒तीति । लिडर्ये 
लेट्‌ 'लेटोडाटौ? इति अद्‌। यह भाष्यकार कौ उक्ति है। 

यहां 'अन्नैव' के विभिन्न आचाये भिन्न भिन्न व्याख्या करते हैं १--अनेंव = छन्द में हौ 
गुणाभाव से भाषा में यछ खक एवं गुण दोता है। २--अनैव = लेटि एव अथांत लेटू छकार में 
ही गुण का अभाव दोता है, अन्य लकार में वेद में युग होता है। इन दो व्याख्याओं में यहां 
अन्यकार ने प्रथम व्याख्या का समाग्रयण किया दै । द्वितीय व्याख्या में तो यडड॒क्‌ छान्दसमान 
विषय है भाषा में प्रयोग ही नहीं होता है यही लब्ध होता है । | 

औनागेशभटू ने शेखर में 'परेतु छोटयेवेत्येवनियमः, "बोभूतु? इत्यस्य छान्दसेपु पाठस्तु 
यकङ्छुकश्छान्द्सत्वादेव, भाषायामस्य यङ्छुगन्तस्य प्रयोगतत्त्वे न मानम्‌। यह का है । छेट्‌ 
छकार छान्दस है वहां ही भाष्यकार ने भी उदाहरण दिया है । इन सब मत पाठकों के विचाराथे 
प्रस्तुत करके लेखक उपसंहार करता है कि प्रवळ पक्ष प्रमाण एवं युक्ति युक्त द्वितीय पक्ष ही दे । 
अतः यङ्‌ लक्‌ सषा में नहीं होता है यही सिद्धान्त दै । 

पास्पधीति, पास्पर्धि | पास्पधेः। पास्पर्धेति । पास्पत्सि । इमाभ्यो हेथिः । 

पास्पधि | लङ--अपास्पत्‌, अपास्पदू । सिपि दश्चेति रुत्वपक्ते, रो रि’ 
अपास्पा, ' 2 

जागाद्धि। जाघास्सि । अजाघात्‌ | सिपि रुत्वपक्षे अजाघाः। नाथु-- 
नानात्ति | नानात्तः । दघ-दादद्धि | दादद्ध: | दाघत्सि । अदाधत्‌ । अदाद- 
द्धाम्‌ । अदादघुः | अदाधः, अदाघत्‌ । लुङि अदादाधीत्‌, अदादघीत्‌। चो- 
स्कुदीति, चोस्कुन्ति | अचोस्कुन्‌ । अचोस्कुन्ताम्‌ | अचोस्कुन्दु: | 
` ओमुदीति, मोमोत्ति । मोमोदाव्यकार । मोमोदिता । अमोमुदीत्‌ ।. 
अमोमोत्‌ | अमोमुत्तात्‌ । अमोसुदुः । अमोमुदीः, अमोमोः, अमोमोत्‌ | लुङि 
गुणः--अमोमोदीत्‌ । चोकूर्दीति । चोकूति | लड तिप्‌ अचोकूदीत्‌, अचोः 
कूत । सिप्‌ पक्ते अचोकूः | अचोखूः | अजोगूः | बनीवळचीति, बनीबङ्क्ति। 
बनीवक्तः | वनीवचति | अवनीवश्चीत्‌ | अवनीवन | 

जङ्गमीति । जङ्गन्ति | अनुदात्तोपदेशेत्यनुनासिकलोप: | जज्ञतः। जङग्‌-, 
सति । 'म्वोग्य' जङ्गन्मि । जङ्गन्बः । एकाब्महणेनोक्तत्वान्नेण्निषेधः | 
जङ्गमिता | अनुनासिकलोपस्याभीयस्वेनासिद्धवान्न हेलुक--जज्ुहि 1 

“मो नो घातोः; अजङ्गन्‌ | अनुबन्धनिर्देशान्न चलेर ] हमयन्तेति न वृद्धि--- 
छजङ्गमीत्‌ | अजङ्गमिष्टाम्‌ । ः शतक 
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पास्पर्धीति--स्पध संघर्ष से यङ्‌ उसका छक द्वित्वादि कार्य 'दीर्घोऽकितः? से अभ्यास का 
दौघं “यङो वा' से इद्‌ विकल्प है, इट के अभाव पक्ष में 'झषस्तयोः? से धकार 'झरो झरि सवर्ण? 
से विकल्प थळोप हुआ । लिट में पास्पर्धान्रकार । लुट में पास्पर्थिता ' रूट में पारपर्षिष्यति । लोट 
में पास्पर्षीतु । पास्पद्ध, । पास्पर्धांत्‌ । पास्पर्धांम्‌ । पास्पथतु । पास्पर्थि । हि को धिकर विकषप 
से धकार का लोप हुआ । लढमे श्डागमपक्ष में अपास्पषींत्‌ । 

सु्वपचे-पक्षान्तर में तो अपास्पत' । अपास्पद्‌ । छिछ में पास्पथ्यांत्‌ । पास्पध्याँताम्‌ । 
पास्पध्यांस्ताम्‌। लङ्‌ में “अस्तिसिचोऽपृक्ते से नित्य इडागम, 'इट ईथि? से सकार का छोपः 
अपास्पर्धीत्‌ । अपास्पर्थिष्टाम्‌ । अपास्पधिषुः । लमे अपास्पथिष्यत्‌ । 


जागाद्धि-- याश प्रतिष्ठादि अर्थ में दै । इंदू पक्ष में जागाधीति । जागारिस, “एकाच' सूत्र सेः 
अष्‌भाव थकार को चत्ने हुआ। लोट्‌ में “जायाधीतु? पक्षमें जागाडु। नागादबास्‌। जागाषतु। 
लङ्‌ में भजायाधीत्‌ । अजाघात्‌ । अजागाद्धाम्‌। अञागाधुः। लद में अनागाधीद । भजागाः- 
पिष्टाम्‌ । 

नाथ नाद्द-याच्जादि अर्थ में दै । नानात्ति इंडागमपक्ष में नानाथीति । दूध घातु धारण 
अर्थ में है । ईंट पक्ष में दादघीति । ढङ में “अतो हछादेः” से विकल्प से वृद्धि होती हैं । 


प्वोस्कुन्ढीति --'स्कुदि आप्रवणे?, इदितो नुम्‌ धातोः? से नुम्‌ । इंडमाव में 'झरो झरि सवर्णे 
से विकल्प से लोप । लढ में इद्‌ पक्ष में अचोस्कुन्दीत्‌ । लळ में 'भस्तिसिच' सूत्र से नित्य ईडागमः 
अचोस्कुन्दीत । अचोस्कुन्दिष्टाम्‌ । 

मो मुदीति--पुद दषे 'नाम्यस्तस्याचि’ से हुघूपध गुण का निषेध हुआ । 'मोमोदिता? यहां' 
“न धातुलोप? सूत्र से गुणनिषेष होना चाहिये यह शङ्का न करनी, क्योंकि बहुल ग्रहण सै प्राप्त 
यङ लक्‌ अनेमित्तिक है। जङ में सिच्‌ निमित्तक गुण है अतः “नाम्यस्तस्याचि' से निषेध की 
शङ्का न करनी चाहिये । 

'चोकूर्दीति-कुदं खुद युदं गुद क्रीडायास्‌ । लङ में तिप्‌ ईट पक्ष में अचोकूदौँत्‌ । अचोखुदीँत्‌ ।' 
अचोयुदींद । 'दश्व' से रुख पक्ष में अचोकूः। वनौवज्चोति -वन्चु गतो यहां 'नित्यं कौटिल्ये? 
सूत्र से यङ्‌ 'नौगवन्चु' से अभ्यास को नौगागम यहां यङ्‌ कक्‌ शब्द से इसत होने से तन्ञिभिः 
तक नलोप न हुआ । “वनीव॑क्त” यहां तस्‌ ङ्व होने से “अनिदिताम्‌? से नकार का छोपः 
हुआ । छोट में वनीवश्नीतु । वनीवङक्तु । वनीवक्तात । वनौवक्ताम्‌ | वनौवचतु । वनौवरिष ॥ 
वनौवब्नानि । 

जञङ्गमीति-यहां 'नुगतोञ्चुनासिकान्तस्य' से नुक्‌ हुआ जढगमी ति-- यहां गमहन सूत्र सेः 
उपधाभूत अकार का लोप हुआ । अजङ्घन्‌ । इंडागम पक्ष में अजङ्गमीत्‌ । अजङ्गताम्‌ । अजङ, रसुः। 
अजङ्गमीः । अजङ्गतम्‌ । अजङ्गत | अजङ्गमस्‌ ' अजङ्गन्व । अजङ्गन्म । 'अजज्गमीत्‌? यहां * 
बृद्धि का निषेध हुआ । जङमिता में “एकाच! सूत्र में एकाच्‌ ग्रहण किया है तो मी 'हितपा शपा! | 
यह परिभाषा अनित्य के कारण न लगी इट निषेध न होकर इडागम हुआ । छोट्मध्यम पुरष | 


एक वचन में नकार का जात लोप आमीयत्व के कारण असिद्ध है। अतः “दि? का अतो दे 
“ सूत्र से इक्‌ न हुआ वस्तुतः '्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणम्‌! परिभाषा से 'अतो हे? मे. 
अकार प्रत्यय का गृद्दोत दै छोप कौ प्राप्ति ही नहीं है, 'असिद्धवदवामात? सूत्रमाष्य में 
प्रत्याख्यात दै । अजङ्गन्‌ में 'मोनो धातोः! से नत्व हुआ. ठक. में लकारातुबन्ष 
अनुबन्ध से निर्दिष्ट काये यङ.इक में न हुआ । 5 ५ अ 
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दन्तेयंङलुक , अभ्यासाच्चेति कुं यद्यपि होहन्तेरित्यतो हन त्याव य 
'बिहित॑ तथापि यङ्लु कि भवत्येवेति न्यासकारः । श्तिपा क त्त सा 
.स्त्वनित्य गुणों यङ्लुकोरिति सामान्यापेक्षज्ञाप कादिति वी जङ्घनो। | 
जङ्घन्ति | जङ्घतः | जङ्नति । जङ्घनिता । श्तिपा निर्दशाज्जादेशो न जङ्घहि | 
छाजङ्घनीत्‌ | अजब्बन्‌ | जङघन्यात्‌ | “जा 
` आशिषि तु वध्यात्‌ । अवधीत्‌ | - अबधिश्टमित्यादि | वघादेशास्य > ह्वित्वंन | 
अबति, स्थनिवस्वेनानम्यासस्येति निषेधात्‌ । तद्धि समानाधिकरणं घातो- | 
विशेषणं बहुव्रीदिबलात्‌ । . आङपूबोत्त “आङो. यमहन? : इत्यात्मनेपदम्‌ | । 
आजङघते इत्यादि । ८ 
उत्परस्येति तपरत्वान्न गुण; | १ 
ss हलि चेति दीघेस्तु स्यादेव, तस्यासिद्धःवेन तपरत्वनिबत्यत्ायोगात्‌ । 
च्चुरीति | चञ्चूर्ति । चव्चूतेः | चर्चुरति। अचऽ्चुरीत्‌। अचञ्चूः। | 
चङ्कनीति | चङ्कन्ति । जनसनेत्यात्त्मम्‌ । चङ्कातः | गमहनेत्युपथालोपः, | 
चङ्कन्ति। चङ्काहि | चङ्खनानि | अचङ्कनीत्‌ । अचङ्कन्‌ | अचङ्काताम्‌। . 
अचङूछ्लुः | ये विभाषा, चङ्क।यात्‌। चङ्कन्यात्‌ । अ चज्कानीत्‌ | अचङ्कनीत्‌ | 
दिसार्थक इनूधातु से यडछक्‌ हुआ । 'अभ्यासाच्च? सूत्र से कुत्व होकर इकार को घकारादेश 
हुआ । यद्यपि अभ्यासाच्च’ सूत्र में 'हो इन्तेः सूत्र से श्तिप से निर्दिष्ट हन्तेः की अनुदृत्ति है, 
कुर्व दितवन्त से निर्दिष्ट दै, अतः 'हितिषा शपा? एरिमाषा से कुत्व न होना चाहिये किन्तु वह । 
यरिमाषा अनित्य दै । अतः कुत्व हुआ अनित्य में प्रमाण “गुणो यङ्छकोः? सूत्र ही है, तथाहि | 
“सनूयछो? में “एकाचो दे प्रथमस्य? से एकाच्‌ का सम्बन्ध से द्वित विधायक शासन एकाच्‌ पद | 
सम्बद्ध होने से 'डितपा शपा? परिभाषा से एकाच्‌ पद निर्दिष्ट काये द्वि्वरूप यङ छुकू में होगा ही | 
नहीं द्वित्वामाव से अभ्यास संज्ञा का सुतराम्‌ अमाव से अभ्यास का युणविषानाथं “गुणो यङ छकोः' 
व्यर्थ हो कर शापन करता दे कि वह परिभाषा अनित्यं है, यदद सामान्य शापन हुआ “असति 
आाघके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपात” इस छाघवमूछक न्याय से। विशेष ज्ञापन -“एकषाच्‌ 
निर्दिष्ट कार्यं यङ ` कि प्रवतंते” यह ज्ञापन नहीं होता है । सब अंशों से विशिष्ट वह परिभाषा 
अनित्य होती है न एकांश युक्त । 
: . लङ्कनीति यह इनूघात के अभ्यासोत्तर ` कुत्व नुक्‌ आगम इडागम अनुस्वार 
परसबणै हुआ । ईडागम के अभाव में जहति । जद्धतः । यहां अनुदात्तोपदेश’ से 
जकार का छोप इआ । जङघ्नति यहां 'गम इन्‌? से अकार का लोप कुत्वादि। 
'नब्भनिता जद्ृदि यहां 'इन्तेजेः' से श्तिप निर्देश के कारण आदेश न हुआ 'दितपा शपेति! 
परिभाषा से । छङ में अजद्धनीत्‌। विभि लिक मे जङ्घन्यात्‌ । आशीछिंङःमें जंहन्‌ में न्त्व 
चुद्धिसे वधादेश हुआ, अञ्चार का 'अतो लोपः से छोप होकर वध्यात्‌ रूप हुआ। लङ. में 
जन्‌ को वधादेश से अवधौत्‌ रूप हुआ । द्विरक्त इन्‌ के स्थान में जायमान वधादेश को द्विव 
नहीं होता है, कारण के स्थानिवद्भाव से 'अनभ्यासस्य? यह निषेध हो जाता है । अनभ्यासस्य 
पदार्थं घातु से अन्त्रित हे अभ्यासघदितत्वामावविशिष्ठ जो धातु यह अर्थ दै । नास्ति अभ्यासो ` 
यत्र = भातौ यह अनभ्यास में बहुब्रीहि समास दै । > भक इ 
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विमशं - आशीलिङ. में 'वध्यात्‌” एवं इङ. में `' अवधीत्‌? यह रूप द्वय द्वित्व निष्पन्न को 
वधादेश से मूळ में वर्णित है, वह पक्ष असङ्गत दै। क्योंकि द्वित्वनिष्पन्न समुदाय में धातुत्व 
नहीं दै, एवं द्वित्वनिष्पन्न पूर्व भाग में भी घातुत्व नहीं दै किन्तु दित्वनिष्पन्न समुदाय घटक 
उत्तर खण्ड में दी धातुस्व है । इसमें प्रमाण भाष्य ही है। 'अस्तेभू'< सूत्र पर माष्यकार ने 
कहा है कि 'आधेथातुके' इसको परसप्तमी स्वीकार करेगें तव छिट्‌ अवस्था में दी असू का 
द्वित्व होकर अस्‌ अस्‌ छिट = छ यहां छिडादेश प्रत्यय अब होकर 'किट्‌ च! से धातु संज्ञा होगी 
तब पर अस्‌ को भू आदेश . होकर पूर्व अस्‌ का अवण प्रसङ्ग होगा, “परस्य भूमावे कृते पूवस्य 
अवण प्राप्नोति” अर्थात्‌ छिडादेश से परत्व के कारण द्वित्व होकर तदनन्तर लिडादेश 
होगें तब आर्षथातुकसंज्ञा। इससे स्पष्ट हुआ कि द्वित्वचिष्पन्न समुदाय में धातुत्व नहीं 
है। किन्तु पर भाग जो प्रत्यय से अव्यवहित पूवं में है उसी में 'पकृत्यथान्वितस्वाथंवोधकत्वं 
प्रत्ययानाम्‌? नियम से धातुत्व एवं प्रत्ययार्थं ' का अन्वय होता है । अतः पूर्वोक्त सन्दर्भ से 
“जंवध्यात्‌? यही रूप सिद्धान्त सिद्ध है। वध्यात्‌ नौं । एवं लङ. में अजंबधीत्‌ यही उचित 
रूप है यह ओपन्रोलिमत माष्यानुगृदीत है । मूलकार ने माधवादि मतानुरोध से 
कहा है। यङ छक, में वध्यात्‌ प्रयोग ही प्रामाणिक है, यइ कथन मी असङ्गत है, अतः 
एकाच्‌ पदघटित 'सन्यडोः से द्वित्वामाव है आदि कथन समथा उपेक्ष्य है। “दियते दिगि 
ढिटि' सूत्र भाष्य पूर्वव्णिताथ में प्रमाणभूत है । तथाहि--“दिग्यादेशे इते द्विवंचनं पराप्नोति? 
अतः पूरव द्वित्व करके साभ्यासस्य? इति वक्तव्यम्‌? से अभ्यास विशिष्ट उत्तर खण्ड द्वित्व निष्पन्न 
को दिग्यादेश दोता दै यदद माष्य सन्दर्भ एवं वार्तिकारम्भ से भी यह सिद्ध हुआ कि द्वित्वनिष्पन्न 
समुदाय में थातुत्वामाव ही दै । ६।४।९ इस सूत्र का माष्य एवं उद्‌द्योत देखने योग्य है। इति 
ओ पञ्चोिनः। 


आङ पूर्वक इन्‌ धातु आङो यमहनः? से आत्मनेपद है-आजङघते । प्रकृति महण से यङ्‌ 
छुगन्त का मौ ग्रहण कचित्‌ होता है, अतः आत्मनेपद हुआ । 
चब्बरीति-चर गति में एवं भक्षण में है। चरफलोश्च से अभ्यास को बुक्‌ 'उत्परस्यातः 
इससे उकारादेश, उत में तपरत्व के कारण गुणामाव दै । 'इकिच' से दोघे तो होता ही है । दीघं 
असिद्ध है, अतः तपरत्व की निवृत्ति कां ` अयोग है। अर्थात्‌ हस्वत्व समानाधिकरण उत्व वहां 
अक्षुण्ण ही है । चब्चूर्ति । चङ्कनीति=खनु अवदारणे से यङ, कू में यह रूप है। इंडागम के 
अभाव में.'चज्ञन्ति?। जनसन सूत्र से आत्व होकर चज्ञातः । गमहन्‌ से उपधालोप करके चङ्गन्‌ति । 
थे विभाषा? से विकरप से आत्व करके चङ्घायात्‌ । चह्कन्यात्‌ । अचज्गानीत्‌ । भचङ्कनौत्‌ । 
उतो वृद्धिरित्यत्र नाभ्यस्तस्येत्यनुवृत्तेरुतो वृद्धिने । योयवीति । योयोति। 
अयोयबीत्‌ । अयोयोत्‌ । योयुयाद्‌ | आशिषि दीः | योयुयात्‌ | अयोयावीत्‌ | - 
. . नोनवीति । नोनोति। जाहेति । जाहाति । इ हल्यघोः | जाहीतः। इह 
जहातेश्च, आ च हौ, लोपो यि घुमास्था, 'एलिङि' इत्येते पञ्चापि न भवन्ति, 
श्तिपा निर्देशात्‌ । 
जाहति | जाहेषि । जाहासि जादीथः। जाहिथ | जाहीहि | अजाददेत्‌ । 
अजाहात | अजाहीताम्‌ । अजाहुः। जाहीयात्‌। आशिषि जाह्दायात्‌ | अज्ञाः 
हासीत्‌ | अजाद्दासिष्टाम्‌। अजाहदिष्यत्‌। . .  : २. 
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४२ £ चैयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 


a त तिल सित मतिक 


Linesman कनक, 


लुका ल॒पे प्रत्ययलक्षणाभावात 'स्वपिस्यमि' इत्युत्वं न | रुदादिभ्य इति 

गणनिर्दिष्ट्ञादिण्न | सास्वपीति । सास्बप्ति | सास्वप्तः । सास्वपति | असा- 
स्वपीत | असास्वपत्‌ । सास्वप्यात्‌ । आशिषि तु बचिस्वपीत्युत्त्वप्‌ | सासुः 
प्यात्‌ । असास्वापीत्‌ | असास्वपीत्‌ | 

योयवीति, योयोति--'उतो बृद्धि?” सूत्र में 'नास्यस्तस्य इस अंश को अनुवृत्ति है अतः 
उकार की वृद्धि यहां न दुरं । आशिषि अक्कत सूत्र से दीघं हुआ योयूयात्‌। छङ में अयोयावीत्‌ 
रूप हुआ नोनवीति, नोनोति । इंडागम एवं तदमाव में रूप हुआ । 

ज्ञाहेति--ओद्वाक त्यागे से यञ्‌ छुक्‌ में इंडागम पक्ष में गुण से रूप है। इंडागम के अभाव 
में जाहाति । द्विवचन में € दल्यघोः” से इंकार दोघं होकर जाहौतः । इस स्थल में “जहतेश्वः 
सूत्र कौ अप्रवृत्ति है। एवं लोट्‌ मध्यम पुरुष एक वचन में “आ च हो? सूत्र की अप्रवृत्ति है। विधि- 
ठिळ_ में 'छोपो यि? की अप्रवृत्ति है । 'घुमास्था? कौ एवं एछिङि की भी अप्रवृत्ति यङ 
लक हा-पातु में है। वे पांच सूत्र दितप्‌ निर्देश के कारण यङ्लुक्‌ में अप्रवृत्त होते हैं। 
ओहाक्‌ एवं ओहाङ्‌ दोनों के यङ्‌ ठक में समानरूप है। डित्‌ निमित्तक आत्मने 
पद को अनुबन्धनिदिष्ट के कारण यङ्‌ लक्‌ में प्रवृत्ति नहीं है। 'शुञामित्‌? को मी यहां 
अप्रवृत्ति है वह इठनिमित्त दित्वनिमित्तक अभ्यास को विधान करता है इकारादेश । दीर्षो- 
ऽकितः। में अकिच धातु का विशेषण से 'हाक? में कित्त्व है उभय धातु के तुल्य रूप केसे यह शङ्का 
भी न करनी चाहिये । वहां अकित्‌ न विद्यते कित्‌ यस्य अभ्यासस्य य अर्थ से अन्यपदार्थ वहां 
अभ्यास है । धातु नहीं है । यदि अकित में अन्य पदाथं धातु मानेंगे तो वनीवश्नीति वहां दीर्घा 
पत्ति होगी । , 

सास्वपीति--यहां यङ का लोप होने से 'ठका छपत प्रत्ययलक्षणं नास्तीति’ से प्रत्यय लक्षणः 
निषेध प्रयुक्त “स्वपिस्यभि’ से उकारादेश न हुआ । एवं "रुदादिभ्यः यह गणनिदेज्ञ कार्य से इडागम 
न इभा । सासुप्यात्‌ यहां वचिस्वपि से उकारादेश हुआ। छछ में “अतो इळादेः? से विकल्प बृद्धि 
कर असास्वपीत्‌ एवं असास्वापीत्‌ दो रूप हुए अभ्यासको दोघं दीघोऽकितः से हुआ । 


२६५३ रुग्रिको च छुकि ७४।९१। 
ऋदुपघस्य घातोरभ्यासस्य रुक्‌ रिक्‌ रीक एते आगमाः स्युयेङ लुकि । 
यङडक होने पर ऋकारोपध धातु के अवयव अभ्यास को रुक) रिक्‌, रीक्‌, ये तीन आगम 
पर्याय से होते हैं। रुक्‌ में उक्‌ की इत्संज्ञा से केवळ रेफ अवशिष्ट रहता है रिक्‌ में ककार की 
इतसंश्चा छोप एवं रीक्‌ में भो ककारेत्संशा छोप से "रि? “री? मात्र अवशिष्ट रहता है । 
२६५४ ऋतश्च ७।४।९२। 


र ऋदन्तघातोरपि तथा | बदतीति | बरिवृत्तीति | वरीवृतीति | ववेति | वरि 
A । बवृतः ३ | का ३ | वर्षेतामास ३। बर्वेतिता ३ । गणः 
त्वात्‌ `न बृद्भ्यञ्चतुभ्येशइति न, बर्वेतिष्यति ३। अबब्बेतीत्‌ ३। अव्वेत्‌ ३ । 
सिपि 'दश्च'इति रुत्वपत्ते रो रि!अवघो: ३ । गणनिदिष्टत्वादङ न, बीति ३। 
चकरीति ३ | चर्केति | चरिकर्ति चरीकर्ति | चळुंतः ३ | चक्ुति ३ । चकेराख्- 


कार ३ | चकेरिता ३ | अचकेरीत्‌ ३ | अचर्कः ३ | चर्यात्‌ ३ । आशिषि रिङ्‌ 
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यङ लुगन्तप्रक्रिया ४३ 


ब्यान“ 


चक्रियात्‌ ३। अचकोरीत्‌ ३ | ऋतश्चेति तपरत्वान्नेह--क विद्षेपे 'चाकति | 
तातर्ति | तातीतेः | तातिरति । तातीहिं । वातराणि । अतातरीत्‌ | अतातः । 
अतातीतीम्‌ । अतातरुः । अतातारीत्‌ | अतातारिष्टाम्‌ इत्यादि | 

यङ्‌ छक में ऋकारान्त थात के अभ्यास को रुक्‌ रिक्‌ रौक्‌ आगम होते हैं । रुक्‌-वर्वेइतीति । 
रिक्‌-वरिवृतीति । रीकू--वरीवृतीति। वे तीन रूप ईंडागम पक्ष में हैं । इंडागमाभाव में 
वर्यति, वरिवर्ति, वरीवर्ति, रूप हुए । तस्‌ में वर्तः, वरिबृतः, दरीबृतः, तीन रूप । झि में ववतिः 
वरिवृतति वरीवृतति रूप हैं । छिद्‌ में बर्वर्तामास, वरिवतांमास, वरौवर्तामास तीन रूप हुए । 
लुट्‌ में वर्वेतिता, वरिवतिता, वरीवतिता । रूट्‌ में “न दृदभ्यः सूत्र कौ गणनिदिष्टत्व के कारण 
प्रवृत्ति न हुई अतः इडागम का निषेध न हुआ | वर्वेतिष्यति । वरिवतिष्यति । वरीवतिष्यति। 
छोटू में छः रूप हुये प्रत्येक में । छछ में छः रूप हैं यथा-भववृंतीत ३। अववेत ३ । सिप में 
“अवर्वाः? ३ यहां दश्च’ सूत्र से रु हुआ एवं 'रोरि? से रेफ का लोप है। छङ्‌ में गणनिदिष्टस्व के 
कारण अछ्‌ न हुभा-अवदंतींद । १ 

डुक्षम करणे का यङ्‌ लक्‌ में रूपों का क्रम-चर्केरीति ३ रूप । इंडागम के अभाव में 
चकति ३ । आशीलिंड में रिङ्‌ आदेश चर्किपात । लढ में अचकॉरीत । 

ऋतश्च सूत्र में तपरत्व के कारण से यइ सूत्र दीष ऋकारान्त धातु के अभ्यास को रुक आदि 
आगम विधान नहीं करता है । यथा “क विद्षेपेर में चाकति तृ में ताततिं। छद में अतातरीत । 
आदि रूप है । ८ म 

अ्तेयेङ्लुकि हित्वे$भ्यासस्योरदत्त्वं रपरत्वम्‌, हलादिःशेष रुक | 
रिग्रीकोस्तु 'अभ्यासस्यासवर्णः इति इयडः। अरतिं, अरियति । अररोति । 
अरियरीति | अऋतः | अरियतः | मि अत्‌ | यण्‌, रुको “रो रि इति लोप:। न 
च तस्मिन्‌ कतेव्ये यणः स्थानिवत्त्वम्‌, पूवेत्रासिद्धीये तन्निषेधात्‌ । आरति । 
अरियति | लिङि श्तिपा निदेशाद्‌ 'गुणो5ती' ति गुणों न। रिङ, रलोपः 
दीघः | आरियात्‌ | अरियियात्‌। ` 

गृहू महणे । जगृहीति ३ | जर्गढि ३ | जगृंढः ३। जग्रृहति ३ । अजघदः 
३ । गृहुणातेस्तु जाग्रहीति । जाम्राढ । तसादो डिन्निमिंत्त सम्प्रसारणम्‌ | तस्य 
बहिरङ्गत्वेनासिद्धत्वान्न रुगादयः । जागृढः | . जाग्रति । जाम्रहीषि, जाघक्षि। 
लुटि जाम्रहिता । म्रहोऽलिटीति दीघेस्तु न, तत्रैकाच इत्यनुवृत्ते:। माधवस्तु 
दीर्घमाह, तदूभाष्यविरुद्धम्‌ । ॒ 

जर्गृधीति ३ । जर्गद्धिं ३ | जगृद्धः ३। जगृघति ३ । जगृंचीषि । जर्घत्सि 
३। अजगृंधीत्‌ ३ । इडभावे रुणः, हलडयादिलोपः, भष्भाव५ जश्‍खचर्त्वे। अज- 
घतः ३। अजगद्धाम्‌ ३ | सिपि दश्चेति पक्षे रुत्वम्‌, अजघो: ३। अजगेर्घीत ३। _ 
अजर्गर्थिष्टाम्‌ ३ । पाप्रच्छीति, पाप्रष्टि । तसादौ म्रहिज्येति सम्भ्रसारणं न सब 
ति, श्तिपा निर्देशात्‌ । च्छ्लोः शूडिति शाः | व्रश्चेति षः | पाप्रष्टः | पाप्रच्छति । Re 
पाप्रश्मि | पाप्रच्छुः | पाप्रशम्तः। - ७ 


Dee! 
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यकारबकारान्तानां तूठ भाविनां यङ्‌ लुङ नास्तीति च्छ्लोरिति सुत्रे भाष्ये 
स्वनितम्‌ । कैयटेन च स्पष्टीकृतम्‌ । इदं च्छ्लोरिति यत्रोठ, तदूविषयकम्‌ | ज्वर- 
स्वरेस्वूठ भाविनोः लिषिसव्योस्तु यङ्ग्‌ लुगस्त्येवेति न्याय्यम्‌ | साधवादिः 
सम्मतं च । र र : : 
मव्य बन्धने | अयं यान्तं ऊठ्‌ भावी | 'तेवृ देव देवने' इत्यादयो वान्ता: | 
-इय गतौ-जांहयीति | जाह॒ति | जाहतः | जाहयति | जाह॒यीषि, जाहसि। बलि 
लोपे यञादौ दीघः | जाहामि, जाहाबः, जाहामः | 1 हयगति कान्त्योः | जाह- 
याति जाहर्वि । जाहवे: | जाह॒य॑ति । लोटि--जाहहिं । अजाहः । अजाहताम्‌ | 
अजाहयु: |. सव बन्धने |. छल लक 

ऋ धातु से यङ्‌ उस का लक्‌ करःछ्वित्र पश्चात्‌ अभ्यास को उरदरव' एवं रपरत्व होता है, 
“इलादिःशेष:? से अभ्यास में आदि इल का शेष अर्थात अन्यहलू का लोप होता है । पश्चात्‌ रक्‌ 
का आगम हुआ--अरतिं । रिक्‌ एवं रीक्‌ के आगम में तो अभ्यासस्यासबर्ण सूत्र से इयङादेश में 
एक समान रूप दोनों का होता है-भरियर्ति | इंडागम पक्ष में अररीति, अरियरोति यहां रिक्‌ 
रीक्‌ पक्ष में इयङादेश से अरियतः। बहुवचन में झि प्रस्ययको अत, यण्‌ रुक पक्ष में 'रो रि! से 
लोप । लोप कतव्य समय में यणादेश का स्थानिवद्भाव 'अचः, परस्मिन्‌? से न हुआ, त्रिपादी में 
असिद्धल 'पूर्वंत्रासिद्धम? से होने से स्थानिवद्भाव को प्राप्ति ही नहीं है पूर्वत्रासिद्धम्‌ से असिद्ध- 
त्वमूलक ही “पूव॑त्रासिद्ीये न स्थानिवत्‌? वचन है वह अपूर्व = नूतन नहीं है, आरति ! रिक्‌, 
रीक्‌ पक्ष में इयादेश ऋकार को यण से रेफ अरियूति । लिङ्‌ में “गुणोऽति' से गुण न हुआ, वह 
रितपा निर्दिष्ट होते से यङ ठक में उसकी अप्रवृत्ति होती दै। रिङादेश, रळोप एवं दोघं होकर 
आरियात्‌ । अरियियात्‌ । र व र 


गृहु' ग्रद्णे जगंदोति, जरिगृददौति, जरीग्रृंदीति । इंडागंम के अमांवपक्ष में जगंढि, जरिगढिं। 
जरौगढि । यहां गुणोत्तर 'दो ढः? से ढत्व 'झषः से पत्व ष्डुखव ढळोप हुआ । जगृइति जरिगुइति 
जरोगृहति । लढू में अनघेटू अजरिधेट अजरीधंट्‌ । / | 

अह उपादाने का यङ्छक में यङ्छक्‌ द्वित्वादिकार्य 'दोर्घोदकितः से. दोघे अभ्यास के अकार 
का आकार हुआ “यढो वा! से शंडागम हुआ--जाग्रहीति । इडागमामावे जाग्राढि-ठत्व षत 
ष्त्व.ढलोप दीघं । जागृढः यहां तस्‌ प्रत्यय ढित्‌ है तन्निमित्तक 'प्रहिज्या' से सम्प्रसारण 
कर पूर्वेरूप हुआ यहां ऋकारोपध होने से रुक्‌ आदि तीनों आगम प्राप्त दै, किन्तु अन्तरङ्ग 
परिभाषा से अन्तरङ्ग रुगादिकतंब्य में जातबहिरङ्ग सम्प्रसारण असिद्ध हुआ, अतः वे आगम 
न हुए । बहुवचन में जागृइति। ईडागम में जाग्रहीषि, पक्ष में जाप्रक्षि मष्भाव हुआ है । 
छट में जाग्रहिता,। यहां एकाच्‌ पद घटित अहोषळिंटि कौ अप्रवृत्ति है, एकाच्‌ निर्दिष्ट कार्य 
यढ्ढुक में प्रवृत्त नहीं होता है अतः दीघं न हुआ । माधवाचाये यहाँ दोघे करते है वह कार्य 
भाष्यविरुद्ध है, हरदत्त एवं कैयट विरुद्ध मी है । मनोरमा में विशद रूप से विरोध की 
उपपत्ति की दै । 'एकाचो दवे प्रथमस्य' सूत्र में “ग्रहेरङ्गात्‌” इस भाष्य के प्रतीक को लेकर 
कैयट ने कहा तृच्‌ प्रत्यय निभित्तक अङ्गसंशा यङन्त की है, क्योंकि वह तृच्‌ यडन्त से विदित है, 
अइरूप यक्ष वहां नहों है, अतः वहां दोघांमाव है जरिअदिता । एकाच्‌ रूप अङ्ग यङन्त एवं 


` यङ लुगन्त में नहीं उभयत्र दीषाँमाब ही दै । 
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यहां दीर्घामाव में युक्ति अरूप अङ्गामाव एवं एकाच्‌ की अनुबृत्ति २ समाधान दै। ण्यन्त 
ग्रह से दीांमाव में १-ग्रहरूपाभाव, २-विहित विशेपग; १-णिलोप का स्यानिवद्आव, तीन 
समाधान है, यन्त से दीर्घांमाव में चार समाधान है, पूर्वोक्त तीन एवं एकाच्‌ की अनुवृत्ति । 
“यह लुगन्ताण्णिजन्ताच्च यङन्ताच्च ग्रहेरिटः । 
द्विथा त्रिधा चतुधा च दीषंप्रापतिः समाहिता ॥? 


शुध अभिकाङ्कायास्‌ -₹ंडागम एवं रुक पक्ष में जगृंधीति, रिक्‌ जरिगृधीति, रीक्‌ जरी- 
गृषीति। इंडागम के अमाव में रुगादि में जगद्धि, जरिगद्धि जरीगद्धि । तस में जग: ३। 
एकाचो वश? से भषृभाव-जघंरिसि । लङ, में अजग्रंधीत । इडागमामाव मे--'इट्ड्यापर से 
तकारलोप भपभाव जइत्व ५वं चत्वं से अजघंत । अजरिधँत्‌` । अजरीषेत्‌। अजगृंधाम्‌ ३ । 
सिप्‌ में अजर्घाः ३। लङ्‌ म० पु० एक वचन में यङ्‌ उसका लोप सिप्‌ के इकार का लोप 
“इल्ङथाव्‌’ से सकार का लोप गुण एवं रपरत्व भष्‌भाव जइत्व दश्च से रुत्व रेफ रत्व दूळोप 
दौध॑ से रूप सिद्धि हुई । 

“गृधेयेलोपे लछि सेरिलोपे इलङयादिलोपे रपरे गुणे च । 
भष्भावजरत्वे च रुरेफरत्वे दूळोपदीधे च भवेदजर्घा: ॥? 

लुङ्‌ में अजगेषींत्‌ । अजरिगर्धीत्‌ । अजरीगर्धीत्‌ । 

प्रच्छु ज्ञोप्सायास्‌-— 

पाप्रच्छोति अभ्यास के अकार का दीर्घोऽकितः? से दोघे हुआ है। इंडागम के अमाव में 
पाप्रष्टि-व्रश्चञ्नस्ज’ से षकारादेश ष्डस्र हुआ | तसादि प्रत्यय ङित पर में रहते हितपा 
निर्देश के कारण 'ग्रदिज्या? से सम्प्रसारण का अभाव हुआ, च्छवोः? सूत्र से तुक विशिष्ट छकार को 
शकारादेश हुआ, उस ताळव्यशकार को ब्रश्नश्रस्ज से षकारादेश हुआ, ष्डस्व से तसू के तकार को 
टकारादेश पाप्रष्टः । 

पङक्ति-मविष्यत्‌ काल में जिन यकारान्त एवं वकारान्त धातुओं का ऊठ होने वाला है 
उसके उत्तर यडलक्क नहीं होता है । यह “च्छवोः' सूत्र के भाष्य में कहा है, भाष्यकार का 
आशय जो इस विषय में है उसको भ्रौकेयटोपाध्याय ने स्पष्ट वर्णन किया दै “च्छवोः सूत्र से 
जहां ऊठ्‌ भावी है उस विषयक यदद भाष्य दै, 'ज्वरत्वर? सूत्र से ऊद्माबी जहां है वहाँ यङ्छुक 
होता ही दै । यथा खिवि एवं मव्य का ऊठ दोनेपर मौ यढ्छक्‌ हुआ । यह पक्ष उचित एवं माधक 
सम्मत है। 

विमश-यकारान्त, वकारान्त ऊठ्‌ भावी धातुओं का यछ_ छक नहीं दै इसमें “च्छवोः, 
सूत्रस्थ भाष्यकार का ध्वनन = कथन का स्पष्ट निरूपण कौजिये १ इस प्रश्‍न का उत्तर-यह 
आशय भाष्यकार का है-'च्छवोः ञ्चर?--सूत्र में कित्‌ की अनुवृत्ति आती दै. या नहा? 
प्रकार पक्षद्दय का निर्देशकर कुछ दोषों का अनुबृत्ति पक्ष में एव अननुवृत्ति में प्रदशन करके 

बं उन दोषों का भाष्य में माष्यकारने उद्धार करके भगवान्‌ भाष्यकार ने कहा कि “एतावानेव _ 

विशेषः = इतना दी विशेष दै कि अनुवतेमाने किदझहणे 'छः षत्वं वक्तव्यम्‌? इति = (जश्ेतियत्र 
इति शेषः ) यहां कित्‌ की अनुवृत्ति करने पर प्रश्चश्रस्ज’ सूत्र में छकार को पत्वार्थ वहां छकार 
अहण कहना चाहिए । कित की अनुवृत्ति “च्छवोः में. नहीं है तो इसी से छकार को शकार कर 
च्छवोः से विदित . शकार को “रश्चश्रस्ज? से. शकारान्तत्व कै कारण षकार विधान कर देगा भर 
ष्टा? प्रष्टुम्‌? इत्यादि अयोगों को सिद्धि दो जायेगी: श्यअस्जः सूत्र में. छकार ग्रहण नहीं करना... 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotii 


५६ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


PODS Ss 
न से 'ऊमाविधातुओं से यङ्‌ छक नहीं होता है यह अनुक्त भी 
अ a पण्डितो जनः? इससे इस कथन को न मानेंगे, अर्थात्‌ यकारान्त- 
चकारान्तधातुओ को उठ भावी है उनका यङ. लक होता है, यह असत्‌ पक्ष को जार करेंगे ततो 
दिव घातु से यङ छक करने पर 'यडो वार से शेडागम के अभाव पक्ष में 'देदेति’ देदेपि? आदि 
प्रयोगों में ऊठ की प्रवृत्ति से या अप्रबृत्ति से महान्‌ विशेष होने की सम्भावना है, “च्छवोः सूत्र में 
किद्‌ ग्रहण की अनुवृत्ति के अमाव में ऊठ की प्रवृत्ति से 'वद्योति’ 'देद्योषि' इत्यादि रूपो में 
विशेषता का लाभ से । तव 'एतावानेव विशेष” इतना ही विशेष है तदर्थं घटक “दी? अथे का 
प्रतिपादक एवकारसे विरोध होगा । अतः माध्यमर्थादासंरक्षक आचाये कहते हैं कि 'च्छवोः सूत्र से 
भविष्यकाळ में ऊठ्‌ भावियकारान्त वकारान्त धातुओं से य्‌, लक्‌ होता दी नहीं है । इति दिक्‌ 
यइ अतीव प्रसिद्ध विषय है । इसको सदा स्मृति पथ में रक्खे । 
खिबु गतिशोषणयोः, मव बन्धने से यङ छुकू एवं ज्वर-स्वर से ऊठ्‌ होता दी दै । मन्य वन्धः 
नाथंक यान्त ऊठ भावी है । वान्त देवनाथंक तेव, देव, धातु दै । गत्यथंक इय्‌ धातु का यङ, 
छुक में जाइयीति इंडागम पक्षमें । अमाव पक्ष में 'जाइति? यहां यकार का लोप हुआ 'लोपोव्योः? 
र सूत्र से | जाइतः । यहाँ मी यकारळोप भम्यास का दौर्षोडकितः से दोघं । झि को अत जाइयति । 
जाइयीषि। ईडागमामावे यकार लोप जाइसि । जाह्वामि जाहावः जाद्दाम: यहां यकार का “लोपोत्यो? 
से लोप 'अतो दीघो ययि” से दीधे हुआ । 
कान्ति एवं गति में इयं धातु का जाइयोंति रूप इडागम में । पक्ष में जाइति। लड में 
अजाहः । 
कर धातु बन्धनार्थक ते यङ उतका लक्‌ कर वक्ष्यमाण सूत्र से ऊठ्‌ दोता है । 


२६५५ ज्वरत्वरसिव्यविमवामुपधायाश्च ६।४।२०। 


उत्ररादीनामुपघाब कारयोरूठ स्यात्‌ को झल्लादावनुनासिकादौ च प्रत्यये | 
अत्र क्ङितीति नानुबतते, अवतेस्तुनि ओतुरिति दशेनात्‌। अनुनासिकम्रहणं 
'चानुबतेते, अवतेमेन्‌ प्रत्यये तस्य टिलोपे ओसिति दशनात्‌ | 

इडभावे ऊठि पितिशुणः, मामोति, . मामबीति | मामूतः। मामवति | 
मामोषि। मामोमि । - मामावः । मामूमः। मामोतु | मामूतात्‌ । मामूहि । 
सामवानि | अमामोत्‌ | अमामोः । अमामवम्‌ । अमामाव । अमामूब । 

तुवी हिंसायाम्‌ | तोतूबीति । 

क्षिप्‌ प्रत्यय पर में रदे, या झलादि प्रत्यय परमे रहें, या अनुनासिकादि प्रत्यय पर में रहते, 
उवर, ज्वर, लिवि, अवि, मव, इन धातुओं की उपधा एवं वकार इन दोनों के स्थान में उठ. 
आदेश दोता है । इस सूत्र में 'क्डितिः को अनुवृत्ति नहीं है किसी ने अनुवृत्तिकर 'झळादि कित 
एवं छित्‌? परमे रहे ऐसा व्याख्यान किया है वह अत्यन्त भसङ्गत दै । रक्षार्थक अव धातु से 
तुतत प्रत्यय कर अव्‌ के स्थान में ऊठ्‌ कर गुण से 'ओतु? ऐसा प्रयोग दशन से क्डित की यहां 
अननुवृच्ति ही है। 
अनुनासिकस्य सूत्रसे कित को अनुवृत्ति न होने पर मो स्वरितत्व प्रतिश्ष वळ से अनुनासिक 
__ कौ अनुवृत्ति आती है वह उठ्‌ प्रवृत्ति में निमित्त होने से निमित्तताख्या विषयता उसमें दैः 
` अतः सपम्यन्तत्वेन उसका अथेवश्ञात विपरिणाम हुआ |: अव्‌ धातु से मन्‌ प्रत्यय ऊठ्‌ घातु को 


SS 
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धि | 


"कर गुण विधानोत्तर मन्‌ की टिसंशक अंश अन्‌ उसका लोप से “ओम्‌? शब्द की सिद्धि होतो है 
यहां ऊठ्‌ की प्रवृत्ति में निमित्त अनुनासिकादि मन्‌ प्रत्यय दै । 2 

सूत्राथे वर्णन कर के प्रस्तुत रूपों का प्रदशंनार्थ उदाहरण प्रस्तुत-मव्‌ धातु से यङ उसका 
छोप अव्‌ को ऊठ्‌ पित प्रत्यय पर रद्दते गुण इंडागम का अभाव मामोति। इंडागम पक्ष में 
मामवीति । मामव्‌ तस्‌ ऊठ्‌ मामूतः । बहुवचन में मामवति । तुर्वी हिंसाथंक है, इडागम पक्ष में 
उसका रूप-तोतूरवीति । त्वरादि का किप्‌ में उदाहरण-जूः जुरौ जुरः। झलादि मॅ-जूतिर 
जूः । जूणेवान्‌ । ज्वर--तूः तुरौ तुरः । तूर्ति:1 तूर्णः। तूर्णवान्‌ । खिबि - लनः, छवी, रवः । 
-लुतिः । अवि--छ:, उवो, उवः | ऊतिः। मच मूः सुवो, मूवः । मूतः, सूतिः । is 


२५६ राष्लोपः ६।४।२१। 


रेफात्‌ परयोश्छ्रोलोपः स्यात्‌ को झलादाबचुनासिकादौ च प्रत्यये | 
इति वलोपः | लघूपघशुणः | 
क्विप प्रत्यय पर में रहें या झळादि प्रत्यय पर में रहें, या अनुनासिकादि प्रत्यय पर रहें 
वहां रेफ से पर स्थिति छकार या वकार का लोप होता है। इस सूत्र से इडागम के अभाव में 
सुवे धातु का वकार लोप करने पर 'पुगन्तल्धूपधस्य? सूत्र से उपधा को गुण हुआ - तोतोति यहां 
चक्ष्यमाण सूत्र जो ग एवं बृद्धि का निषेधक हे उसका विषय नहीं है वह स्पष्ट होगा । 


२६५७ न घातुलोप आर्थेतुके १।१।४। 
घात्बंशलोपनिमित्तके आधेघातुके परे इको गुणवृद्धी न स्तः। इति नेह 
` निषेधः, तिबादीनामनार्घधातुकत्वात्‌ | तो तो तिं | इलि चेति दीर्घः, तो तूतः | 
तोतूवेति | तोथोतिं । दोदोति । दोर्घोति । मूच्छो--मोमूच्छीति । सोमोतिं। 
मोमूतेः । मोमूर्ति इत्यादि | आधघातुके इति बिषय सप्तमी | तेन यङि बिब- 
क्षिते अजेत्री । वेवीयते । अस्य यङ_ घुग्‌ नास्ति, लुका अपद्दारे विषयत्वासम्भ- 
वेन बीभावस्याप्रवृत्तः | 
क इति यङ्लुगन्त भ्रक्रिया ध 

धातु के अवयव के लोप में निमित्तभूत आर्धधातुक प्रत्यय पर में रहते इक्‌ का गुण नहीं 
होता है एवं बृद्धि भी नहीं होती है । 

विमशं--'धातुलोपे? इसका घटक धातुशब्द लक्षणा से धातु का अवयव (अंश ) परक दै । 


घातु लोप में बहुब्रीहि समास है-धातोर्लोपो यस्मिन्‌ = आधेषातुके यहां अन्यपदार्थ प्रधान बहुः . 


जौहि में आधंषातुक विशेष्यत्व से भासमान अन्यपदाध है । तदनुसार सूत्र कौ वृत्ति लिखी गई है। 
यहद क्डित लक्षण गुण एवं बृद्धि का निषेधक दै । 


यद्यपि शक्याथै बाध में लक्षणाइत्ति का आदर होता है, धातु पद का धातु अथं हो रख कर 


थातु का लोप यह अर्थ क्यों न हुआ, धातु का लोप प्रसिद्ध मी है 'दुरिणो छोपश्च/से उणादिरक्‌ 


प्रत्यय एवं इण्‌ का छोप में तो भी प्रयोजनवान्‌ थातु होप अप्रसिद्ध दी है। वहां इण्‌ का लोप करने 


से गुण को स्वतः अप्रसक्ति दै । £ 


किशन रक्‌ मरस्य सन्नियोगशिष्ठ इण का छोप होते से वहां छोप में आधंषातुक अत्यय "रक 
निमित्त हौ नहीं दै । इसीलिए 'दुर्‌ रक रो रि छोप कर ढूडोपे दीघं करने की अवस्था में इश्‌ | 
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ङ का स्थानिवद्भाव न हुआ एवं जर हक कि 
नहीं है अतः स्थानिवद्भाव की भप्रदृत्ति ह । 

पु त्व 20 सूत्र से गुण निषेध न हुआ क्योंकि तिप्‌ सावंधातुक दै । तोतूत॑: में 'हलि चः 


आ। 
भर पळ दुर्बी, धुर्वी हिंसा में दै । क्रमेण रूप मुळ में निर्दिष्ट दै । मूच्छा मोइसमुच्छाययो: घातु- 
है--राल्छोप का उदाइरण छकार लोप का मोमोति । इडागम में मोमूछीँति । 

न धातुलोप आधेधातुके सूत्र का भाष्यकार ने सूत्रसाध्ययावत्‌ प्रयोजन का प्रकारान्तर से 
सिद्धि कर इस सूत्र का अत्याख्यान किया है अत एव इस भाष्य प्रत्याख्यान ज्ञाता आचायै' 
पाणिनि ने "धिनोति? आदि प्रयोग सिद्धथथै वकार को अकार विधान कर उसका 'अतो 
लोप? से लोपविधान किया एवं उनका स्थानिवद्भाव से गुणनिषेथ किया यह सूत्र सिद्धान्त पक्ष मे 
रहता तो वकार का लोप से इसके द्वारा पिनोति के इकार का युग निषेध करते । अधिक शानाथं 
इस सूत्र का माध्य देखें । ! 

गत्याधक अज धातु को आध॑धातुक प्रत्यय की उत्पत्ति के पूर्व में विषय सप्तम्या आाधेपातु के 
का समाश्रयण से प्रथम वी आदेश अज को ततः यह्‌ प्रत्यय से वेवीयते रूप की सिद्धि होती है । 
अज्‌ धातु से यङ्‌ का छक्‌ नहीं होता है, छक्‌ होने पर आधंधातुक विषय को सम्भावना: 
बास्तविकी नहीं दे, यङ्लुक्‌ का प्रत्ययलक्षण नहीं होता 'न ठमता? से प्रत्यय लक्षण का 
निषेध है 'बेवीयते' यही रूप इस प्रक्रिया में अज का हुआ । यह प्रयोग विलक्षणरीति से सिद्ध 
हुआ । ऐसा प्रकार अन्य प्रयोग सिद्धि में दुलंम दै । नै 

५० ओवाडकृष्ण पन्रोलिविरचित सबिमशेरत्नप्रमा में यङ्लुगन्त प्रक्रिया समाप्त । 


प्रयोग की सिद्धि हुई । परनिमित्तक 
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अथ नामधातुप्रक्रिया 


इस प्रकरण का नाम धातु प्रकरण इस लिए हुआ कि नाम कहते हैं प्रातिपदिक को अर्थात्‌ 
प्रातिपदिक संशक जो प्रकृति उससे विधीयमान जो सुप्‌ प्रत्यय तदन्त तदादि निमित्त को ` 
क्यजादि प्रत्यय नन्षिभित्तक जो 'सनाथन्ता धातवः से विधीयमान धातु संज्ञा उसकी प्रक्रिया होने से 
यह नाम सार्थक है = योगिक है । 


२६५८ सुप आत्मनः क्यच्‌ ३।१।८। 
इषिकमेण एषितृसम्बन्धिनः सुबन्तादिच्छञायामर्थे क्यच्‌ प्रत्ययो वा 
स्यात्‌ | घात्ववयवरवात्‌ सुबलुक । 


इच्छाजनक व्यापाराथक जो इष धातु उसका जो व्यापार उससे जन्य जो फल उसका आश्रय 
जो तद्वाचक अर्थांद कमंवाचक जो शब्द स्वरूप तदथं इच्छाजनकव्यापार कर्ता सम्बन्धी रहे तो 
उस सुबन्त तदादि शब्द स्वरूप से इच्छा अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । 

१--३प्‌_घात्वथे जो प्रथानीभूत व्यापार उससे जन्य जो इच्छा रूप फल उस का जो थाश्रय 
कमेसंज्ञक, वह झ्च्छाजनक व्यापार जनक जो कर्ता तत सम्बन्धी रहने पर इच्छा अर्थ में 
कमवाचक सुबन्त तदादि शब्द स्वरूप से विकल्प से कयच्‌ प्रत्यय होता है। यहद निष्ट उचित 
अर्थ है। २--अथवा-इष धातु का कमं हो एवं इच्छाकतां का सम्बन्धी हो ऐसे सुबन्त के उत्तर 
इच्छाथ में बिकरप से क्यच्‌ प्रत्यय होता है यह सूत्राथे मो है। इस दितीयाथे में अनेक त्रुटियाँ हैं 
यथा--१ धातु का कमं नहीं होता है, किन्तु कमंत्व क्रियाचिरूपित दै, वह क्रिया = व्यापार 
रूपा है, धात्वर्थं व्यापार जन्य फळ होता है, फलतावच्छेइक सम्बन्ध से फळाभ्रय की कमसंज्ञा 
होती है । कमांदि संज्ञाएँ अथै की दोती हैं, शब्द की नहीं, शब्द कमांदि अथं का वाचक होता है 
कमे रूप अर्थ से परत्व क्यच्‌ आदि प्रत्यय में बाधित है, एवं कर्म रूप अर्थ का उच्चारण सवेया 
असम्भव है, अर्थ वाचक शब्द का उच्चारण सम्मव है, “इच्छा कर्ता सम्बन्धी? यह मी कथन 
असंगत है इच्छा तो फछस्थानीया है, उसका जनक व्यापार होता है, उस व्यापार का जनक जो 
कतां तत्सम्बन्धी अथे अपेक्षित है, अतः प्रथमार्थं नं-१ में वणित अथं ठोक है । 

क्यच्‌ प्रत्ययान्त तदादि शब्द स्वरूप की 'सनाथन्ता धातवः से धातु संज्ञा होती दै । उस के 
अग्यव कर्मांक प्रत्यय सुप का 'सुपो थातुप्रातिपदिकयोः! से छक होता है--यथा आत्मनः 
पुत्रम्‌ इच्छति अरुणङुमारः। यहां पुत्र अस्‌ क्यच्‌= य की धातुसंज्ञा कर अम्‌ का हुक हुआ 
“पुत्र य! से रद्‌ तिप्‌ झप्‌ = अ अतो युणे से पररूप 'पुत्र य तिः यहां पुत्र के अकार को शेकारा- 
देश के छिए वक्ष्यमाण सूत्र 


२६५९ क्यचि च ७४।३३। 
अस्य इत्‌ स्यात्‌ । आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति पुत्रीयति । वान्तो यि प्रत्यये; 


गव्यति नाव्यति | लोपः शाकल्यस्येति तु न, अपदान्तत्वात्‌। तथा हि 
क्यच्‌ प्रत्यय पर में रहते अकार को इंकार रूप आदेश होता दै । स्वसम्बन्धी पुत्र कमेक 


बह वतमान काळ में इच्छा जनक ब्यापार करता हे। पुत्रीयति। द्वितीयान्त गोशब्द से शच्छा में 


४ सि० च० 
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| का लुक “वान्त' सूत्र से अवादेश गब्यति । नावम्‌ आत्मनः श्च्छति 
म्य भे यी आ अम्‌ लुप्त है उसका अत्यय क स सुबन्तस्व प्रयुक्त "इप्‌ 
तिङन्तं पदम्‌? से पदसंश्ञाकर पदान्त 'गो? “नौ? है उसके आकार एन औँ क अर आदेश 
हुए है उस में स्थानिवदू भाव से पदान्तत्व है, अतः पदान्त वकारका लोप “लोपः अरप से 
होना चाहिये, अथवा आतुमानिक स्थान्यादेश भाव से योवृत्ति, नोवृत्ति पदत्व “गव नाव! में 
अदिदिष्ट से वकार में पदान्तत्व आथसमाजग्रस्त = अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध है। लोप उभयत्र क्यों न 
हुआ १, इस शङ्का के निरासार्थ वक्ष्यमाण सूत्र परसंज्ञा का नियमन करता है । अर्थात्‌ पदसंधा 
नियम्य है अमुक स्थळ विशेष में ही होगी सर्वत्र नही । 


२६६० न क्ये १४१५ 


इयचि क्यङि च नान्तमेव पदं नान्यत्‌ । सन्निपातपरिभाषया क्यचो 
यस्य लोपो न । गव्याञ्चकार | गव्यिता। नाव्याव्चकार | नाड्यिता | न- 
लोपः राजीयति । प्रत्ययोत्तरपद्योश्च, त्वद्यति | मद्यति | एकाथयोरित्येव । 
युष्मद्यति । अस्मद्यति | हलि च, गीति, पूर्यति | घातोरित्येब | नेह--दिवपू 
इच्छति दिव्यति | इह पुरमिच्छति पुर्यतीति माघवोक्त प्रत्युदाहरणं चिन्त्यम्‌ , 
पूर्गिरोः साम्यात्‌ । दीव्यतीति दीघस्तु प्राचः प्रामादिक एवं | अदस्यति । 
रीङऋतः कर्त्रीयति । क्यच्च्व्योश्च गार्गीयति | वाच्यति । अङ्कत्‌ सार्वति 
दीर्घः-कबोयति | समिध्यति । | 
क्यच्‌ एवं क्यङ्‌ पर में रहते नान्त कौ दी पदसंज्ञा होतो है । अन्य कौ नहीं । “सुप्तिङन्तम्‌? 
_ सूत्र से उप्त विभक्ति का प्रत्यय लक्षण से पदसंज्ञा सिद्ध दी थी, “प्रा्ौ सत्याम्‌ आरम्यमाणो 
विधिसियमाय कल्पते”? पुनः 'न क्ये’ क्रियमाण सूत्र नियमार्थं दै, विपरीत नियम फछामाव से 
नहीं होता दै । इस नियम से गव्यति नाज््यति में नान्तत्वाभाव से पदत्वाभाव से वकार छोप न 
हुआ । अनेकाच्‌ लक्षण आम्‌ लिट्‌ हुक्‌ छिटपरक कुञ्‌ अनुप्रयोग द्वित्वादि काये अकार लोप 
अनुस्वार परसवण 'गन्याञ्जकार? गव्यिता आदि । राजनम्‌ इच्छति आत्मनः = राजीयति यहां 
नान्त लक्षण पदसंश्ञा नलोप इत्व । त्वां मां वा इच्छति यहां मपर्यन्त भाग को 'प्रध्ययोत्तरपदयो श्व? 


से त्व म आदेश त्वचति, मद्यति । एत्वविशिष्टारथं युष्मद्‌ अस्मद्‌ रहें वहां पूर्वोक्त सूत्र की प्रवृत्ति | 
होती हे, द्वित्वादि विशिष्टार्थक में युवाम्‌ आवाम्‌ , युष्मान्‌ अस्मान्‌ वा इच्छति युष्मधति अस्म- | 
अति । आत्मनः गिरमिच्छति गौयति | पुरम्‌ इच्छति पूर्यति ।' क्विबन्त ग प॒ से “ऋतः? सूत्र से | 
इत्व, उदोष्ठयपूवेस्य से उत्व हुआ, एवं दोघे 'इलि च? से हुआ। रेफन्ति एवं वान्त घातुको | 


उपधा के इक्‌ का (इलि च? से दोघं विधान दै । अतः दिवम्‌ इच्छति यहां दोधे प्रातिपदिक की उपधा 


का न इभा । (पुयेत? प्रत्युदाहरण दीर्धाभाव का देना माधव का अनुचित है पुर्‌ एवं गिर्‌ दोनों | 
में समानता दै, अतः 'पूर्यंति? होता है दोघं घटित दी । 'दोब्यतिः ऐसा प्राचोक्त प्रयोग अनवधानता | 
_ लक्षण प्रमाद ही है । अझुम्‌ इच्छति अदस्यति । कर्तारम्‌ इच्छति कत्रीयति। यहां रीङ्‌ ऋतः | 
सूत्र से रीडादेश इभा। गाग्येम्‌ इच्छति यहां “क्यच्‌ व्व्योश्व” से अपत्य सम्बन्धी यकार का छोप | 


डुआ- गागीयति । बाचम्‌ इच्छति वाच्यति, यहां अनान्तत्व के कारण पदत्वाभाव प्रयुक्त कुत्वाभाव 


डुभा । आत्मनः कविस्‌ इच्छति = कबीयति 'अकुत? सूत्र से दीघं हुआ । 'सभिध्यति’ यहां | 


` यदत्वाभाव से जरत्वामाव हुआ ।. 
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२६६१ क्यस्य विभाषा ६।४।५०। 


हलः परयोः क्यचक्यङोर्लोपो वा स्यात आधंघातुके | आदेः परस्य, 

अतो तोपः, तस्य स्थानिवत्त्वाल्लघूपघगुणो न, समिधिता । समिध्यिता | 
& मान्तप्रकृतिकसुबन्तादव्ययाच्च क्यच्‌ न & | किमिच्छति | इदमिच्छति | 
स्वरिच्छति । 

हल से पर स्थित जो क्यच्‌ एवं क्यङ्‌ उनका लोप विकल्प से आधंधातुक पर में रहते होता है, 
अलोऽन्त्यस्य से अन्त्यलोप अकार का वाध कर इस सूत्र से आदि का लोप हुआ, अकार का 
“अतो लोपः से लोप हुआ -समिषिता, लोपामाव में समिष्यिता । » मान्तशब्द है प्रकृति जिसका 
ऐसा जो सुप तदन्त जो तदादि उससे, एवं अव्थय से क्यच्‌ प्रत्यय नहीं होता है । वहां वाक्य हीं 
रहता दे-किमिच्छति स्वरिच्छति । यदि मान्त से क्यच्‌ नहीं कहते तो पुत्रम्‌ इच्छति यहां सुबन्त 
तदादि पुत्रम्‌ मान्त है । क्यच्‌ न होता, पूर्वोक्त व्याख्या से पुत्र भदन्त है क्यच्‌ हुआ । 


२६६२ अशनायोदन्यधनाया बुञुक्षापिपासागर्धेषु ७४।३४। 


क्यजन्ता निपात्यन्ते । अशनायति | उदन्यति | घनायति | बुपुक्षादी 
किम्‌ , अशनीयति | उद्कीयति | घनीयति । 


सोजन विषयिणी इच्छा = क्षषा अर्थ में क्यच्‌ प्रत्ययान्त अशनाय निपातन होता है, एवं 
क्यचि च से इंत्वामाव पूर्वक दीर्षादेश भो निपातन से होता है, पानक्रिया विषयिणी इच्छा 
अर्थ में कयच्‌ प्रत्ययान्त उदन्य निपातन होता दै, निपातन से ही उदक शब्द के स्थान में उदन्‌ 
आदेश दोता है, अभिकाङ्का अर्थात्‌ इच्छा अर्थ में धनाया क्यच्‌ प्रत्ययान्त निपातन होता दै एवं 
इंत्व बाध पूवेक दीषांदेश होता दै। अशनायति । उद्न्यति। धनायति। पूर्वोक्त अथंत्रय से 
‘भिन्नार्थं में तो अशनीयति । उदकौयति । धनीयति । 


२६६३ अश्चक्षीखषरुषणानामात्मप्रीतौ क्यचि ७1१५१ 
एषां क्यचि असुगागमः स्यात्‌ | ६ अश्ववृषयोमेथुनेच्छायाम्‌ £ अश्वस्यत्ति 
बडवा । & वृषस्यति गौः । ® क्षीरलवबणयोलोलसायाम्‌ £& । क्षीरस्यति 
चालः । लबणस्यति इष्टः । $ सबेप्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुको म । 
दधिस्यति । दध्यस्यति | मधुस्यति मध्वस्यति | 
आत्म प्रीति अथं में अश्व, क्षीर, वृष, लवण इन शब्दों को क्यच्‌ प्रत्यय पर में रहते असुक्‌ 
-आगम होता है । मैथुनेच्छा = काम विषयक इच्छा में अश्व एवं वृष को असुक्‌ भागम होता है 
अश्वस्यति वडवा । वृषस्यति गौः । उत्कट इच्छा रूप लालसा में क्षीर एवं लवण को अधुक्‌ होता 
है । बालक दुग्ध प्राप्ति विषयिणी प्रबळ इच्छा करता है-क्षीरस्यति वाळः। नमक प्राप्ति की प्रबळेः 
च्छाययुक्त ऊंट = लवणस्यति । सवंप्रातिपदिक को क्यच्‌ पर में रहते सुक एवं असुक्‌ आगम पयाय 
से होते हैं । असुक पर में यण्‌ होता है । मधुस्यति । मध्वस्यति । वह मधु प्रापि की इच्छा करता 
झै आत्मप्रीति में । इ 
२६६४ काम्यच्च ३।१।९। 
उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रमात्मन 


श्र बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


हि ति विल 
हक «> ति त PoP 


हल इति लोपो न, अनथेकत्वात्‌ । यस्येति हा ॥ र 
स्कास्यति । सपिष्काम्यति । मान्ताव्ययभ्यो5प्ययं स्यादेव । कि काम्यति । 
उ सूत्र के विषय में सुबन्ततदादि शब्द स्वरूप से इच्छा में काम्यच्‌ प्रत्यय होता 
है, वह आत्म सम्बन्धी पुत्रकमेक वर्तमान काल में इच्छा करता है = पुत्रकाम्यति यहां संघाताथ 
यकार बोधक “यस्य इल? सूत्र से अनथंकत्व के कारण यकार लोप काम्यच्‌ घटक का न हुआ, 
प्रत्ययेकदेश अनर्थक दै, प्रकृति अर्थवती प्रत्ययो अर्थवान्‌ यदी सिद्धान्त है । काम्यच्‌ में ककारो- 
ब्वारण सामथ्यं से ककार की इत संज्ञा छोप न हुआ । वह यशः कामना की इच्छा 9020 हव्य 
यशस्काम्यति । पू्ववणित वातिक का यहां सम्बन्ध नहीं, अतः मान्त प्रकृतिक सुबन्त एवं अव्यय से 
काम्यच्‌ प्रत्यय होता ही है । कि काम्यति । स्वः काम्यति । स्वः = स्वगांथंक दै । 


२६६५ उपमानादाचारे २।१।१०॥ 
उपमानात्‌ कर्मणः सुबन्तादाचारेऽर्थे क्यच्‌ स्यात्‌ | पुत्रमिवाचरति पुत्रीय- 
ति च्छात्रम्‌ विष्णूयति द्विजम्‌ । ® अधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌ £8 | प्रासादीयति 
कुल्यां भिक्षु: | कुटीयति प्रासादे । 
उपमान वाचक सुबन्त तदादि कमंवाचक से आचार अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय होता है। पुत्र की 
तरह अनुकूल आचारण करता वह है = पुत्रीयति छात्रम्‌ । विष्णु को तरह आचरण द्विज करता 
हे--विष्णूयति द्विजम्‌ । उपमान वाचक अधिकरण सुबन्त तदादि से मौ क्यच्‌ प्रत्यय होता है। 
प्रासाद = महल में की तरह कुटिया में आचरण वह भिक्षुक करता है = प्रासादीयति भिश्चः । 
अपनी कुरिया में कौ तरह वह मइछ में आचरण करता दै- कुटीयति प्रासादे । 
२६६६ कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च ३३१११ | 
उपमानात्‌ कतुः सुबन्तादाचारे क्यङ वा स्यात्‌ | सान्तस्य तु कतृबाचकस्य 
लोपो वा स्यात्‌। क्यङ वेत्युक्तेः पत्ते वाक्यम्‌ । सान्तस्य लोपस्तु क्यङ्‌ 
सञ्चियोगशिष्टः | स च व्यवस्थितः । 
“ओजसोऽप्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया ।? 


कृष्ण इबाचरति क्ृष्णाय्रते । ओजःशब्दो वृत्तिविषये तदूवति । ओजा- 

यते । अप्सरायते | यशायते, यशस्यते । विद्वायते, विद्टस्यते । त्वद्यते । मद्यते । 

छनेकाथेत्वे तु युष्मद्यते | अस्मद्यते । क्यङ्मानिनोश्च । कुमारीवाचरति 

` छुमारायते | हरिणीबाचरति हरितायते । गुर्बीब गुरूयते । सपरनीब सप” 

त्नीयते | युवतिरिव युवायते | पटबीमृदूञ्याबिव पटवीमदूयते । न कोपघायाः | 
पाचिकायते | 

उपमानवाचक कदं सुबन्त से आचार अथ में क्यङ्‌ विकल्प से होता है, एवं सकार दै अन्त 

में जिसको ऐसा कतेवाचक का अन्त्य सकार का लोप होता है विकल्प से । क्यङ्‌ के अभाव में 

वाक्य रइता है । सकार का छोप एवं क्यङ प्रत्यय वे दोनों सन्नियोगशिष्ट दै अर्थात क्यङ पक्ष 

मेंस छोप, क्यङ के अभाव में सकार का छोपामाव है, वह लोप भी व्यवस्थित है, ओजस पं 
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` नामधातुप्रक्रिया १३ 


*. Sora, 


अप्सरस्‌ में नित्य लोप, अन्य शब्दों में विकल्प से क्य योग में सकारलोप होता है। सू० उ० 
ऊष्णायते । बल वाचक ओजस्‌ शब्द नामधातुरूपा वृत्ति में बलवान्‌ अर्थ का बोधक है। 
ओजायते = वदद बलवान्‌ की तरह आचरण करता है । वह स्री अप्सरा की तरह आचरण करती 
है = अप्सरायते । यहाँ सकारक लोप क्य हुआ । यशायते । यशस्यते । विद्वायते । विद्वस्यते। 
एकत्व विशिष्टार्थंक प्रथमान्त युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ से आचार में क्यङ एवं 'प्रत्ययोच्रपदयोश्च' से 
स्व, म, आदेश से त्वद्यते मद्यते । दित्वविशिष्टा्थक, बहुत्व विशिष्टार्थंक युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपयंन्त 
भाग को त्व एवं मादेश न हुआ--थुष्मथते । अस्मचते । कुमारी कौ तरह वह जी आचरण ' 
करती है यहां क्यङ्‌ एवं पुंवद्भाव कुमारायते । इरितायते = यहां क्यङ्‌ एवं पुंवद्भाव से छीप्‌ 
एवं नकारादेश की निवृत्ति हुई । मूल शब्द इरित? से जीलिङ्ग में 'वणांत? सूत्र से छोष्‌ एवं 
नकारादेश से 'इरिणी? हुआ था । गुणवाचक से छीषू युवी से क्यङ्‌ पुंबदभाव-गुरूयते । त्रितय 
साधारण एक विग्र वाक्य-सपत्नीव आचरति--सपव्नायते, शब्ुपय्याय सपत्न शब्द से 
शाङ्गेरवादि डीन्‌ तदन्त से क्यङ्‌ पुंवद्माव 'अकृत्सावंधातुकः से दीं यह रूप है। सपत्तीयते- 
समान स्वामिवाचक भाषितपुंस्क का 'नित्यं सपत्न्यादिपुः से नादेशकर, नान्तळक्षण ढीष्‌ 
के बाद क्यङ्‌ , पुंवदूभाव एवं दीघं हुआ । सपश्नीयते--विवाह जन्य संस्कार , विशेष निमित्तक _ 
यति शब्द से समास करके नित्यस्रीत्व के कारण यहां पुंवद्माव न हुआ । युवायते-वयः 
अनित्य होने से जातित्वामाव से यहां “जातेश्च से पुंवद्भाव का अभाव हुआ । अतः “अचः 
परस्मिन्‌? सूत्र के “युवजानिः? भाष्यप्रयोग पुंवद्भाव से उपपन्न हुआ । 'युवतितरा? में तसिळा- 
दिपु से प्राप्त पुंवद्भाव का अभाव माष्य प्रयोग से ही हुआ । युवती से तरप में 'बरूप? से हस्व 
युवतितरा । पद्वीसृदूयते--यद्दां पूर्व शब्द क्यङ परक नहीं भतः पुंवदभावाभाव है । पाचि 
कायते- “न कोपधायाः से पुंवद्भाव का निषेध है, पुंबद भाव होता तो “पाचकायते? अनिष्ट 
रूप होता इकार की निवृत्ति से । 


& आचारेऽवगलभकलीबद्दोडेभ्यः क्विब्‌ वा वक्तव्यः ४ । बाभ्रहणात्‌ क्यङ 
अपि। अवगल्भादयः पचाद्यजन्ताः । किप्सन्नियोगेनानुदात्तत्यमनुनासिकत्व॑ 
चाच्‌ प्रत्ययस्य प्रतिज्ञायते, तेन तङ , अबगलभते । क्लीबते । होडते | भूतः 
पूबोदप्यनेकाच आम्‌, एतदूबार्तिकारम्भसामथ्यीत्‌ । न च “अवगलभते? 
इत्यादिसिद्धिस्तत्फलम्‌ , केषलानासेबाचारेऽपि बृत्तिसम्भवात्‌ , घातूनाम- 
नेकार्थत्वात्‌ । अदगल्भाञ्चक्रे । क्लीबाञ्चके । दोडाञ्चफ्रे । वातिके 
ऽवेत्युपसगंबिशिष्टपाठात्‌ केवलाद्‌ उपसगोन्तरविशिषष्टाच क्यङेवेति माघवा- 
द्यः | तङ्‌ नेति तूचितम्‌ | 

आचार अर्थ में अवगलभ , क्लीब, होड इनसे विकल्प से क्विब होता है । पक्ष में क्य 
प्रत्यय की प्रवृत्ति है । अवगल्मादि शब्द पचादित्व प्रयुक्त “नन्दिग्रहि? सूत्र से अच्‌ प्रत्यय से 
अजन्त है । यहां किप्‌ प्रत्यय के सन्नियोग से अच्‌ प्रत्यद्र को अनुदात्तत्व एवं अनुनासिकत्व 
प्रतिज्ञात होता है, श्ससे तङ = आत्मनेपद की प्रबृत्ति होगी, अवगल्भते । कछीबते । दोडते । 
क्रमशः--गढम धाष्टय । क्लीब अधाष्टय । होड अनादरे धातु है। पक्ष में क्यङ होता हे, 
के अमाव में वाक्य से तीन रूप हुए। क्यङसन्नियोगशिष्ट अनुदात्तस्व एवं अनुनासिकत्व के 


अमाव से इत संज्ञा लोप नहीं, 'अकृत' सूत्र से दीर्घे अवगर्मायते । क्लीबायते । “अवगत्मते' रूप 
'अच प्रत्ययरद्दित केवळ गढभादि धातु आचार अथे में है ही अनेकार्थक घातु दै शस सिद्धान्त से 
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सु 4 ज्ञापन करता है कि अचप्रत्ययान्त सत्तादशा में 
नप न न ता क पे जद के अकारलोप करने पर भी “साम्प्रतिका- 
भावे पू भूतपूगतिराऔयते? न्याय से भूतकारिक अनेकाचूत्व का समाझयण करके दी 
आम्‌ किट में अवएय होता है । 'अवगद्भाज्ञक्रे' । यहां पा कहते हैं कि वा० में न व्‌ 
उपसगे पठित है अतः केवळ गल्मादि से या अवभिन्न उपसगपूवक गर्भादि से क्यङ्‌ हा हे 
विकल्प से, पक्ष में वाक्य, विवप्‌ नहीं होता है। आत्मनेपद नहीं होता है यह व्यवस्था नयायतः 
उचित दी दै। उत्तर वातिंक से प्रातिपदिकमात्र से किप्‌ इन तीना से भी होता, यह आचारे? 
वा० केवळ किप्‌ सन्नियोग योग में अच्‌ प्रत्यय को अनुदात्तत्व एवं अनुनासिकत्व-बोधनाथे दै । 
` -जन्यत्र उत्तर वा० से विवप्‌ परस्मैपद ही होता है आत्मनेपद नहीं अतः लिखा कि 'तडनेति 
तूचितमेव' । २३४5 
& सर्वप्रातिपादकेभ्यः क्विब्‌ वा बक्तव्यः ध | पूवेवातिकन्तु अनुबन्धा- 
सञ्चनार्थ तत्र क्बिबनूद्यते | प्रातिपदिकग्रहणादिह छुप्‌ न सम्बध्यते | तेन पद- 
कार्य न कृष्ण इवाचरति कृष्णति | अतोगुणे इति शपा सहद पररूपम्‌ | अ 
इवाचरति अति | अतः | अन्ति | प्रत्ययप्रहणमपनीय अनेकाच इत्युक्तेनीम्‌ । 
आ, अतुः उः । द्वित्वम्‌ , अतो गुणे, अत आदेरिति दीघेः, णल्‌ , ओ, वृद्धि: | 
अतुसादिषु त्वातों लोप इटि चेत्यालोपः | मालेबाचरति मालाति | लिङ्ग- 
विशिष्टपरिभाषया, एकादेशस्य पूवोन्तत्वाद्‌ वा किप्‌। मालाञ्चकार | लङि 
अमालात | अत्र इलङ्यादि लोपो न, ङीपूसाहचयीदापोऽपि सोरेब लोप- 
बिघानात्‌ | इटसको, अमालासीत्‌ । 
कविरिव कबयति | आशीर्लिङि कवीयात्‌। सिचि वृद्धिरित्यत्र घातो- 
रित्यनुवत्ये घातोरेब यो घातुरिति व्याख्यानान्‌ नामधातोने बृद्धिरिति केयटा- 
द्यः | अकवयीत्‌ । माधवस्तु नामघातोरपि वृद्धिमिच्छति । अकवायीत्‌। 
बिरिव बयति | बिवाय। विव्यतुः। अवयीत्‌ , अवायीत्‌ | श्रीरिब श्रयति। 
शिश्राय, शिश्नियतुः । पितेब पितरति । आशिषि रिङ पित्रियात्‌ । भूरिब 
अवति । अत्र गातिस्थेति युषो चुगिति मबतेरिति च न भवति, अभिव्यक्तत्वेन 
घातुपाठस्थस्यैव तत्र प्रहणात्‌ । अभावीत्‌ | बुभाव | द्रुरिब द्रबति | णिश्रीति 
चङ्‌, अद्रावीत्‌ । 
सम्पूणे ग्रातिपदिक से विकल्प से क्विप्‌ होता है । 'आचारेऽवगल्म? वातिक तो केवल अनुबन्ध 
के झासन्जनाथे है । इससे प्राप्त क्विप्‌ का उस वातिक में केवळ अनुवाद है । वह क्विप्‌ अपूव नहीं 
अतः विधेय नहीं दै । इस वातिक में प्रातिपदिक-शब्द का उच्चारण करने से यहां सुप की 
अनुवृत्ति नहीं है। अतः अन्तवंतिंनी विभक्ति नहीं, प्रत्यय लक्षण नहीं पदसंज्ञा नहीं है, भतः 
पदत्व-प्रयुक्त कायं का यहां अमाव है। प्रातिपदिक कृष्ण से तुश्याचरण में किप धातुसंज्ञा लट्‌ 
तिप्‌ शप पररूप कुष्णति । तनोति इति तत्‌ क्विप्‌ न लोप तुक्‌ । अ इवाचरात में “अति? रूप 
दे 1 (ट्‌ में नितप्‌ प्रत्ययान्त अ से आम्‌ होना चाहिये किन्तु कास्यप्रत्ययान्तात में प्रत्यय अइण 
को निकाळ कर उसके स्थान में अनेकाच्‌? का ग्रहण है, अतः यहां आसम्‌ न हुआ, किन्तु 'भो? 
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रूप में रिट्‌ तिप्‌ णल्‌ , भ, द्वित्व, पररूप, “अत आदेः से दीघे गळू के अकार को 'आत ओ? से 
औकारादेश 'बृद्धिरेचि’ से बृद्धि हुई । अतुः में 'आतो छोपः से आकार का छोप केवळ प्रत्यय 
मात्र अवशिष्ट रहा है । 'उः में झि को उस्‌ द्वित्वादि एवं लोप । 


विमश--मूलकार ने आम्‌-विधायक झाख में प्रत्ययग्रहण को निकाळ कर उसके स्थान में 
अनेकाच्‌ ग्रहण किया वह गरन्यकार का निजी मत नहीं है, किन्तु थीइरदत्ताचायं का वह मत दै । 
उनके अनुरोध से ही का है, वस्तुतः भ्रत्ययान्तात्‌ आम्‌? एवं अनेकाच्‌ धातुतः आम! दोनों 
स्वतन्त्र हैं, प्रत्ययम्रहणमपनीय” इसमें कोई प्रमाण नहीं है एवं वह हरदत्त-मत माष्यादि-विरुद्ध 
है अतः उपेक्ष्य ही है 'आशञ्चकार? आज्नक्रतुः इत्यादि रूप ही सिद्धान्तसिद्ध दै । २_इरदत्तमत 
यदि स्वीकार करेंगे तो प्रत्ययम्रद्वणवादी सूत्रकार एवं वातिककार जो प्रत्याख्यानवादिस्वेन आपा- 
ततः उपस्थित है दोनों का फलमेद होगा । सूत्रकार-मत में यहां आम्‌ एवं वार्तिककार मत में आम्‌ 
का अभाव से 'फलभेदे प्रत्याख्यानमसङ्गतम्‌? से एकाच्‌ से आचार क्विबन्त का अनभिधान का 
आयण करना वातिककार को होगा, तब तो 'अति” 'ओ? आदि रूपों की ही हरदत्तादि-मत में 
असिद्धि होगी । अ 

मूल में औ आदि की माधवोक्तप्रक्रिया मौ इरदत्तमत के अनुरोध से ही है। अतोळोप को 
एवं अत आदेः दोघे इन दोनों को वाषकर अन्तरङ्गत्व के कारण 'अतो युणे' से पररूप हुआ, यद 
माधवाचाये का अभिप्राय है । पररूपोत्तर 'अन्तादिवःच? से पूर्वान्तवद्भाव से अभ्यासत्वनिभित्तक 
“हत आदेः में दीघं हुआ । 

१-आब्चकार यही रूप । २--एकाच्‌ से आचार क्विपू का अनभिधान । ३--सूत्रमत, 
४- वातिकमत आदि विषय यहां संक्षेपतः शानइद्धयर्थ उपन्यस्त दै वे पकाच्‌ से किबन्त से सर्वत्र 
अनुगत करना उचित है-उन स्थलों में पुनः पिष्टपेषणन्याय से यहद सवै व्यवस्था नहीं 

` कही जायगी । 


स््रीलिज्ञ टाप्‌ प्रत्ययान्त माला शब्द प्रातिपदिक नहीं अतः “इव आचरति? अथे मे किपप्रत्यय 
का अमाव दोगा, इस शङ्का के निरासाथै मूलकार कहते हैं कि “माल' वृत्ति-प्रातिपदिकत्व छिङ्ग- 
बोषकप्रत्यय टाप्‌ विशिष्ट माला में आतिपदिकग्रहणे ढिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहगस्‌? परि० से आरोपित 
है, अथवा एकादेश दीधे उसका पूवंस्थानी “माल” का अन्त्य अकार उससे घटित माळ तद्वृत्ति घमे- 
ग्रातिपदिकत्व कर पूर्वान्तवदुभाव से 'अन्तादिवच्च' सू० से यहां अतिदेश दे अतः किप्‌ प्रत्यय 
'माळार से हुआ । परिभाषा एवं अन्तादिवच्च सूत्रार्थ क्रमशः इस प्रकार है-- 

“ह्लिङ्वोधकप्रत्ययरदिते दृष्टानां प्रातिपदिकत्व-तदव्याप्यान्यतरधर्माणा ढिङ्गबोधकप्रस्यय- 
विशिष्टे आरोपः ।” इस परिमाषा में प्रमाण समानाधिकरणस्थ में पठित “कुमारः अमणादिसिः? सूत्र 
ही है = पुंसत्वविशिष्टकुमाराथंबोधक कुमार का स््ौलिज्ञाथंक बौद्धसिक्ककी-वाचक अवण के साय पकार्थ- 
बोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य का अभाव से समाससंज्ञा की अप्राप्ति से सूत्र-वैयथ्ये से प्रा० प्र 
छि० वि० ग्र० परिभाषा ज्ञापित हुई । तब कुमारी चासौ अमणा :ति कुमारभमणा इति कुमारअमणा 
हुआ, पूवपद में पुंबद्भाव हुआ है। २ - अन्तादिवच्--*एकादेश्चञाखप्रवृततः प्राक्‌ एकादेशपूर्व स्थानि- 
घटकसमुदाये एवं एकादेशपरस्थानिधटकसमुदाये वतेमाने ये ये धर्मास्ते एकादेशविशिष्टे अति" 
दिश्यन्ते? इति यह अर्थ है । 


“अमालात" यहां 'हल्ड्याव सूत्र से ति के तकार का लोपामाव है । क्योंकि ङोप्‌ साइचये से र १ 


आपू से पर भी झु के सकार का ही लोप होता दै । अरथेनियासक में साइचयंशब्द-समवेत शक्ति का 
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३६ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
“सयोः गश्च साइचर्य विरोधिता” इत शिष्टोक्ति से । “सहचरितासदचरितयोः 
दर सर परिमाषा मी है। छुछ में “अमाला सू इ स्‌ ई त?” यहां आदन्त 
लक्षण 'सक? आगम एवं सिच्‌ आगमी को शडागम हुआ है अमाळासीत्‌ । नि 
कवि-सद्दश वह आचरण करता दै--कवयति । “अक्कव' दोघ से आ० छिङ्‌ में कवौयात्‌। 

“त इद्धातोः? सूत्र से धातु की अनुवृत्ति है, एवं सिच्‌ से अर्थापत्ति दशन-सम्मत प्रमाण से धातु 
का आक्षेप भी दोगा । अतः “धातु का हौ घातु? इस अर्थं से नामधातु में 'सिचिवृद्धि? सूत्र कौ 
अप्रवृत्ति है यह मदावैयाकरण औकैयटाचार्य कहते हैं । उनके मत में इङ्‌ में अकवयीत्‌। माधवा- 
चाये के मत में नामधातु में भो 'सिचिवृद्धि? से वृद्धि करके अकवायीत्‌ रूप हुआ | पक्षो के 
समान आचरण कर्ता वह है वयति । छिद्‌ में विवाय । अतुस्‌ में 'एरनेकाच सूत्र से यण्‌ विव्यतुः । 
छ्‌ में कैयट एवं म'धव के मतमेदप्रयुक्त वृद्धि का अमाव, एवं बुधि से दो रूप हे--१. अवयीत्‌ 
२. भवायीत्‌ । किप वचि से सेवार्थक श्रिधातु से किप्‌ दोघे से निष्पन्न श्री से इवाचरति में क्किप्‌ 
आदि से श्रयति । संयोगपूर्वक इकार होने से यण्‌ का अभाव से इयङ्‌ शिक्षियतुः। पिता इवाचरति 
शितरति । रिङादेश से पित्रियाद आ०छि०्का यह रूप है। भूरिव भवति। यहां पृथ्वी 
वाचक भू यह अन्याथंक भू है सत्तार्थक नहीं है अतः “सुबो बुक “गातिस्था? सू०, "मवतेरः, कौ 
यहाँ प्रवृत्ति नहीं है। पूर्वोक्त वर्णित सूत्रों की धातुपाठ में पठित प्रसिद्ध आत्मधारणानुकूल 
व्यापारंरूप सत्ताथै में प्रवृत्ति होती है अर्थात वहां भू धातु का दी ग्रहण है । 

“अभ्निन्यक्तपदायां ये स्वतन्त्रा छोकविश्रुताः । 

शास्तार्थस्तेषु कतंव्यो न शब्देषु तदुक्तिषु ॥ १॥ 

' यह शिष्टोक्ति है। शाखाः = शा को प्रवृत्ति। छङ में अभावीत । लिटू में बुभाव। 
दुरिव द्रवति । अप्रसिद्धत्व के कारण एवं धातुत्व का दुः? प्रातिपदिक में अभाव से ठळ_ में चिलिको 
चढादेश न हुमा अद्रावौत्‌ । A 


२६६७ अनुनासिकस्य किलो; क्ङिति ६।४।१५। 


अनुनासिकान्तस्योपघाया दीघ: स्यात्‌ क्यो कलादो च किति । इद्‌ 
मिवाचरति इदामति | राजेतर राजानति । पन्था इव पथोनति | ऋुञ्चीणति । 
द्यौरिव देबतीति माघवः । अत्र ऊठि द्यवतीत्युचितम्‌। क इब कति। चको 
इति हरदत्तः । माधवस्तु ण्यल्लोपाविति चचनात्‌ णलि वृद्धि बाधित्वाऽतो 
लोपाच्चक इति रूपमाह । स्व इब स्वति । सस्त्री, सस्त्र | यत्त स्वामास | 
स्वाञ्चकारेति तद्नाकरमेष | : 

किप्‌ प्रत्यय पर में रहते या झछादि किद्‌ या ङित प्रत्यय पररमें रहते भनुनासिकान्त प्राति- 
पदिक की उपधा का दीघं होता है। सन्निक्षष्ट वस्तु में इदम्‌? शब्द का प्रयोग होता दै--सन्निक्रष्ट 
की तरह वद आचरण करता हे अये में = 'इढामति' यहां दकारोत्तर अकार को दीधे किप प्रत्यय 
परमे रहता इआ। राजा इव राजानति। पथीनति आदि रूप किप्‌ कर दौघे से हुए । आकाश 
कौ तरइ वह आचरण करता दै । यहां देवति रूप माधवोक्त ठोक नहीं है यहाँ “श्वो? से ऊठ से 
सका जते में “कति? रूप हुआ, छिद्‌ में हरदत्त प्रत्ययान्त से 

वादा क “चको? प ६ 

णल में वृद्धि को बापकर “अतो लोप/ हे जे शक कहे € नयक शतिक 
' वसतः इरदचत-मत.असङ्गत है वह प्व विम में विस्तृत वर्णित है अतः 'काञ्कार’ यही 


uff >>> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नामघातुप्रक्रिया ५७ 
रूप सिद्धान्त से सिद्ध है। यदि एकाच्‌ से आचार क्षिप्‌ होता है तो मतमेद प्रयुक्त आचार 
किवन्त स्व से लिट्‌ में हरदत्तमत से 'सस्बौ, माधवमतमे “सस्व? रूप है, कोई 'स्वञ्चकार' आदि 
रूप कहते हैं वह मत माष्यविरुद्ध दै। वस्तुतः भाष्य विरुद्धकथन कहने वालों का हो कथन 
साष्यविरुद्ध है अर्थात “स्वाञ्चकार? रूप उचित हौ दै। 

विमर्श-इदामति-इलन्तशब्दों से आचार में किपू प्रत्यय नद्दी होता है यह 'हस्वन- 
द्यापो नुट्‌! ७२।५४ सूत्र के भाष्य में कहा गया दे-तयादि, “कासू प्रत्ययात्‌’ ।१।३५। सूत्र से 
विद्वित आम्‌ के मकार की इत्संशा क्यों नहीं होती दै ऐसी शङ्का में भगवान्‌ भाष्यकार कहते हें. 
कि इस कार्य के अभाव से यकार की इत्संज्ञा नहों होती दै = 'इत्कार्या मावान्ञ अविष्यति?, यह 
आम्‌ प्रत्ययान्त से विदित दै वहां विशेष नहीं दै--प्रत्यय पर आम हो या अन्य अच्‌ से पर | 
आस्‌ हो = तत्र नास्ति विशेषः प्रत्ययपरत्वे, अन्त्यादचः परत्वे वा? यह कदा है भाष्य में, इङन्त 
से यदि आचार किप्‌ होता तो 'नास्ति विशेषः यह माध्योक्ति सवंथा असङ्गत होती, अतः हलन्त 
से आचार क्किप्‌ का अनभिधान ही है यद--“माष्यतत्त्वविदुषां मतम्‌? दै । अतः इदामति आदि 
प्रयोगों का अभाव ही है । 

माधवमत के अनुरोध से मूळ में 'पथीनति' कहा है, यहां “इनन? नियम से दौधेकी 
अप्रवृत्ति दी है अतः यदि किप होता है तो “पथेनति' ही रूप है। वृत्रष्नः खी 'वृत्रष्नी' को 
असिद्धि रूप आपत्ति होती वहां किन्‌ प्रत्ययान्त वृत्रहन्‌ कौ उपधा का 'अनुनासिकस्य? से भनिष्ट 
दोघं हो जाता भतः 'इन्‌ इन्‌? सूत्र में सुपूनिरूपित आनन्तये एवं नियम का सजातीयापेश्वत्व 
का समाश्रयण नहीं है। वृत्रम्नो में यदि दोघं द्दोता इस से तो पुंयोग से खिया वृत्ति होने से 
नान्तलक्षण छोप्‌ करने पर अछ्लोप न होगा । 


२६६८ भृशादिस्यो भुव्यच्वेलॉपश्न इरः ३।१।१२। 
अभूततदूभावविषयेभ्यो भ्रशादिभ्यो भवत्यर्थ क्यङ स्यात्‌, हलन्तानाः 
मेषां लोपश्च | अभ्रूशो सशो भवति भृशायते । अच्वेरिति पयुँदासबलादभूतः 
तदूभाव इति लब्धम्‌ । तेनेह न, क दिवा शशा भषन्ति=ये रात्रो शा: 
नक्षत्रादयस्ते दिवा क भवन्तीत्यर्थः | सुमनस्‌, अस्य स लोपः, सुमनायते । 
अभूततद्‌भावविषयक सुशादिगण पठित खश, शीघ्र, मन्द, पण्डित, दुर्मनस्‌, सुमनस्‌ 
प्रभृति शब्दों से 'मवति' अर्थ में क्यछ्‌ प्रत्यय होता है, एवं भुसादिगणःपडित शब्दो में जो हलन्त 
शब्द है उनके अन्त्यवर्ण का लोप होता दै । यहां वा्तिककारने "अभूततद्भाव इति वक्तव्यमः 
वार्तिक किया था वह “बच्चे कथन से अन्यथासिद्ध हुआ । सुश र नक्षत्राथंक शब्द दै। जो 
नक्षत्र नहीं दै वह नक्षत्र होता है अर्थात भनक्षत्र पदार्थ में आरोपित नक्षत्रत्व को अतीति हई, 
अतः भभूत का तद्रूप से भवन यहां हुआ = अझशो शशो अवति भृशायते क्यङ्‌ एवं 'अकृत? सूत्र 
से दीघं ङित्वाद्‌ आत्मनेपद हुआ ' अवयव में अचरिताथे ङकारानुबन्ध क्यङ्‌ प्रत्ययान्त को छिव 
बोधन करता है । संयोगवत्‌ विप्रयोगः = वियोग भी विशेषार का प्रत्यायक होता है, यया अवत्सा 
आनीयताम्‌? से माला, रमा आदि का आनयन न होकर घेनु का हौ आनयन होता दै तयैव 
इस सूत्र में 'अच्वे” कक्षा है, च्विप्रत्यय अभूत तदमव में होता दै अतः तदभिन्न भी अमूत 
तदूमाव रूप अर्थ यहां गृहोत है, एतावता इस अरथ-लाभाथ कृत वाविक का अनाभ्य हुआ । जहाँ 
वास्तविक कथन है एवं अभूत तदमाव की प्रतौति नहीं हे वहां क्यङ्‌ प्रत्यय का अमाव ही है-- 
यथा-वे नक्षत्र पर्न तारादि जो रात्रि में गन्बवे नगर ( आकाश ) में प्रतीत होते है वे दिवस 
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शद वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
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में कहाँ रहते हैं यहां वाक्य एतदर्थ ही है । “क दिवा शशा भवन्ति’ इति । भृश शब्द लोक में 
मी है | मृशादिगण में इलन्त एवं पुछिज्ञ पुष्पवाचक सुमनस्‌ से अभूत तद्भाव में क्यङ्‌ एव. 
सकार का लोप दीघं सुमनायते । यहां विशेष कथनार्थ अग्रिम अन्य है-- 
चुरादौ संग्राम युद्ध इति पठ्यते. तत्र संग्रामेति प्रातिपद्किम्‌। तस्मात्‌ 
तत्करोतीति णिच्‌ सिद्धः, तत्सन्नियोगेनानुबन्ध आसञ्यते । युद्ध योऽयं 
प्रामशब्द इत्युक्तेऽपि सामथ्यौत्‌ संग्रामशब्दे लब्धे विशिष्टपाठो ज्ञापयति 
५उपसगंसमानाकार पूर्वपदं घातुसंज्ञाप्रयोजके प्रत्यये चिकीर्षिते पथक 
क्रियते” इति । तेन मनशाशब्दात्माग्‌ अद्‌ । स्वमनायत । उन्मनायते । 
उदमनायत । एवच्चावागल्मत अवागर्भिष्टेत्यादात्रप्यवेत्यस्य एथक करणं 
बोध्यम । ज्ञापकश्च सजातीयबिषयकम्‌ । तेन यत्रोपसगेरूप॑ सकलं शूयते 
न तवादेशेनापह्ृतं तत्रेव प्रथकक़्तिः । 
एवख आ ऊढ ओढः स इवाचयं ओढायित्वा, अत्र 'उन्मनाय्य' अवग- 
ल्भ्येतिबन्न ल्यप्‌ । ज्ञापकस्य विशेषविषयत्वे षाष्ठं वार्तिकं तदूभाष्यञ्च 
प्रमाणम । तथाहि--& उस्योमाङच्वाटः प्रतिषेधः $ । उसि ओमाङोश्च 
परयोराटः पररूपं नेत्यर्थः | उस्रामेच्छत्‌ औस्सीयत्‌ | औद्धारीयत्‌ । औढीयत्‌। 
आटश्चेति च शब्देन पुनवृद्धिविधानादिदं सिद्धमिति षाष्ठे स्थितम्‌ | 
चुरादिगण में संग्राम युद्धे ऐसा पठित है, उस स्थल में "संग्राम? यह प्रातिपदिक है, 
उस प्रातिपदिक से “तत्करोति? अथ में णिच्‌ सिद्ध दी दै वहां णिच्‌ प्रत्यय सन्नियोग से अनुबन्ध का 
संयोजन दै, युद्ध अथ में जो ग्रामशब्द ऐसा कहने पर भी ग्रामशब्द युद्ध में अप्रसिद्ध दै, अतः 
विधान-सामथ्य॑ से अर्थतः संग्राम का ही लाम होता अर्थात्‌ संग्रामशब्द लब्ध होता फिर “सम्‌? 
बिशिष्ट पाठ करने का क्या प्रयोजन है, तो वहीं सम्‌ विशिष्ट पाठ यह जनाता है कि 'उपसगे के 
समान वर्णमाला युक्त पूर्वपद धातुसंशानिYप्रयोज्यतानिरूपितप्रयोजकतावान्‌ प्रत्यय कतव्य 
रहें वहां उपसगंसमानाकार शब्द का पृथक करण करना चाहिये। “संग्राम? प्रातिपदिक है 
इस कथन से वह धातु नहीं है । धातु यदि वह होता तो भाष्योक्त ज्ञापकानुसरण असङ्गत 
होता । उपसगेसमानाकार इस लिए कहा कि सम्‌ के अथ॑ का क्रिया के साथ योग न होने से 
उसकी उपसगसंश्ञा नहीं है, “यदर्थक्रियायुक्ताः प्रादयस्तम्प्रत्येव गत्युपसगेसंशका भवन्ति? 
यह देयाकरणों का सिद्धान्त है, उपसर्गसंशक जो सम्‌'मवति का सम्‌ उसमे वृत्ति वर्णमाला 
सद्दश वणमाळा युक्त संग्राम घटक 'संस? है, उपसर्ग का भी प्रयोग-मेद से उपसगंसमाना- 
कारत्व है । पृथक करण से जात जो सम्‌ एव आम का समास उस समास के अभाव कौ कल्पना 
करनी चाहिये । सुबन्त तदादि से क्यङ्‌ में तदादि अधिक का व्यावतँक दै न्यून का नहीं 
प्रकृत में सुबन्त तदादि संग्राम समस्त है किन्तु सम्‌ रहित केवळ आम से भी क्यङ्‌ सुबन्त 
तदादि का अवयव भी सुबन्त है इस बुद्धि से क्यङ्‌ होता है। ज्ञाप्य वचन में प्रविष्ट पदों का 
) विवरण स्पष्टःश्चानारथं किया है एवं प्रत्यये पद का प्रयोजन भो इस विवरण से सुगम हुभा, अब 
प्रधान शापितबचन पर विचार का पुनः प्रारम्भ हो रहा है-- 
ह घातुसंच्चा काये अर्थात प्रयोज्य दै क्यढादि प्रत्यय कारण अर्थात प्रयोजक है, घातु संज्ञा का 
_ चो अप्रयोजक प्रत्यय है वहां पृथक्‌ करण उपसगं-समानाकार का नहीं होता हे यथा--आन्दोल- 
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यित्वा, प्रे्वोलयित्या, यहां “आ” एवं “प्र कर क्वा प्रत्यय करने में पृथक्करण अर्थांत समासाः 
भाव की कल्पना न हुई गतिसमास प्रयुक्त क्त्वा को ल्यप्‌ हुआ । वयोंकि क्त्वाप्रत्यय धातुसशा में 


कारण नहीं दै । 'सुमिमनिषति' यहां पृथककरण से मन्‌ का द्वित्व होकर सन्यतः से इकारादेश से 
यह रूप बना । 


स्वमनायत यहां मनस्‌ शब्द के पूर्व में लढ में अडागम हुआ, एवं यणदेश । से पूर्वोक्तहप को 
सिद्धि हुई । एवं उदमनायत । इस प्रकार 'अवागर्मत, अवागहिमष्टः यहां मी “अवः का पथक 
करण पूर्वोक्त ज्ञापन से हुआ । 


सदा ज्ञापक सजातीय की अपेक्षा करता दै, अतः संग्राम में उपसगे समानाकार रूप सकल 
अविक्कतभयमाण जिस प्रकार है तथैव जहाँ रहें वहां दी पथक्‌ करण उसका होता हे, अन्यथा 
नहीं । उसको मूलग्रन्थ में कहा हे कि “त्र उपसगेरूपं सकल भूयते न ठु आदेशेन अपहतं 
तम्रैव पृथकक्ृतिः” । सजातीय-विषयक पूर्वोक्त ज्ञापन का फल यह है कि आप॑ऊढः गुण ओढ: 
स इवाचर्य, इस विग्रह में 'ओढायित्वा? यहां उपसगं समानाकार 'आ? का गुण से विकृत रूप 
होगा भतः 'उन्मनाय्य? 'अवगढ्म्य, इत्यादि के समान पृथक्‌ करण द्वारा समास-अयुक्त ब्यप्‌ 
ओढायिस्वा में न हुआ । यद्द ज्ञापकविशेष-विषयत्व मे षष्ठाध्याय का वार्तिक एवं उसका 
भाष्य प्रमाण है, उसको यहां कइते हैं 'तथाहि? शब्द-निर्देश से | » वातिक का अर्थ=* उस, 


ओम्‌, आङ पर रहते आद्‌ का पररूप नहीं होता है--उस्ताम्‌ ऐच्छत्‌ औस्रीयत्‌। यहां आ ` 


उकार? का 'ओमाळोश्च? से पररूप न होकर वृद्धि हुई । ओज्कारीयद्‌ । औढीयत्‌। शस वार्तिक का 
खण्डन भाष्य में इस प्रकार है कि--“आटश्च' यहां १-आटः सूत्र है, २-“च! सूत्र है, 'आटः? 
का अधै--आद्‌ से अच्‌ पर में रहते पूदंपर के स्यान में बृद्धि होती है, तदनन्तर “चः में पूर्वोक्त 
सभी कौ अनुदात्त कर पूर्वार्थ-समानाकार “च सूत्र का अथ वृद्धि के लिए हुआ, पूवे से वृद्धि 
सिद्ध थी “च? सूत्र क्यों योगविभाग द्वारा किया वह बाधक-बाध नाथ दै, 'आटः का वाधक पररूप- 
विधायक 'उस्यपदान्ताद? एवं 'ओमाडोझ? उसको 'च' सूत्र बाधकरता है अतः पररूप-बाथनाथे 
“उस्योमाड? वातिक का अपूर्व भाअयण न करना अर्थात माष्यकारने वार्तिक का खण्डन किया । 
इस वािकारम्म एवं उसके प्रत्याख्यान पर भाष्यप्रामाण्य से यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त शापक 
सजातीथापेक्षत्वेन विशेषविषयक दो है, अन्यथा आङपरस्व के अभाव से पररूप को प्राप्ति दो 
नहीं फिर निषेध करना ब्यथं दो जाता । उरा शब्दार्थ कोष में इस प्रकार वर्णित दै 
“माहेयी सौरभेयी गौरुख्रा माता च खब्ञिणी 71 

औस्रीयद--क्यजन्त उस्रा से लक्‌ भडागम करने के उत्तर 'उस्यपदान्तात्‌' से परख्य 
प्राप्त दै, 'भिन्चु आदि में आगमविशिष्ट उस्‌ अर्थवान्‌ है केवल नहीं, आगम-समभिब्याहारे 
आगमविशिष्टस्यैवार्वत्तम? अतः 'उस्यपदान्ताच? में अथ्वत्‌ परिभाषा अनित्यत्व के कारण न 
छगने से अनर्थक उस्‌ में भी पररूप यहां उससे प्राप्त था उसका निषेध वार्तिक से या "च? विभक्त से 
हुआ । अडागम का उस पर रहते प्रतिषेध पररूप का ही अर्थवत्‌ परिभाषा अनित्य में प्रमाण दै। 
“ययुः? 'पपु/में उस्‌ अर्थवान्‌ दै अर्थवान्‌ तथा अनर्थक उभय का वहां ग्रहण हुआ । अत एव अपदान्तात्‌ 


किम्‌ १ का उस्रा 'कोख्रा' यद्द कथन अनर्थक भी उस के ग्रहण से सङ्गत हुआ। औङ्कारीयत 
“ओमाङोश्च? से पररूप प्राप्त था उसका निषेध हुआ । आडागम का भाङरु में रहते उदाहरण-- 


आओढोयत्‌ -जदां आदेश से अपदृत रूप रहें वहां भी पृथक करण यदि शोता तो आह से पर 
आद्‌ आगम होता, आडागम को आङ्पर रहते पररूप निषेध व्यथं होता, जापकविश्ेषविषयत्व में 
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>> य या >> 1000 ल क सन्स 
यी निषेधविषय प्रमाण है । “च? शब्द आटश् में प्रयोगकर्ता सूत्रकार भो प्रमाण है, भाष्यकार मौ 
विशेषविषयत्वज्ञापन में प्रमाण है । 
विमश--पूर्वोक्त शापन से एथकूकरण उपसगं-समानाकार का जब होता है तो 'अवधौरयति' 
इत्यादि में अव का पृथक्करण है ? या नहीं १, १--आदि पक्ष स्वीकार करने पर तो श्रीबोपदेव ने 
झव के पूर्वे में अडागम करके एवं वकाररित्व करके ण्यन्त से चङ्‌ में आवबधीरत्‌' यह उदाहरण 
जो दिया है वह सङ्गत न होगा । २-द्वितीय पक्षम में ग्रीहपे का उक्त प्रयोग संगत न होगा-- 
“इतीव घारामवधीय मण्डली क्रियाश्रियाऽमण्डि तुरज्ञमेमंही?? । र 
इस शङ्का का समाधान यह है कि यह चुरादि गणपठित धातु नहीं दै, किन्तु “बहुलमेतन्नि- 
दशनम्‌? इस बाहुलक से ऊद्दित है। करपना = ऊह यह है कि “धीर? मौ धातु दै । 'अवधीर? भी । 
प्रयोगद्वयःप्रमाण से एवं मुनित्रय का इसमें अविरोध होने से है । जब अवधीर-विशिष्ट में 
धात॒त्व है तव 'अवधारयित्वा' प्रयोग का साधुत्व है । धोर के घातुत्व में 'अवधोयं का साधुत्व है । 


२६६९ लोहितादिडाजूम्यः क्यच्‌ ३।१।१३। 
लोहितादिभ्यो डाजन्ताच्च भवत्यर्थ क्यप्‌ स्यात्‌ । 


च हस शब्दों से एवं डाच-प्रत्ययान्त शब्दों से 'भवति? अथं में क्यपू प्रत्यय 
ता है । 


२६७० वा क्यषः १।३।९०। 

क्यषन्तात्‌ परस्मेपदं बा स्यात्‌ । लोहितायति, लोहितायते । अत्राच्वेरित्य- 
चुइत्त्याञ्भूतवद्भावविषयत्वं लब्धं तच्च लोहितशब्दस्येव विशेषणम्‌, न तु 
डाचोऽसम्भवात्‌ | नाप्यादिशब्दप्राह्माणाम्‌ , यस्य प्रत्याख्यानात्‌ | तथा च 
बातिंकम्‌--&लोहितडाज्‌भ्यः क्यघबचनं भ्रशादिष्वितराणीति | न चैवं काम्य- 
च इव क्यषोऽपि ककारः श्रयेत, उच्चारणसामध्योदितिं बाच्यम्‌ , तस्यापि 
भाष्ये प्रत्याख्यानात्‌ । पटपटायति | पटपटायते । कृञ्बस्तियोगं बिनापीह 
डाच्‌ , डाजन्तात्क्यषो विधानसामर्थ्यात्‌ | यत्तु 


“लोहितश्यामढु:खानि हषेगबंसुखात्ति च | 

मूच्छोनिद्राकपाधूमाः करुणा नित्यचर्मणी ॥ १ ॥? 
इति पठित्वा श्यामादिभ्योऽपि क्यषि पदद्धयमुदाहरन्ति, तदुभाष्यवातिंक- 
य | पळ पा श्यामायते | दुःखादयो वृत्तिबिषये तद्वति 
चत्त । ।ङ्गविशिष्परिभाषया लोहिनीशब्दादपि क्यच्‌, लोहिनीयति 
लोहिनीयते । त ts 
क्यष्‌ प्रत्ययान्त धातु से लझार के स्थान में परस्मैपदसंशक प्रत्यय विकरप से होते हैं । शस 
सूत्र में असाद व्य से अच्वि की अनुवृत्ति से च्वि= अभूततदूमाव में होता दै तद्भिन्न भी 
अभूततद्‌भाव हो “संयोगो विप्रयोगश्च? से होगा, वह अभूततद्भाव विशेषण लोहितार्थ का ही दै । 
डाचूप्रत्ययान्ताय का नहीं है, असम्भव के कारण से | एवं लोद्वितादि में आदि पद से ग्रा जो 
अब्द तदवाच्य जो अर्थ उनमें वह विशेषण नहीं है, क्योंकि "आदि? शब्द का प्रत्याख्यान दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पाई 


नामघातुप्रक्रिया ६१ 
प्रत्याख्यान-बोधक वार्तिकार्थ-लोदित खं डाच्‌-प्रत्ययान्त तदादि से क्यच्‌ होता है, इतर शब्द 
जो आदि से गृद्दीत होते थे उनका सशादिगण में पाठ करना यही पक्ष सवथा उचित हे । पूवे में 
यह कहा गया है कि काम्यच्‌ प्रत्यय में उच्चारण-सामर्थ्यं से ककार की इत्संज्ञा एवं लोप नहीं 
होता है, उसी प्रकार क्यष्‌ में मौ ककार की इत्संशा एवं लोप न दोना चाहिए? इस झङ्का के 
निवारणार्थ क्यषू में भाष्यकार ने ककार का प्रत्याख्यान ही किया है-'यप ही प्रत्यय 
विधीयमान दै । 

डाच प्रत्ययान्त का उदाह रण--अव्यक्तानुकरणात सूत्र से डाच्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति के पूव 
“डाचि विवक्षिते द्वे? से बहुल करके द्वित्व होता है । क्यप आ० एबं प० पटपटायति । पटपटायते । 
कु भू अस्‌ इन धातुओं के योग में यद्यपि डाच प्रत्यय विधीयमान है तो मी यहाँ डाजन्त तदादि 
शब्दस्वरूप से क्यष्‌ विधानसामध्यं से उन धातुओं के यांग के विना मी डाच्‌ होता दै । यह कल्पना 
अर्थापत्तिप्रमाण से हुई “उपपाद्यज्ञानेन उपपादकश्ञानम्‌ = अर्थापत्तिः” पीनत्व का भोजनामाव से 
उपपत्ति नहीं हो सकती दै, अतः रात्रिमोजन की यया कल्पना है तथैव प्रकृत में क्यच्‌ विधान से 
डाच्‌ प्रत्यय की यहां मौ कल्पना है । 

किसी आचार्ये ने मूल में लिखित कारिका के अनुसार--छोहित, श्याम, दुःख, षं, गव, सुख, 
मूच्छां, निद्रा, कृपा, धूम, करुणा, नित्य, धमे इनका पाठ करके झयामादि शब्दों के उत्तर क्यष्‌ 
प्रत्यय करके परस्मेपद एवं आत्मनेपद कर के द्विविध प्रयोगों का उदाहरण दिया है वह “यत्त 
पक्ष भाष्य एवं वातिकविरुद्ध है अतः उपेक्ष्य है। इसलिए कारिका में वर्णित इयामादि शब्दों से 
क्यङ्‌ ही होता दै । श्यामायते। दुःखादि शब्द नामधातु के घटक जो हैं वे दुःख आदि को 
केवल न बोध करके दुःखयुक्त = दुःखवान्‌ आदि अर्थ की प्रतीति करते हैं। वर्णेवाचक 'लोहित? 
शब्द के स््ीछिल्ग में ढौष नकार कर निष्पन्न लोहिनी शब्द से भी 'प्रातिपदिकम्रदणे छिङ्ग- 
विरिष्टस्यापि अ्रइणम्‌' परिभाषा से उसका भी यहां ग्रहण होने से क्यष्‌ प्रत्यय होता हो है, क्य 
में पुंवदूमाव होता है यहां नही, छोहिनीयति, छोहिनीयते । 


२६७१ कष्टाय क्रमणे ३।१।१४। 

चतु््येन्तात्‌ कष्टशब्दाद्‌ उत्साद्देञ्थ क्यङ्‌ स्यात्‌ | कष्टाय क्रमते कष्टायते । 
पाप॑ कठुँम्‌ उत्सहत इत्यथेः । & सत्रकक्षकष्टछच्छुगहनेभ्यः कण्वचिकी- 
घायासिति वक्तव्यम्‌ $ । कण्बम्‌=पापम्‌। सत्नाद्यो ुत्तिविषये पापाथोः । 
तेभ्यो द्वितीयान्तेभ्यञ्रिकीषीयां क्य । पापं चिकीषेतीत्यस्वपदविम्रहः | 
सञायते । कक्षायते इत्यादि | व 

चतुथ्येन्ततदादि कष्ट शब्द से उत्साह रूप अर्थ गम्यमान रहते क्यङ्‌ होता है । वह कष्ट के 
लिए उत्साइयुक्त है - कष्टायते । यहां कष्ट का अर्थे पाप है। पाप करने को इच्छा अर्थ में सत्र, 
कक्ष, कष्ट, कच्छ, गहन, से क्यङ्‌ दोता है, सत्रादि शब्द वृत्ति मै पापरूप अथे के बोषक | । 
द्वितीयान्त इन शब्दों से कार्य करने कौ इच्छा अथ में क्यङ होता है । यहां अस्वपदविग्रह दै। 
अर्थात्‌ जिस द्वितीयान्त ते क्यङ प्रत्यय करना दै उससे विग्रह न कर उसका जो समानाथे = 
. पय्यांयवाचक शब्द से विग्रह हो उसे अस्वपद विग्रह कहते हे. । यथा पापं चिकीषति सत्रायते _ 
इत्यादि । न 


२६७२ कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां चतिचरो। ३।१।१५। 
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De > 
रोमन्थतपोभ्यां कर्मभ्यां क्रमेण वतेनायां चरणे चार्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ | 
रोमन्थं बतयति रोमन्थायते | हनुचलन इति बक्तव्यम्‌ ६8 । चवितस्या- 
` कृष्य पुनञ्चवेणमित्यर्थः । नेह--कीटो रोमन्थं वतेयति | अपानप्रदेशाशिःसत 
द्रव्यमिह रोमन्थस्तदश्नातीत्यर्थः-इति केयटः । बतुलं करोतीत्यथ इति 
न्यासकारहरदत्तौ | $ तपसः परस्मेपदव्च £ | तपश्चरति तपस्यति । 
रोमन्थ एवं तपस्‌ कमेसंशक इनसे कमसे वतना एवं चरणार्थ में क्यङ्‌ होता है । चत्राया हुआ 
घास आदि को उदर से आकर्षण करके पुनः चबाना इस क्रिया को रोमन्थ कहते हैं, पशुओं में 
प्रायः ऐसा देखा जाता है । अर्थात्‌ ताहचलन से चवाई हुई वस्तु को आकषेणपूवक पुनश्चर्वण 
अर्थ में उक्त प्रत्यय होता है, इस कारण कीरो रोमन्थं वयति = सम्पादयति इस स्थळ में 
क्यङ्‌ प्रत्यय नहीं हुआ । यहां मलरूपद्रव्य जो अपान देश से निःसृत दै वह रोमन्थ पद से गृहीत 
है तत्कमंक अशन क्रिया को कोट करता दै यह अथे है । गोलाकार उस मल को वह कीट करता 
है यहद न्यासकार एवं इरदत्त का मत है । 


द्वितीयान्त कमंवाचक तपस्‌ से क्यङ्‌ प्रत्यय होने पर तदन्त से छकार के स्थान में परस्मेपदः * 


संज्ञक प्रत्ययों का प्रयोग करना चाहिये--यथा, तपस्यति । 


२६७३ वराष्पोष्मभ्याद्टुदबमने ३।१।१६। 
झाभ्यां कमंभ्यां क्य स्यात्‌ । बाष्पमुद्वमति बाष्पायते, ऊऽमायते | 
& फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌ & फेनायते | 
द्वितीयान्त कमंवाचक बाष्प ऊष्म इनते उद्वमन अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । द्वितोयान्तु 
तथा फेन से भी क्यू होता है । 
२६७४ शब्दवरकलहाभ्रकण्वमेघेम्य! करणे ३।१।१७। 
एभ्यः कमभ्यः करोत्यर्थे क्यङ्‌, स्यात्‌ । शब्दं करोति शब्दायते। पन्चे 
तत्करोतीति णिजपीष्यत इति न्यासः, शब्दयति । & सुदिनदुर्दिननीह्ा- 
रेभ्यश्च $ | सुदिनायते | 
कर्मेसंघक शब्द, वैर, करइ, अन्न, कण्व, मेघ इनसे 'करोति? अथै में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है। 
शब्दायते । पक्ष में द्वितीयान्त से करोति’ अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय भी हुआ--शब्दयति । कर्मसंशक 
सुदिन, दुर्दिन एवं नौहार से भो क्यङ होता है । 
कतवेदन 
२६७५ सुखादिभ्यः [यास्‌ ३।१।१८। 
सुखादिभ्यः कमभ्यो वेदनायामर्थे क्यङ्‌ स्यादू वेदनाकतुरेब चेत्‌ सुखा- 
दीनि स्युः | सुखं वेद्यते सुखायते | कठेग्रहणं किम्‌ „ परस्य सुख वेद्यते । 
यदि सुखादि वेदनाकतां को दी हो तो कमै संज्ञक सुखादि से वेदना में क्यङ्‌ प्रत्यय होता 


है। सुखायते। वह सयं स्वकीय सुख को जानता है। परकीय दु 
; शीय दुःख ना में णिच्‌ 
उवं वाक्य को स्थिति रहती है । दुःख विषयक शानकर्ता में णिच्‌ 


२६७६ नमोबरिवित्रङः क्यच्‌ ३।१।१९। 
करण इत्यनुवृत्तः क्रियाविशेषे पूजायां परिचयोयाम्‌ आश्चर्ये च । नमस्यतिं 
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देवान पूजयतीत्यर्थः । बरिबस्यति रुरून्‌ = झुभ्रषते इत्यथः | चित्रीयते=विस्मयते 
इत्यर्थः । विस्मापयत इत्यन्ये । 

नमसू + वरिवस्‌ , चित्रङ्‌ इनसे क्रियाविशेष अर्थात्‌ पूजा अथै में, परिचर्या अथ में एवं आश्चयं 
अर्थं में क्यच्‌ प्रत्यय होता है, उदाहरण क्रमशः दै । आश्चर्यान्वित स्वयं होना या आश्चर्यान्वित 
कराता है दो अथं चित्रीयते के आचार्यमतमेदप्रयुक्त हे । देवताओं का पूजन वह करता है । वह 
गुरु की सेवा करता है, आदि अर्थ है । नमस्यति, वरिवस्यत्ति । 


२६७७ पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ्‌ ३।१।२०। 

& पुच्छादुदसने व्यसने पयेसने च &। विविधं विरुद्ध बोत्चेपणं व्यसनम्‌ । 
उत्पुच्छयते । विपुच्छयते | परिपुच्छयते | & भाण्डात्समाचयने $ । सम्भाः 
ण्डयते = भाण्डानि समाचिनोति राशीकरोतीत्यर्थः | समबमाण्डत | & चीव- 
रादजेने परिधाने च & सञ्चीवरयते भिक्षु: । चीबराण्यर्ज॑यति परिधत्ते वेत्यथः | 

पुच्छ, भाण्ड, चीवर से क्रियाविशेष अर्थं में णिङ प्रत्यय होता है। उदसन, व्यसन, एवं 
'पयंवसानाथर में पुच्छ शब्द के उत्तर णिङ करना चाहिये । व्यसन में असु क्षेपण धातु दै--विविष 
विरुद्ध उत्क्षेपण को व्यसन कहते हैं । उत्पुच्छयते । विपुच्छयते, परिंपुच्छयते। राश्चीकरणरूप 
समाचयन में भाण्ड के उत्तर णिङ होता है । इस सूत्र में भी कमंका सन्न्ध से द्वितीयान्त सूत्रः 
पठित से णिङ्‌ होता है । समाचयन = इकट्ठा करना अर्थ है । अजेन या धारण करना अर्थ में 
कम॑संजकं चीवर से णिङ होता है। प्राप्त करना या सधारण करना अथ॑. में सञ्चीवरयते । चीवर को 
आपा में “चीषड़े? कहते हैं । ` उसको एकत्र करता है या पहिरता है । 


२६७८ गुण्डमिश्रदलष्षणठवणत्रतवखहरुकलञ्तवृस्तेस्यो णिच्‌ 
३।१।२१। , ; 
कृर्थे । मुण्डं करोति मुण्डयति | ® त्रतादू भोजनतन्निबृस््योः ६8 | पयः 
शुद्वान्नं बा त्रतयति छ ब्नात्‌ समाच्छादने $ | संवस्जयति | ४ हल्यादिभ्यो 
ग्रहणे $। इलिकल्योरदन्तत्वञ्च निपात्यते हलिं कलिं बा गृह्णाति हलयति कलः 
यति । महदू हलं हलिः। परत्बाद्‌ बुद्धो सत्यामपीष्ठवद्‌भावेन अगेव लुप्यते, अतः 
सन्बदूभावदीर्घो न, अजहलत्‌, अचकलत्‌.। इतं गह्णाति कृतयति । तूस्तानि 
'बिहन्ति वितूस्तयति । तूस्तम्‌ = केशा इत्ये के | | 
मुण्डादयः सत्यापपाशेत्यत्रेब पठितु युक्ताः | प्रातिपद्कादू धात्वर्थ इत्येव 
सिद्धे केषाञ्चिद्‌ महणं सापेच्षेम्योऽपि णिजथेम्‌ । सुण्डयति साणबकम्‌ । मिश्र" 
यत्यन्तम्‌ । श्लचणयति वस्नम्‌ । लबणयति व्यञ्जनम्‌ इति हलिकल्योरदन्तत्वाः 2 
म्‌ । सत्यस्य आपुगर्थम्‌। केषाञ्चित्तु प्रपश्चाथेम्‌ । सत्यं करोत्याचष्टे वा 
सत्यापयति । ` | I 
'करोतिः अर्थ में द्वितीयान्त सुण्ड, मिश्र, इल॒दण, लवण, जत, वख, इक, कळ, कत, तूस्त इनसे ._ 
क्रियासामान्य में कथित क्रियाविशेष में पराचुये से णिच्‌ होता है। ब्रत शब्द से भोजनया | 
ओजन की निवृत्ति अर्थ में णिच्‌ होता दै-ब्रतयति = पयः का पान अर्थात्‌ भोजन करता दै प 
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न परित्याग बद्द करता है। समाच्छादन अथ में वस्त्र शब्द से णिच्‌ होता है । 
टे आदि शब्दों से णिच होता है, एवं इछि कलि इनके इकार को लार होता 
है। बड़े इङ को इरि कइते हैं। अजहरूत्‌ , अचकलत्‌» यहां इछि कलि च कल 
बक” छोपित्व सम्पादनाथं है, यदि वृद्धि के पूर्व इएवदभाव से इकार का छोप होता त नय 
“अक्‌? लोपित्व दै, वह अदन्तत्व-निपातन व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि वृद्धि करके ही टिलोप 
होता है = “वृद्ध सत्यां टिलोपः? यह पक्ष स्वीकार करने पर इकार की बृद्धि ऐकार होगी 
तब॒टिलोप ऐकार का प्राप्त है ऐकार भक्‌ प्रत्याहर-बोध्य नहीं है, ऐकार क छ. लोप 
इडवद्‌ भाव से णिच्‌ निमित्त होने पर अनगू-लोपिस्व से सन्वदमाव, अस्यास को “सन्यतः? 
इकारादेशः, 'दीषों लघोः’ से दीष होकर 'अजीहलूत” अचीकल्त वे दो रूप अनिष्ट होंगे। 
अतः यहां बृद्धि के वाद ऐकार को अकारादेशकर उस अकार का णिजूनिमित्तक इष्ठवद्माव- 
प्रयुक्त टिलोप होने पर मौ वे दोनों अग्छोपी ही हैं अतः सन्वद्मावादि की अप्रवृत्ति से 
अजहल्‍ूत , अचकलत्‌ इष्टप्रयोगों कौ सिद्धि हुई--'बृद्धो सत्यां टिळोपः में अदन्तत्वनिपातन ही 
प्रमाण है । कृतं गृहाति कृतयति । तुस्त का अथै केश दै, या जटीभूतकेश, या पाप अथे द \ ज्ञ 

को 'सत्यापपाश' में ही पढ़ना उचित था । अथवा 'प्रातिपदिकात 
क स कि था पुनः इस न में कई शब्द ऐसे हैं जिनको सापेक्षत्व के कारण 
सामथ्याँमाव-प्रयुक्त णिच्‌ का अभाव प्राप्त था, सूत्र में इनके ग्रहृण-प्रयुक्त यहां “सापेक्षमसमथवत” 
हो तो इए मी णिच्‌ विधान हुआ । एतदथै सूत्र में इनका पाठ है। इकारान्त इछि एवं कलि को 
अदन्तत्व-निपातनाथे पाठ सूत्र में है । सत्य शब्द को आपुक्‌ के लिए पाठ दै। अन्य. शब्दों में 
जहाँ प्रयोजनविशेष नहीं दै उनका पाठ सूत्र में स्पष्टाथक दै । सत्यापयति । 

& अर्थवेदयोरप्यापुग्‌ बक्तव्यः £ । अथोपयति । वेदापयति । पारां बिसुः 
उति विपाशयति | रूपं पश्यति रूपयति | बीणयोपगायत्युपबीणयति | तूले- 
नानुकुष्णात्यनुतूलयति । दुणाप्रं तूलेनानुषट्टयती त्यर्थः | श्लोकैरुपस्तौति उप- 
श्लोकयति | सेनया अभियाति अभिषेणयति । उपसगोत्‌ सुनोतीति षः। 
अभ्यषेणयत्‌। प्राकसितादिति षः | लोमान्यसुमार्टि अनुलोमयति । त्वच 
संबरणे। घः, त्वचं ग्रहाति त्वचयति | चर्मणा संनह्यति संवर्मेयति | वर्ण 
गृह्णाति बणयति । चू्णेरवष्यंसते अबचूणेयति । इष्ठवदित्यतिदेशात्‌ पुंबदू- 
सावादयः | एनीमाचष्टे एतयति । दरदमाचष्टे दारद्यति | प्रथुं प्रथयति । वृद्धो 
सत्यां पूर्व बा टिलोपः | अपिप्रथत्‌ | अपप्रथत्‌ । सुदु म्रदयति | अमिम्रदत | 
सुरां, कृरां, रढम्‌, अशयति, कुशयति, द्रढयति, अबभ्नशत्‌ , अचक्रशत्‌, अदः 
द्रढत्‌ । परित्रढयति | पयवत्रढत्‌ । 

अर्थं एवं वेद को भो आपुक्‌ होता दै । अर्थापयति । वेदापयति । 'सत्यापपाश' से णिच्‌ के उदा” 
इरण विपाशयति । अनुतूळयति = तुण से तुणाग्र को युक्त करता दै । अभिषेणयति “उपसगात्‌ 
सुनोतिः सूत्र से पत्र हुआ । अस्यषेणयत यहां 'प्राकसितात? से षकारादेश हुआ । अभिषिषेणयति 
यहां 'स्थादिष्वस्थासेन” से षकारादेश हुआ । त्वचयति--संवरण अर्थ में त्वच्‌ थातु है 'पुंसि 
संशायाम्‌? से घप्रत्यय हुआ द्वि० से ग्रृ० अर्थ में णिच्‌ इष्ठवद्आव टिळोपादि । कवच से वह 
` बांधता है > संनद्मति । 'प्रातिपदिकात? से णिच्‌ दोता है वह इडन्‌-वद होने से इषत्‌ प्रत्यय पर में 
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में रहते प्रातिपदिक का पुंवद्भाव, रभाव टिलोपादि कायं होते हैं वे समी णिच प्रत्यय पर में रहते 
होते हैं, कार्यातिदेश में इन कार्य को रवयं अतिदेश बोधक वचन नहीं करता दै । शाजातिदेश 
पक्ष में उन शास्त्रों से वे काये को यह सम्पादन करवाता दै । मुख्य पक्ष कार्यातिदेश ही है। 
श्वेतवणविशिष्टा शाटी आदि जौत्वबोधक वस्तु में 'आचटे' अर्थ में द्वितीयान्त एनी से णिच्‌ पुंवद- 
भाव से ढौप्‌ एवं नकारादेश की निवृत्ति-एतयति । यहां टिलोप करने से छीप की निवृत्ति से 
तत्सन्नियोग नकार की निषृत्ति स्वतः होगी, अतः पुंवदूभाव का उदाहरण यदद नहीं। अतः अन्य 
उदाहरण देते हैं--दारदयति-दरदो5पत्यम्-दारदः, यहां 'दृयज्‌ मगध?से भण्‌ प्रत्यय उसका खी 9 
लिङ्ग में 'अतश्व' से लक्‌ “दरद्‌? तास्‌ आचष्टे दारदयति। यहां पुंवद्भाव का अभाव यदि 
होता तो टिलोप कर 'दरयति? रूप अनिष्ट होता | प्रथयति--'र ऋतो हलादे? से रभाव रिको- 
पादि । “अपिप्रथम्‌” अपृथु इ अत यहां रभाव, वृद्धि उकार की जोकार' करके टिलोप करने 
से अनग्‌ लोपी होने से सन्वद्भाव इकारादेश से रूपसिद्धि हुईं इलिकलि को भदन्तत्व निपात से 
ज्ञापित वचन है--“वृद्धो सत्यां टिलोप इति” । २--इद्धेः पूर्व टिकोप: । अर्थात “वृद्धेः लोपो 
बलीयान्‌? इस पक्ष में उकार लोप से यहां णिच्‌ निभित्तक इष्ठवद्आवप्रयुक्त टिकोप से भगूलोपी' 
है, अतः सन्वद्मावादिके अभावसे अपम्रथत्‌। पूर्वोक्त दोनों पक्ष माष्यादिसम्मत है अतः रूप- 
द्वय हुए । सुश, कृश, इढ इन शब्दों से णिच्‌ प्रत्यय होता है। र ऋतो से रमाव अशयति 
आदि । ६ 
ऊढिमाख्यत्‌ औजिढत्‌ | ढत्वादीनामसिद्धत्वात्‌ इति’ शाब्दस्य द्वित्वम्‌ | 
पूबेत्रासिद्धीयमद्वित्वे! इति त्वनित्यमित्युक्तप्‌ । 'ढि” इत्यस्य दित्वमित्यन्ये 
ओडिढत्‌ । ऊढ माख्यत्‌ औजढत्‌-ओडढत्‌ | ` 

ओः पुयण्‌ इति वर्गप्रत्यहारजग्रहो लिज्नलम्‌--द्वित्वे कायें णावच आदेशो 
न! इति ञनयतावुक्तम्‌ । प्रकृत्येकाच्‌ । वृद्धिपुकौ | स्वापयति । 

त्या मां बाऽऽचष्टे त्वापयति, मापयति, मपर्यन्तस्य त्वमौ, पररूपात्‌ पूर्व 
नित्यत्वाट्टिलोप; । वृद्धि, पुक । “त्वाद्यतिः, 'मादयति? इति तु न्याय्यम्‌ | अन्त 
रङ्गत्वात्‌ पररूपे कृते प्रकृत्येकाजिति प्रकृतिभावात्‌ | न च प्रकृतिभावो भाष्ये 
प्रत्याख्यात इति भ्रमितव्यम्‌ , भाष्यस्य प्रे्ठाद्यदाहरणविशेषेऽन्यथासिद्धिः 
परत्वात्‌ । 


युबाम्‌ आवां वा युष्मयति, अस्मयत | श्वानमाचष्टे शावयति 


“नस्तद्धिते’ इति टिलोपः प्रकृतिभावस्तु न, “येन नाप्रापति' न्यायेन टेरित्यस्यैव | 


बाधको हि सः। भत्त्वात्‌ संप्रसारणम्‌ । अन्ये तु 'नस्तद्धित इति नेहा- 
तिदिश्यते, इष्ठनि तस्यादृष्टत्वात्‌ | 'बह्दिष्ठ' इत्यादौ परत्वाट्रे रित्यस्येब प्रवृत्ते', 
तेन शुनयतीति रूपमाहुः । 


प्रापणाथंक वह धातु से किन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न ऊढि शब्द है, सम्प्रसारण पूब॑रूप ढत्व, पल 


ष्डुस्व ढलोप दीर्घ है ऊढिमाख्यत । यहाँ ढत्वादि कायं असिद्ध 'पूवंत्रासिद्धम? से हे अतः इति 

शब्दका द्विश्वादिते 'भौजिढत? रूप हुआ । “बभौ साभ्यासस्य? सूत्रारम्म सामथ्यं से 'पूवत्रासिडीय- | 
मढित्बे यह वचन अनित्य है, अतः यहां उसकी प्रवृत्ति न हुई । उभो साभ्यासस्य से ण्वमात्र 
करने में दी 'पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे' अनित्य है, सवेत्र नहीं । भतः ढत्वादि असिद्ध न होने, से 


५ सि० च० 
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पड़े? शब्द का ही द्वित्व हुआ इस पक्षमें औडिढत्‌ । क्तप्रत्ययान्त ऊढ से उढिमाख्यत यहां 
दादि असि है इस पक्ष में औजढत्‌ । असिड नहीं इस पक्ष में ढशब्द के द्विख से भोडढत 
रूप हुआ। यहां ढ का र का चङि से द्वित्व प्राप्त हे एवं इष्ठवद्माव से अकारका लोप प्राप्त दै 
किन्तु “ओः पययोः इति वक्तव्ये वर्गप्रत्यादार जम्म प्रमाण है कि णिचि अजादेशो न स्यात्‌ 
दित्वे कतंग्ये? यह सवं 'औननत! यहां कह चुके है । 

अतः ढ शब्द का दित्व कथन उचित है । स्वापयति यहां इवद्भाव ते प्राप्त टिलोप का 


ननज 


` बाषक 'प्रक्त्यैकाच्‌' से प्रकृतिमाव हुआ अतः टिळोप नहीं हुआ, वृद्धि कर आकारान्त उञ्भण 


पुक्‌ हुआ । छ र ह 

त्वां मा वा आचष्टे यहां णिच्‌ यपयेन्त भाग को त्व एवं म आदेश प्रत्ययोत्तरपदयोश्र 
से हुआ पररूप जो “अतो गुणे' से प्राप्त या उप्तको नित्यत्व के कारण वाधकर टिलोप हुआ 
“अचो ब्णिति' से अकार की आकार वृद्धिकर पुक से त्वपयति मापयति रूप हुए । नित्य से भी 
झन्तरङ्ग “भतो युणे? पररूप है । अतः पररूप की प्रथम प्रवृत्ति कर प्रकृतिमाव से "स्वादयति? 
“माइवति’ यही रूप उचित है। प्रकृत्तिभाव विधायक प्रकृत्यैकाच! शाज का भगवान्‌ भाष्यकारने 
प्रध्याख्यान किया है अतः प्रकृतिमाव यहां नहीं होगा, यह कथन उचित नहीं हे प्रे! आदि 
में अकारान्त भादेश विधान साम्यं से टिलोप नहों होगा “प्रकृत्येकाच' सूत्र उन प्रयोगोंके लिए 
अनावश्यक है । सवंथा मनावश्यक नहीं दै । 


वस्तुतः 'प्रकृत्येकाच? के जितने प्रयोजन दिखाये गये सबका उपायान्तर ते भाष्यकार ने 
खण्डन किया, एवं अप्रत्याख्येय उदाहरण द्वारा उसकी सार्थकता निर्देश नहों दिया । एतावता 
प्रकृत्येकाच्‌ सूत्र है दी नहीं यही भाष्यकारीय सिद्धान्त है । कौमुदौकार सूत्र स्वीकार करके 
प्रवृत्त है।' माध्यमतमे त्वादयति आदि न्याय्यम्‌ नहों अन्याय्यम्‌ हो दै । 'प्रत्ययोत्त एप दयोश्च? 
सूत्र युष्मद्‌ अस्मद्‌ एकत्व विशिष्टार्थक रहें वहां दी प्रवृत्त ह । 

अतः द्वित्वादिविशिष्टाथक युष्मद्‌ अस्मद्‌ यहां त्व म आदेशाभाव हो दै। युष्मयति, अस्म- 
यति । श्वानमाचष्टे यहां णिच्‌ सम्प्रसारण नस्तद्धिते से टिलोप हुआ शावथति यहां “प्रकृत्येकाच! 
सूत्र कौ अप्रवृत्ति से टिळोप है । प्रकृतिमाव विधायक सूत्र की जहां जहा प्राप्ति है वहां वहां टे” की 
प्राप्ति है, अतः 'येन नांप्राप्ते यो विवि? परिभाषा से वह टेः का बाधक हे, “नस्तद्धिते? का नहों। 
यहां मल के अतिदेश से सम्प्रसारण हुआ । अन्य आचायं कइते है रिं “नस्तद्धिते? का णो इएत्रत्‌ 
से अतिदेश नहों दै । इछन्‌ प्रत्यय में पर में रइते 'नस्तद्धिते' कहीं मी दिखा गया नहीं है। 
्रहमष्ठः में भो नस्तद्विते से पर 'टेः की हो प्रवृत्ति है। वस्तुतस्तु टिलोपत्वावच्छिन्न यावत 
रिळोप का प्रकृतिभाव विधायक प्रकृत्येकाच्‌ है, वह नस्तद्धिते का भो बाधक है यह सिद्धान्त पक्ष 
का आदर करना उचित है। सूत्रकारमते शुनयति रूप हुआ । इष्ठवद्भाव से भत्व के कारण 
सम्प्रसारण एवं प्रकृश्येकाचू से प्रकृतिमाव हुआ । 


विद्वांसमाचष्टे विद्वयति | अङ्गबृत्तपरिभाषया सम्प्रसारणं नेत्येके । सम्प्रसा- 
रणे वृद्धाववादेशे च बिदावयती'त्यन्ये । नित्यत्वाट्टिलोपात्‌ प्राक्‌ सम्प्रसारणम्‌ + 
अन्तरज्गत्वातू्वेरूपं टिलोपः, विद्यति? इत्यपरे । उद््माचष्टे उदीचयति, 
उदेचिचत्‌ | प्रत्यञ्चम्‌  प्रतीचयति, प्रत्यचिचत्‌ । इकोऽसवर्णे इति प्रकृतिः 


भावपत्ते प्रतिअचिचत्‌। सम्यञ्चमाचष्टे समीचयति | सम्यचिचत्‌ , समि 
अचिचत्‌ | ; 
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तियेच्चमाचष्टे तिराययति । अञ्चेष्टिलोपेनापहारेऽपि बहिरन्गस्वेनासिद्ध 
रवात्‌ तिरसस्तिरिः । असिद्धवदत्रेति चिणो लुङः न्यायेन प्रथमटि- 
लोपो5सिद्धः, अतः पुनष्टिलोपो न, अङ्गृत्तपरिमाषया बा । चङ यग्लोपित्वा- 
दुपधाहस्थो न, अतितिरायन्‌ | सध्रयञ्चमाचष्टे सध्ाययति । अससध्रायत्‌ | 
विष्वद्रयव्चम्‌ अविविष्बद्रायत्‌ । 

देवद्रयश्चम्‌ , देवद्राययति, अदिदेवद्रायत्‌ । अदद्र्यञ्चम्‌ , अदुदद्रायत्‌ | 
अदमुयञ्चम्‌ अदमुआययति | आदसुआयत्‌ | असुमुयञ्चम्‌ , असुसुआययति | 
चड आमुसुआयत्‌.। सुवं भावयति अबीभवत्‌ , वम्‌ अबुञ्चेवत्‌ । . 

विद्वयति--यहां णिच्‌ टिळोप होने से “अङ्गकार्ये पुनर्नाङ्गकायंम्‌ परिभाषा से सम्प्रसारण 
न हुआ । अङ्गवृत्त परिभाषा माव्यमत में नहीं है अतः “वसोः से सम्प्रसारण, पूर्वरूप, वृद्धि, 
आवादेश से विदावयति ऐसा रूप होता है, कोई कहते हैं कि नित्यत्व के कारण टिलोप के पूवे 
ही सम्प्रसारण अन्तरङ्ग, पूर्वरूप कर बाद में टिका लोप विद्यति रूप हुभा। उदीचयति,* 
उदेचिचत्‌ । प्रतीचयति लङ्‌ में इकोऽसवर्णे? से वै० इ० स० प्रकृति माव से रूप द्वय हैं । उसी 
प्रकार समिभचिचत्‌, सम्याचिचत्‌ । तिराययति अञ्रुषातु की टिका लोप प्रयम हुआ वह बहिरङ्गत्व 
के कारण असिद्ध होने से तिरस्‌ के स्थान में तिरि आदेश दुभा, असिद्धवदत्रामाव से या 
“चिणो छक? न्याय से प्रथम टिलोप जो हुआ था वह पुनः उसी से टिलोप में स्वयं भी स्वदृष्टि में 
असिद्ध होता है अतः पुनः टिलोप न हुआ । अपाचितराम्‌ यहां त? का छोप के बाद पुनः तरास्‌' 
का लक प्राप्त को अवरोध के लिए भगवान्‌ माष्यकार ने स्वयम्‌ स्वदृष्टि असिद्ध के कारण पुनः 
लुक न हुआ । इसको 'चिणो लक! न्याय कहते हैं । 

अर्थात्‌ एक स्वविषयक लक्ष्य को संस्कृत करके अर्थात्‌ संस्कारक शाख संस्कार करके कत 
कृत्य है लक्ष्यान्तर में प्रवृत्त न दोगा शाख अतः “छक्षणोपप्लव? माना गया है । अर्थांत यावन्ति 
लक्ष्याणि तावन्ति लक्षणानि । अतः तकार का ळोपविधायक चिणो लक्‌ भिन्न है एवं “तराम्‌? का 
छुक्‌ विधानार्थं चिणो छक का उपप्लव प्राप्त है । वह असिद्धत्व सम्भावना से उपप्लव न हुआ । 
इसी प्रकार बाधक के विषय में बाध्य शाख्र का उपप्लवाभाव होता है । अथवा “अङ्गवृत्त परिभाषा 
से टिका पुनः टिलोप न हुआ । चछ पर रहते अक्‌ का लोप होने के कारण उपधाका हस्व न 
होकर 'अतितिरायत्‌? रूप हुआ । प्रथम कह चुके हैं भदद्रयङ जदसुयङ अमुसुयङ तीन रूप अमुस्‌ 
अञ्चति के इलन्त पु० है । अदद्र्थग्नस्‌--भदद्रायत्‌। अदमुयन्चम्‌ - अदसु आययति, आददसु 
आयत्‌ । असुसु यञ्रम्‌ अमुमु आययति । चङ्‌ मे आसुसु आयत्‌ । सुवम्‌ भावयति छङ्‌ में अस्यास्‌ | ( 

“यु 


उकार के इत्व से अबीभवत । ज्रुवस्‌ अबुभवत । बन्द: 
भ्रियम्‌, अशिश्रयत्‌ | गाम्‌, अजूगवत्‌ । रायम्‌, अरीरयत्‌ | नावम्‌, ' 
अनूनवत्‌ | स्वश्चम्‌ , स्वाशश्वत्‌ | स्वः, अव्ययानां भमात्रे टिलोपः स्वयति | 
असस्त्रत | असिस्वत्‌। बहून्‌ भावयति | बहयतीत्यन्ये | विन्मतोरिति लुक 
स्तग्विणम्‌ खजयति । संज्ञापूर्वेकत्वान्न वृद्धिः । श्रीमती श्रीमन्तं वा श्रययति । | 
अशिश्रयत्‌ । पयस्विनीम्‌ पयसयति । इह टिलोपो न, तदपबादस्य लुक 
स्थूलम्‌, स्थवयति, दूरम्‌ दवयति | कथं ताइ दूरयत्यवनते विबस्वतीति। 
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दूरमतति अयते वा दूरात्‌) दूरातं कुवेतीत्यथेः | युबानं यवयति | कनयति | 
युबाल्पयोरिति वा कन्‌ | अन्तिकं नेद्यति । बाढं साधयति । भरस्य प्रशस्य- 
यति | इह श्यौ न, उपसरोस्य पृथक कृतेः | वृद्ध उ्यापयति । चषंयति | 
प्रियं प्रापयति । स्थिरं स्थापयति । स्फिरं रुफापयति । उरं बरयति | वारयति | 
बहुलं बंहयति । शुरं गरयति | ठुप्र त्रपयति । दीघ द्राघयति । वृन्दारकं 


बुन्द्यति । 
छ इति नामधातु प्रक्रिया 8 


स्वर्‌ आचष्टे विग्रह में णिच्‌ अव्ययानां भमात्रे से टिका लोप रवयति । असस्वत्‌ । असिस्वत्‌ । 
बहून्‌ आवयति यहां 'बृह्ो्ोपो भू च बदोः? से भूमाव हुआ, शष्ठवत में सप्तम्यन्त से वतिप्रत्यय दै 
अर्थात इन्‌ प्रत्यय पर में रहते जो कार्य विधीयमान दै वे हो णिच्‌ में होते हैं। अतः यि यहां 
बस्य यिट च? की अग्रवृत्ति है। अर्थात्‌ यिट्‌ न हुआ णिको। कोई कहते हैं कि यिड के 
अभाव से तत्सन्नियोगशिष्ट भूमाव भी न हुआ । अतः “बहदयति’ यह रूप होता है। इन्‌ में 
'बिन्मतोलेक! की प्रवृत्ति होती है वह णिच्‌ में मो ष्ठवद्‌माव से प्रवृत्त होगा। बिन्‌ प्रत्ययान्त 
स्रगूविन्‌ का णि में खजयति । संज्ञापूर्वको विधिरनित्य” से 'अत उपधायाः से वृद्धि न हुई! 
संज्ञापूवंक विधि अनित्य दै वह भाष्यसम्मत सिद्धान्त नहीं है 

ओऔमती या श्रीमान्‌ से द्वितीयान्त से णिच्‌ पुंबदभाव मतुपू का छक. श्रययति । पयस- 
यति:यहां भी विन्‌ का ठक । यहां टिलोप का बाधक विच्‌ लक्‌ प्रदत्त है । अतः अपवाद 
के विषय में पूवे या पश्चात टिळोप नहीं होता है, अपवादशब्द तक्रकौण्डिन्य न्यायपरक 
होकर बाधकाभ दै। स्थवयति यहाँ स्थूल के लकार का लोप है। दवयति यहां दूर का “र? का 
होप है। 'दवयति? हो होता है 'दूरयति' प्रयोग इसका नहीं है, किन्तु दूरकर्मोपपद अत या 
अय का वह रूप है। युवन्‌ को णि में इष्ठवत पक्ष में विकल्प से युव एवं अस्प को कनादेश 
होता है । अन्तिक को नेद नेदयति, बाढ को साध्‌ साधयति । प्रशस्य यहां भ एवं ज्य उपसगे का 
पृथक्‌ करण से न हुआ । बृद्ध को ज्य ज्यापयति । प्रिय को प्र प्रापयति । स्थिर्‌ को स्थ स्थापयति । 
स्फिर को स्फ स्फापयति । उर्‌ को वर वारयति । बहुळ को वंद बंहयति । शुरु को गर्‌ गरयति। 
ठपु त्रपयति । दौध॑म्‌ द्राघयति । वृन्दारक को इन्द बृन्दयति । 


पं० श्रीबालक्ृष्णपन्नोलिविरचित सविमश रत्नप्रभा में नामधातु प्रकरण समाप्त \ 


SES 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ कण्डुवादय; 


२६७९ कण्डवादिभ्यो यक ३॥१॥२७] 
एभ्यो घातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्‌ स्वार्थ | घ।तुभ्यः किम्‌ १, प्रातिपदि केभ्यो 
सा भत्‌ | द्विधा हि कण्ड्वादयः । घातबः प्रातिपदिकानि च. 
कण्डूञ्‌ गात्रविघषंणे | कण्डूयति । कण्डूयते । 
धातोरेकाच' सूत्र से यहां धातुकी अनुदृत्ति है, एवं “वा? की निवृत्ति दै । 
कण्ड्वादिगण पठित धातुओं से स्वार्थ में अर्थात प्रक्ृश्यर्थ में नित्य यक प्रत्यय होता है। 
यहां वा की निवृत्ति से अर्थतः नित्य का लाभ हुआ, नित्य की अनुवृत्ति नहीं हे, अतः नित्य कौ 
अनुइत्ति से व्याख्यान करने वाले प्राचीनों का मत उचित नहीं प्रत्युत दोषग्रस्त मौ है। 
“अनि ्दिटा्थाँः प्रत्ययाः स्वार्थ भवन्ति? से जां प्रत्यय का अर्थ विशेष का कथन नहीं बे प्रत्यय 
प्रकृत्यथं के अर्थं से दी अर्थवान्‌ है । 
कण्ड्वादि शब्द दो प्रकार के हैं १ धातु २ एवं प्रातिपादिक | यक्‌ में ककार करने से यह 
ज्ञापन करता कि कण्डवादि धातु है, एवं 'थातोः? के अधिकार में पठित होने से मी वे धातुसंशक 
है । कण्ड्न्‌ में दीघं ऊहार के उच्चारण से यह प्रातिपदिक भी है, यदि केवळ धातु वे होते तो 
“अहत्‌? सूत्र से दीघं हो जाता हस्व उकार घटित निर्देश करते । 
“'्ातुप्रकरणाद्‌ धातुः, कस्य चासञ्जनादपि । 
आइ चायमिमं दौर्घ मन्ये धातुविभाषितः? ॥ १॥ 
यह भाष्यकार से उक्त कारिका दै । कण्डूञ्‌ धातु शरीर के विषषंग में है । यह उमयपदी है, 
क्रिया-जन्य फल कतृंगामि रहे वहां “स्वरितञितः? से आत्मनेपद होता है, अन्यथा परस्मैपद होता 
है। कण्ड्वादि से क्विप्‌ करके 'सवंप्रातिपदि केभ्यः? पुनः क्रि क्विप्‌ में 'कण्डूर की सिद्धि के लिए 
दीर्घोच्चारण चरितार्थ है व्यर्थ नहीं । शापक वह केसे हुआ ? भाष्यकार ने कहा है कि “नेतेन्यो 
क्विप्‌ इश्यते” से भाष्यकार ने स्वयं पूर्वोक्त शङ्का का निरसन किया है। कण्डवादि आकृतिगण 
गणरत्नमहोदधि में है । रेयति । धवश्यति । भी यक्‌ प्रत्ययान्तरूप इससे हुए । 
मन्तु अपराधे। रोष इत्येके । सन्तूयति। चन्द्रस्तु नितमाह । मन्तूः 
यते । २ | बल्गु पूज्ञामाधुय्यंयोः | चल्गूयति | ३। असु उपतापे | असु असून 


इत्येके । अस्यति असूयति असूयते | ५। लेट्‌ लोट्‌ घोत्यं पूबेभावे स्वप्ने 


च। दीप्तावित्ये के | लेट्यति लेटिता | लोट्यति लोडिता । ७। लेला दीप्ती । ८। 
इरस्‌ इरज्‌ इरन्‌ इष्यायाम्‌ | इरस्यति | इरञ्यति | हलि चेति दीघः-ईयेति। 


इयेंते | उषस्‌ प्रभातीभावे | १२ | वेद धोत्ये स्वप्ने च । १३ | मेघा आशुप्रणं। _ र | ह 
सेघायति । १४ | कुषुभ क्षेपे | ङुषुभ्यति | १५ | सगघ परिवेष्टने । नीचदास्य 


इत्यन्ये । १६ | तन्तस पम्पस्‌ दुःखे । १८। सुखदुःख ततृक्रियायाम्‌ | सुख्यति 
दुःख्यति । सुखं दुःखं चानुभवति इत्यथः। २०। सपर पजायाम्‌। भरर 


आराकमेणि | २२। भिषज्‌ चिकिस्सायाम्‌ | २३ | भिष्णज्‌ उपसेवायाम्‌ २९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
8 ॥ र र NE 4 


७० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


MENS FT 
इषुघ शरघारणे। २४ | चरण वरण गतौ । २६ | चुरण चौर्ये । २० । तुरण 
त्बरायाम्‌। २८ । सुरण घारणपोषणयोः । २६। गढ्द्‌ वाक्स्खलने । ३० | 
एला केला खेला बिलासे । इलेत्यन्ये | लेखा स्खलने च । अदन्तोऽयमित्यन्ये। 
लेख्यति । ३६ | लिट अल्पकुत्सनयोः 1 लिट्यति । ३9 । लाट जीवने । ३८ | 
हृणीङ रोषणे लड्जायाच्य । २६ | महीङ पूजायाम्‌ | महीयते । पूजां लभत 
इत्यर्थः | ४० | रेखा श्लाघासादनयोः । ४१ । द्रवस परितापपरिचरणयोः ।8२।. 
तिरस्‌ अन्तर्धौ । ४३ । अगद नीरोगत्वे । ४४। उरस्‌ बलाथेः। उरस्यति। 
बलवान भवतीत्यथेः । ४५ । तरण गती । १६। पयस प्रसरतौ । सम्भयस्‌ 
प्रभूतमावे | ४८ | अम्बर संबर सम्मरणे । ५० | आकृतिगणोश्यम्‌। , 
मन्तु धातु का अपराध एवं अन्य मत में रोष मी अर्थ दे, मन्तूयति, 'अङ्कृत्साई॑? से दोघं हुआ 
मन्तूयाज्ञकार आदि । चन्द्र मत में यदद जित्‌ है अतः उमयपदी मन्तूयते । वल्यु पूजा एवं मधुरता 
में दै । मूलम्रन्य में धात्वर्थ फछमात्र का निर्देश है। फलजनक व्यापाराय सर्व धातु हैं । 
उपताप जनक व्यापार में असु धातु है, किसी मत से असु असूज्‌ ऐसा पाठ भी है । लेट एवं. 
छोटू धूतंताजनक व्यापाराथक दै । पूदेभाव ज० व्या० दै । एवं स्वप्नजनक व्यापारार्थक है । यइ 
दीप्ति में मौ । ळेळा दीप्ति में दै। इरस्‌ इरजइरन्‌ ईष्याजनक व्यापाराथेक है । शयेति यहां दल्चि 
से दीघं हुआ है । ईषद्‌ असमाप्त रात्रि अर्थात्‌ अरुणोदय काल में उषस्‌ धातु है। स्वप्न एवं 
धूत॑ता में वेद दै । शीघ्र विषय शानजनक ब्या० में मेथा है। निन्दा मे कुषुभ है । परिवेष्टन, 
या कुत्सित के दास्य कमे में कुषुभ है । दुःखजनक व्यापार में तन्तस्‌ एवं पम्पस्‌ द्दे। 
सुखजनक व्या० या दुःखजनक व्यापार में सुख एवं दुःख धातु दै--वह सुख या दुःख 
को अनुभव करता दै-सुख्यति, दुःख्यति। पूजा अर्थ मे सपर धातु दै। आरा कम जनक, 
व्यापार में अरर धातु है । चिकित्साजनक व्यापार में भिषज्‌ घातु है । उपसेवा ज०० या 
में भिष्णज्‌ दै । बाणधारण जनक व्यापार में इपुष घातु है । गति में चरण एवं वरण है । 
तरकरजनक व्यापार रूप कमे में चुरण है। त्वरा = शी्रताजनक र्या” में तुरण है। धारण 
एवं पोषण में सुरण दै । वाक्रखलन में गदगद है । विळासजनक व्यापार में एला, केला, खेला 
धातु दै । इछा मी घातु उसी अर्थ में है । अदन्त लेख घातु मो दै । एवं लेखा पातु स्खलनार्थक भी 
हे । अरप एवं कुत्सन में छिद्‌ दै । नीवनधारण जनक व्यापार में ढाट दै । लज्जा एवं रोषण में 
दृणीङ धातु दै । पूजाजनक व्या० में मद्दीढ घातु दै । मद्दीयते= वह पूजा = सत्कार को 
प्राप्त करता है। रेखा इछाबा एवं सादन अथे में है। परिताप एवं परिचरण अथं में द्रवस्‌ दै । 
अन्तर्धान में तिरस्‌ है। अगद रोगविसुक्ति जनक व्यापार में है। 'नोरोगत्व” में रेफ का खोपकर 
“दुळोपे? से दोषे है । गद = रोग को कहते हैं योगिक अर्थ में रोग को नाश करने वाले को “गदहा” 
कहते हैं, यह शुद्ध यौगिकाय शब्द है, किन्तु चिकित्सक अर्थ में भाषा में प्रयुक्त नहीं होता दै, 
किन्तु उम्बकणे में ही प्रयुक्त दै छोक में “योगात रूढिवळीयसी? न्याय से । वह वलवान्‌ होता दै 
अर्थ में उरस्यति दै 'उरस्‌ धातु का बढयुक्त व्यापाराथंक हे । संयोगजनक व्यापार में तरण? 
धातु है । प्रसत में पयस्‌ दै । अधिक भवन में सम्मूयस धातु दै । सम्यग्‌ धारण एवं पोषण अथ में 
अम्बर एवं संवर धातु है । यह आकतिगण है ऐसा गणरत्न मद्दोदधि में उक्त है । 
» {० ओऔवालकृष्णशर्मपत्नोछि विरचित राजप्रभा में कण्डवादिप्रकरण समाप्त * 
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अथ प्रत्ययमाला 


एक मूल प्रकृति से अनेक प्रत्यय विभिन्न सूत्रों से विभिन्न अथै में होते हैं, उनसे निष्पन्न शब्द 
स्वरूप ळाथव पूर्वक विलक्षण शभे का वाचक होता है। माळा = शब्द पंक्ति अर्थ का बोधक है, 
प्रत्ययानां माला इति प्रत्ययमाला । अथबोधकत्व विशिष्ट आचाये संकेतसम्बन्ध से प्रत्ययपदवत्तत 
को प्रत्यय कहते हैं । 

कण्डूयतेः सन्‌ | सन्यङोरिति प्रथमस्यैकाचो द्वित्वे प्राप्ते, § कण्ड्वादे- 
स्तृतीयस्येति वाच्यम्‌ £ | कण्डूयियिषति | क्यजन्तात्सन्‌ | क यथेष्टं नाम- 
घाठुषु & । आद्यानां त्रयाणामन्यतमस्य द्वित्वमित्यथः । अजादेस्त्वाद्येतरस्य | 
पुपुत्रीयषति | पृतिन्रीयिर्षात | पुन्रीयियिषति । अशिश्वीयिषति । अश्वीयियि- 
षति । नदराणां संयुक्तानामचः परस्येव द्वित्वनिषेधः | इन्द्रीयतेः सन्‌ | द्रोशब्द- 
यिश ब्द्योरन्यत रस्य द्वित्वम्‌ | 

इ न्विद्रीयिषति | इन्द्रीयियिषति | चिचन्द्रीयिषति | चन्दिद्रीयिषति | चन्द्रीः 
यियिषति | प्रियमाख्यातुमाचक्षाणं प्रेरयितुं वेच्छति पिप्रापयिषति | प्रापिपः 
यिषति । प्रापयियिषति | उरुं विवारयिषति | बारिरयिषति | बारयियिषति | 
बाढं सिसाधयिषतीत्यादि रूपत्रयम्‌ | षत्वन्तु नास्ति, आदेशो यः सकार 
इत्युक्तेः | यङ्‌ , सन्‌, ण्यन्तात्सन्‌ , बोभूयिषयिषाते | यह, णिच्‌, सन्नन्ताः 
ण्णिच्‌-बोमययिषयतीत्यादि। 


& इति प्रत्ययमाला & 


गात्रविघषंणार्थक यक्‌ प्रत्ययान्त कण्डूय भातुसे "धातोः कमणः से इच्छा अथे में सन्‌ प्रत्यय 
करके “सन्यङोः सूत्र से प्रथम एकाच्‌ का द्वित्व प्राप्त है किन्तु उसको बाधनार्थं वातिक यह है । वह 
वातिक कण्डवादि के तृतीय एकाच्‌ का द्वित्व बोधन करता दै । इससे सन्‌ को जो बलादि लक्षण 
इडागम हुआ है उस इट्‌ एवं अतो लोप से अवशिष्ट यक्‌ का व्यञ्जन य॒ दोनों का अर्थात 'यि? शब्द 
का दृक्षप्रचळन न्याय से द्वित्व हुआ। व्यज्जन नटभार्या समान होते हैं वे कचित्‌ पूव अच्‌ से 
अन्बयी होते हैं कचित्‌ उत्तरान्बयी होते हैं । सन्‌ के सकार को 'भादेश प्रत्यययोः? पकारादेश से 
कण्डूयियिष कौ “सनाद्यन्ताः से धातुसंज्ञा लट तिप्‌ शप अनुबन्ध लोप “अतो शुणे? पररूप से कण्डू- 
यियिषति रूप क्यजन्त से सन्नन्त का हुआ । 

नामधातु में इरेष्ट द्वित्व होता है, अथात्‌ आध तीन भचों के मध्य में किसी एक का द्वित्व होता 
है क्रमशः किन्तु अजादि धातु के आदि अच्‌ को छोड़कर अर्थात्‌ वहां कमी द्वितीय स्वर या तृतीय 
स्वर का द्वित्व होता है, प्रथम का नहीं यह फलिताथं कथन है। पुत्र को इच्छा करने बाले की इच्छा 
यदद करता है इस अथे में क्यच्‌ प्रत्ययान्त पुत्रीय से सन्‌ इडागम अकारळोप कर पुत्री यिष घातुसंशा 
लट्‌ तिप्‌ शप्‌ पररूप होता है, यहाँ (पु? का द्वित्व, त्री का द्वित्व, 'यि! का द्वित्व होकर तीन रूप | 
हुए-१-पुपुत्रीयिषति २-पुतित्रीयिषति । पुश्रीयियिषति। वदद अपने के लिए अश्व को इच्छा करचे 
वाळे को इच्छा करने वाला मर्थ में क्यजन्त से सन्‌ प्रस्ययान्त में थि का द्वित्व या यिका द्वित्व से 
दो रूप हुए, अजादि दोने से अ के प्रथम अकार का द्वित्व न हुआ--१-अशिश्रीयिषति। 
२-अश्षी यियिषत्ति । 
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५२ बैयाकरणसिडान्तकौमुदी 


Ta a 


गर नकार दकार एवं रेफ का दित्व निषेषक सूत्र 'नन्दाः संयोगादयः? दै, अतः 
र प व करने पर 'द्री? या “यि? का द्वित्व होता है। १-इन्दिद्रीयिषति। 
२-इन्द्रीयियिषति । इन्द्र की इच्छा करने वाले को इच्छा वह करता है। इस प्रकार १-चिचन्द्री- 
यिषति । २-चन्द्रीयियिषति । प्रिय को कहने को या प्रेरणा करने को बढ इच्छा करता है अर्थ में 
णिच में इष्ठवद्‌ भाव से प्रियको 'ग्रियस्थिर'से प्रादेश कर द्वित्वादि कायं करने से १-पिप्रापयिषति । 
२-प्रापिपयिषति । ३-प्रापयियिषति । उरु को वर आदेश होता है, इष्ठवद्भाव से--१-विवारयि- 
बति | वारिरयिषति - वारयियिषति । वाढको 'साध आदेश -- १-सिसाधयिषति । २-स।दिषिषति । 
साधयियिषति । यहाँ आदेशावयव स हार के कारण “आदेशप्रत्यययोः? से षकार न हुआ रै वहां 
आदेशपदार्थ एवं सकार का तादात्म्य = अभेद सम्बन्ध से अन्वय रै-- आदेशा भिन्न सकार' यहां 
तो आदेश का अवयव सकार है । आदेश एवं अवयव में समवाय सम्बन्ध हे अन्बयप्रयो जक । 
भू घातु से यङ्‌, सन्‌ ; णिच सन्‌ प्रत्यय करने से बोभूयिषयिषतिभूषात्वथ सत्ताजनक व्यापार अथ 
है--सत्ता = आत्मधारणानुकूलो ब्यापार पौनःपुन्य या फगत अतिशय अर्थं में यङ्‌ दोता है । 
इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय होता है प्रेरणा अथ से णिच्‌ है ण्यन्त से निहित सन्‌ का माँ अर्थ इच्छा 
है । इन सब को मिलाकर सामूहिक अर्थ यह हुआ--“बार-वार आत्मधारणानुकूछ व्यापार के कर्ता 
कौ इच्छा करने वाले को प्रेरणा करने वाळे की वह इच्छा करता है” यह शाब्द बोध हैपभूसे 
यङ्‌ णिच्‌ , सन्‌ तदन्त से णिच्‌ करने पर बोभूययिषति । पूर्वत्र द्वित्वादि वारणार्थं अनन्यास ग्रहण 
आवश्यक हे यङ्‌ निमित्तकद्वित्व करने के वाद सन्निमित्तक प्राप्त द्वित्ववारणाथ । लकये लक्षण 
न्याय का बिषय नहीं है, विभिन्न सूत्र से यहाँ द्वित्व प्राप्त होने से । भनभ्यास अइण का भाष्योक्त- 
प्रकार स्बमहत्व प्रयुक्त है अर्थात असज्ञत है, भनभिधान कल्पना में दी वह माध्य सङ्गत हो सकता 
है, यहां अनमिधान ऐसे प्रयोगों के होते हैं यह समाधान भी अपना म्यूनत्व का ही प्रत्यायक है, 
सूत्रकार का दूरदर्शित्व यहां सिद्ध हुभा--महान्‌ तत्वचिन्तक सूत्रकार आचाय है । 


+ श्री वा० कु० पञ्चोहिविरचित रत्नप्रमा में प्रत्ययमाळाप्रकरण समाप्त * 
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अथात्मनेपदप्रक्रिया 
अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ | आस्ते । शेते | 


यह सूत्र पूर्व में प्रसङ्ग से बित है, अपने प्रकरण में वह प्रधान है, अतः पुनः इसका उपन्यास 
क्रिया हे । अतुदात्तवणं कौ इत्संशायुक्त धातु एवं ङकार की इत्संश्ञायुक्त धातु से लकार के स्थान में 
आत्मनेपद संशक प्रत्ययो को उत्पत्ति होतो है। आस्ते । शेते सूत्रोदाहरण है । वैयाकरणाख्यायां 


चतुथ्या सूत्र से समास वटक डिमछि का मो यहां लुक न हुआ--भात्मनेपदम्‌ । आत्मने 
आषा में । 


२६८० भावकमंणों! १।३।१३। 
बभूवे अनुबभूवे | 

अकर्मक धातुओं से छकार माव में होता है, एवं सकर्मक धातु से ळकार कमेरूप अर्थ में होता 
है यह प्रथम कह चुके हैँ । माव में या कर्म में मिषीयमान लकार के स्थान में आत्मनेपद संशक 
प्रत्यय होते हें । यथा-आत्मधारणरूपफ एवं उसका जनक व्यापार'वे दोनों एकनिष्ठ होने से 
'फछसमानाधिकरण व्यापारवाचक भू-घातु अकमंक है। माव में ळडादि आत्मनेपद तद. लिट्‌ में 
सुकू द्वित्वादि से वभूवे। अकमेक घातु भो अनुभवरूप अर्थ में सकमक होता हे, 'अनुवभूवे' यहां 
सकमक भू धातु हें । कमे में लकार एवं आत्मनेपद हुआ । स भवति तेन भूयते, स भानन्इम्‌ अनु- 
भवति, तेन आनन्दोऽनुभूयते । इस प्रकार कतरि कर्मणि प्रयोग हे । 


२६८१ कतेरि कर्मव्यतिहारे १।३।१४। 
क्रियाविनिमये द्योत्ये कतयोत्मनेपदं स्यात्‌ । व्यतिल्ुनीते। अन्यस्य योग्यं 
सवनं अन्यः करोतीत्यथः | श्नसोरल्लोपः | व्यतिस्ते | व्यतिषाते | व्यतिषते । 
तासस्त्योरिति सलोपः-व्यतिसे । 'घिच?, व्यतिष्वे | “ह एति’ व्यतिहे | 
व्यत्यसै । व्यत्यास्त, व्यतिषीत । व्यतिराते ३ | व्यतिभाते | व्यतिबभे | 
सूत्र में कमंशब्द क्रियाथेक है-योगिकब्युत्पत्ति से यहद अर्थलब्ध है, करोति कतूंकमांदि 
व्यपदेशात्‌ यत तत्कमे = धात्वर्थ क्रिया कर्ता कमं आदि सं्ञाएँ को प्रबृत्ति में निमित्त है, कमंशब्द 
यहाँ कमंकारक परक नहीं है। व्यतिहार = अथे विनिमय है । 
क्रिया. का विनिमय अर्थ जहाँ घोत्य रहे वहां कर्ता में आत्मनेपद होता है। यथा--व्यतिः 
छनोते = चैत्र को काटने योग्य वस्तुविशेष को मेत्र काटता दै । छन्‌ का अर्थ लवनक्रियाजनक 
' व्यापार । क्रियाधातुजन्य फळ में भो कचित व्यवहृत है, एवं व्यापार में क्रिया का प्रचुर प्रयोग दै। 
वि एवं अति उसयपूर्वक अस्‌ धातु का प्रयोग क्रियाविनिमयाथ प्रयोग कर मूलोक्त रूपों में आत्मने- 
पद हुआ--व्यतिस्ते यहा अकार का लोप 'इमसोः सूत्र से हुआ । व्यतिसे में अकार एबं _ 
सकार उभय का लोप से केवळ “से प्रत्ययमात्र ही अवशिष्ट र्दा है। व्यतिध्वे में मी अकार एवं _ 
-सकार का लोप से “ध्वे” मात्र अवशिष्ट है। सकार को इकार से व्यति हे । व्यतिराते रूप एक 
वचन द्विवचन एवं बहुवचन में एक प्रकार के हैं। व्यतिराते ३ । व्यतिभाते २ इस प्रकार रूप 
: दै । छिट्‌ में ब्यतिबमे । ordi । 
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२६८२ न गतिहिंसार्थेभ्यः १।३।१५। 


व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति । & प्रतिषेधे हसादीनामुपसंख्यानम्‌ ४ | 

हसादयो हसप्रकाराः शाब्दक्रियाः | व्यतिहसन्ति | व्यतिजल्पन्ति | £ हरतेर्‌ 
प्रतिषेघः | सम्प्रहरन्ते राजानः | 

क्रिया के विनिमय में गत्यर्थक एवं हिसाथेक धातु से पूरवे सूत्र से प्राप्त आत्मनेपद नहीं होता 
है । यथा व्यतिगच्छन्ति, व्यतिष्नन्ति । अन्य योग्य गमन को अन्य करते हैं । . अन्य योग्य हनन- 
क्रिया को अन्य करते हैं । संयोगजनक व्यापाराथंक गम्‌ , एवं प्राणवियोग जनक व्यापारार्थक इन्‌ 
है । व्यतिघ्नन्ति में “गमहन? से अकार का लोप एवं “हो हन्तेः? से कुत्व हुमा । 

आत्मनेपद के प्रतिषेध के विषयमें इस्‌ आदि धातुओं का समोप बोधन करना चाहिये अर्थात: 
इनसे मौ आत्मनेपद नहीं होता है। उप = समीपे ख्यानम्‌ = बोधनम्‌। यहां वातिक में आदि ` 
शब्द सदशार्थक = प्रकारार्थक है, शब्दकर्मक उच्चारणत्वेन साइश्य ग्रहीत करके वे भी शब्दाथंक- 
गृद्दीत दै । व्यत्तिजब्पन्ति व्यतिहसन्ति यहां आत्मेनपदा भाव है। यथा-घटाभावाभाव घटस्वरूप 
होता है, अभाव का अभाव प्रतियोगिस्वरूप हे तथैव यह वातिक “हरतेरप्रतिषेधः? आत्मनेपद के. 
अमाव का अमावार्थक है अर्थात्‌ आत्मनेपदार्थ है । वह कहता हैं कि हृ धातु मे प्रतिषेध जो आत्मनेर 
पद का करता हे उसकी अप्रवृत्ति दी दै । राजगण परस्पर युद्ध में प्रहार करते हैं वहां आरमनेः 
पद से 'सम्प्रदरन्ते राजानः” सिद्ध हुआ है । 


२६८३ इतरेतरान्योन्योपपदाच्च १।३।१६। 
& परस्परोपपदाच्चेति बक्तव्यम्‌ $ | इतरेतरस्यान्योन्यस्य परस्परस्य वाः 
व्यतिल्लुनन्ति | 
इतरेतर, अन्योन्य शब्द उपपद में रते कर्मंव्यतिहार अथे में धातु में आत्मनेपद नहीं होता 
है । एवं वातिक मत में परस्पर शब्द उपपद में रहते भो आरमनेपद धातु से नहीं होता है । 


२६८४ नेविशः १।३।१७। 
निविशते | 

अर्थवान्‌ नि उपसर्ग उसते पर विशधातु उससे पर लकार के स्थान में आत्मनेपद संशकः 
प्रत्ययों का प्रयोग होता हे । यहां अर्थवान्‌ एवं प्रतिपदोक्त “नि? उपसगे हौ ग्रहीत दै, निविशते । 
“मधूनि विशन्ति ञ्रमराः यहां आत्मनेपद न हुआ । 

त्युक्त्वा मैयिळी भतुंरङ्के निविशती भयात्‌? । 

वहां अङ्गानि विशतो? यही पढ़ना चाहिये । “नवाम्बुदइयामतनुन्यंविक्षत” यहा “नि? से विश 
के मध्य में अडागम व्यवधान कता है यहां आत्मनेपद किस प्रकार हुआ ? विकरणविशिष्ट घातु- 
रूप का अवयव यह अट्‌ घातु का अवयव नहीं है, समाधान यह है कि लावस्था में अडागम दोता 
है इस भाष्यसिद्ध मत में स्वाङ्ग से धातु भव्यवहित दै दोष नहीं है। अथवा मतान्तर में “उपसगे 
नियमे भडव्यवाये उपसंख्यानम्‌?? इस प्रकार का वातिक है । न्‍ 


२६८५ परिव्यवेभ्य; क्रियः १।३।१८। 


. अकन्नेभिप्रायाथमिदम्‌ | परिक्रीणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते। . ` 
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HR तल 


परि, वि, अव इनके पूर्वे में रहते क्री घात से आत्मनेपद होता है। क्रियाजन्य धात्वर्थं फळ 
जहां कतृंगामि नहीं है वहां भी आत्मनेपदा यह सूत्र दै । परिक्रीणीते आदि । 


२६८६ विपराभ्यां जेः १।३।१९। 
विजयते । पराजयते | 
वि एदं परा पूर्वक जि धातु से आत्मनेपद होता दै । अथंवान्‌ प्रतिपदोक्त वि एवं परा उपसग 
ही यहां गृद्दीत हैं । 
२६८७ आडो दोऽनास्यविहरणे १।३।२०। 
आङपू्ौद्‌ ददातेमुंखविकसनादन्यत्राथ बतमानादात्मनेपदं स्यात्‌ । बिद्या” 
मादत्ते। अनास्येति किम्‌ , मुखं व्याददाति | आस्यग्रहणमबिवक्षितम्‌ | विपा- 
दिकां व्याददाति | पाद्स्फोटो विपादिका | नदी कूलं व्याददाति | & पराङ्ग- 
कर्मेकान्न निषेधः क ! व्याददते पिपीलिकाः पतङ्गस्य मुखम्‌ | 
आहपूर्वक दा धातु से मुख का विकास से भिन्न अथै में आत्मनेपद होता है । वह विद्या को 
अइण करता दै-विद्यामादत्तं। मुख का विकसन अर्थ में परस्मेपद, यथा सुखं व्याददाति विपा- 
दिकां व्याददाति । पैर की बिवाई फटने से पीडा का वह अनुभव करता है । नदी कूल=तट को 
. विढीण करती है यहां भी व्याददाति । पराङ्गकमंक दा धातु से निषेष नहीं होता हे, चींटियाँ पतङ्ग 
के मुख को विकसित करती हैं यहां व्याददते, आत्मनेपद हुआ 'आस्यविकसने न! यह निषेष की 
यहां प्रवृत्ति न हुई । क्रियाजन्यफल कतृंगामि न रहते मी आत्मनेपदाथ यह सूत्र है। अतः 
«व्यादत्ते विदगपत्तिमुंख स्वकीयम्‌? यहां क्रियाजन्यफळ कतृंगामि होने से सुखविकसन बर्थ में भी 
आत्मनेपद हुआ | 


२६८८ क्रोडो$नुसम्परिम्यश्व १।३।२१। 


_ चादाङः। अनुक्रोडते । संक्रीडते | परिक्रीडते । आक्रीडते । भनोः कसं- 
प्रबचनीयान्न, उपसर्गण समा साहचयोत्‌ । साणवकमनुक्रीडति, तेन सद्दे- 
यर्थः । ‘तृतीयार्थे’ इत्यनोः कर्मप्रवचनीयत्वम्‌ । $ समोऽकूजने § | संक्रीडते । 
कुने तु संक्रीडति चक्रम्‌ | 

& आगमेः क्षमायाम्‌ क | ण्यन्तस्येदं प्रणम्‌ । आगमयस्व तावत्‌; 
मा स्वरिष्ठा इत्यर्थः । ॐ शिक्षेर्जिज्ञासायाम । घनुषि शिक्षते= धनविषये 
ज्ञाने शक्तो भवितुभिच्छतीत्यर्थः । % आशिषि नाथः ४8 | आरिष्येवेति 
नियमार्थ .बार्तिकमित्युक्तम्‌ । सर्पिषो नाथते-सर्पिमँ स्यादित्याशास्तः 
इत्यर्थः | कथं “नाथसे किसु पतिं न भूखताम” इति, 'नाघसे' इति पाठ्यम्‌ । 
४ हरतेगतताच्छील्ये $ । गतम्‌ = प्रकार: । पठकसश्वा अनुहरन्ते; साठूकं 
गाव! । पितुमोतुद्चागतं प्रकारं सततं परिशीलयन्तीत्यथः | ताच्छील्ये 
मातुरनुहरति | # किरतेदेषैजीविकाकुलायकरणेष्बिति बाच्यम्‌। हषादया, 
विषयाः, तत्र हषो विक्षेपस्य कारणम्‌| इतरे फले. ... ' | 


I शनन 
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अनु, सम्‌, परि एवं चकार से गृहीत आङ्‌ इन से पर जो क्रीडधातु उससे परस्थित 
खकार के स्थान में आत्मनेपद संशक प्रत्यय होते हैं । यहां सम्‌ के साइचयं से अकमं प्रवचनीय 
अनुरुह्ौत है । कमेप्रवचनौय अनु के योग में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं है । तृतीयार्थ साहित्य में 
अनुकी 'तृतीयाये सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । यथा-माणवकमनुक्रीडति । अकूजन अथै में 
सम्पूर्वक क्रीड घातु से आत्मनेपद होता है । संक्रीडते । कूजन में तो संक्रीडति चक्रम्‌। आङ्‌ 
पूर्वक ण्यन्तघातु से आत्मनेपद होता है। आगमयस्व = तुम उसको आने दो जल्दी मत करों। 
जिज्ञासा अभे में शिक्ष धातु से आत्मनेपद होता दै । धनुषि शिक्षते = धनुष्‌ विद्या विषयक शान में 
समर्थ होने की वह इच्छा करता दै । 

शुमाशंसनरूप आशीर्वाद रूप अथे में ही नाथधातु से आत्मनेपद होता है, अन्य अर्थ में 
नहीं, यह नियमार्थे वातिक दै, चत मुझे प्राप्त दो एतदर्थ इच्छा वदद करता है = सर्पिषो नायते। 
श्रीसदाशिव हिमालय से पावती की प्राप्ति के लिण प्राथना क्यों नहीं करते इस अर्थ में “नाथसे 
त्वम्‌? यहां आशीवाद अथं नहों है आत्मनेपद कैते हुआ !, 'नाषसे? यही पाठ है । 

गत शब्दार्थ प्रकार है, प्रकार का अर्थ साइर्य है, ता'च्छोल्य का अर्थ वैसा करने का स्वमाव 
है। गत ताच्छील्य अथं में ृषातु से आत्मनेपद होता है। माता एवं पिता के प्रकार को 
निरन्तर परिशीलन करते हैं । ताच्छील्यभिन्नार्थ में परस्मेपद होता है । 

कृषातु से हर्ष, जीविका, कुलायकरण अथे में आत्मनेपद होता है, हषे आदि अर्थ कृषातु के 
विषय तया भासमान है, इरे विक्षेपक्रिया में कारण है, अन्य अर्थ यातव फलत्वेन प्रतीति विषय द्दै। 


२६८९ अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वाठेखने ६।१।४२। 


अपात्‌ किरतेः सुट स्यात्‌ । सुडपि हषोदिष्वेब बक्तव्यः 6 । अपः 
स्किरते वृषो हृष्टः | कुक्कुटो भश्चार्थी, खा आश्रयार्थी च । हषोदिष्विति किम्‌+ 
अपकिरति कुसुमम्‌ । इह तङसुटौ न । दषोदिमात्रवित्रक्षायां यद्यपि तङ. 
प्राप्तस्तथापि सुडभावे नेष्यते इत्याहुः । गजोऽपकिरति |  आङि लुपः 
च्छयोः ॐ | आनुते । आपच्छते | £ शप उपालम्भे ४8 आक्रोशाथोत्‌ स्वरि- 
तेतोऽकरदृंगेऽपि फले शपथरुपेञ्थै आत्मनेपदं वक्तव्यमित्यर्थः । कृष्णाय शपते | 

अप उपसगे से पर स्थित जो कृषातु को सुट्‌ आगम खनन अर्थ में होता है चौपाया एवं 
पक्षिबिशेष गम्यमान रइते। जिन हषं आदि अथे में आत्मनेपद वातिक से हुआ उन्दी 
इषं भादि अर्था में सुडागम मी होता दै ऐसा कहना चाहिये। वृषभ प्रसन्न होकर मिट्टी आदि 
को फेकता है । यहां फेंकने में इषं कारण है उसी का कार्य विक्षेप है अपस्किरते वृषो ढृष्टः । 
मुर्गा पृथ्वी को खाने की वस्तु के खोज में खनन करता है, एवं कुत्ता बैठने के लिए जमीन 
खोदता है इन अर्थ में अपस्किरते । पुष्प को फेंकना यहां हर्षांदि अर्थ नहीं अतः आत्मनेपद 
एवं सुट्‌ न हुआ--अपकिरति । यद्यपि केवळ हर्ष विवक्षा करने पर आत्मनेपद प्राप्त हुआ किन्तु 
सन्नियोगशिष्ट न्यायते सुट के अमावर्मे आत्मनेपद भी न हुआ । “गजोड्पकिरति? यहां इषं 
दी प्रतौति है, किन्तु 'खनन' अथं की अप्रतीति से सुट की अप्रासि दै । 

आड्पूर्वक नु घाठु से एवं आह्‌ पूर्वक प्रच्छ से आत्मने पद होता दै। झानुते, आइच्छते। 
आक्रोशार्थक स्वर कौ इतुसंश्ञक शप धातु से आत्मनेपद होता है क्रियाजन्य फलकतुंगामि न 
. रहने पर भी । कृष्णाय झपते । “इछाषदुछ्‌? से सम्प्रदान संशा है। 
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अथात्मनेपद्क्रिया ७७ 


लिक ति तिता ललित Fir 


“नीवों प्रति प्रणिद्दिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ।” यहां वह 
स्त्री अपनी सखियों से कह रद्दी दै स्वाशय को प्रकाशित करती है यह अर्थ दै शपथ अर्थ नहीं, 
अतः भात्मनेपद न हुआ । 

२६९० समवप्रविभ्यः स्थः १।२।२२। 
सन्तिष्ठते | स्थाध्वोरिच्च । समस्थित । समस्थिषाताम्‌ । समस्थिषत | 
अबतिष्ठते । प्रतिष्ठते | वितिष्ठते | के आङः प्रतिज्ञायायुपसंख्यानम्‌ $ | शब्द 
निस्यमातिष्ठते । नित्यत्वेन ध्रतिज्ञानीते इत्यरथः । 

सम्‌ , अव, प्र, वि इनसे पर स्था धातु से आत्मनेपद होता है । ढङ में सम्‌ “अ स्था स्‌ त 
त° “स्थाष्त्रोः आकार को इकारादेश हुआ 'हस्वादङ्गात्‌? से सकार का लोप हुआ | 

आङ्‌ पूर्वकस्थासे आत्मनेपद होता है, प्रतिज्ञा अर्थ में, नित्यत्वरूप से वह शब्दविषयक- 
प्रतिज्ञा करता है आतिष्ठते । स्था धातु को 'पाप्ना? सूत्र से तिष्ठ आदेश हुआ । 


२६९१ प्रक्षा शनस्थेयाख्ययोश्च १।३।२३। 

गोपी कृष्णाय तिष्ठते | आशयं प्रकाशयतीत्यरथः। “संशय्य कणोदिषु तिष्ठते 
यः? कणौदीन्‌ निणंतृत्वेना श्रयतीत्यर्थः | 

प्रकाशन का अर्थ ज्ञापन = बोधन है । स्थेय का अर्थ विवादग्रस्त विषय का निर्णय करने 
वाळा । तिष्ठन्तेऽस्मिन्‌ विवादपदनिणेयार्थम्‌ इस व्युत्पत्ति में स्थाधातुसे भधिकरणमें यत ,. 
इकार गुण स्थेयः । मेदिनीकोषकार ने कहा है कि-- 

“स्थेयो विषादस्थानस्य निणेतरि पुरोहिते । 

शापन एवं विवादपद निर्णेता अथमें वर्तमान तथा धातु से आत्मनेपद होता दै । कुष्ण 
विषय स्वाशयको गोपी प्रकाशित करती है = कृष्णाय तिष्ठते गोपी । दुर्योधन संशयग्रस्त विषय 
को प्राप्तकर कर्णादि जो दुष्ट मन्त्रिण उनको निर्णेतुसवेन समाअयण करता हे 'कर्णांदिषु, 
तिष्ठते यः 

२६९२ उदोडनूध्वेकमेणि १।३।२४। | ५ 

मुक्तावुत्तिष्ठते । अनुध्वेति किम्‌ , पीठादुत्तिष्ठति । & ईहायामेब ॐ | नेः 
ग्रामाच्छतयुत्तिष्ठति । का 

ऊर्ध्वंकर्म = संयोगजनक व्यापार, तदमिन्न अर्थात्‌ योगानुकूल्व्यापाररूप अथ वृत्ति न 
रहे ऐसा उत्पूवंक स्था-धातु से आत्मनेपद होता हे । मुक्तौ उत्तिष्ठते । पीठ से उठता दै यहां ऊध्वं 
देश संयोजनक व्यापार अर्थ की प्रतीति से परस्मैपद पौठादुत्तिष्ठति । चेष्टा में हो आत्मनेपदस्या 
से दोता दै । इच्छापूर्वक चेष्टा को इहा कहते हैं । अन्यत्र नहीं। “शतमुत्‌ तिष्ठति’ यहाँ आ० प 
न हुआ । द्र 
२६९३ उपान्मन्त्रकरण १।३।२५। 

आग्नेय्याऽऽगनीध्रमुपतिष्ठते। मन्त्रकरणे किम्‌, भतीरसुपतिष्ठति यौवनेन , 
६४ उपादूदेवपूजासन्गतिकरणपथिष्विति वाच्यम्‌ $ । आदित्यसुपतिष्ठत | __ 


कथं तहिं-- 


५ह्तस्यं स्तुति भिरथ्यौभिरुपतस्ये सरस्वती” | इति। 
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देबतात्वारोपात्‌। नृपस्य देवतांशत्वाद वा । गङ्गा यमुनामुपतिष्ठत | उप- 
रिलष्यतीत्यर्थ' | ॐ बा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌ छ भिक्षुकः प्रभुम्‌ उपतिष्ठते 
उपतिष्ठति बा | लिप्सया उपगच्छतीत्यथः । 

मन्त्र करण में बहुब्रीहि समास हे = मन्त्र है करण जिसमें =मन्त्रः करणं यत्र, यहां अन्य पदार्थं 
स्तुति दै, स्तुति अथं में विद्यमान उत्पूवंक जो स्थाधातु उससे आत्मनेपद दोता है । अग्न है देवता 
जिसका ऐसी ऋचा से आग्नीभ्रम्‌ = अग्निविशेष की बह्‌ स्तुति करता है। वहां आरमनेपद से 
-उपतिष्ठते । मन्त्रकरण नहों वहां परस्मैपद--युवावस्था कै कारण पत्नी अपने पति के पास उप- 
स्थित रहती दै उपतिष्ठति । उससे पर स्था से आश्मनेपद होता है, देवपूजा, सङ्गतिकरण, मित्र- 
.करण, एवं मागं अर्थ इनमें । 

देवपूजा भादि अर्थ न रहने पर परस्मैपद होता है--रघुवंश में स्तुति करने योग्य राजा को 
-सार्थेक स्त॒ति द्वारा सरस्वती प्राप्त हुई वद्दां 'उपतस्थे” की सिद्धि के लिए राजा में देवतात्व का 
आरोप किया ! यदात 

१. "मृती देवता एषा नररूपेण तिष्ठति? । २. अष्टानां लोकपालानां मात्राभिमिमितो नृपः । 
:३- “यद्यदू विभूतिमत्‌ सत्त्वं मम तेर्जाऽशसम्भवम्‌” इत्यादि वचनकदम्ब से राजा देवता का ही 
“अंश स्वरूप दै । अतः देवपूजा अथै में “उपतस्थे में आत्मनेपद उचित ही है। संगतिकरण में गङ्गा 
.थ्मुनाम्‌ उपतिष्ठते । इस उदाहरण से यदद सिद्ध हुआ कि यमुना प्राचीना नदी दै, पश्चाद्‌भव गङ्गा 
उससे मिली दै । यही प्रतीत हुमा । 

रथ करण गमनकर्ता को रथिक कहते हें 'रथेन चरति रथिकः? उससे मित्रता करण कौ प्रतीति 
अर्थ में स्था से आत्मनेपद हुआ । मैत्री का फळ कादाचित्क उसके वाइनोपयो हैं । यद मार्ग 
.सुध्न देश को प्राप्त करता दै उपतिष्ठते = पराप्नोति अर्थ में आत्मनेपद हुआ । 

बस्तु प्राहिविषयक उत्कट इच्छा को छिप्सा कहते हैं, इस अर्थ में विकल्प से स्था से आत्मनेपद 
श्रोता दै--भिक्षक अपने स्वामी के समक्ष उपस्थित वस्तु प्राप्स्यथ होता है उपतिष्ठते, उपतिष्ठति । 


'* २६९४ अकमेकाच १।३।२६। 


उपात्‌ तिष्ठतेरकमकादात्मनेपदं स्यात्‌ । भोजनकाले उपतिष्ठते, सन्निहितो 
-सवतीत्यथ: | 

उपपूर्वक अकमेकस्था धातुसे आत्मनेपद होता है। मोजन समय में वह समीपवर्तों होता दै = 
-उपतिष्ठते । 


२६९५ उद्विभ्यां तपः १।३।३७। 

अकर्यकादित्येव | उत्तपते | वितपते । दीप्यत इत्यथः । «स्वाङ्गकमेका- 
च्चेति वक्तव्यम । स्वम्‌ अङ्ग स्वाङ्गं न तु अद्रवमिति पारिभाषिकम्‌ | उत्तः 
पते बितपते बा पाणिम्‌ । नेह; सुब॒र्णमुत्तपति | संतापयति वेत्यथेः | चेत्रो 

भैत्रस्य पाणिमुत्तपति, सन्तापयतीत्यर्थः । 
` उत्‌ एवं विपूवक भकमेक तप्‌ धातु से आत्मनेपद होता है। सवाङ्गकमंक दोने पर हो तप से 
'मास्मनेपद होता है । यहां अपना शरीर का अवयव यही स्वाङ्ग का अर्थ है । पारिभाषिक पूर्वे में 
-व्ित 'अद्रवं सूतिमत्‌ स्वाङ्गम'भथै नहीं दै । दाथ को वह तपाता है उत्तपते पाणिम्‌! सौ भर स्वणे 
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आत्मनेपदप्रक्रिया ७६ 
ज्ञ Se pe FPS INAS Sans 5 5 छ दी SSS Se Sofarens fares nfs RR फिलनकि+न तय, 
-को वह तपाता है या गलाता है यहाँ आत्मनेपद स्वाङ्गकमेकत्व के अभाव से न हुआ उत्तपति 
सुवर्णम्‌ । चैत्र मैत्रके कर को तपाता है यहाँ स्वाङ्गकमंकत्व नहीं अतः परस्मैपद ही हुआ उत्तपति | 


२६९६ आङो यमहनः १।३।२८। 


आयच्छते | आहते | अकर्मकात्‌ स्बाङ्गकमेकादित्येव | नेह-परस्य शिर 
आहन्ति | कथं “आजघ्ने विषमविलोचनस्य बक्षः” इति भारविंः। “आहध्वं मा 
रघूत्तमम्‌? इति भदिटश्च । प्रमाद एवायसिति भागवृत्तिः । प्राप्येत्यध्याहारों 
चा | ल्यबूलोपे पञ्चमीति तु ल्यबन्तं बिनेब तदथोबगतिेत्र तद्विषयम्‌ | भेत्तः 
मित्यादि तुमुन्नन्ताध्याहारो वाऽस्तु | समीपमेत्येति वा | ० 
अकमंक एवं स्वाङ्गकमंक जो आङ्‌ पूर्वक यम एवं इन्‌ उससे आत्मने पद होता है । वह दूसरे 
के मस्तक पर ताडन करता है यहां आत्मने पद न हुआ--परस्य शिर आइन्ति। भारवि के 
"प्रयोग से मध्यम पाण्डुपुत्र अजुन ने त्रिनेत्र युक्त किरातवेशषारी श्रीशङ्कर के वक्षःस्थल में वाण 
से ताडन किया एतदर्थक वाक्य में 'आजष्ने? यहां पराङ्गकमंक ताडन है आत्मनेपद किस प्रकार 
हुआ ! यदद शङ्का हुई । इसी प्रकार 'रघुकुछ में उत्तम औरामचन्द्र को तुम लोग ताडन मत करों 
अर्थ में यहां भौ पराज्ञक्मक हनन हे आत्मनेपद कैसे हुआ यह मी शङ्का हुईं, इन दो शङ्काओं 
का भागवृत्ति आचायं समाधान यह करते हैं कि पूर्वोक्त आत्मने पद घटित भारवि एवं भड्टि के 
असङ्गत हैं या अनवधानता लक्षण प्रमाद कौ दै । व्याकरणमयांदाविरद्ध वे प्रयोग द्वय हें । अथवा 
“सिद्र्‍स्य गतिश्चिन्तनीया” सिद्धान्त से समाधानाथ यत्न यह हे क्ि='विषमविछोचनस्य वक्षः 
"प्राप्य? अर्थात्‌ औशङ्कर के समीप जाकर वह अजुन 'स्वकौयं वक्षः आजघ्ने । अतः स्वाङ्गकमंक 
-ताडन रूपाथ में आत्मनेपद हुआ । यहां प्राप्य के अध्याहार करने पर “स्यव्छोपे कमेण्यधिकर गे? 
से पञमी न हुईं, क्‍योंकि ल्यबन्त शब्द का अप्रयोग रहते ल्यपस्थानीभूत प्रत्यय को प्रकृतिभूत 
-धातु वाच्य क्रिया का जो कर्म या अभिकरण तद्वाचक से पञ्जमी होती है यहां 'प्राप्य' पद का 
अध्याहार दारा उच्चारित करने पर ल्यबूलोप है ही नहीं। मछ कौ तरह अत्यधिक सन्तोष 
"प्रयुक्त स्वकीय वक्षःस्थल का अजुन प्रयुक्त स्वकीय वक्षःस्थल का अजुंनकऐक ताडन में आस्मने- 
पद हुआ । अथवा 'भेत्तमः का अध्याहारपक्ष में पञ्चमी की शङ्का हो नहों है, अजुन को 
"परीक्षायै यह युद्ध का वर्णन भारवि ने स्वकाब्य में किया है उस काव्य नाम किराताजुनोय 
“दै । किरातश्च भज्ुनश्च तौ भधिकृत्य कृतं कविकमे = काम्यम्‌ । 


२६९७ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यास्‌ २।४।४४। 


हनो बंघादेशो बा लुङि आत्मनेपदेषु परेषु | आवधिष्ट | आवधिषाताम्‌ | 
आत्मनेपद पर में रहते रहते आढपूरेक इन्‌ को वष आदेश विकल्प से होता है। डमे 
आवधिष्ट । 


२६९८ इनः सिच्‌ १।२।१४। ह 
कित्‌ स्यात्‌| अनुनासिकलोपः । आहत, आहसाताम्‌ , लक य क 


इन्‌ घातुसे पर सिच्‌ कित होता है । इन्‌ के नकार का कित्तपरक होने से 
से होप, इस्वादङ्गात ते सकारळोप आहत । - in 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८० चेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


frase (मदद नकाय. Sofia eISSN of Fafa, Safa PEPER FESO Sn, 


२६९९ यमो गन्धने १।२।१५। 


सिच कित्‌ स्यात्‌। गन्धनं सूचनम्‌ = परदोषाविष्करणम्‌ । - उदायत । 
रान्घने किम्‌ , उदायंस्त पादम्‌ ; आकृष्टवातित्यथः 
परदोषों को प्रकट करने में विधमान यमधातु से उत्तर सिच्‌ कित होता हे। सिच्‌ कोः 
कित्व से मकार का छोप उदायत । पराया दोष प्रकट न करने पर किंत्वाभाव से उदायंस्त हुआ, 
यहां वह “पैर को आकर्षण किये? अर्थ दै । 


२७०० समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ १।३।२९। 


अकर्मकाभ्यामित्येब । संगच्छते । 
अकमक संपूर्वक गम्‌ धातु एवं ऋच्छ घातुसे आत्मनेपद होता है | संगच्छते । 
२७०१ वा गमः १।२।१३। 
गमः परौ झलादी लिङसिचौ .बा कितौ स्तः। संगसीष्ट, संगंसीष्ट | 
समरत, समगंस्त, समृच्छिष्यते । अकमंकाभ्यां किम्‌ › ग्रामं संगच्छति । 
& विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम्‌ & । वेत्तेरेव ग्रहणम्‌, संवित्ते संविदाते | 
गम्‌ थातुके उत्तर झळादि रिङ ओर सिच्‌ विकल्प से कित होता है । कित्पक्ष में मकार लोप । 
कित्त्वामाव में मकार का अनुस्वार हुआ । सकमक गम्‌ एवं ऋच्छ से परस्मेपद आम संगच्छति 
सेपूर्वक विदू प्रच्छ, स्व॒ इनसे आत्मनेपद होता है । 
` यहां अदादिगणस्य विद्‌ का अदण है । विन्दति स्वरितेत्‌ है । सत्ता, विचारणाथंक अनुदात्तेत 
.. है वहाँ आत्मनेपद सिद्ध दौ है 'हगविकरणाइग्विकरणयोः' परिभाषा से विन्दति का अइण' 
प्राप्त था, किन्तु वह स्वरितेत्‌ होने से आत्मनेपद उससे प्राप्त था, अतः परिशेषात्‌ अदादिगणीयः 
विदू कौ यहां ग्रहण हुआ । 


२७०१ वेत्तेबिभाषा ७।१।७। 
वेत्तेः परस्य झादेशस्यातो रुडागमो वा स्यात्‌। संविद्रते | संबिद्रताम्‌- 
संविदाम्‌ । समविद्रत-समबिदत्त । संप्रच्छते । संस्वरते | के अरतिश्रुहशिभ्य- 
श्चेति वक्तव्यम्‌ $ । अर्तीति दयोम्रंदणम्‌ । अङविधौ त्वियत रेवेत्युक्तम्‌ । 
मा समृत | मा ससृघाताम्‌ । मा समृषतेति | समाते समाषोताम्‌। समाषेत 
ति च भ्बादेः | इयतेस्तु मा समरत, मा समरेताम्‌ , मा समरन्त | समारत | ` 
समारेताम्‌ | समारन्तेति च । संश्शणुते | संपश्यते | अकर्मकादित्येव । अत एवः 
“रक्षांप्रीति पुरापि संश्वणुमद्दे” इति सुरारिप्रयोगः प्रामादिक इत्याहुः । 
अध्याद्दारो'वा इति कथयदूभ्य/ इति | अथास्मिन्नक्मकाधिकारे हनिगम्या- 
दीनां कथमकमेकते ति चेत्‌ , श्रणु-- 
“घातोरथीन्तरे वृत्तेघोत्वर्थनोपसंग्रहात्‌ | 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कमणो5कर्मिका क्रिया ॥ १॥” 
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बहति भारम्‌ । नदी वहति--स्यन्द्त इत्यथेः | जीवति। नृत्यति । 
प्रसिद्धयेथा --मेघो वर्षेति | कमंणो5विवक्षातो यथा--“हितान्न यः संश्रणुते 
स किंप्रभु/?। 

& उपसगोद्स्यत्यूह-योबंति वाच्यम्‌ $ | अकर्मकादिति निवृत्तम्‌ । बन्घं 

निरस्यति निरस्यते | समूहति | समूहते । 

सम्‌ पूवक विद से पर जो झादेश अव उसको विकश्प रुडागम होता दै । 

सम्‌ पूवंक अति अथांत्‌ ऋ धातु से थु से एवं इश्‌ से आत्मनेपद होता है यहां अति से दोनों 
ऋषातुओं का अण है। 'सर्तिशास? सूत्र में छप्तबिकरण शास्‌ के साइचयं से छप्तविकरणक 
ऋ का ही केवळ ग्रहण दै । मा "समा सत? यहां उश्च से किंत्त सकारळोप गुणाभाव माळ. 
* योग से भाडागमाभाव “सम्रत? । 

माङ योगामाव में समातं यहां सिच लोप का असिद्धत्व प्रयुक्त 'आटश्व' से. वृद्धि करने पर 
“हस्वादङ्गात्‌’ सूत्र की अप्रवृत्ति से 'समाष्ट! रूप होना चाहिये। 'हस्वात? सूत्र में वद्द दिगयोग लक्षण 
पञ्चम्यन्त पद है । अतः "तस्मात्‌? परिभाषा के विधेयार्थं अव्यवद्दितोत्तरत्व एवं परस्व कौ उपस्थिति 
से इरवान्ताङ्गाव्यवदितोत्तरस्वविशिष्ट सिच्‌.का लोप होता है । अतः हस्वात्‌ विहित जो सिच्‌ 
यह अथे सम्भव नहीं है, विद्दितविशेषण में यहां प्रमाण का अमाव है। प्रमाणाभाव में भी यदि 
“हस्वाढङ्गात' सूत्र में वि्दितविशेषणत्व का आश्रयण करेंगे तो “उदायत? “आहत? इनकी असिद्धि 
होगी । यहां “समाते? रूपपक्षपाती यह कहते हैं कि “सिज्लोपे एकादेशः सिद्धो वाच्यः इस 
वातिक विरचन से सिच्‌ छोप विषय में पूर्व पकादेश नहीं होता है किन्तु सिच्‌ लोप एकादेश से 

पूवं होता है । 

वहां "एकादेशे? विषयसप्तमी का आग्रयण है, प्रकत रूप में वृद्धि के पूवं में सिच्‌ कोप 


तदनन्तर "भारश्च’ से वृद्धि से समातं रूप की सिद्धि हुईं। यह पक्ष स्वीकार करने पर 'अध्येष्टः ` 


नहीं होगा । वहां भी पूवेसिचूछोप तदनन्तर वृद्धि से 'अध्येत? रूप अनिष्ट होगा । यह कथन तो 
ठीक नहीं है, अध्यैष्ट यहां तो 'वाणाँदाङ्गं वलीयः' परिभाषा से सिचोप के पूरे में इकार का गुण 
से एकार करने से हस्वाम्त नहीं अतः सिचलोप न हुआ, वहां “भा ए! की “बृद्धि से अध्येष्ट हुआ । 
समातं यहां तो उश्च से कित्व होने से गुण की प्रवृत्ति नहीं सिच्‌ कित पर मे है। भतः सिच्‌ लोप 
कर बृद्धि से समातं हुआ । :, 

बविमर्श--वस्तुतः 'समार्ट' इत्येव । सिज्छोप वातिक की यहां प्रवृत्ति नहीं.दे, वद बरा प्रवृत्त 
होता है जहां सिचुछोप के बाद एकादेशशाख को प्रवृत्ति दो, यहां तो वृद्धि कौ सिचकोप से पूवे 
प्रवृत्ति है । वातिकोदाइरण--“अग्रदीत' दै । 'अध्येष्ट' में वाणे परिभाषा से गुण यह पूवे कथन भी 
अनुचित है, उस परिभाषा को प्रवृत्ति समानाथय में दो है। अन्यया अवति में यण्‌ न होकर 
पुगन्त से गुण होगा । अतः समाते लेखक प्रमाद से दी दै समाट साधु रूप है। 

संश्णुते यहा आत्मनेपद हुआ । अकमेकक्ठ से दी आत्मनेपद विधान है। मुरारि प्रयोग में 
सकमेकश्च है अतः आत्मनेपद अनुचित है, अथवा 'रक्षांसि अन्न पुरा भान्‌ इति कथयदुस्यः 
जनेभ्यः संश्रणुमददे' रक्षांसि कथनक्रिया के कमे है । छषाखथे क्रिया कमे नहीं है | 


इस अक्क के अधिकार में इन्‌ एवं गम्‌ को अकर्मंकत्व केसे इभा! इस शङ्का के निरासाथे 


यइ कारिका हे। 


धातु स्वकीय प्रसिद्ध अथे से भिन्न अथै का वोषक होने पर सकमिका क्रिया भी अकर्मिका 


६ सि० च० 
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स यि निति 4 


DO 


होती हैं, कमेरूप अथ धात्वथे कुक्षिप्रविष्ट होने पर सकर्मक भी अकर्मक धातु होता है। प्रसिद्ध 
द्रब्यादि कर्म की अविवक्षा से मी अकमेत्व होता है । 
. सारांश य है कि सकमिका भी हेतुत्रय पूर्व वर्णितसे अकमिंका होती है । 

उदाहरण--बह घात सकमंक दै यथा वदति भारम्‌। किन्तु स्यन्दन अथे में. अकमक दे नदौ 
वहति । प्राणवारण रूप फळ धात्वथ के भीतर अन्तभूःत होने से जीव घातु अकर्मक है एवं गात्र- 
विक्षेपण रूप फळ धासवर्ान्तगेत से नृत धातु अकर्मक है । मेषो वर्षति यहां 'जळम्‌? रूप कमे 
प्रसिद्धि के कारण अविवक्षित होने से वषे धातु अकमक है। कर्म की अविवक्षा से--यथा दितान्न 
यः संश्णुते स किम्प्रमुः 'वचनस्‌? रूप कमे की अविवक्षा से छ धातु से आत्मनेपद हुआ । भाप्तनन 
वचन जो हितकर है उसे जो राजा नहीं सुनता वह कुलुप है । 

उपसगे से पर भस्‌ धातु एवं ऊह धातु से आत्मनेपद होता है विकल्प से । निरस्यते निरः 


स्यति बन्धम्‌ । 
२७०३ उपसगोद्धस्व उद्धतः ७४।२३। 
यादौ क्डिति | ब्रह्म समुह्यात्‌ | अग्नि समुझ | 
यकारादि कित या ठित्‌ प्रत्यय पर में रहते उपसगे से पर ऊद्द धातु के अच्‌ का हस्व होता 
है । ससुद्यात । स्यवन्त समुह्य । 


२७०४ निसमुपविभ्यो ह्रः १।३।३.०। 


| 
नि, सम्‌, उप, वि पूर्वक हेञ्‌ से आत्मनेपद्‌ होता दै । नियते । 


२७०५ स्पघोयामाङः १।३।३९। 
कुष्णश्चाणूरमाहृयते । स्पर्धायां किम्‌ , पुत्रमाहयति । 
झाड पूर्वक हेम्‌ षातु से स्पर्धा अथं में आत्मनेपद होता है। इष्ण पराभव करने की इच्छा 
से चाणूर का आहान करते है । झाहयते । स्पर्थाभिन्नाथं में पुत्र को पिता पुकारते हैं यहां 
आहयति । 


२७०६ गन्धनावश्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेघु 

कुन! १।३।२२। 

गन्धनं हिंसा । उत्कुरुते | सूचयतीत्यथेः | सूचनं हि प्राणबियोगानुकूल- 
त्वाद्‌ हिंसेव अवक्षेपणं भत्सेनम्‌ । श्येनो बर्तिकामुदाकुरुते । भत्संयतीत्यथः | 
हरिमुपकुरुते > सेवते | परदारान्‌ प्रकुरुते, तेषु सहसा प्रबतेते | एघो दकस्योप- 
स्कुरुते, गुणमाघत्ते | गाथाः प्रकुरुते, प्रकथयति । शतं प्रकुरुते, घमोथं विनि- 
युङक्त । एषु किम्‌ ) कट करोति | 

हिंसा, मत्संन, सेबन, सहसा प्रवतंन, युणाधान, प्रकथन, उपयोग इन अर्थी में विदयमान 
कु घातु से मात्मनेपद होता है । 


क गन्धन का अर्थ हिंसा है । प्राणवियोगजनक व्यापार को हिंसा कहते हैं । चुगळी किसी 
की करना वह भौ हिंसा हे, क्योंकि निन्दा के भवण से जिसकी निन्दा कौ गई उसके ढुदय में 


छः 
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आत्मनेपदप्रक्रिया | दद 
Sorgen 
दुःख उत्पन्न हुआ अतः पिशुनइत्ति भौ हिंसा ही दै कष्टजनकत्व के कारण। उत्कुरुते = वद 
पिशुन बृत्ति का आश्रयण (करता है, पिशुनताजनक व्यापार को सूचन कहते हैं। गंघ अदने 
धातु से गन्धन अवक्षेपण का अथं है मत्संन । स्येन = वाज का नाम है । वह वतिका = बटेर को 
अत्सेन करता दै = इयेनो वर्तिकामुत्कुरुते । सेवन में-भक्त इरि की सेवा करता है, इरिम्‌ उखुरुते । 
साहस प्रयुक्त कमे-परदारान्‌ प्रकुरुते । प्राणनिरपेक्ष कमं को साइस कहते हैँ । दारशब्द नित्यं 
बडुवचनान्त एवं पुंझिङ्ग दै । ठिङ्ग शब्दनिष्ठ है अर्थनिष्ठ नहीं दार का अथ है जीख्प। दाराः, 
दारान्‌ , दारेः दारेभ्यः २ दाराणाम्‌ , दारेपु । उदकार्थक दक? शब्द है, एधशब्द अकारान्त 
भी है । एषाश्च उदकञ्च एधोदकम्‌। सान्त मौ है-एषांसि च दकञ्च एषोदकम्‌। दक शब्द का 
अर्थ उदक = जल । अतः अर्थमेद नहीं है । इलायुष कोश में लिखा है कि दकशब्द 'जला्थेक है। 
4्रोक्तं प्राशैसुंवनमस्तं जीवनीयं दकं च ।? अन्यगत गुण का आधान अन्य करता है अर्थ में ददाहरण 
एवोदकस्योपस्कुरते । प्रकथन में -गाथाः प्रङुरुते । उपयोग = धर्मायै व्यय--शतं प्रकुरुते । 
कटं करोति-यहां सूत्र की अप्रवृत्ति है पूर्वोक्त भयं के अभाव से । 
२७०७ अधेः प्रहसने १।३।३३। 
प्रदसतम्‌ = क्षमाऽभिभगरश्च, षह सर्षणेऽभिभवे चेति पाठात्‌ | शत्रुमधि- 
कुरुते । क्षमत इत्यर्थः । अभिभवतीति बा | ८ 
प्रहसन अर्थ में अधिपूवंक कृपातु से आत्मनेपद होता दै । प्रहसन शब्द से क्षमा एवं अभिभव 
अर्थं इसलिए दे को षद धातु निष्पन्न वह है । षह धातु का अथं सहन करना अथवा दूसरे को 
परास्त करने का व्यापार करना है। शद को सदन करता दै वइ, या परास्त करता दै । शत्रु 
मधिकुरुते । 
९ 
२७०८ वेः शब्दकमंणः १।३।३४। 
स्वरान्‌ विकुरुते = उच्चारयतीत्यर्थः । राब्दकमेण; किम्‌ , चित्तं बिकः 
करोति कामः । 
„~. शब्द यदि कमं हो तो विपूर्वक इषातु से आत्मनेपद होता है। स्वरान्‌ विकुरुते = वह 
शम्दोच्चारण करता है । जहां शब्द कमं न रदे वहां परस्मैपद--यथा कामदेव चित्त को विकृत 
करता दै । प 


२७०९ अकमेकाच १।२।३५। . 
वेः कृञ इत्येव | छात्त्रा विकुवेते । विकार लभन्त इत्यर्थः | 
अकमक विपूर्येक कञ्‌ से आत्मनेपद होता है । छात्रगण विकार को प्राप्त होते हें छाला 


विकते । छात्त्र शब्द में छद्‌ के दकार को तकार एवं त्र इस प्रकार “त्र' ऐसा लिखना चाहिये । _ 
त्र लेखना भसङ्गत है । इसी प्रकार पततीति 'पत्त्रम्‌? यही शुद्ध है। ` 


२७१० सम्माननोत्सञ्जनाचा्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु ` 
_ निया १।३।३६। ; 
अत्रोत्सञ्चनज्ञानबिगणनव्यया नयतेबोच्याः | इतरे प्रयोगोपाघयः | तथा 
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८9 बैयाकरणसिद्धान्तकीसुदी 


Mapes Sp 


हि--शाखने नयते | शास्रस्थं सिद्धान्तं शिष्येभ्यः प्रापयतीत्यर्थः | तेन च शिष्य- 
सञ्मानन फलितम्‌ | न 

उत्सञ्जने- दण्डमुन्नयते, उत्क्तिपतीत्यथ:ः । साणवकमुपनयते--विधिना 
आत्मसमीपं प्रापयतीत्यथेः | उपनयनपूर्वेकेणाध्यापनेन हि उपनेतरि आचार्यत्वं 


क्रियते । टं 
ज्ञाने-तत्त्व॑ नयते । निरिचिनोतीत्यर्थः । कमकरानुपनयते, भ्वतिदानेन 

स्वसमीपं प्रापयतीत्यथेः । विगणनम्‌ > ऋणादैनियोतनम्‌ | करं बिनयते, राज्ञे 
देयं भागं परिशोधयवीत्यथेः | शतं विन यते = घमोथे विनियुङ्क्ते इत्यथेः | 

सम्मान, उत्सअन, आचार्यकरण, ज्ञान, भृति, विगणन, व्यय इन अर्योमें विमान नीधातु 
से आत्मनेपद होता दै । पूर्वोक्त अथोमें सम्मानन, आचायंकरण, सृति, वे तीन अर्थ प्रयोग के 
अनुसार जाने जाते है । इनसे भिन्न चार अथे नीषातुके वाच्य हें । क्रम से उदाइरण--शाख्ने 
नयते = शाखीय सिद्धान्तो को गुरु शिष्यों को प्राप्त करवाते हैँ। उन सिद्धान्तों के शान करने से 
शिष्यों का सम्मान समाज में होता दै । शिष्य के सम्मान रूप अथं फलिताथे कथन है। २-० 
उत्सञ्जन में-दण्डयुन्नयते = दण्ड को उपरि पकता है। २-आचार्यकरण में-माणवकम्‌ उपनयते = 
शाख्रीय विधिते आत्मसमीप को प्राप्त करवाते हें । यदा उपनयन = यज्ञोपवीत प्रदानपूर्वक 
अध्यापन क्रिया से उपनयन कराने वाले में आचायंत्व का करण है । ४-श्ञाने-तस्वं नयते = 
तत्त्व का निश्चय करकता है । ५-कमंकरान्‌ उपनयते = जीविका दानपूवंक स्वसमीप रखता है। 
६-ऋणादिका परिशोधन को विगणन कहते हैं । करं विनयते = राज को देय जो कर = टेक्स है 
उसे वह देता है । ७ शतं विनयते = शतमुद्रा धर्माथं व्यय करता वह है । 


२७११ कतृस्थे चाशरीरे कमणि २।३।३७। 
निय: कठेस्थे कमणि यदात्मनेपदं प्राप्तं तच्छरीराबयवभिन्ने एव स्यात्‌। 
सुत्रे शारीरशब्देन तद्बयबो लभ्यते.। क्रोधं षिनयते= अपनयति । तर्फलस्य 
चित्तप्रसादस्य कतूंगत्वात्‌ “स्वरितमितः’ इत्येव सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । तेनेह 
न-गडुँ बिनयति | कथं तहिं ‘विगणय्य नयन्ति पौरुषम्‌? इति, कठेगामित्वा- 
विवक्षायां भविष्यति । 
क्रिया से जन्य जो फल वह कएुस्थ रहने पर नौधातु से आत्मनेपद होता दै वह कमे 
शरीर के अवयव यदि रहे तब । सूत्र में शरीर शब्द से रशणया शरीर के अवयव का शान 
करना चाहिये । वह क्रोध को दूर करता है, क्रोध को न करने पर चित्त को प्रसन्नता रूप फळ 
कनिष्ठ होने से 'स्वरितजित! से आत्मनेपद सिद्ध था। यह नियमाथं है, अतः “गडुं विनयति? 
यहां आत्मनेपद न हुआ । “नयन्ति पौरुषम्‌? में फल कतृंगामि नहीं है। ऐसी अविवक्षा में . 
हुआ परस्मैपद । पतति 
२७१२ षृ क्रम! १।३।३८। 
वृत्तिरप्रतिबन्धः। ऋचि क्रमते चुद्धिः | न प्रतिहन्यत इत्यर्थः । सराः = 
उत्साहः | अध्ययनाय क्रमते = उत्सहते इत्यर्थः | क्रमन्तेऽस्मिन्‌ शास्त्राणि = 
_ स्फीतानि भवन्ति । 


POSE SP ST Trini oe 
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आत्मनेपदक्रिया £ ८% 

बृत्ति, सर्ग एवं तायन में क्रम धातु से आत्मनेपद होता दै । वृत्ति शब्द से अप्रतिबन्ध अथै 

का शान करना चादिये। ऋग्‌ मात्राध्ययन में इसकी बुद्धि कुण्ठित नहीं होती दै । सगै का अर्थ 
उत्साइ समझना चाहिये। अध्ययन के लिए वह प्रोत्साहित होता है = अध्ययनाय क्रमते । 


तायन शब्द से स्फीतता का ज्ञान करना चाहिये-शाख स्फीत होते हैं= क्रमन्तेऽस्मिन्‌ 
शाख्राणि । र 


२७१३ उपपराभ्याम्‌ १।३।३९। 
वृत्यादिष्वाभ्यामेब क्रमेने तूपसगोन्तरपूवोत्‌ । उपक्रमते। पराक्रमते | 
नेह संक्रमति | 


वृत्त्यादि अथोमें उप एवं परा उपसं पूर्वक दी क्रम से आत्मनेपद होता है, अन्य उपसगे पूर्वक 
क्रम से आत्मनेपद नहीं होता । 


२७१४ आङ उद्गमने १।३।४०। 
आक्रमते सूर्यः । उद्यत इत्यर्थः | & ब्योतिरदूग मन इति वाच्यप | ` 
नेह आक्रामति धूमो हम्यंतलात्‌ | | 
उद्गमनाथै में आङ्पूर्वक क्रमधातु ते आत्मनेपद होता है। सूर्य उदय को प्राप्त करता 
है अर्थात उदित होता है । ज्योतिः = तेज का उद्गमन में ही यह प्रवृत्त होता है अन्यत्र नहीँ 
थुमा महल से उदित होता है = आक्रमति धूमो इम्यतलाव? यहां आत्मनेपद न हुआ । 


२७१५ वेः पादविहरणे १।३।४१। 
साधु विक्रमते वाजी । पादविहरणे किम्‌ , विक्रामति सन्धिः = द्विषा 
भवति >स्फुटतीत्यथेः । 
पादविइरणार्थ में विपू्वंक क्रमषात से आत्मनेपद होता दै । घोड़ा अच्छी तरह =भळी 
आँति चलता है = साधु विक्रमते वाजी । पादविद्दरणाथ॑ न होने पर परस्मेपद होता दै। यथा 
विक्रामति सन्यिः = सन्धि = मेळ परस्पर का टूट जाता दै । 


२७१६ प्रोपाभ्यां समथोस्याम्‌ १।३।४२। क 
समथौ =तुल्याथौं । शक्तन्ध्वादित्वात्पररूपम्‌ | प्रारस्भे5नयोस्तुल्याथेता | 
क्रमते | उपक्रमते | समथोभ्यां किम्‌ | प्रक्रामति = गच्छतीत्यथेः । उपक्रा- 
मति =भआगच्छतीत्यर्थः | | 
तुल्याथंक प्र एवं उप पूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद होता है। समर्थ में सवणे दोघे को 
. ' वाधकर पररूप हुआ है । इसते सिद्ध यह हुआ कि सूत्रनिर्मांण में समय वातिककार का वार्तिक 
न था, तो भी भविष्यत्‌ वातिक का शान सूत्रकार को या । अतः स्वकृति दौर्घेविधान को नकर 
पररूप यहां किया । प्रारम्म अथे में इनका तुल्याथं बोधकत्व हे । तुस्यार्थ न होने पर परस्मेपद _ 
ता है। प्रक्रामति । उपक्रामति । वह गमन करता है । वह आगमन करता दै । 


२७१७ अनुपसगोद्‌ वा १।३।४३। सक 
क्रामति | क्रमते | अप्राप्तविभाषेयम्‌ | वृत्त्यादौ तु नित्यमेव | 
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fame Porro funn (निदा oN Soe FISTS मककन काकर , 


उपसरे पूर्वमे न रहते क्रसु धातु से विकरप से आत्मनेपद होता है। यदद अप्राप्तविभाषा हे | 
बृत्ति आदि में नित्य ही आत्मनेपद होता है । 


२७१८ अपह्नवे ज्ञः १।३।४४। 
शतमपजानीते । अपलपतीत्यर्थः । 


अपळाप अर्थ में ज्ञाधातु से आत्मनेपद होता है । 
वह सौ मुद्रा का अपछाप करता दै = शतम्‌ अपजानीते । 


२७१९ अकर्मकाच्च १।३।४५। 
सपिषो जानीते | सपिंषा उपायेन प्रवतेत इत्यर्थः । 


अकर्मक शाषातु से भात्मनेपद होता है । सपिंस्‌= छत के उपाय से वह प्रबृत्त होता हैम 
सपिंषो जानीते । 


२७२० सम्म्रतिभ्यामनाध्याने १।३।४६। 
शतं सञ्जानीते | अवेक्षत इत्यर्थः । शतं प्रतिजानीते । अङ्गोकरोतीत्यर्थः | 
अनाध्यान इति योगो विभज्यते, तत्सामथ्यौदू्‌ अकर्मकाच्चेति प्राप्तिरपि 
बाय्येते । मातरं मातुवो संजानाति | कमणः शेषत्वविवक्षायां षष्टी । 
सम्‌ एवं प्रतिपूर्वक ज्ञा धातु के उत्तर अनाध्यान अर्थ में आत्मनेपद होता हे । इतकर्मक 
वह अङ्गीकार करता दै । 'अनाध्यान? यह योग विभाग हे, योग विभाग के सामथ्यं से 'अकमंकाःच? 


सूत्र प्राप्ति का भी वारण यह करता है। मातरं मातुर्वा संनानाति । यद्दां कमे को शेषत्वेन विवक्षा 
करके षष्ठी विभक्ति हुई है। 


२७२१ भासनोपसंभाषा ज्ञानयरनविमत्युपमन्त्रणेषु वदः १।३।४७। 

उपसम्भाषोपमन्त्रणे धातोबोच्ये, इतरे प्रयोगोपाघयः | शाख्ने वदते = भा-. 
समानो ्रवीतीत्यथः। उपसम्भाषा = उपसान्त्वनम्‌ | श्चत्यानुपवदते सान्त्वयती- 
त्यर्थः । ज्ञाने, शास्त्रे बदते | यत्ने-क्षेत्रे वदते । विमतौ क्षेत्रे बिबदन्ते | उप” 
मन्त्रणम्‌ = उपच्छन्दनम्‌ । उपवदते =प्रार्थयते इत्यथः । 

आसन, उपसम्भांषण, शान, यत्न, विमति, उपमन्त्रण इन अर्था में विद्यमान वदधातु से. 
आत्मनेपद होता है । उपसम्भाषण एवं उपमन्त्रण वे दोनों वदधातु की अभिषाशक्ति से वाच्याथं 
है । अन्य सूत्रोक्त अर्थ प्रयोग के उपाधिभूत है । वह भासमान होकर कइता दै= शाखे वदते । 
ढपसान्त्वन अर्थ में यथा- सत्यान्‌ उपवदते = भृत्यो को वह सान्त्वना देता है । शान में-शासत्त्र 
विषयक वह कथन करता दै = शास्त्रे वदते। यत्न में उदा० क्षेत्रे वदते । विविधमति में-क्षेत्रे _ 
विबदन्ते । उपमन्त्रण से प्रार्थना = उपवदते = वह प्राथना करता है । 


२७२२ व्यक्तवाचां समुचारण १।३।४८। 


मनुष्याणां सम्भूयोश्चारणे बदेरात्मनेपद्‌ं स्यात्‌ । सम्प्रवदन्ते न्राह्मणाः ) 
नेह सम्प्रवदन्ति खगाः | 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आत्मनेपदप्रक्रिया ५७. 

टि क SOS डा क ति तत नि तन ल्न 

मनुष्यों की सद्दोक्ति में वद से आत्मनेपद होता है। ब्राह्मयगण मिलकर स्पष्ट बोलते है। 

जहां मनुष्यों का सम्भूय उच्चारण नहीं वहां आत्मनेपद नहीं होता है। यथा पक्षी बोलते हैं । 
वहां परस्मैपद से सम्प्रवदन्ति खगाः । 


२७२३ अनोरकमंकात्‌ १।३।४९। 
व्यक्तबागविषयाद्‌ अनुपूबीदू अकमेकादू बदेरात्मनेपदं स्यात्‌। अनुबदते 
कठः कलापस्य | अक्मेकात्‌ किम्‌ , उक्तमनुवदति । व्यक्तवाचां किम्‌, अनु 
बदति वीणा । 


अनुपूवेक अकमक व्यक्तवागू विषयीभूत वद से आत्मनेपद होता है विकश्प से । अनुवदते । 
सकमक में उक्तम्‌ अनुवदति । व्यक्त वागूविषय न होने पर अनुवदति वीणा । 


२७२४ विभाषा विप्रलापे १।३।५०। 
बिरुद्धोक्तिरूपे व्यक्तवाचां समुश्चारणे उक्तं वा स्यात्‌ | विभ्रबदन्ते विप्रवदन्ति 
बा वेद्याः । 


परस्पर विवद्धा्थ का प्रतिपादक व्यक्त वचन का समुचारण होने पर वद्‌ धातु से विकश्प करके 
आत्मनेपद होता है । पैधगण विरुद्ध मत बोलते हैं = विग्रवदन्ते प्रवदन्ति वा वेद्याः । 


२७२५ अवाद्‌ ग्रः १।३।५९१। 
अबगिरते | गृणातिः स्वबपूर्धो न प्रयुञ्यते एवेति भाष्यम्‌ | 
अव पूवंक ग॒ घातु से भात्मनेपद होता दै । अवगिरते । अवपूवंक ३नाविकरणक क्रथादि गण 
प्रयुक्त का प्रयोग दी नहीं होता है ऐसा माष्य में लिखा है। 


२७२६ समः प्रतिज्ञाने १।३।५२। 

शब्दं नित्यं संगरते । प्रतिजानीत इत्यथः । प्रतिज्ञाने किम्‌, संगिर्रातः 
ग्रासम्‌ । 

मिका अर्थ में सम्पूबंक ग से आत्मनेपद होता दै । शब्द नित्य है उसमें ध्वसीया प्रतियोगिता 
नहीं रहती दै । शब्दो नित्यः रफोटरूपत्वाद ऐसी प्रतिज्ञा शाब्दिक करता दै, अनित्य पक्ष में 
अनन्तवणेतरप्रागमाव तदध्वंसकस्पना में महान्‌ गौरव है, अध्ययन अध्यापन क्रिया मौ शब्द 
के अनित्यत्व में असम्मव दै । अध्यापन माने शिष्यां को आचाये द्वारा झब्दकमक दान है। 
दौयमान वस्तु दाता एवं प्रतिग्रहीता दोनों के मध्य में स्थित रहती दै, यया छात्त्राय पुस्तकं 
ददाति मैत्रः । अनित्य पक्ष में मध्य स्थित शब्द ही नहीं अध्यापनक्रिया का सम्भव न दोगा । र 

विशेष विवेचन आओबाळकृष्णपज्लोळी विरचित वैयाकरणभूषण की प्रभा व्याख्या का स्फोट- 
निरूपण देखिये । पू० सं० ४४३ से ४४८ । प्रकाशित-चौखाम्बा सं० सीरीज, काशी द्वितीय 
संस्करण । प्रतिश्ञानभिन्न में संगिरति आसम्‌ रू आस को निगलता है । | 


२७२७ उदश्चरः सकमंकात्‌ १।३।५३। क 
घर्सयुश्षरते । उल्लङघ्य गच्छतीत्यर्थः । सकमंकात्‌ किम्‌ बाष्पमु्धरति | 
उपरिष्टादू गच्छतीत्यथेः | 
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उत्पवैक सकर्मक चर धातु से आत्मनेपद होता दै । वह धर्म मांगे को उर्छद्नन करता हैः 
कर सकर्मत्वाभाव है वहां परस्मैपद होता है बाष्प उपरिभाग में गमन करता है 
वहां वाष्पमुच्चरति । 

२७२८ समस्तृतीयायुक्तात्‌ १।२।५४। 

रथेन सञ्चरते | 

तृतीयान्त से युक्त सम्‌ से पर चरधातु से आत्मनेपद होता है। वह रथ से जाता हैन 
रथेन सञ्चरते । 


२७२९ दाणश्च सा चेचतुथ्यर्थ १।३।५५। ट 
सम्पूबोद्‌ दाणस्टुतीयान्तेन युक्तादुक्त स्यात्‌ तृतीया चेच्‌चतुध्यथं । दास्या 
संयच्छते | पूर्वसूत्रे ‘सम’ इति षष्ठी | तेन सून्नद्वयमिदं व्यत्रहितेऽपि प्रबतते । 
रथेन समुदाचरते । दास्या संयच्छते | 
तृतीया यदि चतुर्यी के अथे में विदित दो तो उस तृतीयान्त पद के योग में सम्‌ पूवक 
दाण थातु से आत्मनेपद होता है। कामुक रतिहूप फल के लिए दासी को उद्देश्य कर दान 
देता है। अशिष्ट व्यवहार में चतुर्थी को बाधकर दासी से तृतीया चतुथ्यंथै में हुई वहां यह 
आत्मनेपद का विधान करता है = दास्या संयच्छते । पूरे सूत्र में समः पञ्वम्यन्ा न ढे फिरु 
षष्ठयन्त है । अतः पूर्वसूत्र तथा यह सूत्र दोनों व्यवधान में भी प्रवृत्त दोते हैं । रथेन समुदाचरते । 
दास्या संप्रयच्छते । : 


२७३० उपाद्‌ यमः स्वकरणे १।३।५६। 
स्बकरणम्‌ = स्वीकारः । भायोमुपयच्छते । 


उपपूवक यम धातु से स्वीकार अथ॑ में आत्मनेपद होता है। वह .भाय्यां को स्वीकार 
करता है = भार्यामुपयच्छते । 


२७३१ विभाषोपयमने १।२।१६। 


यमः सिच किद्ठा स्याद्‌ बिवाहे । रामः सीताम्‌ उपायत उपायंस्त वा | 
उद्बोढेत्यथः | गन्धनाङ्गे उपयमे तु पूव विप्रतिषेधान्नित्यं कित्त्वम्‌ । 
विवाह अर्थ में उपपूवक यम से पर स्थित सिच्‌ विकरप से कित्‌ होता है। जहां सिच्‌ किव 
वहां यम्‌ के मकार का 'अनुदात्तोपदेशवनोति’ से लोप । किस्वामाव में मकार ळोपाभाव है। 
गन्धनाङ्ग उपयम में नित्य कित्त्व होता है “यमो गन्धने” सूत्र से । 


- २७३२ ज्ञाशरस्मृदश्ञां सनः १।३।५७। 
सनन्तानामेषां प्राग्वत्‌ । घम जिज्ञासते | शुश्रूषते | दिदक्षते | 


सन्‌ प्रत्ययान्त ज्ञा, छ, स्मृ, इश इनसे आत्मनेपद होता है, धर्म जिशासते। शुभषते। 
सुस्मूषते । दिइक्षते । 


सन्‌ प्रत्ययाम्त क्षा, ध, स्थ, इश इनसे आत्मनेपद होता है । धर्मे जिज्ञासते = वह धमे 
विषयक जिज्ञासा = शान विषयक इच्छा को करता है। शुश्रूषते = अत्रणविषयिणी इच्छाविषयक 
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व्यापार को वह करता है । स्मू-सुस्मूषेते । इश-दिद्क्षते। अपहृव में शा से 'अपहवे शः से 
आत्मनेपद प्राप्त ही था, “मर्तिश्ृइशिभ्यश्वः से थु खं इश्‌ का आत्मनेपद प्राप्त दो था, वह 
करने पर 'पूववतसन:? से आ० प० सिद्ध था, बिषयान्तर में सन्नन्त से आत्मनेपदार्थ यह सूत्र दै! 


२७३३ नानोक्ञेः १।३।५८। 


पुत्रमचुजिज्ञासति । पूवेसूत्रस्यैवायं निषेधः, अनन्तरस्येति न्यायात्‌ | 
तेनेह न, सपिषोऽनुजिश्चासते। सर्पिषा प्रवर्तितुमिच्छतीत्यथेः । पूवेषत सन 
इति तङ । अकमंकाच्चेति केवलादू विधानात्‌ । 

अनुपूर्वक सन्नन्त ज्ञाधातु से आत्मनेपद नहीं होता है। यह सूत्र वाध्यविशेषचिन्ता 
पक्ष से पूवेसूत्र से प्राप्त आत्मनेपद का निषेषक ही है। “अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो वा? इस 
ज्यायसे । “सपिंषेऽनुञिश्चासते’ यहां 'पूवेवत सनः से झात्मनेपद हुआ । `अकर्मकाच्च? सूत्र | 
"केवळ ज्ञा से आत्मनेपद विधान करता है। 


२७३४ प्रत्याङ्भ्यां श्रवः १।३।५९। 
आभ्यां सश्नन्ताचूशरुब उक्तं न स्यात्‌ । प्रतिशुश्रपति | आशुश्नषति । कमं- 

अवचनीयात्‌ स्यादेब । देवदत्त प्रति शुभषते। ` 

`प्रति एवं आढपूर्वैक सन्नन्त थ्व घातु से आत्मनेपद होता है। कमंप्रवचनीय ते पर आत्मनेपद 
"होता ही है । देवदत्तं प्रति शुश्रूषते । 

शदेः शितः १।२।६०। शिद्भावी शद्‌ से उत्तर आत्मनेपद होता है । इस सूत्र का प्रथम 
ज्याख्यान कर चुके हैं । त्रियतेलंड्किङोश्च १।३।६१। 

छल किङ्‌ एवं शित प्रत्यय को प्रकृतिभूत मुङ्घातु से आत्मनेपद होता है । इस सूत्र का भो 
-च्याख्यान तुदादिगण में कर चुके हैं । x0२ 


२७३५ पूर्वत्‌ सनः १।३।६२। 


सनः पूर्वो यो घातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादप्यात्मनेपवं स्यात्‌ । एदिधिषते । 
"शिशयिषते । निविविक्षते । पूर्ववत्‌? किम्‌, बुभूषति । शदेरित्यादि सूत्रहये 
-सनो नेत्यनुबत्ये वाक्यभेदेन व्याख्येयम्‌ । तेनेह न-शिशत्सति | मुमूषेति । 
'आपप्रत्ययबत्कृनो5नु प्रयोगस्य १।३।६३। एधाञ्चक्रे । | 

सन्‌ प्रत्यय की प्रकृतिभूत जो धातु उसके समान सन्नन्त से मी आत्मनेपद होता है । 
'एधू घातु से सन्‌ उसकी आाधंधातुक संशा कर वछादिछक्षण इडागम, “भनादे द्वितीयस्य? से 
सम्बद्ध सन्यङोः? से थिशब्द का द्वित्वादि एदिषिष से इस से आत्मनेपद त एस शप पररूप से 
एदिषिषते। शीङ्‌ स० तदन्त से आत्मनेपद शिशयिषते । भूषातु परस्मैपद से सन्‌ बुभूषति । ` 
'शदेः शितः, 'भ्रियतेः इन दो सूत्रों में 'सनो न! इन अंश द्वय को अनुदृत्ति से व्याख्याकर 
'शिशत्सति’ यहां आत्मनेपद न हुआ । एवं मुमूषेति यहां भी आत्मनेपद न इभा । Ne 

आम्‌ को प्रकृतिभूत धातु के समान दो अनुप्रयुज्यमान धातु ते भी आत्मनेपद होता है। | 
-यथा=एधाञ्जक्ने । = 


२७३६ प्रोपास्यां युजेरयज्ञपात्रेषु १।३।६४। 
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प्रयुङक्ते। उपयुङक्ते | £ स्वराद्यन्तोपसगोदिति बक्तव्यम्‌ $ | उद्यङक्ते । 
नियङक्ते | अयज्ञपात्रेषु किम्‌, इन्दं न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्ति । 
यज्ञपात्र साधन न दोनेपर प्र एवं उप उपसगे से पर युज्‌ थात से आत्मनेपद होता है। 
जिन उपसगों के भादि में स्वर हो या अन्त में स्वर रहे उन उपसगे से पर जो युन उससे 
मात्मनेपद होता है । यज्ञपात्रसाधन में आत्मनेपद का अभाव दै । 


२७३७ समः क्ष्णुवः १।३।६५। 


णुते शस्नम्‌ | 
सम्पूर्वक क्णुधाठ से आत्मनेपद होता दै । 
२७३८ अ्रुजोऽनवने १।३।६६। 
ओद्‌नं सुङ्क्ते । अभ्यवहरतीत्यथः 
“बुभुजे प्रथवीपालः प्रथिबीमेव केषलाम्‌?’ ॥ 
“बुद्धो जनो दुःखशतानि सुङक्त” 
इहोपभोगो भुजेरथेः | अनवने किम्‌ , महीं भुनक्ति । 
रक्षा से भिन्न अर्थ में सुजधातु से -आत्मनेपद होता है । वद्द ओदन = चावल = मात क 
मोजन करता है= ओदनं भुदक्ते। बुभुजे प्रथिवीपालः, एवं शतानि अुङक्ते- यां मुजधात्वथै 
उपभोग जनक व्यापाराथंक होने से रक्षाभित्नाथ दै, अतः आत्मनेपद हुआ । महीं झुनक्ति यहां 
राजा एथिवी की रक्षा करता दै परस्मंपद हुआ। 
२७३९ णेरणौ यत्कमे णौ चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने १।३।६७। 
तादात्मनेपदं स्यादणौ या क्रिया सेब ण्यन्तेनोच्येत, अणौ 
यत्कमेकारकं स चेण्णौ कतो स्यान्न त्वाध्याने। णिचश्चेति सिद्धेऽकत्रेमिप्रा 
याथेमिदम्‌ । कत्रेभिप्राये तु विभाषोपपदेनेति विकल्पेऽणावकमेकादिति पर” 
पदे च परत्वात्‌ प्राप्ते पू्विप्रतिषे घेनेदमेवेष्यते | 
कतंस्थभावकाः कठस्थक्रियाश्रोदाहरणम्‌ | तथा हि-पश्यन्ति भवं भक्ताः= 
चाश्लुषज्ञानविषयं कुवन्ति इत्यथेः । प्रेरणांशात्यागे पश्यति भवः बिषयो भवः 
तीत्यर्थः | ततो हेतुमण्णिच्‌ । 
द्रोयन्ति भवं भक्ताः । पश्यन्ति इत्यर्थः । पुनण्येर्थस्याबिबक्षायां दशयते 
भव: । इह प्रथमतृतीययोरवस्थयोद्वितीयचतु्थ्योश्च तुल्योऽथेः । तत्र तृतीयः 
कक्षायां न तङ क्रियासाम्येऽप्यणौ कर्मकारकस्य णौ कठेत्वाभावात्‌ । चतुर्थ्या 
तु तङ, दवितीयामादाय क्रियासाम्यात्‌ । प्रथमायां कर्मणो भवस्येह कतृत्वाच | 
एवमारोहयते हस्तीत्यप्युदाहरणम्‌ | आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः | न्यग्‌ 
भावयन्ति-इत्यर्थः। तत आरोहति हस्ती | न्यग्‌ भवतीत्यर्थः । ततो णिच । 


आरोहयन्ति | आरोहन्तीत्यर्थः। तत आरोहयते =न्यगृभवतीत्यरथंः । 
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पश्यन्त्यारोहन्तीति प्रथमकक्षा प्राम्बत्‌। ततः कमंण एव देतुत्वारोपाः 
ण्णिच्‌ | दशयति भबः | आरोहयति हस्ती । पश्यत आरोहृतश्च प्रेरयतीत्यथः | 
ततो णिजभ्यां तत्प्रकृतिभ्यां च उपात्तयोद्योरपि प्रेरणांशयोस्त्यागे दर्शयते 
आरोहयते इत्युदाहरणम्‌ । अर्थः प्राग्वत्‌ । अस्मिन्‌ पत्ते दवितीयकक्षायां न तरू 
समार्नाक्रयात्वाभाबाण्णिजर्थस्याधिक्यात्‌ | अनाध्याने किम्‌ , स्मरति वनगुल्सं. 
कोकिलः | स्मरयति वनशुल्मः। उत्कण्ठापूवेकस्सृती विषयो भवतीत्यथेः । 

ण्यन्त घातु से भात्मनेपद होता है, अणिजन्तावस्था में जो क्रिया थी वही क्रिया ण्यन्त घातु 
से अभिहित दो, भणिजन्त काळ में जो कर्मकारक था वह ण्यन्त काळ में कता रहते, उत्कण्ठा 
पूवंक स्मरण अर्थ में आत्मनेपद नहीं होता दै । णिचश्च सूत्र से आत्मनेपद यहां सिद्ध था पुनः 
आत्मनेपद जहाँ विधान क्रियाजन्य फळ कतुंगामि न रहे वहां आत्मनेपद विषानाथं है । क्रियाजन्य 
फल कतंगामि होने पर तो 'विमाषोपपदेन? से विकल्प से आत्मनेपद कौ प्राप्ति एवं 'अणाबकमे- 
कात' से परत्व के कारण परस्मैपद की प्राप्ति थी । किन्तु पूव॑विप्रतिषेष से इसी सूत्र से आत्मने- 
पद होगा । 124 हु 
जहा कर्म में क्रिया कृत विशेषता की प्रतीति न रदे वेते धातुओं की कतृस्थ भावक कहते हें). 
कतस्य भावक एवं कतृंस्थक्रिया वाले धातुओं का उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण प्रदशन के 
पूव में सूत्राथं पुनः अधिक स्पष्ठ करने के लिए यहाँ चार वाक्य दै-'आस्मनेपदस्‌? का अधिकार; 
है । २--'गेरात्मनेपदम्‌? इत्येकं वाक्यम्‌ = ण्यन्तात्‌ भात्मनेपदं स्यात यह व्याख्यान कर चुके हैं । 

२--अणौ यत्कमं णौ चेत यह द्वितीय वाक्य है, कमंशब्द क्रियापरक है, कतरि कर्मव्यतिहारे 
की तरद = अणौ या क्रिया सेव ण्यन्ते चेदित्यर्थः = णिच्‌ उत्पन्न न होने पर जिस क्रिया को प्रतीति. 
होती थी वह ण्यन्त से भी प्रतीयमान रहने पर । 

३--'स कतां? तृतीयम्‌, भणौ से आरम्म कर चेत शब्दान्त की द्वितीय वाक्य का अनुकर्षण. 
यहां है, यहा झाब्दाधिकार से कमंशब्द क्रियापरक न होकर कमेकारक परक है, इसीलिए: ` 
रूघुभूत अर्थाधिकार का त्यागकर युरुभूत शब्दाधिकार का आश्रयण थाचायों ने यहां किया। 
अर्थ-अणौ यत्‌ कमेकारकं स चेत णो कतां । 

४--अनाध्याने? चतुथंम्‌ । आध्यानम्‌ = उरकण्डापूरवंक स्मरण अथं दै । वहां आत्मनेपद) नहीं. 
होता है। वस्तुतः छाघवात यहां पयुँदास ही उचित है, इस पक्ष में आध्यान भिन्न में आत्मनेपद, 
होता दै यदद फलितार्थ कथन दै । 'आध्याने न? यह निषेध की प्रतीति नहीं, प्रसज्यप्रतिषेष में 
त्रिविध गौरव है, असामथ्यं में समास, शाजबाध, वाक्यमेद कल्पना, भतः जहाँ तक सम्भवः 
रहे वहां तक नम्‌ में पयुंदासम्रहण दी उचित है। इस पक्ष स्वीकार करने में यहां वाक्यत्रयः 
होहे। sp 
चिम :- सूतरसार्थक्य विवेचन--विभाषोपपदेन सूत्र का अवकाश--स्वं यशं यजते स्र | 
यज्ञं यजति? यहां है, 'गेरणौ? का अवाश--'कावयते केदारः स्वयमेव? यहां है यहां दयते ._ 


केदारः इस द्वितीयकक्षा में अणो अकर्मकत्व होने से । यहां दि० वक्षा में ही 'कमंवत कमणा | 


क, 


से यक्‌ एवं आत्मनेपद को.प है, अतः 'पश्यति भव“ की तरह द्वि० कः में 'छनाति केदारः आर 5 


ऐसा प्रयोगञ्रम नहीं करना चाहिये। अतः "विभाषोपपदेन? से प्राप्त hn ड 
बाधना सूत्र साथंक है यह पक प्रयोजन सिद्ध हुभा। तुसरा प्रयोजन को उ त च हट 
“शयते राजा? यह भाष्यप्रयोग से यह सूत्र 'अणावकभंकात? का बाधक है यह नबोन आचार, 
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कहते है । निवृत्त प्रेषण में इश अण्यन्तावस्था में भकमंक है एवं चित्तततकतुंक मौ है। परस्मैपद 
प्राप्त को बाधनाथ ही यह सूत्र है । कोई कहता है कि पूर्वोक्त भाष्य का प्रयोग परगामिनि क्रिया- 
फरे चरितार्थं है अतः 'अणावकर्मकात? के बाध में प्रमाण नहीं है, आदि अनेक परस्पर विरुद्ध 
यहां आचार्यों के मतभेद हैं । | 

कतृस्पभावकाः--अपरिस्पन्दन साधनसाध्यो धात्वर्थो भावः । सपरिस्पन्दनसापनसा- 
-च्या क्रिया । साधनम्‌ = कारकम्‌ । तत्‌साध्यत्वाद्‌ धात्तर्थस्य । यहां साधनपद से लकारवाच्य 
कारक विवक्षित है । अतः इशधातु को कतुंस्थमावकता हुई, कठेस्थक्रियाकता न हुई । १ 

सूत्रोदाहरण विवे चन--कतुस्थमावक का उदाहरण--१ पश्यन्ति भवं अक्ताः = भक्त 
गण शिव को चाक्चषज्ञानविषयीभूत करते हैं! थात्वथे यहां चक्षरिन्द्रियजन्य श्ञानविषयीभूत 
सवनानुकूल ब्यापार रूपा्थैक है। यहां धात्वर्थं ब्यापाररूप प्रेरणा की सौकयाविवक्षा के लिए 
त्याग करने पर भक्तगण भव को क्या देखते हैं, भव = शिव स्वयमेव ज्ञानविषयीभूत होते हैं-- 
यहां इस विवक्षा में = धात्वथे चक्ष रिन्द्रियभन्यश्ञान विषयीभूतमवन है, “अनुकूल व्यापार? इतना 
अंश का प्रथम स्वीकृत धात्वर्थ में त्याग यहां किया। 

२--पञ्यति भवः। चाश्चुषश्ञानविषय शिव स्वयं होते हैं । चाक्षष ज्ञान विषयीभूतभवना- 
अय शिव को मक्त प्रेरणा करते हैं । 

३--'दशंयन्ति भवं भक्ताः इस पक्ष में प्रथमकश्चा में जो धात्वर्थं था वहां णिच्‌ करने पर 
भौ यहां धात्वर्थ रहा, एवं प्रथम कक्षा में भव कमं रहा वह इस तृतीय कक्षा में भी कम है, यहां 
दशंयन्ति = पर्यन्ति के समानार्थक है । 

४--पुनः ण्य प्रेरणांश का त्याग करने पर “दशयते भवः यहां धात्वर्थ पूवं वर्णित द्वितीय 
कक्षा के समान है । यहां प्रथम एवं तृतीय कक्षा, द्वितीय एवं चतुर्थ कक्षा में धात्वर्थं तुश्य है । 
तृतीय कक्षा में धारवर्थ तुर्य यद्यपि है, किन्तु इस कक्षा में आत्मनेपद इससे न हुआ, यहां अण्य- 
न्तावस्था में जो कर्मकारक भव था वह ण्यन्त में कतुंकारक नहीं है। चतुर्थ कक्षा में तो आत्म- 
नेपद हुआ, क्योंकि द्वितीय कक्षा में जो क्रिया धात्वर्थवाच्य है अतः क्रियातुश्यत्व है एवं प्रथम 
कक्षा में जो भव कमे रहा वह चतुर्थ कक्षा में कतां मी दै । 

कतुंस्थक्रिया का उद्राइरण अब प्रदशन करते हैं--१ इस्तिपका इस्तिनम्‌ भारोइन्ति, यहां 
ात्व्थंन्यगभवनानुकू ब्यापार रूप अथे वाचक है, = पीळवान दायी को न्यगूभवन जन्य व्यापार 
«को करता है । २ वह क्या व्यापार को करता है दायी स्वयं न्यगूभवनाअय होता दै-भारो इते 
इस्ती = न्यग्‌ भवतीत्यर्थः । ३-पश्चात्‌ णिच्‌ हुआ आरोहयन्ति = शुद्ध धात्वथेसम प्रथम कक्षा में 
जो क्रिया थी वह ण्यन्त से प्रतीत है = आरोहयन्ति यह ण्यन्त का यहां पर्याय = “आरोहन्ति” 
'डुञा है। उसके बाद ४ णिच्‌ - आरोहयते हस्ती । म्यग्‌ भवति यइ अर्थ है। पूर्ववत्‌ प्र० तु० में 
क्रिया साम्य, दि० च० में क्रिया साम्य, एवं कमे कर्ता भो दै अतः च०क० में तङ्‌ हुआ । अब तृतीय 
कक्षा में भात्मनेपदाथं य/न करते हैं वह यत्न-- 

यद्वा :--१--पूववत दोनों उदाइरण जो दिये वे प्रथम कक्षा में दै। २-द्वितीय कक्षा 
में कमें में ही प्रयोजक = प्रेरकत्व स्वीकार करके हेतुत्व के आरोप कर द्वितीय कक्षा में ही णिच्‌ . 
प्रत्यय की उत्पत्ति करके दशंयति भवः। एवं आरोहयति इस्ती-दिखनेवाले या भारोइण करने 
वालों को प्रेरणा वह भव या इस्तौ करता है। ३-इसके वाद शुद्ध घातु के अर्थ में अनुकूछ व्या" 
पार रूप अर्थ का त्याग करने पर एवं णिच्‌ वाच्य प्रेरणा रूप व्यापार के त्याग करने पर दशै 
यते भव: एवं 'आरोहते हस्ती? यह तृतीय कक्षा में हो आत्मनेपद रूप काय इस सूत्र से हुआ! 
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आत्मनेपदप्रक्रिया द 
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इस पक्ष स्वीकार करने पर द्वितीय कक्षा में आत्मनेपद न हुआ, क्यॉकि--समानक्रियात्व का 
अभाव इस कक्षा में है । णिच्‌ प्रत्ययार्थ प्रेरणा रूप ब्यापार अधिक है। उत्कण्डा पूवंक स्मरण में 
इस सूत्र की अग्रवृत्ति है । यथा--१-वनयुल्मं कोकिलः स्मरति, २-वनयुर्मः स्मरति, ३-स्मार- 
रयति वनगुल्म कोकिलः, ४<स्मारयतति वनयुल्मः । इस सूत्र से यावत विषय अतीव उपयोगी है | 
शाखाथ एवं परीक्षा के लिए भी आवश्यक है । भोल्योइेंतुमये १।१।६८। व्याख्यातम्‌ । 
हेतु से भय या स्मय होने पर “भौ” धातु एवं 'स्मि? धातु से आत्मनेपद होता दै । सूत्र में 
अहण 'स्मिर धातु का स्मयरूपाथं का उपलक्षण हे । यह सूत्र २५९६ सू० अङ्क में व्याख्यात है । 
वहां प्रसङ्ग से यह प्रदर्शित था यहां प्रकरण में वह मुख्यत्वेन प्रदर्शित है । 


२७४० गृधिवञ्च्यो; प्रलम्भने १।३।६९। 


ग्रतारणेऽथे ण्यन्ताभ्यामाभ्यां प्राग्वत्‌। माणवकं रार्घयते वञ्चयते बा | 
प्रलम्भने किम्‌ ? श्वानं गधेयति | असिकाङक्षामस्योत्पादयतीत्यर्थः | अहि वच्ध- 
यति = वजयतीत्यथः | . 


प्रलम्मन अर्थ में णिच्‌ प्रत्ययान्त ग्रथ एवं बन्न धातु से आत्मनेपद होता है भ्रलम्भन=प्रतारण=ः 
वञ्चन समानार्थक ददी है । वह बालक को ठगता है = माणवकं गर्धयते । प्रतारण-भिन्नाथै में “श्वानं 
गधंयति? = आकाङ्क्षा उसकी वह उत्पन्न कराता है। यहां भात्मनेपद न हुभा.। वह सर्प कोः 
त्याग करता है--अहि वन्नयति । लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्र १।१।७०। न्याख्यातम्‌ । 

ण्यन्त छीछू एवं ली से पूजा, अभिभव, प्रलम्भन अर्थ में जात्मनेपद होता है अकतँगामि फळ- 
रदने पर भी । सू० २५९३ । ढापयते | उछापयते । आदि उदाहरण है । 


२७४१ मिथ्योपपदात्‌ कुनोऽभ्यासे १।३।७१। 


णेरित्येब । पदं मिथ्या कारयते । स्वरांदिदुष्टमसकृदुच्चारयतीत्यथेः | 
मिथ्योपपदात्‌ किम्‌ , पदं सुष्ठु कारयति । अभ्यासे किम्‌ , सक्कत्‌ पदं मिथ्या. 
कारयति | | 
वार बार उस काये करने की आदत को अभ्यास कहते हे । अस्यास अर्थे में मिथ्या शब्द दै 
उपपद में जिसको ऐसा इञ्‌ धातु उससे विदित णिच्‌ तदन्त से आत्मनेपद होता है। यया“ 
मिथ्या कारयते? बार बार स्ट्रादि दोषग्रसत वह पद का उच्चारण करता दै । कमी एक बार मिथ्या, 
उच्चारण करने पर तो परस्मेपद ही होता है यथा 'सकृत्पदं मिथ्या कारयति? । 


स्वरितजितः कन्न भिग्राये क्रियाफले १।३।७२।. 
यजते | सुनुते | कन्नेसिप्राये किम्‌ , , ऋत्विजो यजन्ति । सुन्वन्ति | 


स्वर की इरसंजा युक्त या अकारेत्संश्ञक, धातुओं से क्रियाअन्य जो फळ है वह क्रिया का 
जनक जो कर्ता उसे प्राप्त रहने पर आत्मनेपद इन धातुओं से होता दै । स्वरितेत-यजते । 
जित- खुनुते। जहां फल कठंगामि नहीं वहां परस्मैपद होता है यथा--यजमान से दक्षिणा _ 


ग्रहणाय ऋस्विग्‌ गण यजन क्रिया कराते हैं, वद्दां यशजन्य स्वगाँदि-फलप्रापक काळान्तरभावी 
काये के प्रति अदवष्ट रूप जो फर वह ऋस्विग्गामि नहीं किन्तु यजमानगामि है | फळपद से यहां 
घातुवाच्य फल छेना । भर्थाद घातुवाच्य ब्यापार में विशेषणीभूत अयाँत थात्वयतावच्छेदक फक 
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६४ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


अन्नच 


-हो यहां गृहोत है, अनुकूछस्व-जनकत्वसम्बन्धवच्छिन्रफलनिष्ठा, प्रकारता तन्निष्ठा विशेष्यता- 
धात्वभ व्यापार में दे । 


२७४२ अपाद्‌ वद! १।३।७२। 

न्यायमपत्रदते । कत्रेमिप्राय इस्येब । अपबद्ति । 

अपपूवेक वद धातु से आत्मनेपद होता दै क्रियाजन्य फल वह यदि कतृँगामि रहे तब हो । 
इस सूत्र की आत्मनेपदाथे प्रवृत्ति होती है । अन्यथा नहीं । अपवदति ही होगा ॥ ७ | 

णिचश्च १।३।७४। ण्यन्त धातु से आत्मनेपद होता है। णिच्‌ प्रत्य पद होने से 
व्यस्मात प्रत्ययविधिः परिभाषा से 'तदादि' रूप शब्दस्वर्प विशेष्य तभ उपस्थित हुआ Rr 
“येन विधिस्तदन्तस्य? सूत्र से णिच्‌ की त्िशेषणसंशा हुईं है, संशा को देखकर "तदन्त? रूप 
को उपस्थिति दुई दै अर्थतः “ण्यन्ततदादि’ रूप अथे का छाम हुमा, परिभाषा में दो अंश दै 
प्रथमांश अपूर्व दै अर्थात नवीन दै।. द्वितीयांश थिन विधिस्तदन्तस्य’ से छब्ब है उस अंशको 
'अनुबादिका दै तदन्तस्य ग्रहणम्‌! यह अङ्ग संशा सूत्र में गृहामाणे का अध्याहार करके एवं 
योगविमाग करके परिभाषा लब्ध है १ यस्मात प्रत्ययविधिः २ अङ्गम्‌ । द्वितीय को प्रसिद्धार्थ ही 
है, पूर्व १ अंश परिभाष।वोधनाथंक ही हत 


२७४३ सपुदाडम्यों यमोऽग्रन्थे १।३।७५। 
झग्रन्यै इति च्छेदः । त्रीहीन्‌ संयच्छते । भारमुयच्छते । बस्त्रमायच्छते | 
अप्रन्थे किम्‌, उद्यच्छति वेदम्‌ । अधिगन्तुसुद्यमं करोतीत्यर्थः । कत्रभि- 
आये इत्येव । 


क्रिया मे जन्य फळ कतृंगामि होने पर सम्‌, उद्‌, आङ्‌ पूर्वक यम्‌ धातु से ग्रन्थमिन्न अथे 
में आत्मनेपद होता है। वेदाध्ययन निमित्तक उद्योग करता दै--यहाँ प्रन्यरूप अथे की प्रतीति 


. से आत्मनेपद न हुआ। 


२७४४ अनुपसर्गाज्जः १।३।७६। अश 

गां जानीते | अनुपसगौत किम्‌ , स्वगं लोकं न. प्रजानाति | कथं तहिं 
भट्टि खस क ७. ै 
“स्थं नृपः पूवेमबालुलोचे ततो5नुजज्ञे गमनं सुतस्य” । इति | 

कमणि लिट्‌ | नृपेणेति विपरिणामः । 

उपसगे पने में न रहें ऐसे शाषातु से भात्मनेपद होता है। उपसगे पूवं में रहें बहदं परस्मैपद 
ज्ञा से होता है। भट्टि वाक्य में उपसगे पूर्व में दै तो आस्मनेपद 'अनुजक्षेर यहां कैसे हुआ ! 
नृपः जो प्रथमान्त है, उसको तुतीयान्तत्व से विपरिणाम करके कमे में छिद्‌ लकार करके 'नृपेण 
अनुजशे' यह तात्पये है । राजा दशरथ ने प्रथम स्वज्येष्ठ पुत्र औरामचन्द्र जी को राज्याभिषेकाय _ 
विचार किया, तदनन्तर केकेयी के कथन से राम जी को वनगमनाथै आज्ञा प्रदान कौ । इस 
अट्टिवाक्य में भचुजशेकमंककारान्त है । घातुवाच्य क्रिया कर्ता छिद्‌ से अनुक्त है, अतः तृतीयान्त 
अयोग नृपेण है । 


२७४५ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने १।३।७३। 
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आत्मनेपदप्रक्रिया ६१ 

स्वरितञित इत्यादि पञ्चसूञ्या यदात्मनेपदं विहितं ततसमीपोच्चारि- 
तेन पदेन क्रियाफलस्य कढेगामित्वे द्योतिते बा. स्यात्‌ । स्वं यज्ञ यज्ते यजति 
बा | स्वं कटं कुरुते करोति वा । स्वं पुत्रमपवदते, अपवद्ति वा | स्वं यज्ञं 
कारयते कारयति बा | स्व॑ त्रीहि संयच्छते संयच्छति बा। स्वां गां जानीते, 
जानाति बा | 


इत्यामने पदप्रक्रिया 


“स्वरितञित? इत्यादि पांच सूत्रों से विधीयमान आरमनेपद बह्‌ समीप में उच्चारित पद 
अर्थात उपपद से क्रियाजन्य फळ कटुंगामि प्रतीयमान रहे वहां वइ = ( आत्मनेपद ) से विकल्प 
से होता है। क्रमेण पांच सूत्रों का स्पष्ट उदाहरण मूलग्रन्थ में दिये गये है । 


प° भी बालकृष्णपश्नोलि विरचित रलप्रभा में आत्मनेपद प्रकरण समाप्त । 
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अथ परस्मैपदक्रिया | 


शेषात्‌ कतैरि परस्मेपदस १।२।७८। अत्ति । 
आस्मनेपद के निमित्त से रहित धातु से कर्ता अथे में परस्मेपद होता है। “अत्ति यहां 
परस्मैपद हुआ । इसकी व्याख्या पूवं में भी प्रसङ्गात दो चुकी दै । १ 


२७४६ अनुपराभ्यां कुज! १।३।७९। 
कर्ठेरोडपि फले गन्धनादौ च परस्मेपदार्थमिदम्‌ । अनुकरोति | पराः 

करोति | कतेरीत्येब । भावकमणोमो भूत्‌ । न चेबमपि कमेकतरि प्रसङ्गः, 
कायौतिदेरापक्षस्य मुख्यतया तत्र कमेवत्‌ कर्मेणेत्यात्मनेपदेन परेणास्य 
बाघात्‌ | शाञ्जातिदेशापत्ते तु कतरि कर्मेत्यतञ्च कठमरहणद्वयमनुबत्ये कर्तेव यः 
कती न तु कर्मेकती तत्रेति व्याख्येयम्‌ । 

क्रियाजन्य फछ कर्ता को प्राप्त दोने पर एवं गन्धनादि भर्थो में अननुपूवंक एवं परा पूर्वक 
कृञ्‌ भातु आत्मनेपद होता है । “शेषात्‌ कर्तोर? सूत्र से इस सूत्र में 'कतंरि' की अनुवृत्ति है। 
अतः भाव एवं कमें में लकार विधीयमान धातु से रहें वहां यह सूत्र परस्मैपद का विधान नहीं 
करता हे । जहाँ सौकयांदि विवक्षा में कमे ही कर्ता हुआ वहां अर्थात्‌ कमंकतां में इस सूत्र की 
“कतरि? की अनुवृत्ति करने पर भी प्रवृत्ति क्यों नहीं दुई ! इस शङ्का की निवृत्ति के छिए क्या 
समाधान है, यदि यह सूत्र कमेकर्ता में परस्मैंपदा्थे प्रवृत्त हे, किन्तु' 'कमंवत कमंणा तुश्यक्रियः? 
यह सूत्र अतिदेश = आरोपबोधक दै । अतिदेश दो पक्ष है १ कार्यातिदेश २ एवं शास्रातिदेश,, 
इनमें कार्यातिदेश मुख्य = प्रधान है। उस पक्ष में “अनुपराभ्यां इनः पूवे चाख को 'कमेवत कमणा? 
जो पर शाख है यदद वाध इसका करता है अतः उससे विदित आत्मनेपद ही कमंकता में दोगा ।' 
परस्मैपद बाध्य होने से न हुआ । यदि अझुख्य पक्ष भी शास्जातिदेश का आश्रयण करने पर 'कमे- 
बत्‌ कमणा? आस्मनेपद स्वये न करके तत्‌ तत्‌ कार्यों के विधायक शाखों से करवायेगा तब तो 
अआवकमंणोः २।३।१२। पूवं है जो आत्मनेपद करता हैं, अनुपराभ्यां कुजः पर दै, ऐसी परिस्थिति 
में शाजातिदेश में इससे कमेकर्ता में परस्मैपद क्‍यों नहीं हुआ ? यद्यपि मुख्य पक्ष में शङ्का 
समाधान हो गया हे, इस अमुख्य पक्ष का समाअयण नहीं करेगें यह कद्द सकते थे, किन्तु यथा 
प्रश्‍न तयेव स्वप्रोढि एवं वेदुष्यविशेष को प्रकटनाथ समाधान करते हैं कि इस सूत्र में शेषात्‌ 
से एक कर्ता आया ही दै तो भी 'कत॑रि शप्‌? सूत्र से कर्ता को पुनः अनुवृत्ति करके कर्ता ही कर्ता 
अर्थात्‌ मुख्य कर्मकर्ता में तो कमे वह वास्तविक है, उसमें कएेत्व वहां नहीं दै, अतः कर्मेकतो में 
“अनुपराभ्याम्‌? को भप्रवृत्ति हौ दै । यह व्याख्यान यहां किया गया । 

जिसके छिए जो होता है बह अप्रधान एवं जिस लिए होता है वह प्रधान वह छोकसिद्ध नियम है, 

काये के लिए शाखों का अतिदेश में शाज अमुख्य एवं कायं ही मुख्य है भतः स्वयं अतिदेश. 
उन उन कार्यों को करता है एतावता कार्यातिदेश में मुख्यत्व दै । 


२७४७ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः १।३।८०। 
क्षिप प्रेरणे स्वरितेत । अभिक्षिपति । 
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परस्मेपदप्रक्रिया १७ 
` अभि, प्रति, अति, इनसे पर जो दिप्‌ धातु उसते परस्मेपद होता दै । 
२७४८ प्रादू वहः १।३।८१। 
प्रबहति | 
प्रपूषक वद्द धातु से प्रस्मैपद होता है। 
२७४५ परेमषः १।३।८२। 
` परिसृष्यत्ति। भौवादिकस्य तु परिमर्षेति | इह परेरिति योगां विभज्य 
बहेरपीति केचित्‌ | 
. परि उपसर्ग पूर्वक शष्‌ धातु से परस्मेपद होता है । दिवादि में परिसृष्यति भ्वादि का सृप्‌ 
में गुण से परिमर्पति । यहाँ “परेः! ऐसा योग विभाग करके इस विभक्त सूत्र में पूवं से वह की अनु- 
बृत्ति करके 'परि से पर वह? उससे भी परस्मैपद होता है । ; 
२७५० व्याङपरिम्यो रमः १।३।८३। 
विरमति | 
विपूर्वक आङ पूर्वक एवं परिपूर्वक रम्‌ से परस्मैपद होता है । 
_ २७५१ उपाच्च १।३।८४। 
यज्ञदत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यर्थेः | अन्त भौबितण्यर्थोऽयम्‌ | 
उप उपसगे से पर क्रियाजन्य फळ कतुंगामि रहते रस्‌ से परस्मेपद होता दे, रमु धातु का 
क्रीडाजनक व्यापार अर्थ है, अर्थात्‌ यहा क्रीडाजनक ब्यापाराधथ॑क रम्‌ है । यहां णिजथ प्रेरणा धातु 
के अर्थ में उदरस्थ = कुक्षिप्रविष्ट दै । णेः अर्थः ण्यर्थः, अन्तर्‌ भावितः ण्यर्थः यस्य सः--बहुत्रीदि 
समास है। क्रीडा करवाना अथे है । 
२७५२ विभाषाऽकर्मकात्‌ १।३।८५। 
उपादुरमे रकम कात्‌ परस्मैपदं वा । उपरमति, उपरमते वा, निषतेत इत्यथः | 
डप पूर्वक अकमक रम्‌ घातु से विकर्प से परस्मैपद होता दै । निवृत्त होता हे वह इस अर्थ में 
उपरमति उपरमते हुआ । . न 
२७५३ बुधयुधनशजनेडू मुद्दखुम्यो णेः १।२।८६। | 
एभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं स्यात्‌ । णिचश्चेत्यस्यापवादः | बोधयति 
पद्मम्‌ | योधयति काष्ठानि । नाशयति दुःखम्‌ | जनयति सुखम्‌ः। अध्यापयति 
वेदम्‌ | प्राबयति = प्रापयतीत्यर्थः | द्रावयति = बिल्लापयतीत्यथः | स्रावयति = 


स्यन्द्यतीत्यर्थः । ड 
ण्यन्त बुध, युध, नश, जन, इङ्‌, मु, दु, खु इन धातुओं के उत्तर कर्ता में परस्मेपद होता 


है। यह सूत्र “णिचश्च? का बाधक दै । बोषयति = विकासयति अर्थक है । - 
२७५४ निगरणचलनार्थेम्यत्न १३।८७। 
निगारयति | आशयति । भोजयति । कम्पयति । $भदेः प्रतिषेधः आद्‌ . 
. यते देबदत्तेन | गतिबुद्धीति कमेत्वम्‌ 'अदिखादोने' इति प्रतिषिद्धम्‌) निगरण 
७ सि० च० २ > 


SSPE Safes Porno, 
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ध्द बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


ट 


चलनेति सूत्रेण प्राप्तस्यैवायं निषेघः | शोषादित्यकत्रेभिप्राये परस्मैपदं स्यादेव । 
आदयत्यन्नं बटुना । | 

मक्षणार्थंक एवं. कम्पार्थेक ण्यन्त धातु से परस्मैपद होता है । अक्षणार्थक यद्यपि भद्‌ धातु मौ 
है तो भी उससे परस्मैपद नहीं होता दै । देवदत्तोडत्ति तं चैत्रः प्रेरयति--यहां प्रयोज्यकता देवदत्त 
से अकमंत्व लक्षण कर्म संज्ञा गति बुद्धि? से प्राप्त थी, उसको “आदिखाद्योने' वा० ने बाध किया । 
अतः प्रयोज्यकर्ता जो देवदत्त है, उससे तृतीया विभक्ति हुईं है। देवदत्तेन मादयते णिचश्च से 
आत्मनेपद हुआ । मक्षणजनक व्यापार जनक व्यापार आदि का अथे है । 'अदेः प्रतिपेषः अद्‌ 
धातु से परस्मेपद निषेधक वातिक 'निगरण? से प्राप्त का ददी निषेधक है । शेषाद का नहो उससे 
परस्मैपद होता हो दै । वड़ः अन्नम्‌ अत्ति तं आदयति यहाँ प्रयोज्य से तृतीया दै । 


२७५५ अणावकर्मकाच्चिचवत्कतेकात्‌ १।३।८८। 
ण्यन्तात्‌ परस्मैपदं स्यात्‌ | शेते छृष्णस्तं गोपी शाययति | 
अण्यन्त में भकमंक एवं चित्तवत्कतृंक धातु से परस्मेपद दोता दै । इष्ण स्वप्नजनक व्यापार 
€प शयन क्रिया करते दें उनको गोपी सुलाती है गोपी शाययति । स्वप्न जनक व्यापार 
जनक व्यापार यहां ण्यन्त शादि धात्वर्थं दै । 
२७५६ न पादम्याड्यमाड्यसपरिसुहरुचिनृतिवदवसः १।३।८९। 
एम्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं न | पिबतिर्निंगरणाथः। इतरे चित्तवत्कठे- 
काऽकमेकाः | नृतिरचलनार्थोऽपि । तेन सूत्रद्वयेन प्राप्तिः | पाययते | दमयते । 
आयामयते । आयासयते | परिमोहयते । रोचयते । नतेयते । वादयते । 
चासयते । केट उपसंख्यानम्‌ । 'घापयेते शिशुमेकं समीची’ । अकत्रेभिप्राये 
शेषादिति परस्मपद्‌ं स्यादेव, बत्सान्‌ पाययति पयः। 'दम॑यन्ती कमनीयता 
सदम्‌ ।" भिक्षां वासयति | 
ण्यन्त पा, दमि, आङ्पूर्वेक यम्‌ एवं यस्‌ परि पूर्वक मुह, रुच्‌, नृत, वद, वस, इन धातुओं 
से परस्मेपद नहीं होता है । यहां पाधातु मक्षणाथेक = निगरणार्थक है । अन्य घातु चित्तान्‌ 
है कर्ता जिनका ऐसे धातु है । नृत्‌ धातु चळनार्थक है। इस कारण 'निगरण-चलनारथेभ्यः? 
सूत्र से प्राप्ति रही एवं 'अणावकमंकात? से प्राप्ति परस्मेपद की यी उन दोनों का यह निषेधक 
सूत्र दै । ण्यन्त घटे घातुसे परस्मैपद होता है। समीची प्रथमा का द्विवचन है। वा छन्दसि 
से पूवंसबणे दीघं है । क्रियाजन्य फल जहां कठँगामि न रहे वहाँ परस्मैपद होता ही है शेषात सूत्र 
से । पाययति पयः, 'शाच्छासा? से युक्‌ आगम हुआ है। सौन्दयै के गं को दमन करने वाली 
वह दमयन्ती है । दमयन्ती’ शब्द दो अर्थो का बोधक है, दमनकत्री एवं राजकन्या, इलेष दै। 
यहां परस्मैपद क्रियाजन्य फल कएँगामि न होने से परस्मैपद होने से शत प्रत्यय हुआ । भिक्षां 
वासयति? शेषात से परस्मैपद्‌ हुआ । 
चा क्यषः १।३।९०। 
क से पस्मैपद विकल्प से होता है। पक्षमें आत्मनेपद हुआ। लोहितायति । छोहि- 
तायते । 


द्युद्म्यो छडि १।३।९१। 


CC-Q. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परस्मेपद्प्रक्रिया ६६. 


अद्युतत्‌ । अद्योतिष्ट | 
चुतादि गण पठित धातुओं से लङ में परस्मेपद विकल्प से होता है । 


वृद्भ्यः स्यसनोः १।३।९२। 
बत्स्येति, बत्तिष्यते । बिवृत्सति | विवर्तिषते | 


बृतादि घातुओं से परस्मैपद विकल्प से स्य या सन्‌ में होता दै । 
छुटि च क्लुपः १।३।९३। 


कल्पृता | कल्पूतासि, कल्पित से | कल्प्स्यति | कल्पिष्यते | कल्प्स्यते । 
चिक्लुप्सति | चिकल्पिषते | चिक्लुप्सते । 


इति परस्मै पदप्रक्रिया । 


कप्‌ धातु से डर्‌ में परस्मैपद विकश्प से होता दै । 


* 


प० ओ बालक्रषणपन्चोलिविरचित रलप्रमा में परस्मैपद प्रक्रिया समाप्त । 
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.. अथ भावकमंप्रक्रिया 
अथ आवकर्मणोलेडादयः । भावकमेणोरिति तङ | 


भाव एवं कमै में लट्‌ आदि प्रत्यय होते है । भाव अथंबोषक एवं कमे अथंबोधक लकार के 
स्थान में आत्मनेपद संशक प्रत्यय होते हैं । 


२७५७ सावंधातुके यक्‌ २।१।६१। 


घातोयेक्‌ प्रत्ययः स्यादू भावकमेबाचिनि सावेघातुके परे | 

भावो भावना उत्पादना क्रिया । सा च घातुत्वेन सकलधातुवाच्या भावा- 
थंकलका रेणानूयते । युष्मदस्मदूभ्यां सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमपुरुषः । 
तिङ्वाच्यभावनाया असत्त्वरूपत्वेन छित्वाद्यप्रतीतेनें द्विबचनादि । 
किन्त्वेकवचनमेव तस्यौत्सगिकत्वेन संख्यानपेक्षत्वाद्‌ अनभिहिते कर्तार 

तृतीया | त्वया, मया, अन्यैश्च भूयते | बभवे | 

भाव या कम॑वाचक सावंधातुक प्रत्यय पर में रहते धातु से यक्‌? प्रत्यय विकरण होता 
है। यहां शङ्का होती है भाव किसको कहते हें? भावपद का विवरण मूलकार करते हैं-- 
. भाव माने भावना, भावना माने उप्पत्तिजनक क्रिया, भूधारवर्थविपयक संस्कारविशिष्ट अन्तः 
करण बी बृत्ति से 'उत्पादन क्रिया’ यह कथन है, यहाँ उत्पत्तिरूष फळ उपलक्षण हे--सकल 
धातुजन्य फलों का। टु 

अर्थात्‌ फलजनक व्यापार रूप क्रियाथंक भावशब्द का वाच्य अथ है, संक्षेप में भावशब्द क्रिया- 
वाचक दै । क्रियात्वरूप धमंसामान्य सकळ विशेष क्रियाओं में भी रहने वाला है, अर्थात्‌ क्रियात्व 
व्यापक धमे दै । सामान्यतः घातुनिष्ठ शक्तिजन्य क्रिया रूप अथं शक्य है । शक्‍य में. शक्‍यता 
रहती है, शवयताबृत्ति घमं को शक्यतावच्छेदक कइते हें । लाघवात क्रियात्व शक्यतावच्छेदक 
है, एवं घात में तदर्थनिरूपिता शक्ति रइने से वह > धातु दे शक्त, शक्त्याश्रय को शक्त कइते 
है, शक्त में शक्तता रहती है, शक्तता में रहने वाला थमं शक्ततावच्छेदक होता है । 

“भूवादयो धातवः सूत्र धातुसंशा का विधायक है। वह क्रियावाचक की धातुसंशा करता 
है जो भूप्रमृति एवं वासद्श रहे वहां साइश्य क्रियावाचकत्वेन ही गृहीत दै । इतना आयास 
से यह फलिताथ हुआ कि लाघवात्‌ क्रियात्वरूप एक धमं सकल धातुओं का शक्यतावच्छेदक धमे 
सामान्य रूप से हुआ, एवं सकळ घातुभो में रहने वाळा एक सामान्यधमं शक्ततावच्छेदक 
धातुत्व हुआ । 

यहां अन्धकार इसी रहस्य को “भावो भावना सेव उत्पादना क्रिया सा च सकल्यातुत्वेन 

, वाच्या इन वर्णमाछाओं से बोधन कर रहे हैं । इसी का तात्पये ब्यर्थनाथ पूवं प्रयास किया 
गया है, यहद अन्यरहस्य अल्पजनवेच सम्प्रति दै । इस व्याख्यान से ग्रन्थाशय सुस्पष्ट हुआ | 
थातुत्वेन सकलधातु क्रियात्वेन क्रिया का वाचक है । भू एध्‌ पच्‌ गम्‌ इन से अर्थात्‌ भूरव एथ्स्व 
पचत्व गमूत्व रूप विशेषशक्ततावच्छेदक धमो को पुरस्कार करके वे आत्मधारणानुकूल व्यापार 
आदि के वाचक है । भतः पर्य्यायतापत्तिः = एकार्थवोधकत्वापक्ति का परिहार भी हुआ। अर्थात्‌ 
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अ्रन्थाउत्य 


९ -- 
भावकसं प्रक्रिया ; रावत ऋणक ... दा बा 
Son ee eT wo 2) DP 
धातुत्ववृत्ति विशेषधर्म से विशेष क्रिया के वे धातु क्रियालब्याप्य/ततत विशेष क्रियाओं का 
चोषक दै । क्रियात्वत्याप्य यथा -विछिःयनुकूऽन्यापारत्ववृद्धिजनक-ग्यापारस्व) आत्मवारण 
जन्य व्यापारत्वादि घमं है । रु 
भाव में जहां छकार विधीयमान रद्दता है वहां मध्यम पुरुष उत्तम पुरष एवं प्रथमपुरुष 
इनकी अप्राप्ति ही दै इस को अन्धकार संक्षेपमें कह रहे दै-युग्मदस्मद्स्प्राम्‌ सामानाधि कर- 
ण्याक्षावेन--तात्पयं यह हे कि मध्यमपुरुष विधायक झाख का पर्यालोचन विना यइ ग्रन्य 
रहस्य दुजेय दै, “युव्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः” यद सूत्र है। वहां समाना- 
घिकरण शब्दार्थं क्या है?, एआर्थं बोधकत्वरूप सामानाचिकरण्याभ्रय है, तात्पय यह हे कि 
शब्द अथ बोधन समय स्वार्थ में वृत्ति जो धमं उसको पुरस्कार करके अथैवाचक होता दै। उस वाच्य 
धमं को प्रदृत्तिनिमित्त कहते हैं यथा घटत्व, पटरव आदि । 


पक्षपर मिश्र ने अपने ग्रन्ध में प्रवृत्तिनिमित्त का सामान्य एवं संक्षिप्त लक्षण यह कहा है-- 
चाच्यत्वे सति वाच्याथेवृत्तित्वे सति, वाच्योपस्थितीयप्रक्ारताश्रयसं प्रवृत्तिनिमित्तत्वम्‌ । अर्थवृत्ति- 
धर्म घटत्वादि घुटादि शब्दसमवेतशक्ति से वाच्य है, वाच्य धडा आदि में रहता दै घटत्वादि 
एवं इनमें उपस्थितीया विशेष गताहप॥ = प्रकारवा हे.। उत प्रकारता के वे घटत्वादि आश्रय 
भी हे। 

अव मध्यमपुरुष सूत्र में भिन्न भित्रप्रवृत्तिनिभित्तानां शब्दानामेअस्मित्‌ अर्थे वृत्तिः = 
सामानाधिकरण्यम्‌ यहाँ है यथा "तवं भसि? यहां तिकत्वेन रूपेण सिपकतुंलूपाथे बोषक है, क्‍यों 
कि लकार कर्ता में विदित है, युष्मदर्थ संवोध्यत्बेन रूपेण वह भो उसी कता का वाचक दै । अर्थतः 
मध्यम पुरुष विधायकसूत्र की वृत्ति'में लिखा कि “तिङवादय्रकारक्वाचिनि” तिङ्निष्ठ - 
वाचकतानिरूपिता वाच्यता कतृ या कमेकारक में ही रहेगी अर्थात्‌ तिङवाच्य कतेकमेकारक 
वाचक युष्मद्‌ शब्द उपपद में उच्चरित रहे या न रहे वहां मध्यमपुरुष होता है “स्थानिनि? 
अथं अप्रयुज्यमाने हें “अपि? , का अर्थ प्रयुज्यमाने दै । 'अस्मचत्तमः! में भो तिङ वाच्यकारक 
वाचिनि अस्मदि प्रयुज्यमाने भयवा अप्रयुज्यमाने अर्थ है बदं उत्तम पुरुष होता है । 

इसी प्रकार “शेषे प्रथमः? यहाँ मी तिङवाच्यकारकंवाचिनि चेत्रादो प्रयुज्यमाने अप्रयुख्यमाने 
प्रथम पुरुषः । यह तीनों सूत्रों का अर्थ समन्वय भाव में लकार में नहीं होता दै । 

धातु भावार्थ है लकार मो भावायं = क्रियार्थक दे, अतः धातु को क्रियावाचकत्व दै । छकार को 
धातुवाच्य क्रिया का अनुवादकत्व है । अतः क्रिया का दो बार भान न यहाँ हुमा, यहां छकार या 
तत्स्थान में जायमान तढप्रत्यय क्रियार्थक हैं वे कए या कम अथे का वाचक नहीं दै । अतः युष्मद 
अर्थं या अस्मद्‌ अथं या चेत्रादि अर्थे के साथ पकार्थबोधकस्वरूप सामानाधिकरण्यामाव से मध्यम ` 
पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरष की यहां ( सावार्थकळकार में ) अप्राप्ति ही दै । किन्तु द्रथेकयो- 
हिंवचनेकदचने' “वहुषु बहुवचनम्‌? इन दोनों सूत्रों के स्थान में न्यास किया दै-“दरिबहोदिवचन- 
बहुव चने? द्वित्वविवक्षा में द्विवचन होता है । बहुत्व विवक्षामें बहुवचन प्रातिपदिक से होता हे। 
द्वित्वबहुस्व की अहां विवक्षा नहीं वहां एक वचन होता दै । ऐसे स्थर दो मिळते हैं जहाँ एकत्व को 
विवश्चा वह या किसी मो संख्या की विवक्षा नहीं वहां एकवचन होता है-इस भाष्य कथन से यही | 
सारांश गम्य हुआ कि “एकवचनम्‌ उत्सगेतः करिष्यते? भतः भाव में प्रत्यय विधान में संख्यादि | 
को अप्रतीति में प्रथम पुरुष का एकवचन समी छक्ारों का होता है। भाव में लझ्रारस्थानिक | 
जायमान तङ स्थान्यर्थेन अर्थवान्‌ होकर अद्रव्याथ क्रिया का बोधक है वहां दित्वादि को प्रतीति 
नहों दे । सत्त्व «द्रव्य को कहते .हें। समवायसम्बन्ध से लिहनिष्ठप्रकारतानिरूपिता विशेष्यता 
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द्रव्यरूपार्थबृत्ति होती है । एवं छिङ्गान्वयि भी द्रव्य ही रहता है। क्रिया में ताइशी विशेष्यता 
बाधित हैं, अतः द्वित्वादि की भावरूपाक्रिया में अप्रतीति है । एकवचन एकत्व को अविवक्षा में 
भी प्रमाण रइने पर आता हौ दै। 

भाव में छकार से क्रिया कार या तत्स्थानिक तिङ्‌ से उक्त है, कर्ता को सर्वथा अनुक्त दी हे 
अतः कदँगचक युष्मद्‌ , अस्मद्‌ या चैत्रादि इनसे “अनभिहिते कतेरि” तृतीया विभक्ति आकरः 
“चया सया छन्ये्च सूयते’ यह प्रयोग की सिद्धि हुई । 


. २७५८ स्यसिचसीयुट्तासिषु भावकर्मणोरुपदेशेडज्शञनग्रहच्शां 
वा चिण्वदिट्‌ च ।६।४।६२ । 


. हपदेशें योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाङ्गकायं वा स्यात्‌ स्यादिषु 
परेषु आवकर्मणोरोस्यमानयोः स्यादीनामिडागमश्च | अयभिद्‌ चिण्वद्भाव- 
सन्नियोग रिष्टत्वात्‌ तदभावे न। इदार्घधातुके इत्यधिकृतं सीयुटो विशेषणं 
नेतरेषामव्यभिचारात्‌ । चिण्बदूभाषाद्‌ वृद्धि: भाविता, भविता । भविष्यते 
अविष्यते । भूयताम्‌ । अभूयत | भुयेत । भाविषीष्ट । भविषीष्ट | 

भाव या कर्म अर्थ गम्यमान रहे रय, सिच्‌, सीयुट्‌ एवं तास्‌ प्रत्यय परमें रहते उपदेश 
अवस्था का जो अच्‌ वह है अन्त में जिनको ऐसे जो धातु एवं इन्‌ , अद एवं इश इन धातुओं को 
चिण्‌ प्रत्यय पर रइते जो अङ्ग को कार्य होता दै वद कायं विकल्प से होता है, एवं स्य आदि को 

` इडागम होता है । 

यहां 'उपदेशे' यह अनुवृत्ति है वह इन्द्र घटक अच्‌ में ही विशेषण है, इनादि का वइ विशेषण 
नहीं दै, व्यभिचार के अमाव से । अजन्त का वह विशेषण नहीं है ण्यन्त धातु का उपदेश नहीं 
बहा तो उद्देश्य है वहां इष्ट चिणवद्भाव की अप्रवृत्ति होगी। साक्षात उच्चारण को उपदेश 
कहते हैं । 'चिण्वत' में सप्तम्यन्त से बति प्रत्यय “तत्र तस्येव? से है । 

अङ्गाधिकार होने से अङ्गाधिकारस्थ कार्य का ही अतिदेश होता है अनज्ञाषिकारीय का नहीं 
इन्‌ को वधादेश, इण्‌ को गा आदेश, इङ्‌ को गाढ आदेश न हुए । 'आगमसमभिव्याहारे आग- 
मविशिष्टस्यैव अइणम्‌? परिभाषा से अथंवत्त्व प्रत्ययत्व केवल आगमसीयुट में नहीं दै, किन्तु 
सौयुर्‌ विशिष्ट लिङ्‌ का ददी सीयुट्‌ पद से ग्रहण करना चाहिये। अत एव ५मावकमेवाचिपु परेषु 
स्यादयः” इस पक्ष में 'सोयुट्‌ अविशिष्टतः स्यात इति भाष्ये उक्तम्‌? इस भाष्य कथन से आगम 
समभिव्याद्वारे भागमविशिष्ट में ही अथवत्व का लाभ हुआ एवं यहद परिभाषा ताइशभाष्य 
कथन से शापित भी हुईं । चिणवद्साव निमित्त आङ्ग कार्यो का परिगणन इस प्रकार है-- 

“चिण्वदुबृद्धयुंक्‌ च इन्तेश्च घत्वं दीधश्चोक्तो यो मितां वा चिणीति। 
इट्चासिङ्स्तेन मे ठप्यते णिनिंत्यश्चायं वनिमित्तो विधाती'?॥ 

इति । 'चिण्‌ वच? इस अतिदेश का बृद्धि आदि प्रयोजन है, यथा सविता, भाविध्यते आदि 
में बृद्धि हुई । दायिता, दायिषीष्ट यहां युक्‌ हुआ । घानिता, घानिष्यते यहां घत्व हुआ । 

हेतुमण्ण्यन्त से कमे में लकार करने पर शामिता, शमिता आदि में "चिण्णमुलोः से मित 
घातु की उपधा का विकल्प करके दीधे हुआ । एवं शामिता इत्यादि में 'स्यसिच्‌ सीयुट्‌? सूत्र से 
विहित इडागम आमीयरवेन असिद्ध होने से 'अनिटि! यह निषेध की अप्रवृत्ति होने से णिलोप 
हुआ । भाविष्यते भादि में वछादिछक्षण इडागम बाध करके चिण्वद्‌ इट्‌ हो होता दै, क्यो कि 
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यह श्डागम नित्य है । वळू निमित्तक इडागम विघाती = अनित्य दै । सेट धातुर्भो से भी यह 
अपने विषय में इडागम करता है, इस इडागम से बलादित्व नष्ट होने से 'आर्घघातुकस्येडवलादे? 
कौ अप्राप्ति है, अतः वह अनित्य दै । 

चिणृवद्भावसन्नियोगशिष्ट यह इडागम चिण्वद्माव के अभाव में अप्रदृत्तिमव है अर्थात्‌ 
दोता नहीं है। यहां अनुवृत्त आधंधातुके! हे । वह .अव्यमिचार होने के कारण अन्य का 
विशेषण न होकर केवल सौयुट का हौ विशेषण है, क्योंकि विधिछिङ में सीयुट्‌ साव॑ंधातुक है, एवं 
आशीलिद में सौयुद्‌ आधधातुक दै, "सम्भवव्यमिचाराभ्यां स्याद्‌ विशेषणम्‌ अथंवत” इस न्याय 
से । चिण्वद्भाव निमित्तक 'भचो न्णिति से भाविता आदि में वृद्धि हुई । चिणवद्साव दैकल्पिक 
होने । पक्ष में अविता आदि रूप हुए। स्थ सिच्‌ सीयुट्‌ एवं तास्‌ में दो दो रूप प्रत्येक के 
होते हैं । 


२७५९ चिण भावकमंणोः ३।१।६६। 


चलेश्चिण्‌ स्यादू भाषकमेवाचिनि तशब्दे परे। अभावि, . अभाविष्यत | 
अभविष्यत । 

धातु से पर विद्यमान च्लि को चिण्‌ आदेश होता है भाव या कमेबाचक तशब्द पर में 
रइते। अमावि। लङ्‌ में अभाविष्यत। अभविष्यत दो रूप हुए । अकमक एक उदाहरण भाव में 
दिखाकर तथेव अन्य धातुओं में जो अकमंक है उनमें “भू? सद्शरूप ज्ञान करना । सम्प्रति सकमंक 
धातु में कमं में लकार के उदाहरण प्रदशन करते हैं। आत्मधारणानुकूर ब्यापार में फल एवं 
व्यापार का आश्रय एक होने से भूधातु अकमक है । वह भूषात अनुमवजनक व्यापाररूप अर्थ 
में अनुपूवंक भू सकमंक भी दै! वस्तुतः उपसगे अनु आदि में ्योतकरव ही है, वाचकत्व नहीं है, 
समीपस्थ शब्दनिष्ठ जो शक्ति उसका उद्बोधक = प्रकट करने वाले को द्योतक कहते हैं--/स्वसम- 
मिव्या हृतपदनिष्ठशक्त्युद्बोधकरवं धोतकस्वम्‌ ?” यहां पद से शक्तम्‌? पद ही ग्रहीत है, ऐसी परि- 
स्थिति में भू धातु का ही अनुभव अथ मी है। 

तङोक्तः्वात्‌ कर्मणि द्वितीया न भवति, अनुभूयते आनन्द्शचेत्रेण त्वया 
मया च | अनुभूयेते | त्बमनुभूयसे । अहमनुभूये | अन्वभावि, अन्वमाविषा 
ताम्‌ , अन्बभबिषताम्‌ । णिलोपः, भाव्यते, आावयाञ्चक्रेश भावयांबभवे। 
सावयामासे, इह तशब्दस्य एशि इट एत्वे च कृते 'ह एति? इति हत्व॑ न, तासि 
साहचयोदस्तेरपि “्यत्तिद्दे! इत्यादौ सावधातुके एति हत्वप्रवृत्तेरित्याहु: । 
साविता । चिण्बदिट आभीयत्वेनासिद्धत्वाण्णिलोपः । पच्षे भावदिता । 
साविष्यते, माबयिष्यते | भाव्यताम्‌ , अभाव्यत, भावयेत, भाविषीष्ट भाबः 
यिषीष्ट, अभावि, अभाबिषाताम्‌ , अभाबयिषाताम्‌ | 

बुभ्‌ष्यते | बुम्‌षांचक्के । बुमषिता | बुभूषिष्यते | बोमूय्यते | यङ्लुगन्ताच 
बोभूयते । बोभवाञ्चक्के | बोभाविता । बोभविता । अकृत्साबंति दीघेः- स्तूयते 
विष्णुः । तुष्टुवे। स्ताबिता, स्तोता स्ताबिष्यते, स्तोष्यते | अस्तावि, अस्ताविः 
घाताम्‌ ; अस्तोषाताम्‌। 


निति त Psi 
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वि छ Saar 


0... 
गुणोतीति गुणः) अर्वते । स्मयते, सस्मरे। परत्वान्नित्यत्बाच गुणे रपरे 
कृतेऽजन्तत्वा मावेऽप्युपदेशप्रहणाच्चिण्वदिट्‌ । आरिता; ` अता, स्मारिता, 
स्मतौ । गुणोर्तीत्यत्र नित्यग्रहणाञुबृत्तेरुक्तत्वान्ने गुणः, संस्क्रियते | अनिदिता- 
मिति नलोपः स्रस्यते । इदितस्तु-नन्धते । सम्प्रसारणम्‌ इज्यते | 
अयडूयि क्डिति, शय्यते | 

कतरि प्रत्यय में चैत्रः आनन्दस्‌ अनुभवति, त्वम्‌ आनन्दम्‌ अनुभवसि, अहम्‌ आनन्दस्‌ 
अनुमवामि । कर्मणि लकार में लकारस्थानिक तङ से कमै अर्थ उक्त है एवं कर्ता रूप अथ अनुक्त 
है, अतः कदंवाचक से तृतीया विभक्ति हुई एवं कमंवाचक से प्रथमा विभक्ति हुई--भनुमूयत्ते 
आनन्ददैत्रेण स्वया मया च । चैत्रमेत्रौ अनुभूयेते । चैत्रमैत्रविष्णुमित्रा:-अन्नुभूयन्ते त्वम्‌ अनुभयसे। 
आदि प्रयोग शान करना चाहिये । 

ङ में चिण्‌ तलोप वृद्धि अन्वमावि । भूषातु से णिच्‌ कर भावि से लट्‌ यक्‌ णिलोप 
आम्यते । भावयामासे-यदां त को एश्‌ करने पर उत्तम पुरुष में इट प्रत्यय करके “टित? से 
एकारादेश्च करने पर, 'इ पतिः सूत्र से इकारादेश नहीं होता है, क्योकि तास्‌ में साइचय से 
अस्‌ को भी व्यतिहे इत्यादि सावंधातुक में हो इकारादेश को प्रइतति होती है, अन्यत्र नहीं। 
ऐसा आचायंगण कहे हैं । ु 

“विता? यहां ण्यन्त से चिण्वद्माव एवं इडागम हुआ है, वह इडागम आभोयत्व के कारण 
- असिद्ध होने से अनिटि परत्व का शान करके णिच्‌ का 'णेरनिटि' से छोप हुआ है । पक्ष में 
भावयिता । सन्नन्त भूधातु से लट यङ्क भादि से बुभूष्यते । यडन्त भू से बोभूय्यते । यद्‌ 
छुगन्त से बोभूयते । कर्मणि प्रयोग में स्तु धातु से स्तूयते विष्णुः 'अकत' सूत्र से दीधे हुआ । 
अयंते स्मयैतै यहां 'गरुणोइतिं? से गुण हुआ । भारिता-अताँ । यहां परत्व एवं नित्यत्व के कारण 
गुण एवं रपर करने पर अजन्तत्व का अभाव है तो भी उपदेश अवस्था में अच्‌ अन्त में होने से 
चिण्वदिट्‌ हुआ । “गुणोऽसिं? में नित्य की अनुवृत्ति दै, अतः नित्य संयोगादि धातु का दी ग्रहण 
होता है, संस्क्रियते में सुट्‌ के कारण संयोगादि होने से गुणाभाव है। त्रस्यते अनिदिताम्‌ से 
नलोंप है । नन्यते शदित के कारण नलोप न हुआ । टु 

सकर्मक यज्‌ से कमे में लकार से सम्प्रसारणादि से श्ज्यते । शय्यते में अयङ्‌ हुआ । 


२७६० तनोतेयेकि ६।४।४४। : 
आक्कारान्तादेशो वा स्यात्‌ | तायते । तन्यते | ये विभाषा, जायते, जन्यते | 


यक्‌ परमें रहते तन्‌धातु को विकल्प से आकारादेश अन्त्य को होता है । ये विभाषा? से जन्‌ 
को आकारान्त भादेश भी विकल्प से होता दै । 


२७६ ie तपोऽनुतापे च ३।१।६५। 
तपश्च्लेश्चिण्न स्यात्‌ कर्मकतेयेनुतापे च | अन्बतप्त पापेन । पापं कटे 
तेनाभ्याहतः इत्यर्थः | कर्मणि ल्लुङ। यद्वा पापेन पुंसा कत्री अशोचीत्यर्थः । 
घुमास्थेतीत्त्रम्‌ । दीयते। धीयते | आदेच इत्यत्राशितीति कर्मधारयादू 
इतसंज्ञकशकारादो निषेषः । एश आदिशित्त्वाभावात्‌ तस्मिन्नार्बम्‌ | जर्ले । 
क्का में अनुताप अर्थ में तप धातु के उत्तर च्छि के स्थान में चिण्‌ नहीं होता दै । यया 
“न्वतप्त पापेन? पाप दुःखप्रदान में कएभूत है वह पाप के कारण दुःखी हुआ । अथवा 'अशे* 
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"शण TP शोच्या ति सति तिता Frias ल लिक 


आदिभ्योऽच्‌? से पापशब्द से अच्‌ प्रत्यय कर पापयुक्त पुरुष अर्थ है। अपराधी पुरुष शोकातुर | 


` हुआ | दौयतें धीयते में घुमास्था से ईत्व हुआ है। आदेश सूत्र में अशिति में कमंघारय समास 
से इतसंशक शकार आदि में रहें वेसा प्रत्यय पद में रहते आकार का निषेध हुआ | एश में इत 
संज्ञक शकार अन्त में है अतः जर्ले में आत्त्व हुआ । 


२७६२ आतो युक्‌ चिण्कृतोः ७।३।३३। 


आद्‌न्तानां युगारामः स्याश्चिणि भिति णिति कृति च । दायिता, दाता | 
दायिषीष, दासीष्ट | अदायि। अदायिषातम्‌ , अदिषाताम्‌। अधायिषाताम्‌ 
अधिषाताम्‌ | अग्लायिषाताम्‌ , भग्लासाताम्‌ । 

हन्यते । अचिण्णलो रित्युक्तेहनस्तो न, हो इन्तेरिति कुत्वम्‌) घानिता-हन्ता, 
घानिष्यते-हनिष्यते, आशीलिंङि बधादेशस्यापवाद्‌र्चिण्वद्‌ भावः 'आधेघातुके- 
सीयुटि’ इति विशेषविहितत्वात्‌ | घानिषीष्ट , पत्ते वधिषीष्ट , अघानि, अघाः 
निषाताम्‌ , अहसाताम्‌ । पक्षे बघादेशः-अवधि, अवधिषाताम्‌ , अघातिष्यत) 
अहनिष्यत । 

न च स्यादिषु चिण्बदित्मतिदेशादू वधादेशः स्यादिति वाच्यम्‌ , अङ्गस्ये- 
त्यभिकारादाङ्गस्यैवातिदेशात्‌। 

आकारान्तषातुको युगागम दोता है, चिण्‌ पर रहते, या जित प्रत्यय पर रहते णित्‌ पर रहते, 
या कृप्रत्यय पर रहते । दायिता। दाता । दायिषीष्ट।. दासीष्ट। अदायि। अदायिषाताम्‌। 
अदिषाताम्‌ । अधायि आदि । इन्यते। घानिता इन्ता, इन्‌ के नकार को तकारादेश न दुआ। 
चिण्वदभाव से. 'अचिण्‌? से निषेध हुआ। 'दोइन्तेः? से कुत्व हुआ। आशीकिंङ्‌ में वधादेश को 
बाषकर चिण्वदूभाव हुआ । सीयुट्‌ आधंषातुके विशेपबिद्वित चिण्वद्भाव ने वधादेश को बाध 
किया । घानिषीष्ट पक्ष में वधिषीष्ट। छङ्‌ में अषानि। अघानिषाताम्‌। अइसाताम्‌। पक्ष में 
अवधि स्यादि प्रत्यय पर में रहते चिण्वद्माव का अतिदेशकरण सामथ्यं से बषादेश दोना चाहिये 
ऐसी शङ्का न करनी चाहिये । क्योंकि 'अङ्गस्य' इस अधिकार से अञ्ञाधिकारीय कार्यं का 
दी अतिदेश होता है । 

गृह्यते । चिण्बदिटो न दीघेत्वम्‌ । प्रञ्चवस्य बलादिलक्षणस्यैवेटो प्रहोंडलि- 
टीत्यनेन दीघेविधानात्‌ | ग्राहिता | प्रहीता | ग्राहिष्यते | म्रहीष्यते । माहि” 
षीष्ट | प्रहीषीष्ट । अप्राहि, अग्राहिषाताम्‌ , अग्रहीषाताम्‌ । दश्यते । अदर्शि । 
अदर्शिषाताम्‌ | सिचः कित्त्वादम्न, अहक्षाताम्‌ । 


गिरितेलुङि ध्बमि चतुरधिकं शतम्‌ | तथा हि चिण्बदिटो दीघो नेत्यु्म्‌। 


` अगारिध्बम्‌ । द्वितीये त्विटि बुतो बाः इति बा दीः अगरी्वम्‌ , अगरिध्वम्‌ ; 
एवां त्रयाणां लत्वं ढत्यं द्वित्वत्रयं चेति पञ्च वेकल्पिकात्ति | इत्थं षण्णवतिः 


लिङसिचोरिति विकल्पाद्‌ इडभावे उश्चेति कित्त्वम्‌, इत्त्वं रपरत्वं हलिः 
चेति दी; इणः षीष्बम्‌ , इति नित्यं ढत्वम्‌ , अगीढे वम्‌ । ढबसानां द्वित्व _ 


बिकल्पेऽष्टौ | उक्तषण्णबत्या सह सङ्कलने उक्ता संख्येति । 
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१०६ बैयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 


ट यावशाआखाव क कअशससंसायावयवव णा Dre 


“इट्‌ दीर्घेशिचण्बदिट्‌ लत्बढत्वे द्वित्वत्रिक तथा | 
इत्यष्टानां विकल्पेन चतुर्भिरधिकं शतम्‌?॥ १॥ 
देतुमण्ण्यन्तात्‌ कर्मणि लः, यक्‌ , णिलोपः- शाम्यते मोहो मुकुन्देन | 
गृह्यते, ह से यक्‌ सम्प्रसारण पूर्वरूपादि गृह्यते । ग्राहिता यहां चिण्वद्‌ इडागम को 'प्रहों- 
ऽलिरि? सूत्र से दीघं नहीं होता है, वह सूत्र वळादि लक्षण जो 'आधंधातुकस्य? से विहित इडागम 
का ही दीघं विधान करता है, इसको नहीं । इश्यते, भदशि, आदि यहां सिच्‌ को विकल्प किस्वके 
कारण अस्‌ नहीं होता है। ग धातु से छङ में ष्वम्‌ पद में रहते एक सो चार १०४ रूप होते है। 
चिण्वद इट्‌ को दीषं नहीं होता है यह अभी कहद चुके हैं । अगारिध्वम्‌ , द्वितीय ६८ को "वृतो वा? 
से दोघे विकल्प करके दीघं हुआ--अगरीध्वम्‌ , अगरिध्वम्‌ , इन तोनों रूपोंमे 'अचि विभाषा? सूत्र 
से रकार के स्थान में लकार, ढकार एव द्वित्वश्रय ऐसे पांच प्रकार के विकरप कार्य होते 
हैं। इसी प्रकार ९६ रूप होंगे । 'लिङ्सिचो? सूत्र से विकल्प इट्के' अभाव में 
“श्च? सूत्र से कित्व, इत्व, रपरत्व एवं 'हलि च? से दीं हुआ, “इणः पौध्वम्‌? से नित्यः ढकार 
इभा--अगीदवेस्‌ । ढकार, वकार मकार इनको विकल्प करके द्वित्व करने पर आठ रूप हुए। 
“अचो रहाभ्याम? से ढकारको द्वित्व करने पर दोनो पद के ददी वकार को 'यणो मयः! इस वा० 
से द्वित्व करने पर चार रूप हुए | इन चारो रूपोमै मकार का 'अनचि च! से द्वित्व करने पर आठ 
रूप एवं पूर्ववर्णित २६ के साथ मिलाने से एक सौ चार रूप हुए । ३द्‌, दौधे, चिण्वदिट्‌, रूत्व, 
ढत्व, द्वित्वत्रय, इन आठ के विकल्प से १०४ रूप हुए । | 
'हेतुमति च? से प्रयोजक व्यापार में णिच्‌ करके ण्यन्त से कमे में लकार, यक्‌ एवं णिलोप 
करके 'शम्यते मोहो मुकुन्देन' ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ । 


२७६३ चिण्णग्रुलोदीर्घोडन्यतरस्यास्‌ ६।४।९३। 


चिणपरे णमुलपरे च णौ मितामुपधाया दीर्घो बा स्यात्‌ | प्रकृतो मितां 
हस्व एव तु न बिकल्पितः । ण्यन्ताण्णी हस्बबिकल्पस्यासिद्धेः । दीर्घविधौ हि 
णिचो लोपो न स्थानिबदिति दीर्घः सिध्यति । हस्वबिधी तु स्थानिबस््व 
दुबोरम्‌। 
«भाष्ये तु “पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिबद्‌” इत्यवष्टभ्य ह्विबेंचनसवर्णोनुस्वार- 
दीधजश्चरः प्रत्याख्याताः। णाविति जातिनिर्देशः, दीर्घग्रहणं चेदं मास्त्विति 
तदाशयः । शासिता, शमिता, शमयिता | शामिष्यते, शमिष्यते, शमयिष्यते | 
यङन्ताण्णिच्‌। शंशम्यते । शंशामिता, शंशमिता, शंशमयिता | यङ 
लुङन्ताण्णिच्यप्येबम्‌ । भाष्यमते तु यडन्ताश्रिण्बदिटि दीर्घो नास्तीति 
विशेषः । ण्यन्तत्वाभावे शाम्यते सुनिना | 
चिण या णमुल है पर में जिसको ऐसा जो णिच्‌ उसके पर में रहते मित संशक धातु की उपधा 
को विकल्प से दीधे होता है। प्रकरण प्राप्त जो 'मितां हस्वः सूत्र से विधीयमान हस्व को ही 


इस सूत्र से विकश्प विधान आचाय पाणिनि ने क्यों नहीं किव।१, ऐसा करने पर णिजन्त से 
उत्तर पुनः णिच्‌ करने पर हस्व की असिद्धि होगी । 
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त Fafa! हत dh ff 


a 


इस सूत्र से दीघविधान करने पर तो 'दीघंविधो न स्थानिवदमावः से दीघं सिद्ध होता हे । 
इस्व विधान में स्थानिवदआव अवइय दोगा, भाष्यकार के मत में तो “अचः पर स्मिन्‌? सूत्र 
सपादसप्ताध्यायी है वह 'पूर्वत्रासिद्म? से त्रिपादीस्थ शाख को असिद्धत्व कारण दिखता दी 
नहीं अर्थात्‌ त्रिपादीशाज कतेव्य रहते असिद्धत्व से स्थानिवद्भाव अप्राप्त दी है। 

इसी का फलिताथे कथन यह दै- “पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌? पुनः 'न पदान्त सूत्र! में द्विवेंचन, 
सवणे, अनुस्वार, दीघे, जश्‌ एवं चर्‌ इन का प्रत्याख्यान कर दिया है, “णौ? यदद जातिनिदेश है 
अर्थात्‌ प्रत्येक णिचू में रइनेवाळी णिच्त्व जातिका णिचू दय में आरोप है । अर्थात्‌ स्थानिवद्भाव 
करने पर भी ण्यन्त से णिच्‌ करने पर हस्व विकल्प से होगा दी, इस सूत्र में दीघंग्रदण न करना - 
यही माष्यकार का आशय दै । चिण्वद्भाव एवं इडागम वैकल्पिक पक्ष में हस्वाभाव में चिण्वदिड्‌ 
का अभाव में तीन रूप हुए । दो विकल्प से तीन रूप होते हैं । 

विमर्श-न पदान्त सूत्र में जो त्रैपादिक विधियां हैं, उसका खण्डन करना उचित ही है वहां 
धपूवंत्रासिद्धम्‌? से असिद्धत्व प्रयुक्त स्थानिवद्भाव अचः परस्मिन्‌ से अप्राप्त है, किन्तु दीषंग्रदण 
न पदान्त सूत्र में अवश्य चाहिये । उसका प्रत्याख्यान उचित नहीं है क्योंकि दोघे त्रिपादीस्थ मी 
है, वहां स्थानिवदूभाव यद्यपि अप्राप्त है किन्तु जो दीथे सपादसप्ताध्यायौस्थ है यथा 'चिण्णसुळो- 
दींबोंऽन्यतरस्याम्‌? । 

यहाँ ण्यन्त से णिच्‌ «करने पर प्राप्त स्थानिवदूभांवार्थं निषेधक “न पदान्त? में दीष ग्रहण 
चाहिये । प्रत्येकवृत्ति जाति को व्यक्ति द्वय में आरोप करने में कोई प्रमाण नहीं है, स्वाज्ञसमुदाय 
में स्वाङ्गत्व का यथा अभाव से 'कल्याणपाणिपादा' वहां ढीष्‌ न हुआ, तथैव णिच्‌ द्वय में णिच्त्वके 
आरोप में कोई प्रमाण नहीं दे । 

इस सूत्र में स्थानिवदू भाव निषेधार्थे दौघंविधान दी करना आवश्यक दै । विकल्प इस्व करने 
में फलमेद मी है, देड़ अनादरे घटादि “मितां हस्व” से एच्‌ का इक हिडयति रूप होता है, 
लढ में 'चिण्णमुछोः' करने पर यदि हस्व्रविकश्प करेंगे तो अहिडि, अद्देडि रूप होगें। 
दीधेविधान में अहीडि, अहिडि रूप इष्ट हैं । अतः यहां दीष ग्रहण प्रत्याख्यान आदि क्रम स्वया 
अनुचित दै यथाद्युत न्यास दी ठीक है । 2 

यगन्तते णिच्‌ करने पर शंशम्यते आदि रूप है। यङलुगन्त से णिच्‌ करने पर भी पूर्ववत्‌ 
रूप है। भाष्यकार के मत में यङन्त से चिण्वत इट में दीधे नहीं होता है। यही विशेषता दै । णिजन्त 
के अमावमें 'शम्यते सुनिन? ऐसा प्रयोग होता है । न 


. २७६४ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽनाचमेः ७1३।३४। 


उपधाया वृद्धिने स्याचिचाण ञिति णिति कृति च | अशमि | अदसि। 
उदात्तोपदेशस्येति किम्‌, अगामि । मान्तस्य किम्‌, अवादि | अनाचमेः 
किम्‌, आचामि । $ अनाचमिकमिवमीनामिति बक्तव्यम्‌ $ | चिणि आयादय 
इति णिङभावे अकामि | णिडणिचोरेप्येबम्‌ । अवामि । वध हिसायास्‌। . 
हलन्तः, जनिवध्योरिति न वृद्धि, अवधि | जाम्नोडबिचिण्णलकित्स्वित्युक्तेने 
गुणः, अजागारि | ; 
' चिण पर में रहते या मित या णित इत पर में रहते चमु भातु से भिन्न उपदेश अवस्था में 
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उदात्त जो धातु उसको जो उपधा उसकी वृद्धि नहीं होती दै। अशमि । भदमि। अगामि में 
उदात्तोपदेश नहीं है। "अवादि? यहां मान्त नहीं दै। आचामि में चसु दै अतः वृद्धि हुई । 
वातिककार कहते हैं कि चस, कम्‌ , रस्‌ इन धातुओं से भित्र उपदेश अवस्था में उदात्त जो मान्त 
घातु उनकी उपधावृद्धि नहीं होती है पूर्वोक्तनिमित्त में चिण्‌ में 'भायादयः से णिङ्‌ अभाव में 
अकामि | अवामि । इलन्त हिंसाथंक वध्‌ का लुछ में बुद्धि निषेध से अवधि । “अजागारि? में “जाग्न” 
शुणविधायक शास्त्र कौ अप्रवृत्ति है वहां चिण्‌ भिन्न कहने से । 


२७६५ भञ्जेश्च चिणि ६।४।३३। 


नलोपो वा स्यात्‌ | अभाजि | अमञ्चि | ` 
चिण्‌ पर में रइते भञ्ज धातु के नकार का विकल्प करके लोप होता दै । 


२७६६ विभाषा चिण्णश्ुलोः ७।१।६९। 


लभेनुमागमो वा स्यात्‌ | अलम्मि-अलाभि । व्यत्रस्थितविकल्पत्वात्‌ 
ग्रादेनित्यं चुम्‌ , प्रालम्मि | द्विकमेकाणान्तु-- 
“गौणे कमेणि दुह्यादेः प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ | 
बुद्धिमक्षार्थयोः शब्दकमंणां च निजेच्छया ॥ १॥ 
प्रयोज्यकमेण्यन्येषां ण्यन्तानां लादयो मताः ।” 
गौदुंह्यते पयः | अजा मामं नीयते | द्वियते । कृष्यते | उह्यते । बोध्यते 
माणवक घर्मः, साणबको घमेमिति बा । सज्यते माणबकमोद्नः, माणवक 
ओद्नं वा | देवदत्तो ग्राम राम्यते । अकर्मकाणां कालादिकमकाणां कमणि 
आवे च लकार इष्यते | मासो मासं बा आस्यते देवदत्तेन | णिजन्तात्त प्रयोज्ये 
प्रत्यय; | मासमास्यते माणबकः | 


इति भावकमे प्रक्रिया | 


चिण्‌ एबं णमुळू प्रत्यय पर में रहते लभ्‌ धातु को विकरप से नुम्‌ आगम होता है। यह 
चिकर्प व्यवस्थित है अतः प्रादि उपसगे पूवंक लम्‌ का निमित्त सत्ता में नित्य तुम्‌ दोता है। 
. दुदादि १२ एवं नौ हृ कृष्‌ वह वे १६ धातु द्विकर्मक प्रथम कारक प्रकरण में प्रदर्शन. कर 
चुके हें, भकथितज्ञ से जिनकी कर्मतंज्ञा होती दै ये अप्रधान कर्म अर्थांद गौण कमंवाचक कहे. 
“जाते दे । कतुरीप्सिततमं कम से जिनकी कमंसंज्ञा होती है वे प्रधानकमे कहे जाते हैं। अब 
यहां शङ्का होती है कि द्विकमेक धातुओंमें कम में प्रत्यय किस कमै में होता है पतदर्थ व्यवस्थार्थ 
यह भाष्यकारोक्त कारिका है । वह कहती है कि-- 

दुइ आदि १२ धातुओं से गोण = अप्रधान कमें में ही प्रत्यय होते हैं। कर्म उक्त होने से 
अप्रधान कमेवाचक शब्दों से प्रथमा विभक्ति हो होती है, एवं प्रधान कमे अनुक्त होने से उनसे 
द्वितीयान्त प्रयोग हो होता है । नो, ह, कृष्‌ एवं वह से प्रधान कमं में प्रत्यय हुआ, प्रधान कर्म 
उक्त होने से उनसे प्रयमान्त रूप, एवं अप्रधान कमे अतुक्त से द्वितीयान्त प्रयोग होता है। 
` ्ञानाथक एवं मश्चणाथक धातुओं से एवं शब्दकमंक धातुओं से इच्छाधीन गौण या सुख्य कर्म में 
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भावकसेप्रक्रिया 


Dnamtrnelemes nea oe TT SS DIS 


प्रत्यय होते हैं | अन्यणिजन्त धातुओं में प्रयोज्य कमे जो प्रेय्य॑ है उसमें छकारादि प्रत्यय [ इ 
हैं। उदाइरण--कतंरि प्रत्यय में गां पयो दोधि होता है, कर्मणि प्रत्यय में गो रूप 

प्रत्यय हुआ उससे कमै उक्त होने से प्रयमा--गोदुंद्यते पयः । अजा में प्रत्यय भजा आम 
भादि । बुध्यते के योग में इच्छाधीन शब्द प्रयोग से माणवकं धमं; या धर्म मांणवकः। ६ 


में लकार दोना इष्ट दै । मासः मासम्‌ आस्यते देवदत्तेन । णिजम्त से भ्रयोज्य में प्रत्यय हु 
मासम्‌ आस्यते माणवकः 


प० ओ बाळकुष्णपञ्चोछि विरचित रलप्रभा में मावकर्म प्रक्रिया समाप्त । 


अथ कर्मकतृप्रक्रिया 


यदा सौकय्यीतिशयं द्योतयितुं कढैव्यापारो न बिषच्यते तदा कारका- 
न्तराण्यपि कठेसंज्ञां लभन्ते; स्वव्यापारे स्बतन्त्ररात्‌। तेन पूर्व चर 
सत्त्वेऽपि सम्प्रति कठेत्वात्‌ कतरि लकारः । साध्वसिश्छिनत्ति | जावा 
पचन्ति | स्थाली पचति | कमेणस्तु कठेत्वविवक्षायां प्राक उ अपि 
प्राथेणाकमेकास्तेभ्यो भात्रे कतेरि च लकारः | पच्यते ओदनेन | भिद्यते 

च्ठेन | कतेरि तु— 
जिस समय घुगमता का अतिशय बोधन करने के वास्ते कता में रहने उ a 
विवक्षा न हो तब अपने ब्यापार की स्वतन्त्रता के कारण अन्य कारक भो कटुंसशा को प्राप्त 
स्वतन्त्र कर्ता सूत्र से । | 
क सभी र नम व्यापाराधीन दै । अब कठेनिष्ठ व्यापार को अविवक्षा में he 
क्षण बन्धन भम्य कारकों में इट जाने से वे भो स्वव्यापार में स्वतन्त्र इृए हे । शस 
सिद्ध हुआ कि पूर्व में ( अर्थात्‌ कर्ता के ब्यापार विवक्षित दशा में) करण आदि कर र 
बिद्यमान था तो भी सम्प्रति ( कतृव्यापाराविवक्षा में ) स्वतन्त्रत्व के कारण हर ह 
कर्ता में लकार होता दै । 'चेत्रः साधु असिना छिनत्ति! यहां चैत्र अच म द 
तलवार से क्य! काटता है वह तलवार इतनी तेज है की वह स्वय क 9 
यहां इस विवक्षा में असिः प्रथमान्त कतेवाचक हुआ उसमें प्रत्यय । प्रत्यय अप वह जु 
होने से प्रथमा इई, साधु यद क्रियाविशेषण निध्यनपुसक कमसंशक द्विती येकवचन र 
“क्रियाविशेषणानां कमेस्वं नपुंसवैकत्वव्व' फल भी फकाश्रय व्यपदेशिवदभाव से होता है। 
वचन है अपूवं नहीं है । 

FOR ब्यापार कतं व्यापाराधीन हो दै, अतः कठेव्यापार को विवक्षा में सौकर्यादि 
की अविवक्षा में तो असिशब्द से तृतीयान्त प्रयोग होता है। छिद्घात्वथ--द्विधामवनानुकूछ” 
व्यापार दै । 'काष्ठेः पचन्ति मनुष्याः यहां मो काष्ठ में पूर्वोक्त क्रम से कतूंग्यापार की अविवक्षा 
करके काष्ठ को कर्ता बनाकर उसमें छकार विधान कर छकार से काष्ठ उक्त है, अतः प्रथमा । 
चैत्रः स्थास्यां पचति । स्थाली में अधिकरणत्व प्रथम हैं कतृंत्वविवक्षा में उसमें लकार इथा । 
स्थाळी पचति । कमको कत्व की यदि विवक्षा करेगें तो प्रथम जो धातु सकमक थे वे इस 
समय प्रायः अकमँक होंगे । तब उनसे भाव में या कर्ता में 'लः कमेणि' से लकार होने पर पच्यते 
ओदनेन, मिते काष्ठेन हुआ । भाब में प्रायः इस लिए दिया है कि द्विकमैक धातुओं में एक कमे 
में कठेत्व विवक्षा करने पर भी अन्य कमे ते वह सकर्मक धातु होने से वहां भाव या कता में 
प्रत्यय न होकर कर्म में हो प्रत्यय = लकार होता दै। यह प्रायः का फल है कमं को कंतु 
विवक्षा में माव में प्रत्यय का उदाहरण दे चुके हैं, अकमेक धातु से कर्ता में प्रत्यय होने पर कार्य 
विशेष का अब निर्देश भविष्यत सूत्र ते करते हैं-- 


२७६७ कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः ३ १८७ . 
कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कतो कमेबत्‌ स्यात्‌ । कायौतिदेशोऽयम्‌ | 
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क्मेकतेपरक्रिया १११ 
हि) बबन SSN 
तेन यगात्मनेपद्चिणूचिण्बदिटः स्युः । कतुरभिहितत्वात. प्रथमा | प्यते 
ओदनः | भिद्यते काष्ठम्‌ | अपाचि | अभेदि | 
ननु भांवे लकारे कतुंद्धितीया स्याद्‌ अस्मादतिदेशादिति चेन्न, लकारः 
याच्य एब हि कती क्मेबत्‌ । लिङथाशिष्यङिति द्विलकारकाल्ल इत्यनुषृत्तेः | भावे 
प्रत्यये च कतुलेकारेणानुपस्थितेः। अत एव कत्यक्तखलथीः कर्मकर्तरि न 
भवन्ति किन्तु भावे एब । भेत्तव्यं कुसूलेन । 
ननु पचिमिद्योः कर्मस्था क्रिया-विछिततिद्विवाभअनञ्च, सैवेदानीं कढेस्था 
न तु तत्तुल्या १, सत्यम्‌, कमेत्वकतृंत्वाबस्थाभेदोपाधिकं ततूसमानाधिः 
करणक्रियाया भेद्माश्रित्य व्यबहारः। कर्मणेति किम्‌ , करणाधिकरणाभ्यां 
तुल्यक्रिये पूर्वोक्त साध्वसिरित्यादौ मा भूत्‌ | 
जिस कर्ता की क्रिया कर्मस्थ क्रिया से समान हो वह कर्ता कमवत होता है । यह आरोप बोधक 
अतिदेश शाज है। अतिदेश में दो पक्ष है। शाख्ातिदेश एवं कार्यातिदेश । शाजातिदेश अमुख्य 
पक्ष है, कार्यातिदेश दी मुख्य पक्ष है । अतः यही सूत्र कर्मबत अपिदेश से यक्‌ , आत्मनेपद, चिण एवं 
चिण्वदिट्‌ इन कार्यों को करता है। कायं के लिए झाल का अतिदेश गोण है । जिसके लिए होता है 
चह मुख्य होता है। कमं की अविवक्षा में अकमंक धातु से भाव में लकार के रूप कह चुके है 
अब अकमक से कर्ता में ऊकार कर छकार से कतां उक्त है उसका उदाहरण देते हैं पच्यते ओदनः । 
भिचते काष्ठम्‌ । 
अब यहां. शङ्का करते हें कि भाव में अकमंक धातु से छकार होने पर भी इस अतिदेश से कता से 
अयात्‌ कतुंबाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिये १, यह शङ्का न करनी चाहिये, क्योंकि 
“व्यत्ययो बहुद्छिङ्याशिष्यङ' इस प्रकार वह संहिता पाठ में बे दोनों सूत्र पठित है । उससे दो लकार 
घटित “दल? में से एक लकार की अनुवृत्ति करने के कारण यहां लकारवाच्य जो कतां वह 
"कमंवत्‌ होता दै, भाव में लकार रूप प्रत्यय के विधान करने पर लकार से भावरूप अधै वाच्य है 
कर्तेरूप अर्थ अवाच्य के कारण अनुपस्थित ही है । अतः लकारनिष्ठवाचकतानिरूपिता वाच्यता 
कर्ता में नही किन्तु भावाथं में ही है । इस कारण कमेकताँ में कृत्य प्रत्यय, कप्रत्यय एवं खल्थैक 
प्रत्यय नहीं होते हैं ' किन्तु वे केवळ भाव में दी होते हैं वहां यथा मेत्तन्यं कुसूळेन । 
अव यहां शङ्का करते हैं कि पच्‌ धातु का भयं-विङित्तिजनक व्यापार है । एवं भिद्‌ धावथ ` 
द्विधाभवनानुकूछ व्यापार है, सौकयंविवक्षा में कतुब्यापार अविवक्षित करने पर तण्डुळ या 
काष्ठ में कातुत्व की विवक्षा हुई है, अर्थात्‌ विजित्ति का आश्रय तण्डुर कता हुआ एवं द्विधामवन 
का आश्रय कर्ता हुआ तो मी कर्मस्थ विक्लित्ति या द्विधामवन सम्प्रति कतृंस्थ हो है, तुल्यता 
व्यवहार भेदघरित साइश्य प्रयोजक पमंयुक्त में होता है एक में नहीं। सेवेदानीं कतृश्था नतु 
तत्तया”? | इस शङ्का निरासाथं यत्न-कतृस्थत्वविशिष्ट विङित्ति एवं द्विथामवन कमंस्थत्वनिशिष्ट 
विक्लित्ति एवं द्विषाभवन इन में विशेषणतया भासमान जो कतृत्व एवं कमंत्व रूप उपाधिदय 
तदूभिन्न से वह कमंद्रय भी भिन्न कद्दे जायेगे । एक ही पदार्थ उपाधि भेद से भिन्नःसिन्न प्रतीयमान 
होता है “एकोऽयम्‌ आत्मा = उदकल्नाम उपाधिभेदाद्‌ भिन्न भिन्नं भवति अन्यद्‌ उष्णम्‌ अन्यत्‌ 
शीतम्‌ अन्यत्‌ अनुष्णाश्ीतम्‌? इस भाष्योक्ति का अवलम्बन से स्पष्ट है कि उपाधि भेद का 
प्रयोजक है । उपाधि -शब्द संस्कृत में पुंछिक् है, ख्रीकिज्ञ नहीं है । अथांत कतृंस्थत्वदृत्ति विठित्ति- 
भिन्ना, कमेस्थविशिष्ट विङ्ित्तिभिन्ना आदि भेद व्यवहार करना चाहिये । म 
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१३२ बैयाकरण सिद्धान्तकोमुदी 
सिति तत्व किया जहाँ त वर को 
या कहने से करण एवं अधिकरण कारक से तुल्य 
भाव Ss में कर ग्रहण है। यथा भसिः छिनत्ति, स्थाली पचति यहां कमेवद्‌ भाइ 
न हुआ। 
किञ्च कर्तृस्थक्रियेश्यो मा भृत्‌.। गच्छति ममः । आराहति हस्ती | 'अधि- 
गच्छति शास्रार्थः स्मरतिः श्राति वा |! यत्र कमणि क्रियाकृतो विरोषो 
इश्यते यथा पक्केपु तण्डुलेषु, यथा वा च्छिन्नेषु काष्ठेषु तत्र कमंस्था क्रिया 
नेतरत्र। नहि पक्कापक्कतण्डुलेष्विव गतागतम्रामेघु वैलक्षण्यमुपलभ्यते । करो- 
तिरुत्पादनाथः । उत्पत्तिश्च कमेस्था | तेन करिष्यते घट इत्यादि । यत्नार्थत्वे 
तु नेतत्‌ सिध्येत्‌ | ज्ञानेच्छादिवद्‌ यत्नस्य कटस्थस्बात्‌ | तेनानुव्यवस्यमा- 
नेऽ्थे इति व्याख्यातम्‌ | कएस्थत्वेन यगभावाच्छयनि कृते ओकारलोपे च 
रूपसिद्धेः, ताच्छील्यादावयं चानश्‌ , न त्वात्सनेपद्म्‌ । 
४8 सकर्मकाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः $ अन्योऽन्यं स्प्रशतः । अजा ग्रामं 
नयति | ॐ दुहिपच्योबेहुलं सकमेकयोरिति वाच्यम्‌ के | 
कर्तृस्थ क्रियावान्‌ धातुओं से भी कर्मवद्‌ भाव नहीं होता: है । चेत्रो ग्रामं गच्छति यहां रामः 
स्वयमेव गच्छति यहां कर्मवद्‌भाव न हुआ, आरोइति इस्ती यहाँ मो कतुंस्थभावक होने से कमं 
०  बद्माव न हुआ । एवं अधिगच्छति शास्जाथंः आदि में भौ कर्मेवद्आव न हुभा । 
जहाँ कमे में क्रियाजन्य विशेषता की प्रतीति रहें वहां ही कमेस्थ क्रियात्व ब्यवद्दार से कमंवदूः 
आव होता दै । पच्‌ धातुजन्य विक्छित्ति से पक तण्डुल में विशेषता कौ प्रतीति है। अपक 
में काठिन्यानुभूति होती दै। एवं द्विषाभवन रूप फलाअय काड में क्रियाकृत विछक्षणता कौ 
प्रतीति है जिससे पच॒ घातु एवं भिद्‌ आदि धातु कर्मस्थक्रियक है वहां कमेवद्‌भाव हुआ। 
संयोगरूपफळाअय ग्राम एवं संयोगामावाअय आम में क्रियाकृत विलक्षणता की प्रतीति न होने" 
से वह कतेस्थक्रियक है । 
कम्‌ धात्वथ-उत्पत्तिजनक व्यापार अर्थे है । फछरूप उत्पत्ति कमेस्थ हे । अतः 'करि- 
व्यते घट” यहां कमेवद्‌ आव हुआ । नैयायिक मत में कुञ्‌ घात्वथे यत्न है वह यत्न कतेस्थ है वहाँ 
` कमेवद्भाव न होगा यह आपत्ति उनके मत में है। यथा ज्ञान, इच्छा आदि कतुंस्थ है वेसा ही 
यत्न मो कहँस्थ होने से कतृस्थ भावक होता है। अतः यत्न अर्थ नहीं इञ्‌ का है । शान के बाद 
पूवं शान के समानाकारक जो ज्ञान होता है उस अथ में 'अनुब्यवस्यमाल? शब्द का प्रयोग 
होता दै वहां कतुस्यभावक होने से यक्‌ एवं आत्मनेपद का भमाव से इयन्‌ करने के पश्चाद ओकार 
का छोप एवं चानश्‌ प्रत्यय ताच्छौश्य अथ में दुआ है आत्मनेपद नहों दै । 
सकमक धातुओं के कर्ता को । कर्मेवद्आव नहीं होता है। यथा देवदत्त यज्ञदत्त को स्पश . 
करता है एवं यश्चदत्त देवदत्त को स्पशं करता है । यहां क्मेवद्माव से अन्योऽन्यं स्थशतः । भजा 
गामं नयति । सकमँक पच्‌ धातुवाच्य क्रिया कर्ता उसको कमंवदूमाव नहीं होता दै । 


२७६८ न दुहस्नुनमां यक्चिणो २।१।८९। 


| एषां कमेकतरि यक्चिणौ न स्तः। दुहेरनेन यक एव निषेधः। चिण्‌ 
| तु विकल्पिष्यते | शप्‌, लुक , गौः पयो दुग्धे | जन 
| | 
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दुद्‌ , स्नु एवं नम्‌ धातु शनको कर्मकता में यक्‌ एवं चिण्‌ नहीं होते हैं। इस सूत्र से दुइ. को 
` केवळ यकू का दी निषेध होता है, चिण्‌ तो विकर्प से होता ही है । इध में शप्‌ एवं उसका लुक 
है कमै गोम कतेत्व की विवक्षा है | गोः पयो दुग्धे । “रे फं छ 


२७६९ अचः कर्मेकतेरि ३१६२ ु 
अजन्तात्‌ च्लेश्चिण वा स्यात्‌ कमेकतेरि तशब्दे परे | अकारि | अकृत | 


कम्मकर्ता में 'त? शब्द पर में रहते अजन्त धातु से पर चिळको चिण्‌ विकल्प से होता 
है। अकारि । अक्ृत । अकारि घटः कुलालेन । यहां कमंकर्ता नहीं अतः चिण्‌ हुआ नित्य हौ । 


२७७० दुहश्च ३।१।६३। 
अदोहि, पत्ते क्सः, लुरवेति पत्ते लुक्‌ । अदुग्ध, अधुक्षत । उदुम्बरः फलं 

पच्यते । &स्रजियुञ्योः श्यंस्तु$ । अनयोः सकमकयोः कतो बहुलं कर्मवत्‌ यग- 
पवादश्च श्यन्‌ वाच्य इत्यर्थः | $सजेः भ्रद्धोपपन्ने कते यंवेति वाच्यम्‌ | सृज्यते 
स्रजं भक्तः | श्रद्धया निष्पादयतीत्यर्थ: | असर्जि युच्यते ब्रह्मचारी योगम्‌ | 
& भूषाकर्मक्रिराद्सनां चान्यत्रात्मनेपदात्‌ $ । भूषाबाचिनां किरादीनां 
सन्नन्तानाश्च यकचिणौ | चिण्बदिट च नेति वाच्यमित्यर्थः । अल 
कन्या | अलमकृत । अत्रकिरते हस्ती | अवाकीष्टे गिरते | अगीष्टं | आद्रियते । 
आहृत । किरादिस्तुदाद्यन्तगणः । चिकीषते कटः । अचिकीषिष्ट | इच्छायाः 
कतेस्थत्वेऽपि करोतिक्रियापेक्षमिह कर्मस्थक्रियात्वम्‌ | 

कमकत मे तशब्द पर में रहते दुद धातु से उत्तर विकरप से च्छि को चिण्‌ आदेश होता - 
है। अदोहि । पक्ष में शल श्युपधायाः से क्सादेश होता है, उसका `वा? सूत्र से विकल्प करके 
लोप होता है । अदुग्ध, अधुक्षत । उदुम्बरः फलं पच्यते । ( कालः उदुम्बरं फलं पचतिःकतां में रूप 
है ) गौण कमै जो उदुम्बर है उसमें कटुव की विवक्षा में यह उदाहरण है । सकमंक सज एवं युज 
धातु का कर्ता कमेवत होता दे विकल्प से एवं यक्‌ का अपवाद इयन्‌ होता दै । न 

सज धातु का कर्ता श्रद्धायुक्त होने पर कमेवत होता है एवं शयन्‌ होता दै । सज्यते स्रजं भक्तः। 
वह भक्त अद्धा से माछा को बनाता है । छुङ में असजि । युज्यते ब्रह्मचारी योगम्‌। 

भूषावाचक धातु, क आदि धातु एवं सनूप्रत्ययान्त जो धातु उन से उत्तर यक्‌ चिण्‌ 
चिण्वदिट्‌ नहीं होता है। 'स कन्याम्‌ अळक्क्रोति? कमेकता में-अछ्छुरुते कन्या । अळम्‌ अकृत ठक 
में । भवकिरत्ते इस्ती । गिरते । आद्रियते | कृ आदि धातु तुदादि हे । चिकौष॑ते घटः। यद्यपि इच्छा 
` कतृंस्थ हे, तथापि करोति-क्रिया की अपेक्षा वह कमंस्थ क्रियात्व हे । आत्मनेपद अत एवं चिदोपेते 

में इुआ । ] 


२७७१ न रुधः ३।१।६४। र 
अस्माच्च्लेश्चिण न | अवारुद्ध गौः । क्मकतेरीत्येब | अवारोधि गौगपेन । 


रुध्‌ धातु से पर जो च्लि उसको कमंकतां में चिण्‌ नहीं होता है। कमेकता से मिन्न में च्लि 


को चिण्‌ आदेश होता दौ है । यया-अवारोधि गोगोपेन । यह शुद्ध कर्मणिप्रयोग दै । 
२७७२ तपस्तपःकर्मकस्यैव ३।१।८८। 
८ सि० च० 
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कती कसेवत्‌ स्यात । विध्यर्थमिदम्‌ । एबकारस्तु व्यर्थे एवेति वृत्त्यनुसा- 
रिणः । तप्यते तपस्तापसः। अजयतीव्यथः | “तपोऽनुतापे च इति चिण्‌. ` 
निषेधात्‌ सिच्‌। अत्त । तपःकर्मकस्येति किम्‌ , उत्तपति सुषण सुबणकारः | 

न दुहस्सुनमां यक्चिणौ ३) १८९) 

प्रस्वुते । प्रास्नाविष्ट | प्रास्नोष्ट । नमते दण्डः | अनंस्त । अन्त भौवित- 
ण्यर्थोऽत्र नमिः । ६७ यक्चिणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णिश्रिन्र॒ञामुपसंख्या- 
नम्‌ क | कारयते | अचीकरत । उच्छ्रयते दण्ड: | उदशिश्चियत | चिण्बदिद॒ तु 
स्यादेव । कारिष्यते | उच्छायिष्यते । जूते कथा । अवोचत । भारदूबाजीयाः 
पठन्ति-- 

६ णिश्नन्धिप्रन्थिन्रुआत्मने पदाकम काणामुपसंख्यानम ४8 | 

पुच्छमुदस्यति --उत्पुच्छयते गौः । अन्तभोषतण्यथेतार्‍यां उत्पुच्छयते । 
गाम्‌ । पुनः कर्ठृत्वविवक्षायाम--दत्पुच्छयते गौः । उदपुपुच्छत । 

यकचिणोः प्रतिषेधाच्‌ छपूचङौ । अरन्थिप्रन्थ्योराध्ृृषीयत्वाण्णिजभाव- 
पन्चे अहणम । ग्रन्थति ग्रन्थम्‌ । श्रन्यति मेखलां देवदत्तः । ग्रन्थते ग्रन्थ: | 
अग्रन्थिष्ट । श्रन्थते | अश्रन्थिष्ट | क्रेयादिकयोस्तु श्रथ्नीते, ग्रथ्नीते स्वयः 
सेव | विकुबेते सैन्धवाः = बल्गन्तीत्यर्थः। वेः शब्दकर्मणः | अकमेकाच्चेति तझ | 
अन्तर्भावितण्यर्थस्य पुनः प्रेषणत्यागे बिकुषेते सेन्धवाः। व्यकारिष्ट | व्यका- 
रिषाताम्‌ । व्यकारिषत । व्यक्त । व्यकृषाताम्‌ | व्यकृषत । 

तप है कमै जिसका ऐसा जो तप्‌ धातु उसका जो कर्ता वह कमवत होता है। यह सूत्र 
विध्यथैक हे । सूत्र में एवकार व्यथे ही है ऐसा माधवादि आचाय कहते हैं । तप्यते तपस्तापसः। 
यहां तप्‌ धातु अजनार्थक है । “तपोऽनुतापे? सूत्र से चिण्‌ निषेध के कारण सिच्‌ होकर उसका लोप 
से “अतप? । “तपःकर्मकस्य' यह सूत्र में क्यों: किया १, “तपति सुवर्ण चुवणंकारः यहां कमेवद्‌ 
आव न हुआ । यइ फल है उसका । प्रस्नुते प्रास्नाविष्ट प्रास्नोष्ट आदि में “न दुइस्तुनमाम/ से यक्‌ 
एवं चिण का निषेध हुआ। नमते दण्डः। यहां ण्यथै-प्रेरणा धातु के अर्थ में कुक्षिप्रविष्ट हे 
जमना अथं नहीं नमाना अथ हे । 

यक्‌ एवं चिण्‌ प्रत्यय के प्रतिषेध विषय में हेतुमति च से विदित णिच्‌ तदन्त घात, एवं 
मिनू इनका उपसंख्यान करना, अर्थांत इन से भी यक्‌ एवं चिण्‌ नहीं होता दै । कारयते, अचौ- 
करत, आदि । 

मारद्वाज गोत्र वाले आचायं पढ़ते हैं कि--णिजन्तथातु, अन्य, ग्रन्य, बरुज्‌ एवं आरमनेपदोष जो | 
अकमेक धातु इनसे यक एवं चिण्‌ का प्रतिषेध होता है । पुच्छम्‌ उदस्यति = इतस्ततो विक्षिपति । 
यहां उत पूरंक अधच क्षेपणे का अथं क्चेपणजनक व्यापारानुकूळ ब्यापार अर्थे है, अर्थात णिजर्थ 
ब्यापार अस्‌ धातु वाच्याथै में उदरस्थ है । फेंकना अथं नहीं फेंकवाना अर्थ शुद्ध धातु का अर्थ है। 
| गाम्‌ उत्पुच्छयते । कतृत्व विवक्षा में उत्पुच्छयते गौ: । | 
। यक एवं चिण्‌ के प्रतिषेध के कारण शप्‌ एवं चङ्‌ होगा। श्रन्थ एवं अन्ध धातु आवृषीयत्व के 
कारण णिच्‌ के अभाव पक्ष में यह प्रतिषेध दै । क्रयादि पठित इन दो धातुओं के अड्नीते अरथ्नीते 
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कमेकठेभक्रिया ११५ 
रूप हुए। 'वेः शब्दकमंगः' 'अकमेकाञ्च' इनसे आत्मनेपद हुआ । इञ्‌ धातु का अन्तर्भावित 
ण्यथ से उत्पत्तिजनक व्यापारानुकूछ व्यापारवाचक मानकर उसमे प्रेरणांश व्यापार का त्याग करने 
पर विकुवे ते सैन्धवाः ऐसा प्रयोग हुआ । 

२७७३ कुपिरजो; प्राचां श्यन्‌ परस्मैपद्ञ्च ३।१।९०। 


अनयोः कमेकतेरि न यक किन्तु श्यन्‌ परस्मेपदव्व । आत्मनेपदापबादः | 
कुष्यति, कुष्यते बा पादः स्वयमेव | रज्यति-रज्यते बस्जम्‌ । यगविषये तु नास्य 
प्रबृत्ति; | कोषिषीष्ट । रंक्षीष्ट । 
. & इति कमेकतृप्रक्रिया ई 


कुष्‌ एवं रञ्ज धातु के कर्मका में यक्‌ न हो किन्तु विक्वत्प से शयन्‌ एवं परस्मेपद होता है। 
यह सूत्र आत्मनेपद का बाधक है । कुष्यति कुश्यते पादः । रज्यति रज्यते वज्जम्‌। यक्‌ के अवि- 
षय में इसकी प्रवृत्ति नहीं है । 


प० ओ बालक्नुष्णपब्रोकि विरचित रलप्रभा में कमंकट प्रक्रिया समाप्त । 
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२७७४ अमिज्ञाबचने लुट्‌ ३।२।११२। 


स्मृतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतने धातोलेद्‌ स्यात्‌ । लङोऽपवादः । स्मरसि 
कृष्ण गोकुले बत्स्यामः। एवं बुध्यसे चेतयसे इत्यादियोगेऽपि, तेषामपि प्रक- 
रणादिवशेन स्मृती बृत्तिसम्भवात्‌। . 

उपपद स्मृतिबोधक होने पर भूत अनद्यतन काळवृत्ति क्रिंयावाचक धातु से छछ फो वाधकर 
छूट रकार होता है । दे कृष्ण आपको स्मरण है कि दमछोग गोकुळ में रते थे- वत्स्यामः । इसी 
प्रकार बुध्यते चेतयसे इत्यादि के योग में मौ उनका भी प्रकरणवश से स्मृति अर्थ में वृत्तिका 
सम्मव है । 


२७७५ न यदि ३२११३ 


यद्योगे उक्तं न | अभिजानासि कृष्ण यदू बने अभुज्ञमहि | 
यतपदार्थ के योग में स्सृतिबोधक उपपद रहने पर भूतानद्यतन कालवुत्ति क्रियावाचक 
धातु से लूट नहीं होता है । अयात यथाप्राप्त लड ही होता है । अुब्ज्महि । 


२७७६ विभाषा साकाङ्क्षे ३।२।११४। 


उक्तविषये लड वा स्यात्‌, लद्ध्यलक्षणभावेन साकाङक्ष्श्चेद्‌ घात्वथेः | 
स्मरसि कृष्ण बने वत्स्यामस्तत्र गाश्चारयिष्यामः । वासो लक्षणं चारणं 
लच्यम्‌ । पत्ते लङ्‌। यच्छब्द्योगेऽपि “न यदि’ इति बाधिरवा परत्वाद्‌ 
विकल्पः | 

उपपद स्म्रतिबोधक होने पर लक्ष्यलक्षणभाव की प्रतीति रहते अर्थात ज्ञाप्य ज्ञापक भाव के 
द्वारा धात्वथ यदि साकांक्ष हो तो विकल्प से लट होता है। पक्ष में लड होता है। श्ञानजन% 
शानविषयत्वम्‌ = लक्षणत्वम्‌ । श्ञानजन्यञ्चानविषयस्वं छक्ष्यत्वम्‌। लक्ष्य को शाप्य भी कहते हैं 
लक्षण को ज्ञापक कहते हैं । वनाथिकरणवासश्चानजन्यश्ञान गोकमंक चारण में है । अतः चारण 
लक्ष्य है । वास लक्षण है। यत पदाथ के योग में भी “न यदि? को यह परत्व के कारण बाघ करके 
विकल्प से छट्‌ करता दै । 

परोक्षे लिट्‌ ३।२।११५। 


चकार | उत्तमपुरुषे चित्तविक्षेपादिना पारोच्यम्‌ | सुप्तो$हं किल बिललाप | 
“बहु जगद पुरस्तात्‌ तस्य मत्ता किलाहम्‌? । | 

+ अत्यन्तापह्नवे छिद्‌ वक्तव्यः + । ब्ञेष्ववारसीः !, नाहं कङिङ्गाज्‌ जगाम । भूत अनष 
तन परोक्षकाळ में होने वाली क्रियाओं का साधन में लिट! - 
 विमशे क्रियाएँ यावद्‌ परोक्ष हैं अतः परोक्षे भव्यावतंक क्रियाणों में दै किन्तु कियो का 
साधन का विशेषण परोक्ष हे । “क्रिया नामेयमत्यन्तापरिदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा नहि पिण्डीभूता. 
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विशातुं शक्या” यह भाष्योक्ति है = सभी क्रियाएँ परोक्ष हैं । चेत्रः पुस्तकं चकार । उत्तम पुरुष में 
स्वयं साधन स्व का प्रत्यक्ष दै परोक्ष नहीं, किन्तु चित्त के विक्षेप से स्वक्रिया का साधन स्वयं भी 
परोक्ष दै ऐसी विवक्षा से उत्तम, पुरुष व्यवस्था करनी चाहिये। या प्रधानभूत तत्‌ तत्‌ कालिक राजा- 
धिकतृंक क्रियाबृत्ति परोक्षत्वारोप से उत्तम पुरुष व्यवस्था समझनी चाहिए। यथा--“व्यातेने 
किरणावलिमुदयनः” यहां बहुतरयत्न साध्यग्रन्धनिर्माणरूप व्यापार में चित्तविक्षेपादि से परोक्षत्व 
सम्मव नहीं दै, अतः अन्यगतपरोक्षत्व अन्यत्र आरोपित करके “सिद्वस्य गतिश्रिन्तनीया? से उपपत्ति 
करनी चाहिये । | 

शूर्पणखा कद रही है कि कामातुर दोकर मैंने उस लक्ष्मण के सम्मुख बहुत कुछ कहा । यहां 
“जगद अहम्‌? हुआ । अत्यन्त अपळाप में रिट होता है । तुमने कलिङ्ग में वास किया था? इस 
प्रन के उत्तर में वह कहता दै कि मैं ककिल्गदेश में गया ही नहीं, गमनाभावप्रयोज्य वास का 
अभाव स्वतःसिद्ध हुआ । यहां यदृ अत्यन्त अपलापोक्ति दै । 


२७७७ इशश्वतोलेङ च ३।२।११६। 
अनयोरुपपदयोरलिंङविषये लङ स्यात्‌ । चाल्लिट | इति द्दाकरोत्‌ , 
चकार वा, शश्वदकरोत्‌ चकार वा | 
६? एवं “शश्वत्‌? शब्द उपपद में रइने पर ढिङ्‌ के विषय में छळ छकार होता दै, चकार से 
छिट्‌ होता है । 
२७७८ प्रञने चासन्नकाले ३।२।११७। 
प्रष्टटय: प्रश्नः | आसन्नकाले एच्ञयमानेऽर्थे लिङषिषये लङ्लिटो स्तः 
अगच्छत्‌ किम्‌, जगाम किम्‌ , अनासन्ने तु कंसं जघान किम्‌ | 
समीप काळ में जिशासाविषयीमूत अर्थ में घातु से खिट्‌ के विषय में लङ एवं किट होता है । 
अनासन्न में तो लिट ही होता दै । 
२७७९ लट स्मे ३।२।११८। 
लिटोऽपवादः । यजति स्म युधिष्ठिरः । 
स्मशब्द उपपद में रहते धातु से किट्‌ के अथ में छूट होता हे । यह सूत्र छिट्‌ का अपवाद 
है। इयाज अथे में यजतिस्म हुआ । 
२७८० अपरोक्षे च ३।२।११९। 
भूतानद्यतने लट्‌ स्यात्‌ स्मयोगे । एवं स्म पिता ब्रवीति । 


परोक्षभिन्न भूत अनद्यतन अर्थ में स्म-शब्द के योग में धातु से उत्तर लट होता दै । यह बात 
पिता ने कही थी = एवं स्म पिता ब्रवीति । 


२७८१ ननो पृष्टप्रतिवचने ३।२।१२०। 
अनद्यतने परोक्ष इति निवृत्तम्‌ । भूते लट स्यात्‌ | अकार्षीः किम्‌ , 
करोमि भोः | 
अनतन परोक्ष की यहां से निवृत्ति हुई । ननु शब्द के योग में प्रसयुत्तर अथे में भूतकाळ 
में चातु के उत्तर छट होता दै । अकार्षीः किस्‌ , ननु करोमि मोः। 
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२७८२ नन्वोर्विभाषा ३।२।१२१। 
अकार्षीः किम्‌ , न करोसि । नाकार्षम्‌ | अहं नु करोमि । अहं न्वकाषेम्‌ | 
प्रत्युत्तर भर्थ में न एवं नु शब्दाथै के योग में भूतकाल में घातु से लट्‌ विकरप से दोता है। 
क्या तुमने वह कार्य किया १, अकाषींः किम्‌ , न करोमि = नहीं किया । पक्ष में छड नाकाषँम्‌ । 
महं नु करोमि । पक्ष में अहं न्वकाषेस्‌ । 


२७८३ पुरि लड, चास्मे २।२।१२२। 
अनद्यतनम्रहणं मण्डूकप्लुत्यानुबतेते । पुराशब्द्योगे भूतानद्यतने विभाषा 
लुङ्‌ , चाल्लट , न तु स्मयोगे। पत्ते यथाप्राप्तम्‌ । वसन्तीह पुरा छात्त्राः, 
अवात्सु, अवसन्‌ उघुवी | "अस्मे? किम्‌ , यर्जात स्म पुरा । भविष्यतीत्यनुः 
, बतेमाने- 

_ सण्डूकप्छति से यहां अनश्चतन ग्रहण. की अनुशत्ति होती है। पुरा-शब्द के योग में भूत अन- 
थतन अर्थ में विकरप से उ दोता है, सूत्र में चकार से ल्टू भी होता है, किन्तु स्म के योग में 
नहीं होता है । शब्द का शब्द के साय योग = सम्बन्ध नहीं है। अतः शब्दार्थं का शब्दाथ के साथ 
सम्बन्ध है । अथवा अथे द्वारा शब्द का शब्द से योग है। छल्‌ और रट्‌ के अभाव में पक्ष में छङ्‌ 
एवं परोक्ष में लिट्‌ होता है। लक , लढ, लिट्‌ , छट्‌ घार ऊकारो का प्रयोग होता है । स्म-योग 
में केवल लट्‌ का ही प्रयोग । “भविष्यति गम्यादयः? सूत्र से भविष्यति की अनुदृत्ति होती है। 
अग्रिम सूत्र में 

२७८४ यावत्पुरानिपातयोलेद्‌ ३।३।४। 
यावद्‌ सुङ्क्ते । पुरा भुङक्ते । 'निपातावेती निश्चयं द्योतयतः । निपातयोः 
किम्‌ , यावद्‌ दास्यते तावदू भोक्ष्यते | करणभूतया पुरा यास्यति । 
निपातसंज्ञा युक्त यावत्‌ एवं पुरा के योग में भविष्यत्‌ काल में लट होता है। निपात संशक 
यावत एवं पुरा निश्चया्थक दै । निपातरंशक न होने पर अर्थांत पुर्‌ का करण में तृतीया से 
निष्पन्न पुरा के योग में इसकी प्रवृत्ति न होने से डट्‌ ही होता है । इतना अथ॑ में यावत । तितना 
अथे में तावत्‌ के योग में इस सूत्र की अप्रदृत्ति है। यावद्‌ दास्यते, तावद भोश्यते। करण 
` तुतीयान्त पुरा के योग में यास्यति यदी होता है । 
२७८५ विभाषा कदाकहर्योः ३।३।५। 
भविष्यति लू वा स्यात्‌ | कदा कहि वा भुङ्क्ते सोच्यते भोक्ता वा | 


कदा एवं कहि शब्द के योग में भविष्यरकाळ में विकल्प से छर्‌ होता है। खट्‌ , लट्‌ , उदू. 


तीन छकारान्त प्रयोग होता है । 
२७८६ किंबृत्ते लिप्सायाम्‌ ३।३।६। 
भविष्यति लड वा स्यात्‌ | कं कतर कतमं बा भोजयसि, भोजयिष्यसि 
चा | लिप्सायां किम्‌ , कः पाटलिपुत्रं रामिष्यति । 
. किम्‌ शब्द से निष्पन्न जो शब्द तदथ के योग मे उत्कट लालच रूप अर्थे में अविष्यत काळ 
में बाठु से विकर से ऊट्‌ होता है । रुट्‌ लट्‌ इट्‌ ककाराम्त का प्रयोग छिम्सा में हुआ। जदं 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लकाराथ प्रक्रिया ११६ 


rn me a en 


tn ttt nen ane nn I 
लिप्सा अर्थ नहीं वहां भविष्यत में छुट्‌ लकार होता है । कः प्रइनाथंक दै, पटना कौन जायगा । 
कः पाटलिपुत्रं गमिष्यति । 
२७८७ लिप्स्यमानसिद्धौ च ३।३।७। ˆ 
लिप्स्यमानेनान्नादिना स्वगो देः सिद्धौ गम्यमानायां भविष्यति लट वा 
स्यात्‌ | योऽन्नं ददाति, दास्यति, दाता वा स स्वगं याति, यास्यति) याता बा । ' 
छिप्स्यमान अन्नादि से स्वर्गादि कौ सिद्धि गम्यमान होने पर भविष्यत्‌ काळ में विकल्प से छट 
होता है । उदाद्दरणाथे स्पष्ट है। ड 


२७८८ लोडर्थलक्षणे च ३।३।८। 
लोडर्थः = प्रैषादिलेच्यते येन तस्मिन्नर्थे वतेमानाद्‌ घातोर्भविष्यति लड. 
बा स्यात्‌ | कृष्णश्चेद्‌ भुङक्ते त्वं गाश्चारय । पत्ते लुट्लटौ । हि 


जिससे छोडथं जो प्रैषादि वद लक्षित हो उस अथै में विधमान जो धातु उससे भविष्यत काळ' 


में विकल्प से लट्‌ होता दै । पक्ष में छुट्‌ एवं लूट औ होता है । 
२७८९ लिङ चोष्वेमोहुतिके ३।३।९। 
ऊध्ब मुहूतोद्‌ भवः उध्वेमौहूर्तिकः । निपातनात्‌ समासः उत्तरपदवृद्धिद्व । 
ऊध्वेमोहूर्तिके भविष्यति लोडथेलक्षणे वतेमानाद्‌ घातोलिंडलटों वा स्तः। 
मुहूतादुपरि उपाध्यायश्चेदागच्छेत्‌ आगच्छति, आगमिष्यति, आगन्ता बा, 
अथ त्वं छन्दोऽधीष्व । | 
ऊध्वं सुहूतांत भब इस विग्रह में ठक्‌ उत्तरपद की वृद्धि से रूपसिद्धि। निपातन से समास 
एवं निपातन से ही उत्तरपद के आदि अच्‌ की बृद्धि हुई है । 
क्य सुहूत से उत्पन्न = सुहूत की अपेक्षा अधिक काळ में छोडथं प्रेषादि अथ प्रतीयमान शो 
तो घातु से अविष्यत्काल में विकल्प करके छि एवं लट्‌ होता दै । 
२७९० वतेमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ वा ३।३।१३१। 
समीपमेव सामीप्यम्‌ । स्वार्थे ष्यञ्‌ । बतंमाने लडित्यारभ्य “उणादयो 
बहुलम्‌? इत याबत्‌ येनोपाधिना प्रत्यया उक्तास्ते तथेब बतेसानसमीपे भूते 
अत्रिष्यति च बा स्युः | कदाऽऽगतोऽसि, अयमागच्छामि, अयमागमम्‌ । कदा 
रासिष्यसि, एष गच्छामि, गमिष्यामि वा | 
सामीप्य में स्वाथे में ष्यञ्‌ प्रत्यय कर समीपमेव सामीप्यम्‌ = समीप अथे ही हुआ । “वतमाने ` 
छट? से (उणादयो बहुलम्‌? इस सूत्र तक जिन जिन धातुओं के उत्तर जो जो प्रत्यय विहित है दे 
समस्त प्रत्यय वर्तमान समीप भूतकाळ में एवं वतंमानसमीप भविष्यत्‌ काळ में विकशप से होते हें । 


२७९१ आशंसायां भूतवच्च २।३।१३२। रा 
“वतेमानसामीप्ये इति नालुबतेते । भविष्यति काले भूतवद्‌ वतेमानवच्च 


प्रत्यया वा स्युराशंसायाम्‌ । देवश्चेदवर्षीत्‌, बर्षेति वषिष्यति बा; घान्यसवाप्स्स, _ ॥ 
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बपामः, वप्स्यामो बा । 'सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः? तेन लङ-लिटौ न | 

इस सूत्र में 'वतँमानसामौप्ये की अनुबृत्ति नहीं दै । भविष्यत्‌ काल में भूतवत्‌ एवं वर्तमान 
सदृश प्रत्यय विकल्प से आशंसा में होते हैं । यहां भूतवद ते सामान्य भूतत्व का अतिदेश होता 
है, भूतत्वव्याप्प अनधतनपरोक्षभूतत्व या अनद्यतन भूतत्व का अतिदेश नहीं होता है। 
परिभाषा है-“सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः” । अतः इस सूत्र के विषय में लिट्‌ एवं छछू 
ऊकार नहीं होते हैं । | 


२७९२ क्षिप्रवचने लट्‌ २।२।१३३। 
क्षिप्रपयोये उपपदे पूर्वविषये लट स्यात्‌ । वृष्टिश्चेत्‌ क्षिप्रमाशु स्वरितं बा 
आयास्यति शीघ्र बप्स्यामः । नेति वक्तव्ये लड़ श्रहणं लुटोऽपि विषये यथा 
स्यात्‌ | श्वः शीघ्रं वप्स्यामः । 
क्षिप्र के पर्यायवाचक् शब्द शीघ्र, आशु, स्वरित, क्षिप्र, द्रुत, सत्वर आदि यदि उपपद मेँ 
रहे तो पूव विषय में= मविष्यत काळ में छद्‌ होता है, सूत्र में “न? कहते कट अहण से छर्‌ के 
विषय में भो लट होता है। 


२७९३ आशंसावचने लिङ्‌ ३।३।१३४। 
. आशंसाबाचिन्युपपदे भविष्यति लिङ्‌ स्यान्न तु भूतवत्‌ | गुरुश्चेदुपेयादू 
आशंसेऽधीयीय । आशंसे-क्षिप्रम्‌ अधीयीय । 
आशंसावाचक उपपद में रहते भविष्यत्‌ काळ में लिङ्‌ होता है। अतीत एवं वतमान के 
समान प्रत्यय नहीं होते है । 
२७९४ नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रयन्धसामीप्ययोः ३।३। १ ३५। 
क्रियायाः सातत्ये सामीप्ये च लङ्लुटौ न । यावज्जीवभन्नम्‌ अदात्‌ 
दास्यति बा | सामीप्यम्‌ > तुल्यजातीयेनाव्यबधानम्‌ | येयं पौणमा -रतिक्रान्ता 
तस्यामग्नीन्‌ आधित | सोमेनायष्ट | येयममावास्याऽऽगामिनी तस्यासग्नीन्‌ 
आघास्यते | सोमेन यक्ष्यते । 
क्रिया का सातत्य एवं सामीप्य अर्थ गम्यमान होने पर लछ एवं लट नहीं दोता है। सामीप्य 
का अथ यह हैं कि समानजातीय से व्यवधान का अभाव । छै 
२७९५ भविष्यति मयोदावचनेज्वरस्मिन्‌ ३३३।१३६। 
अविष्यति काले मय्योदोक्ताब्रवरस्मिन्‌ प्रविभागे5नद्यतनवन्न | योऽयमध्बाः 


गन्तव्य आपाटलिपुत्रात्‌ तस्य यदवरं कौशाम्ब्यास्तत्र सक्तन्‌ पास्यामः | 
भविष्यत्काल में मर्यादोक्ति वचन में अवरदेश में विभाग गम्यमान रहते अनद्यतन 
समान प्रत्यय नहीं होते हैं । देशकृत मर्यादा ज्ञान करना चाहिये । 


२७९६ कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌ ३।३।१३७। 


द पूवसूत्रं सम्पूणेमनुबतेते | अहारात्रसम्बन्धिनि विभागे प्रतिषेघाथेमिदम्‌ | 
योगविभाग उत्तरार्थः | योऽयं वत्सर आगामी तस्य यद्वरमाग्रहायण्या- 
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स्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे । अनहोरात्राणां किम्‌ ; योऽयं सास आगामी तस्य 

यो5बरः पञ्चदशरात्रस्तत्राध्येतास्मद्दे । 
इस सूत्र में सम्पूर्ण पूवसूत्र की अतुदृत्ति आती है। भविष्यतकाळ में मयांदोक्ति रहते 
अहोरात्र सम्बन्धौ विभाग में अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय न हो यह निषेध नहीं प्रवृत्त होता है। यह 
सूत्र अहोरात्रसम्बन्धी विभाग में प्रतिषेधाथ है । योगविभाग उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति के लिए है | 
इसमें कालक्कत मर्यादा जाननी उचित है। 
२७९७ परस्मिन्‌ विभाषा ३।३।१३८। 


अवरस्मिनवज्ये पूवेसूत्रद्दयमनुवतेते । अभ्राप्तविभाषेयम्‌ । योऽयं 
संवत्सर आगामी तस्य यत्परमाभ्रहायण्यास्तत्राथ्येष्यामहे । अध्येतास्महे | 
. अवरस्मिन्‌ इस अंश को त्याग कर के पूव दोनों सूत्रों कौ यहां अनुवृत्ति होती है। भविष्यः 
सकाळ में मयाँदोक्ति रते पर में अद्दोरात्र सम्बन्धी से भिन्न काळविभाग रहते अनद्यतनवत्‌ 
प्रत्यय विकल्प से होता है। यह अप्राप्तविभाषा सूत्र है । 


लिङ्निमित्ते लुङ्‌ क्रियातिपत्तौ २।३।१३९। 


सविष्यतीत्येव । सुबृष्टिशचेद भविष्यत्‌ तदा सुभिक्षम भविष्यत्‌ | 
हेतु हेतुमद्माव आदि छिद्‌ के निमित्त है इनके विषय में क्रिया कौ अनिष्पत्ति गम्यमान _ 
रहते भविष्यत्‌ अथे में धातु से ळङ्‌ होता दै । अनिष्पत्तिः = असिद्धिः । 
` २७९८ भूते च २।३।१४०। 
पू्वेसूत्रं सम्पूर्णमनुबतते । 
सम्पूणे पूवे सूत्र कौ इस सूत्र में अनुवृत्ति होती है । भूत काळ में क्रिया की असिद्धि प्रतीयमान 
रहते कार्यकारण-माव में छळ होता है । 
२७९९ वोताप्योः ३३१४१ | 
बा आ उताप्योः । उताप्योरित्यतः प्राग्भूते लिङनिमित्ते लुङ वेत्यघि- 
. घिक्रियते । पूर्वेसूत्रन्तु उताप्योरित्यादौ प्रवतेते इति विवेक! | 
“वा आ उताप्योः' ऐसा यहां पदच्छेद दै । उताप्योः इस सूत्र के पूवं तक “भूते लिङ निमित्ते 
छछ इसका अधिकार है । 'उताप्योः? “समर्थयोः को लेकर “इच्छार्थेभ्यो विभाषा? इस सूत्र तक 


~ 


“भूते च? पूर्वं सूत्र का अधिकार है । ES 


२८०० गहायां लडपिजात्वोः ३।३।१४२। 
आभ्यां योगे लट स्यात्‌ , कालत्रये गहोयाम्‌ । लुङादीन्‌ परत्वाद्यं बाघते। 
अपि जायां त्यजसि जातु गणिकामाधत्से गहितमेतत्‌ | र हा. 
अपि एवं जातु के योग में गद अथ में तीन काळ में लट होता है। परत के कारण उछूजादे | 
को यह बाध करता दै। | व 


२८०१ विभाषा कथमि लिङ्‌ च ३३1१४३ 
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गह्दोयामित्येव | कालत्रये लिङ चाज्लद्‌। कथं धर्मं त्यजेस्त्यजसि वा | 
पत्ते कालत्रये लकाराः | अत्र भविष्यति नित्यं ल॒ भूते वा | कथं नाम तत्र 
सवान्‌ घममत्यक्ष्यत्‌-अत्याक्षीद्वा । 
'कथस? शब्द के योग में तीनों कालों में निन्दा अर्थ में विकल्प से रिङ दोता है । सूत्र में चकार 
से छटू मी होता दै । पक्ष में काळ्रय में लकार होते हैं । भविष्यत अथै में नित्य ळङ होता दै, 
भूतकाळ में विकरुप से वइ होता है । 


२८०२ किंबुत्ते लिङ्लुटी २।३।१४४। 
गह्दायोमित्येब | विभाषा तु नानुवतेते। कः कतरः कतमो बा हरि निन्देत्‌ 
निन्दिष्यति वा | लुङ प्राग्वत्‌ | 
किंशब्द निष्पन्न शब्द उपपद में रहते निन्दा में तीनों काल में किछ एव लट्‌ होता है। 
यहां विभाषा को अनुवृत्ति नहीं है। केवल गद्दां की अनुवृत्ति है। इनमें भाष्यकारादि व्याख्यान 
प्रमाण है । क्रिया की अनिष्पत्ति में भूत में विकरप से भविष्यत में नित्य लङ होता दै । 


२८०३ अनवक्लृप्त्यमषेयोरकिंबत्तेषपि २।३।१४५। 
गहाँयामिति निवृत्तम्‌ । अनवक्लप्तिरसम्भाबना, अमर्षोऽक्षमा । न 
सम्भावयामि न मर्षये बा भवान हरिं निन्देत्‌ निन्दिष्यति बा। कः कतरः 
- कतमो वा हरि निन्देत्‌ , निन्दिष्यति वा | लुङ प्राग्वत्‌ | 
“गहायाम्‌? की इसमें निवृत्ति है । असम्मावना एवं अक्षमा में किमशब्द निष्पन्न उपपद 
रहते या उपपद उसके न रहते तीन काळ में लिङ एवं कङ होता है। क्रिया की असिद्धि में 
नित्यलङ्‌ अविष्यत्‌ अथे में । भूत में विकल्प से लढ होता दै। 


२८०४ किङ्किलास्त्र्थेषु लुट्‌ २।३।१४६। 

' _ आनवक्लुप्त्यम्षयोरित्येतद्‌ गहोयाव्वेति याबद्नुबतंते | किङ्किलेति समुदायः ` 
क्रोधद्योतक उपपद्म्‌ , अस्त्यथो:-अस्ति-भवति-विद्यतयः । लिङो5पवादः | 
न श्रदूदधे न मर्षये वा किङ्किल त्व शूद्रान्नं भोचयसे । अस्ति, भवति विद्यते 
बा शूद्री गसिष्यसि | अत्र लुङ न | 


अनवक्जप्ति एवं भमषे इन दोनों पदों की अनुवृत्ति “गहायां च! सूत्र तक होती है । क्रोधयोतक | 


किड्विल शब्द एवं अस्ति एवं उसके पर्यायवाचक शब्द उपपद होने पर अनवक्ळ्प्ति एवं ` 
अस्त्य अर्थ में तीनों कालों में रूट्‌ होता है। यह लिछ का अपवाद है। यहां इसके विषय में 
छक नहीं होगा । 
२८०५ जातुयदोठिंड ३।३।१४७। 
छ यदायद्योरुपसंस्यानम्‌ $ । लुटोऽपवादः | जातु यद यदा “यदि वा 

त्वारो हरि निन्दे्नावकल्पयामि न सर्षयामि | लुङ्‌ प्राग्वत्‌ । 

जातु एव यत शाब्द के योग में अनवक्छुसि एवं भमषं अर्थ होने पर तीनों काळ में लिड. 
होता दे, यह लुट्‌ का अपवाद है। यदा एवं यदि के योग में घातु से रिङ्‌ शोता है । क्रिया की 
. मनिष्पत्ति में भविष्य में छळ नित्य, भूत में ळक विकल्प से होता दै । १ 
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२८०६ यच्चयत्रयोः ३।३।१४८। 

यच्च यत्र वा त्वमेष छुयोः न श्रदघे न मषेयामि । 
यच्च एवं यत्र के योग मे अनवक्छप्ति एवं अमषं में छिळ होता है यहद योग विभाग उत्तर 
सूत्रों में यच्च यत्र का सम्बन्धाथं है। | 

८०७ गहायां च ३।३।१४९। . 
अनवक्ूप्त्यमषंयोरिति निवृत्तम्‌ । यच्चयत्रयोरयोरो गहोयां लिङेव स्यात्‌ | 

यच्च यन्न वा त्वं शूद्र॑ याजयेः, अन्याय्यं तत्‌ | 


अनवक्ल्प्ति एवं अमषं की यहां निवृत्ति हुई । यच्च एवं यत्र के योग में निन्दा में धातु से 
छिङ्‌ ही होता है । अन्य छकार नहीं होता । 


८०८ चित्रीकरणे च ३।३।१५०। 


यच्च यत्र वा त्व॑ श्रं याजयेः, आश्रयेमेतत्‌ | 
चित्रीकरण रूप अथे गम्यमान रहते यच्च एवं यत्र के योग में घातु से लिक होता दै । 
चित्रीकरण = आश्चयै अथै है । 


२८०९ शेषे लडयदौ ३।३।१५१ 
यच्चयत्राभ्याम्‌ अन्यस्मिन्‌ उपपदे चित्रीकरणे गम्ये घातोलेट स्यात्‌ । 
आश्व्यंमन्धो .नाम कृष्णं द्रद्यति | अयदौ किम्‌ , आश्चयं यदि सोऽधीयीत । 
यच्च यत्र से भिन्न उपपद में रहते आश्चयं अर्थ प्रतीयमान रहें वहां धातु से छट होता दै। 
यदि योग में किङ होता है । 


२८१० उताप्योः समथयोलिंङ्‌ ३।३।१५२। 

बाढमित्यर्थ5नयोस्तुल्याथेता । उत अपि वा हन्याद्‌ अघं हरिः। समथयोः 
किम्‌, उत दण्डः पतिष्यति । अपि घास्यति द्वारम्‌ | प्रश्नः प्रच्छादनव्च 
गम्यते । इतः प्रश्वति लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तौ भूतेऽपि नित्यो ल॒ङ। 

दृढ अथे में उत एवं अपि इन दोनों का समानार्थकस्वरूप तुस्यार्थता है। तुस्यार्थक उत 
एवं अपि योग में घातु से रिङ होता है। समर्थयोः न कहते तो प्रश्‍न अर्थ में उत एवं प्रच्छादन 
अर्थ में अपि के योग में भी घातु से छिङ लकार जो इष्ट नहीं दे वह होता। इस सूत्र से लेकर 
आगामी सूत्रा में हेतु एवं देतुमद्भाव विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति अथे गम्यमान होने पर 
भूत काळ में नित्य लिङ्‌ होगा । 


२८११ कामप्रवेदनेऽकच्चिति ३।३।१५३। र 
स्वाभिप्रायाविष्करणे गस्यमाने शिक स्यान्न तु कच्चिति| कामोमे | 
भवान्‌ | अकच्चितीति किम्‌, कच्चिज्जीवति | | 

जज म प्रकट अथे में धातु से डिङ्‌ होता है, किन्तु कच्चिद शब्द उपपद में रहते नहीं... 
होता है रिछ। कच्चित्‌ योग में छद्‌ जीवति यहां दुभा। . . 
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२८१२ सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे ३।३।१५४। 
अलमर्थोऽत्र प्रौढिः । “सम्भावनम्‌? इत्यलम्‌ इति च प्रथमया सप्तम्या च 


PST] 


विपरिणम्यते । सम्भाबनेऽथे लिङ स्यात्‌ तच्चेत्सम्भावनम अलम्‌ इति | 


सिद्धाप्रयोगे सति |. अपि गिरिं शिरसा भिन्द्यात्‌ | सिद्धाप्रयोगे किम्‌, अलं 
छुष्णो हस्तिनं इनिष्यति । 
अळम्‌ का अर्थ यहां प्रौढि है । सम्मावने एवं अलम्‌ इन दोनों की आवृत्ति करके इन दोनों के 
अध्य में एक जो सम्मावन है उसकी प्रथमान्तत्व से विभक्ति का विपरिणाम है एवं अलम्‌ का 
सप्तम्यन्तत्वेन विभक्ति विपरिणाम है । अर्थात्‌ अथ करने में सप्तम्यन्त को प्रथमान्त एवं प्रथमान्त को 
सप्तम्यन्त मानना चाहिये । क्रिया में योग्यता निश्चय को सम्भावना कहते हैं । सम्भावन अर्थ में 
किक हो वह सम्भावन समर्थ यदि सिद्ध है अप्रयोग जिसका ऐसा अलम्‌ रहते । अर्थात्‌ भळमथं 
-क्की प्रतीति रइते अछम्‌ का अप्रयोग रहते रिङ होता है । व्यर्थत्व के कारण प्रयोगानई रहें वहां 
'किङ अन्यत्र ठङ्‌ होता है । 
२८१३ विभाषा घातो सम्भावनवचनेऽयदि ३।३।१५५। 
पू्वसुत्रमनुबतेते । सम्भावने5र्थ घाताबुपपदे उक्तेऽर्थे लिङ वा स्यात्‌ 
-न तु यच्छब्दे | पूर्वेण नित्ये प्राप्ने वचनम्‌ ।. सम्भावयामि भुक्षीत भोच्यते वा 
अवान्‌ | अयदौ किम्‌ , सम्भावयाभि यदू भुञ्जी घार्त्वम्‌ । 
पूवे सूत्र की अनुवृत्ति यहां आती दै । सम्मावनार्थक धातु यदि उपपद में रहे तो उक्त अथै में 
'छिछ विकल्प से होता है, किन्तु यद शब्द के योग में रिङ्‌ नहीं होता है। पूव सूत्र से नित्य प्राप्त था 
“विकल्प से विधानाथ यह सूत्र किया है। यदि योग में इसकी वि० प्र० नहीं है । वहां “तवं मुज्ीयाः 
यही होता है । 


२८१४ हेतुहेतुमतोलिंङ्‌ ३।२।१५६।¦ 
वा स्यातू | कृषणं नमेच्वेत्‌ सुखं यायात्‌ । कृषणं नंस्यति चेत्‌ सुखं 
यास्यति | $ भविषयत्येवेष्यते $ | नेह; हन्तीति पलायते । 
हेतु एवं देतुमद्‌माव रूप अथ प्रतीयमान रइते भविष्यत्‌ काल में धातु से त्रिकरप करके 
'छिछ होता हे । भविष्यत्‌ काल में ही इसकी प्रवृत्ति है। अन्यत्र नहीं, यथा वह मारता है अतः 
'पछायन करता दै-यद्ां वर्तमान काळ में छद्‌ ही हुआ । 


२८१५ इच्छार्थेषु लिङ्लोटो ३।३।१५७। 


इच्छामि भुक्षीत भुङ्का वा मत्रान्‌। एवं कामये प्रार्थये इत्यादि योगे | 


“बोध्यम्‌ | & कामप्रवेद्ने इति वक्तव्यम्‌ § | नेह, इच्छन्‌ करोति । 
. इच्छा4क धातु उपपद में रहने पर घातु से छिङ और छोटू होता है। यह सूत्र वहां ही 


प्रवृत्त होता है जहां स्वकीय अभिप्राय का प्रकट अधै की प्रतोति रहती है। इच्छन्‌ करोति यहाँ. 


'छिङ्‌ एवं ळोट्‌ न हुआ | 


२८१६ लिङ्‌ च ३।३।१५९। 
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समानकएकेषु इच्छांथंपूपपदेषु लिङ | सुञ्जीय इति इच्छति | 
समानकतृक श्च्छाथक घातु उपपद में रहते धातु से लि होता दै । 


२८१७ इच्छार्थम्यो विभाषा चतंमाने ३।३।१६०। 


लिङ स्यात्‌ पन्चे लट्‌ | इच्छेत्‌ , इच्छति | कामयेत | कामयते | विधिः 
निमन्त्रणंति लिङविधो-यजेत । निमन्त्रणे-इद्द सुञ्जीत भवान्‌ । आमन्त्रणे- 
इहासीत ! अधीष्टे पुत्रम्‌ अध्यापयेद्‌ भवान्‌ । संप्रश्‍ने-कि भो वेदमघीयीय 
उत तकम्‌ | ्रार्थने-भो भोजनं लभेय | एवं लोद | 
इच्छाथंक धातु से वर्तमान काळ में विकल्प से रिङ एवं पश्च में छट होता है। विधि, निमन्त्रण), 
आमन्त्रण अधीष्ट संप्रश्‍न एवं प्रार्थना में लिङ लकार होता है। विधि आदि का अभे प्रथमः 
लिख चुके हैं । इसी प्रकार छोट भी होता है । 


२८१८ प्रषातिसगंग्राप्कालेषु कृत्याश्च ३।३।१६३। 


प्रेषो विधिः । अतिसः = कामचारालुज्ञा । भवता यष्टव्यम्‌। भवान 
यजताम्‌ । चकारेण लोटोऽनुकषणं प्राप्तरकालाथम्‌ | 
विधि एवं कामचारानश्ञा अर्थे में एवं प्राप्तकाळ में धातु से ङृत्यम्रत्यय एवं छोटू होता दै । 


सूत्रस्थ चकार प्राप्तकाल में मी छोटू विधानाथं छोट्‌ का अनुकर्षणाथ है। अन्य अर्था में तो लोटू 
प्राप्त दी था 


२८१९ लिङ्‌ चोध्वेमोहृतिके २।३।१६४। 
प्रेषादयोऽनुबतेन्ते । सुहूतोदू झध्व यजेत, यजताम्‌ , यष्टव्यम्‌ । 
इस सूत्र में प्रेपादिक की अनुवृत्ति है। प्रेष अतिसगे प्राप्तकाल भर्थ में यदि उध्वंमोहूतिक अर्थ 
प्रतीयमान रदे वहां धातु से रिङ्‌ होता है, छिङ्‌ , लोट्‌ एवं कृत्यप्रत्यय हुआ--यजेत, यजताम्‌ +. 
यष्टव्यम्‌ । 
२८२० स्मे लोट ३।३।१६५। 
पूबेसूत्रस्य विषये | लिङः कृत्यानां चापवादः | ऊध्वे मुहूर्ताद यजतां स्म | 
यह सूत्र पूव॑सूत्र के विषय में लिछ एवं कृत्य प्रत्यय का बाषक है। स्म-शब्द के योग में उव 
औड्तिक अथं गम्यमान रहते धातु के उत्तर छोट होता है । 


२८२१ अधीष्टे च ३।३।१६६। 

स्मे उपपदेऽधीष्टे लोट स्यात्‌ | त्वं स्म अध्यापय | 

स्म शब्द उपपद में होने पर अधीष्ट अर्थात्‌ सत्कारपूवक व्यापार में भातु से छोट होता है। 
२८२२ लिङ यदि ३।३।१६८। ह 
च्छब्दे उपपदे कालसमयवेलासु च लिङ स्यात्‌ । कालः समयो वेला वा i 


यदू झुझ्जीत भवान्‌ | 
यत्‌ शब्द उपपद में रहते काळ या समय या वेळा इनमें से किसी के उपपद में रहे तो मी भातु 
से लिङ दोता है। 
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२८२३ अह कृत्यतृचश्च ३।३।१६९। 
चाच्लिङ | त्वं कन्यां बहे: | 
योग्य अर्थ में धातु से कृत्य प्रत्यय एवं ठच्‌ होता है, चकार से रिङ भी होता दै । किङ से 
कृत्य एवं तृच्‌ का वाध न हो एतदर्थ सूत्र में कृत्य-तृच्‌ अदण किया है, इस कृत्य एवं तृच्‌ ग्रहण 
से यहां 'वाऽसरूपोऽस्नियाम्‌? की प्रवृत्ति नहीं है.। अन्यथा विकश्प वाष से पक्ष में कृत्य एवं तृच 
होता । पुनः इनका ग्रहण व्यथं हो जाता--कल्युट्‌ खढ्थेपु वाऽसरूपोऽस्जियास्‌ की अप्रवृत्ति हो है। 


२८२४ शकि लिङ च ३।३।१७२। 


शक्तो लिङ स्यात्‌, चात्‌ कृत्याः | भारं त्वं बहेः । 
शक्त अर्थ में धातु से लिङ होता है । चकार से पक्ष में इत प्रत्यय भौ ददते हैं । 


माङि लङ्‌ ३।३।१७५। | 
कथं मा भवतु, मा भविष्यति इति, नायं साङ. किन्तु मा-शब्द: । 
माङ, शब्द के थोग में ड. होता है । मा-शब्द के योग में डड. नदीं होता है । | 


२८२५ धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ३।४।१। 


घात्वथोनां सम्बन्धे यत्र काले प्रत्यया उक्तास्ततोऽन्यत्रापि स्युः । तिङ्‌- 
वाच्यक्रियायाः प्राधान्यात्‌ । तदनुरोधेन गुणमूतक्रियाबाचिभ्यः प्रत्ययाः | 
बसन्‌ ददश | भूते लट । अतीतबासकतृकं दशेनमर्थः | सोमयाञ्यस्य पुत्रो 
जनिता । सोमेन यक्ष्यमाणो यः पुत्रस्तत्कतृक भवनम्‌ | 
धात्वथ के सम्बन्ध में जिस काळ में जो प्रत्यय विधान किये है वे उससे भिन्न अर्थ में होते हैं । 
तिङ प्रकृतिभूत घात से वाच्य जो क्रिया उसका प्राधान्य से उसके अनुरोध से गुणभूत क्रिया 
वाचक घातुमं से प्रत्यय होते हैं । वसन्‌ ददश इसमें भूतकाल में लट्‌ हुआ। अतीतकाछिक 
वास का जो कता वह दै कर्ता जिसका ऐसा दशन अर्थ हे । भविष्यत काल में सोमयज्ञ करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न होगा “करणे यजः से भविष्यत्‌ में णिनि प्रत्यय है । 


विमशे=धातुओं का विशेष्य विशेषण भावादि रूप सम्बन्धार्थं वाधकत्व नहीं है। स्वार्थ 
के स्मरण कराने से क्षोणशक्तिक दै । पदार्थ संसगं वाक्याथ है । कारकयुक्त्या क्रिया भी वाक्याथ 
हे । घाटवर्धानासिति--बिषयगत बहुत्व का आरोप करके बहुवचन यद्वां है। प्रघानानुरोष 
से गुण का नयन उचित है विपरीत नहीं, अप्रधान क्रियावाचक़् धात से कालान्तर के बाधक 
प्रत्यय होते हैं । वसन्‌ ददश = उषित्वा ददशे अथे है । अतीत भादि में बहुनोदि समास है। 


२८२६ क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वो वा च तथ्वमो! 

. २४९ 
पौनःपुन्ये भ्रशार्थ च द्योत्ये धातोर्लोट स्यात्‌ तस्य च हिस्वी स्तः | 
तिङामपषादः । तौ च हिस्वौ क्रमेण परर्मेपदात्मनेपदसंज्ञौ स्तस्तिङ 
संज्ञौ च तथ्वमोर्विषये तु हिस्वौ वा स्तः। पुरुषेकवचनसंज्ञे तु नानयोरः 
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लकाराथेप्रक्रिया १२७ 
TS तितकासा 
तिदिश्येते, हिस्वविधानसामथ्योत्‌ । तेन सकलपुरुषवचनबिषये परस्मै- 
पदिभ्यो हिः कतरि | आत्मनेपदिभ्य: स्वो भावकमंकतृंषु । 
पौनःपुन्य एवं ख॒शाथं गम्यमान होने पर धातु से ळोट्‌ होता है। इस छोट के स्थान में हि 
एवं स्व आदेश होता है, दि एवं स्व आदेश तिङ के अपवाद है । तिढादि आदेश को वाघकर 
वे दो आदेश ही होते हें । यह “हि” एवं स्वः क्रमशः परस्मैपदी घातु एवं आत्मनेपदी धातुओं से 
होते हैं । एवं वे दोनों तिङ्‌ संशक होते हैं । 'त? एवं “ध्वम्‌? के विषय में "दि? एव “स्व” विकल्प से 
दोता है । हि एवं स्व के विधानवळ से उनके पुरुष एवं वचन का अतिदेश नहीं होता दै । 
अतः सम्पूर्णं पुरुष एवं समस्त वचनों के विषय में कर्ता में परस्मैपदी धातुओं से 'हि? होता दै । 
'एवं आवकर्ताकमे में आत्मनेपदी धातुओं से “स्व? होता है । 


२८२७ सममुच्चयेडन्यतरस्याम्‌ ३।४।३। 
अनेकक्रियासमुच्चये प्रागुक्तं वा स्यात्‌ । 
अनेक क्रियाओं के समुचय होने पर धातु से उत्तर छोट होता है एवं छोट के स्थान में हि एवं 
स्व आदेश एवं त एवं ष्वम्‌ के विषय में विकल्प से हि एवं स्व आदेश होते हैं। अर्थात्‌ सम्पूर्ण पूर्वोक्त 
'काये विकल्प से होता दै । ; 
२८२८ यथाबिध्यनुप्रयोगः पूवेस्मिन ३।४।४। 
आह्ये लोडविघाने लोटप्रकृतिभूत एव धातुरनुप्रयोज्यः | 
'क्रियासमभिब्याद्दार” सूत्र से विदित लोट्‌ उसकी जो प्रकृतिभूत धातु उसका ही अनुप्रयोग 
डोता है । 
२८२९ समुच्चये सामान्यवचनस्य ३।४।५। 
समुच्चये लोडबिधौ सामान्यार्थकस्य धातोरनुप्रयोगः स्यात्‌ | अनुप्रयोगाद्‌ 
यथायथं लडाद्यस्तिबाद्यश्च । ततः संख्याकालयोः पुरुषविशेषार्थस्य चाभिः 
व्यक्ति: । ४ क्रियासम भिहारे द्वे बाच्ये $ । याहि याद्दीति याति पुनः 


enn! 


पुनरतिशयेन वा यानं हन्तस्यार्थेः । एककठंकं बतेसानकालिकं यानं याती- ` 


'त्यस्य । इतिशब्दस्त्वभेदान्वये तात्पय ग्राहयतिं । एवं यातः | यान्ति | यासि | 
याथः। याथ । यात यातेति यूयं यात | याहि याहीत्ययासीत्‌ | अयास्यदू वा | 
अधीघ्वाधीष्वेत्यघीते । ध्वंविषये पक्षे$धीध्वम्‌ अधीध्वम्‌ इति यूयमधीध्वे | 
समुच्चये तु सक्तन्‌ पिब घानाः खादेत्यभ्यवहरति | अन्न भुकदव, दाधिक- 
सास्वादयस्वेत्यभ्यवहरते । तध्वमोस्तु पिबत-खादतेत्यभ्यवहरत | भुकध्वम्‌ 


आस्वदध्वम्‌ इत्यभ्यबहरध्वे । पत्ते हिस्वौ । अत्र समुश्चीयमानविशेषाणाम 


अलुप्रयोगार्थेन सामान्येनाभेदान्बयः । पत्ते सक्त पिबति | घानाः खादति। 

अन्नं मुङक्ते | दाधिकमास्वादयते | एतेन-- - 
५पुरीसवस्कन्द लुनीहि नन्दनं सुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः | 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्यमस्वा स्थ्यमददर्दिबं दिवश? ॥ १॥ 
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१२८ ` ज्वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 


इति व्याख्यातम्‌। अवस्कन्दन-लवनादिरूपा भूतानद्यत नपरोक्षा एकरा 


अस्वास्थ्यक्रियेत्यथोत्‌ | इह “पुनः पुनञ्चस्कन्देत्यादिरिथं:' इति तु व्याख्यानं . 


अममूलकमेव, द्वितीयसूत्रे क्रियासमभिहारे इत्यस्याननुवृत्तेः; लोडन्तस्य 
द्वित्त्वापत्तेश्च | पुरीमवस्कन्देत्यादि भध्यमपुरुषेकबचनमित्यपि केषाञ्चित्‌ भ्रम 
एव, पुरुषबचनसंज्ञे इह नेत्यु्तरबात्‌ । 


इति लकाराथंप्रक्रिया | 


क्रिया के समुच्चय अर्थ में छोड्‌ विधान में सामान्याथंक धातु का अनुप्रयोग होता है। अनुः 
प्रयोग के से यथायोग्य छट आदि एवं तिप्‌ आदि होते हैं। उससे सङ्ख्या, काळ एवं पुरुषविशेषाशै 
की अभिव्यक्ति = प्रकाश होता है । प 
क्रियासमभिहार अर्थ में धातु का द्वित्व होता दै ' पुनः पुनः अतिशयेन वा ( या अति. 
शय से ) याति इस विग्रह में यादि याहि? शति याति इसकी सिद्धि हुई । पुनः पुनः अतिशयेन 
यानम्‌ यदद विभन्त्यन्त का ही अर्थ दै । एककतुँकं वतेमानकालिकं यानम्‌ यह अर्थ 'याति’ का 
है । यहां इति शब्द अभेदान्वय में तात्पयग्राइक है । इसी क्रम से यातः यान्ति, यासि, याथः, याथ 
आदि । ध्वम्‌ पक्षमें यूयम्‌ अधीध्वे । ससुच्चयविषय में वक्ष्यमाण रूप होते हैं--यथा-- सक्तून्‌ 
पिब धानाः खाद इति अभ्यवहरति । अन्नं युक्षव दाधिकम्‌ आस्वादय इति अभ्यवहरते । त एवं 
ध्वम्‌ का उदाइरण--पिबत खादत इति अभ्यवहरथ । भुङ्ध्वम्‌ भास्वादयध्वम्‌ इति अभ्यवहृरध्वे । 
पक्ष में हि एवं स्व आदेश । समुच्चौयमान विशेष का अनुप्रयोगाथ सामान्य के साथ भमेदान्वय 
, है। पक्ष में सत्तून्‌ पिबति आदि । पुरीमवस्कन्देति-यद्दां अवस्कन्दनळवनादिरूपा भूतानद्यतनः 
परोक्षा एककतृंक अस्वासथ्यक्रिया-ऐसा अथं हुआ । द्वितीय सूत्र में क्रिया सममिहार कौ 
अनुवृत्ति नहीं दै, अतः यहां “पुनः पुनः चस्कन्द? यह व्याख्या ठीक नहीं है । वद्द अममूलक है। 
एवं छोडन्त के द्वित्व की आपत्ति भी होगी । पुरीमवस्कन्द यहां मध्यम पुरुष एकवचन को व्याख्या 
मी गळत हें, पुरुष एवं वचन संज्ञा नहीं होती ऐसा पूवे में कह चुके हैं । 


पं० औबाछकुष्णपञ्चोकि विरचित रर्नप्रभा में छकाराथं प्रकरण समाप्त । 


इति श्रीमट्टोजिदीक्षितबिरचितायां सिद्धान्तकोमुद्यां 
तिङन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


“RFS 
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अथ कृदन्तकृत्यप्रक्रिया 
२८३० घातोः ३।१।९१। 
आ ठुतीयसमाप्रेरधिकारोऽयम । 
तृतीयाध्याय की समाप्तिपर्यन्त 'धातोः का अधिकार है। वह वक्ष्यमाण सूत्र में सम्बद्ध होकर 
वक्ष्यमाण प्रस्य धातु से पर में होंगे। धातु से विदित तिङ्‌ शित भिन्न की आधंधातुक संशा 
होती है । सन्निहित धातु के अधिकार में विहित तिछ भिन्न प्रत्ययों की इुदतिळ्‌ से इत्‌ संश 
होती है आदि अनेक प्रयोजन इस अधिकार सूत्र के हैं ।' 
तत्रोपपदं सप्तमीस्थम ३।१।९२। 
सप्तम्यन्त जो पद उसका जो वाच्य भर्थ उसका वाचक जो शब्द उसको उपपद संश्ञा होती 
है, वह उपपदसंश्षक शब्द पूर्व में रहते तत्तत सूत्रों से धातु के उत्तर कृत प्रत्यय होते है-- 
कुम्भकारः आदि उदाहरण इसके हैं । - 
कृदतिङ्‌ २।१।९३। | 
तुतीयाध्यायस्थ घातु के अधिकार करके विधीयमान जो तिङ्‌ मिनन प्रत्यय उनकी इत संशा 
होती है। 
. २८३१ वाञ्सरुपोषखियामू २।१।९४। | 
परिभाषेयम्‌ | अस्मिन्‌ घात्वधिकोरेऽसरूपोऽपवादप्रत्यय उत्सगेस्य बाघको 
चा स्यात्‌ स्थ्यधिकारोक्त विना | द 
यह परिभाषा शाल है, अनियम में नियमकारिणी को परिभाषा कहते हैं, यह सामान्य 
परिभाषा स्वरूप दै । इस "थातो! के अधिकार में असमान रूप अपवाद उत्सग को विकल्प बाघ 
करता है, किन्तु 'खियां क्तन्‌? से लियाम्‌ के अधिकारयुक्त प्रत्ययां में इसकी प्रवृत्ति नहीं दै अर्थात्‌ 
चे नित्य उत्सर्ग के बाधक दै । 
विमशं-सरूपक्षश्याथ-समानानुपूवीक सारूप्यवान्‌ अथे है। यहां सारूप्य अनुबन्ध से 
इतर प्रत्यय के अवयव वणो का हो गृद्दीत है “नानुवन्धङ्कतमसारूप्यम्‌? यह परिभाषा 'ददातिः 
दधात्योविभाषा? में स्थित "विभाषा? से ज्ञापित है । अतः भण्‌ एवं क आदि में अनुबन्ध णकार 
ककार से इतर अआ का परस्पर सारूप्य ही है अतः वहां इस परिभाषा का विषय नहींहै। _ 
क प्रस्यय अपने विषय में अणू को नित्य बाघ करता है । : 


२८३२ कृत्याः ३।१॥९५।. | हक 
अधिकारोऽयं ण्वुलः प्राक | दुत 

यहां से 'ल्बुलतुचौ! सूत्र के पूव तक 'इत्याः इस पद का अधिकार है। इस छिये शस प्रकरण 

को इत्य प्रक्रिया कहते हैं । ERR 

& सि० ष्च्० 
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२८३३ कतरि कृत्‌ ३।४।९५। 
कृत प्रत्ययः कतरि स्यात्‌ , इति प्राप्ते 
धात्वर्थे व्यापाराश्रयरूप कता में कृत प्रत्यय होता है । इस सूत्र से कर्ता में सभी छद प्रत्यय 
प्राप्त हुए, यह सामान्य = व्यापक वचन है । उसके बाध्य विशेषवचन व्याप्यवचन वक्ष्यमाण है 
बाधकविषय से अतिरिक्त स्थल में क्तप्रत्यय क्ुरूपाथं में होता दै। 'भकल्प्य चापवाद 
विषयस्‌ उत्सरः प्रवत॑ते’ यह नियम दै । अन्यया अपवाद विधान ही व्यर्थ हो जायगा । 


२८३४ तयोरेव कृत्यक्तखलथोः २।४।७०। 
एते भावकर्म णोरेव स्युः | 
धातु के उत्तर इत्य, क्त एवं खलर्थ प्रत्यय भाव एवं कमं में हौ होते हैं। अर्थांत कर्ता में 
नहीं वे होते । यह सूत्र का अपवाद दै । अकमंक घाठु से इत प्रत्यय भाव में सकर्मक धातु से 
कृत्प्रत्यय कर्मरूप अथ में होते हैं । 
इन प्रत्ययों से अतिरिक्त त प्रत्यय पूर्वे सूत्र से कर्ता में होता है । 


२८३५ तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।९६। 
घातोरेते प्रत्ययाः स्युः | तकाररेफो स्वरार्थौ | एधितव्यम्‌ , एघनीयं त्वया | 
सावे ओत्सर्गिकमेकबचनं छोबत्वश्च । चेतव्यः, चयनीयो वा घमंस्त्वया | 
& बसेस्तव्यत्‌ कतेरि णिच्च $ | वसतीति वास्तव्यः। & केलिमर उपसं- 
ख्यानम्‌ £ | पचेलिमा माषाः पक्तव्याः | भिदेलिमाः सरलाः, भेत्तव्याः, कमेणि 
प्रत्ययः | वृत्तिकारस्तु कमकत रि चायभिष्यत इत्याह तदू भाष्यवि रुद्धम्‌ । 
घातु से तब्यत्‌ , तःय एवं भनोयर्‌ प्रत्यय दोते हैं । तव्यत्‌ में तकार एवं अनीयर्‌ में रेफ वे 
दोनों स्वर के लिए हें । तित्स्वरितस्‌ से स्वरितत्वःविधानाथं तकार है । एवं 'उपोत्तमं 
रिति' सूत्र से मध्योदात्ताथ॑ रेफ है । भकमंक वृद्धिजनक व्यापारार्थक एथ धातु से तव्यदादि 
प्रत्यय भाव में होते हैं । भाव में इत्‌ प्रत्यय स्थळ में कुदन्त से स्वाभाविक एकवचन एवं नपुंसः 
कत्व रहता है । माव में कृत्‌ प्रत्यय होने से कर्ता अनुक्त है भतः कठेवाचक से तृतीया विभक्ति 
हुई । त्वया! यहा । 
चिञ्‌ चयने धातु सकमक है, धातु का अथे राशिकरणजनकब्यापार है । फळ एवं व्यापार 
का भिन्न २ अधिकरण से स्वार्थफछब्यभिकरणब्यापारवा वकत्वम्‌ = सकर्मकत्वम्‌ । कमे में प्रत्यय 
त्तव्यदादि हुए। कर्मरूप अर्थ क्तप्रत्यय से उक्त दोने से कर्मवाचक धर्मादि से प्रथमा एषं 
अनुक्त कतां होने से कतंवाचक से तृतीया हुई--चेतव्यो घर्मः त्वया । + निवासार्थक वस धातु से 
कतृरूप अथे में तव्यत प्रत्यय होता है एवं वह तव्यत्‌ णित्सदृश होता है । णित्‌ प्रत्यय पर में 
रहते विधीयमान काय तव्यत्‌ पर में रहते होता है । वास्तव्यः यहाँ तव्यत्‌ कर्ता में हुआ एवं “अत 
'उपघायाः से बृद्धि हुरं। निवासजनकःव्यापारकता यह बोध हुआ, प्रत्ययाथ॑ विशेष्य बोध 
कुदम्तस्थळ में होता दै । तिङन्तस्थळ में धात्वर्थं व्यापार विशेष्यक बोध होता है । 
विमशं=-निरुकोक्तिः-“माबप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि” तिप्‌ आदि को 
न्माख्यात कहते हें । सत्व = द्रव्याथंक है । इस निरुक्तोक्ति में दो लक्ष्य एवं दो लक्षण समाविष्ट दै- 
२ भाख्यातस्‌ = तिङन्तम्‌ यह लक्ष्य दै । “२ नाम = प्रातिपदिक लक्ष्य है, सत्त्वप्रधानानि = द्रव्य 
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कृदन्तकृत्यप्रक्रिया १३१ 
प्रथानानि यद लक्षण है । कतरि आदि सूत्रों में कता, कमे, शब्द धर्मिप्रधान है, बमेप्रधान नहीं 
दै “शक्तिमत कारकम्‌' पक्ष का यहां समाश्रयण दै। माव में भकमैक से इत्‌ प्रत्यय प्रकृत्यर्थं घात्वथ 
क्रिया का ही अनुवादक है, अतः वहां क्रिया का द्विषामान न हुआ । विशेष निर्वचन वैयाकरण भू० 
पञ्जोछी “प्रभा? में देखिए । 


, षातु से उत्तर केलिमर्‌ प्रत्यय भी होता दै। ककार श्वसंशक है। पच्‌ धातु सकमेक है, 
कमं अर्थ में यह प्रत्यय होकर पचेलिमाः माषाः = कर्तेनिष्ठव्यापारजन्यविविछत्तिस्पफला- 
अया मापाः--यद्द अथे में कमेविशेष्यक बोध हुआ । इसी प्रकार सिदेलिमाः सरळाः-यहां 'कतेः 
वृत्तिव्यापार जन्यद्विषामवनरूपफलाश्रयवहुस्वविशिष्टाः सरळाः यह अथं हुआ । इसी प्रकार 
घास्वर्थ, फल, प्रत्ययार्थं का सवंत्र श्ञानकर शाब्दवोध करने से व्युत्पत्ति होगी । अध्ययन एवं 
अध्यापन के दोप से उत्तरोत्तर हास शाज का एवं शास्रों का हो रद्दा दै । 

वृत्तिकार “केलिमर? प्रत्यय को कर्मकर्ता में दोता है वेसा कह रहे हैं। वह कथन भाभ्यादि- 
विरुद्ध होने से उपेक्ष्य है । 

२८३६ कृत्यचः ८।४।२९। 
उपसगंस्थान्निसित्तात्‌ परस्याच उत्तरस्य कृत्स्थस्य नस्य णत्बं स्यात्‌ । 

प्रयाणीयम्‌ | अचः किम्‌ , प्रमग्नः | &निरिण्णरुयोपसंख्यानम्‌ | अचः परत्वा- 
भाषादप्राप्ते वचनम्‌ । परस्य णत्वम्‌ , पूवस्य ष्टुत्वम्‌ । निर्विण्णः । 

उपसगंस्थ निमित्त से पर धातु के अवयव अच्‌ से पर जो कृत प्रत्यय उसका अवयव नकार 
को णकार होता है प्रयाणीयम्‌ , यहां अनीयर के नकार को णकार हुआ । निर्विण्ण में नकार 
अच्‌ से उत्तर नहीं.दै वदां अप्राप्त गत था उसके विधान के लिर वातिक किया दै । वह निविण्ण में 
णत्व करता है कुत प्रत्यय के अवयव नहाए को धातु के नकार को ष्ड़स्व से णकार हुआ । 


२८३७ णेर्विभाषा ८४।३०। 
उपसर्गस्थान्षिमित्तात्‌ परस्य ण्यन्ताद्‌ विहितो यः कृन्‌ तत्स्थस्य नस्य णो 
बा स्यात्‌ । प्रयापणीयम्‌ | प्रयापनीयम्‌ । विहितविशेषणं किम्‌ , यका व्यव- 
घानेऽपि यथा स्यात्‌ । भ्रयाप्यमाणं परय | “णत्वे दुर उपसगेत्बं नेःत्युक्तम्‌ | 
दुयोनम्‌ । दुयोपनम्‌ | 
उपसगंस्थ निमित्त से उत्तर ण्यन्त से विदित जो कृत प्रत्यय उसके नकार को विकरप णकार 
होता दै । प्रया से भनीयर्‌ णत्व । पक्ष में णत्वाभाव। ण्यन्त से विहित क्यों कहा ? ण्यन्त से 
, पर ऐसा क्यों न कहा १ उसका फल यक्‌ व्यवधान में मी णत्वाथे है। णब में दुर्‌ को उपसगे . 
का प्रतिषेष पूवेकथित दै । अतः णत्वामात्र से दुर्यापनम्‌ , हुभा । 2 


२८३८ इलशचेज्ुपघात्‌ ८४।३१। | 
हलादेरिजु पघात्‌ कन्नस्याचः परस्य णो वा स्यात्‌ । प्रकोपणीयम्‌ । प्रकोपः 
नीयम्‌ | हल्‌ किम्‌ , प्रोहणी यम्‌ । इजुपधात्‌ किम्‌ , प्रबपणीयम्‌ | डः 
उपसगंस्थ निमित्त से पर इलादि इच्‌ दै उपधा में जिसको ऐसा धातु से पर कृत प्रत्यय के 
नकार अच्‌ से पर रहे वहां णकार विकश्प से होता दै । $ No ER 
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प्रपूवंक क्रोबार्थक कुपू से अनीयर्‌ गुण णत्व छ अस्‌-प्रकोपणीयम्‌। पक्ष में णत्व का अभाव से 
प्रकोपनीयम्‌ । कुप कोघे । प्रोइणीयम्‌ , छइ वितके । “कृत्यचः? से नित्यणत्व होता दै । प्रवपणी- 
यस्‌ बीज सम्ताने | अनीयर्‌ 'कृत्यचः से नित्यणस्व हुआ । 


२८३९ इजादेः सनुमः ८।४।३२। 
सनुमश्चेद्‌ भबति तहिं इजादेहेलन्ताद्‌ बिद्दितो यः कृत्‌ तत्स्थस्येव | 


प्रङ्खणीयम्‌ । इजादेः किम्‌ , मगि सपेणे । प्रमङ्गनीयम्‌ | चुमअहणमनुस्वारोपः 
लक्षणम्‌ | अट्कुप्वाङ्‌ इति सूत्ेऽप्येवम्‌ । तेनेह न, प्रेन्वनम्‌ | इह तु स्यादेव- 
प्रोम्मणम्‌ | 

नुम घटित धातु के नकार जो इत प्रत्यय का अवयव है उसको णत्व हो तो इजादि हलन्त धातु 
से विद्दित जो कृत तत्स्थ को हो नकार को णत्व दोता है। अन्य को नहीं । यथा--प्रेज्षणीयभ्‌ । 
“कृत्यचः? से बह सिद्ध या यह सूत्र नियमार्थ है, नियमाकार पूर्व में प्रदर्शित है। अनुदृत्त इल्‌ 
तदन्तपरक दै, तदादिपरकत्व श्जादि धातुओं में सम्भव नहीं है । 

बिसशं- --विहितगर्मित व्याख्यान न करते तो नियमार्थता इसकी न होती । णिजन्त से 
विहित भी कृततत्यय के नकार को णिलोप करने पर इलन्त से पर के कारण 'णेविभाषा? इस 
विकल्प को बाधने के किए विधित्व इस सूत्र को सम्भव होने से । विधिसूत्र दी यह है ऐसी इष्टापत्ति 
में तो अणिजन्तप्रकृतिक भनौयरप्रत्ययान्त प्रेङ्लणीयम्‌ । उदाहरण नहीं होगा । किन्तु ण्यन्तः 
प्रकृतिक ही उदाहरण होगा, किश्न--यइ सूत्र यदि नियमार्थ न दोता तो 'प्रमडगनीयम यहां 
कृत्यचः से णत्व होता अतः विहित ३ विशेषण आवश्यक है । 'प्रेन्वनम? के लिए यह विध्ययंख 
सम्भव क्यों नहीं नुम्‌ के नकार के व्यवधान से इत्यचः कौ प्राप्ति नहीं है। जुम्‌ ग्रदणम्‌- 
अनुस्वार का नकार उपलक्षण दै, वहां 'अट्कुप्वाइ? की तरह अनुस्वारबोधक है। अतः यहां 
विदितयुक्त व्याख्या करके इस सूत्र को नियमार्थपरक ही मानना चाहिये । 

सूत्र में इजादि ग्रहण से मगि सपंणे-पुमङ्गनीयम्‌। 'प्रेन्वनम? यहां अनुस्वारामाव प्रयुक्त 
णत्वाभाव दै । प्रोम्मणम्‌ में अनुस्वार परसवण से ण हुआ । 


२८४० वा निंसनिक्षनिन्दास्‌ ८।४।३३। . 


एषां नस्य णो वा स्यात्त कृति परे प्रणिंसितब्यम्‌ | प्रनि सितव्यम्‌ | 
कृत्‌ प्रत्यय पर में रइते उपसग निमित्त से पर निंस निक्ष निन्द धातु के नकार को णकार 
विकल्प से होता है । यहां कृत्यचः से कृति की अनुवृत्ति है । 


२८४१ न भाभूपूकमिगमिप्यायीचेपाम्‌ ८४।३४। 


एभ्यः छन्नस्य णो न। प्रभानीयम्‌ | प्रभबनीयम्‌ | & पु एवेह प्रणमि" 


ष्यते § | पूङस्तु प्रपबणीयः सोमः | &ण्यन्तभादीनायुपसंख्यानम्‌ & | प्रभापः 


नीयम्‌ । कशाञः शास्य यो चेत्युक्तं णत्वप्रकरणोपरि तदूबोध्यम्‌ , यत्वस्याः | 


सिद्धत्वेन शकारव्यवघानान्न णत्वम्‌ | प्रख्यानीयम्‌ | 
उपसगंस्थ निमित्त से पर भा, भू , पू , कमि, गमि, प्यायी, वेपू इन धातुओं से पर इण 
त्ययावयव नकार को णकारादेश नहीं होता दै । यहां पूञ्‌ से पर इत्‌ नकारको निषेध होता. 
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कृदन्त कृत्यप्रक्रिया १३३ 
है। पूछ से कृत नकार को णकार होता ही है। प्रपवणीयः सोमः । किन्तु भादि शब्दान्तर 
होने से सूत्रतः णकार निषेध अप्राप्त था । अतः वार्तिक ने ण्यन्तभा आदि से पर कृत्मत्ययावयव 
नकार को णादेश का निषेध किया । 

विमश--'प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि ग्रहणम्‌? यह देरचङि से ज्ञापन करेंगे, उस परिस्थिति 
में यह वातिक अनावश्यक है, सून्न से दी णत्व निषेष सिद्ध है, ऐसी शङ्का यहां करनी चाहिये । 
'अचङि' से ज्ञापित वचन कुत्वमात्रविषयक ऐ । अर्थात्‌ कुत्व करने में प्रकृतिग्रहण से ण्यधिक 
का भी ग्रहण करना चाहिये । अन्यत्र नहीं । विशेष ज्ञापन में भाष्य ही प्रमाण है । 

प्रपूत॑क व्यक्ततचनाथंक चक्षिङ्‌ धातु से अनीयर्‌ प्रत्यय करके ख्याञ्‌ आदेश कशाज दै। 
शकार को वि० यकारादेश-विधायक वार्तिक णस्वप्रकरणोपरि दै।. उसके असिद्धत्व के कारण 
झकार-व्यवघान से णत्व न हुआ--प्र्यानीयम्‌। ~ 


२८४२ कृत्यल्युटो बहुलम ३३३।११३॥ 
स्नात्यनेन स्नानीयं चूणेम्‌ | दीयतेऽस्मे दानीयो विप्रः | 
कत्यसंशक प्रत्यय एवं ल्युट्‌ प्रत्यय जिस अर्थ में जिनसे कहे है उनसे भिन्न अर्थों में भी वे 
बहुलग्रहणात्‌ होते हैं । भनौयर्‌ प्रत्यय यथा यद्वां करण भं में कर "स्नानीयम्‌? हुआ - 
स्नानक्रिया में प्रकृष्टोपफारक जो चूर्ण है उसको अनीयर्‌ कहता है । दानक्रिया का जो उद्देश्य 


ब्राह्मण उस सम्प्रदाय अर्थ में अनीयर्‌ प्रत्यय हुआ दानीयो विप्रः। चूर्णेरूप करण ब्राह्मणरूप 
सम्प्रदान कारक उक्त अनोयर से है अतः उमय से प्रथमा हुई । 


२८४३ अचो यत्‌ ३।२।९७। 


अजन्तादू घातोयंत्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌। जेयम्‌ । अजूप्रहणं शाक्यमकतुम्‌। 
योगबिभागोऽप्येबम्‌ । तव्यदादिष्विब यतोऽपि सुपठत्वात्‌ । | 
: अच्‌ प्रत्याहार वोध्य बणे है चरम अवयव जिनका ऐसे धातु से यत प्रत्यय होता है । तकार 
की इत्संज्ञा लोप है। राशिकरण जनक व्यापारार्थक चि-षाठु जो सकमक दै उससे कमे में 
यत्‌ प्रत्यय आधैधातुकसंशा गुण प्रातिपादिक संज्ञा सु अम्‌ पूर्वेछप चेयम्‌। सकमेक जयार्थेक 
जिषातु से कमं में यत्‌ आदि जेयम्‌ । चेयस्‌= धनम्‌ । जेयम्‌ = मनः । अच्‌ महण सूत्र में न करना 
यत्‌ का तब्यदादि में पाठ करना सूत्र योग विभाग अनावश्यक दै। इळन्त धातु से ण्यत विधान 
होने से परिशेष न्याय से अजन्त धातु से दी यत्‌ प्रत्यय सम्भव है। भूतपूवे अजन्त से यदर्थे _ 
अच्‌ ग्रहण यह कश्पना भाष्यादि विरुद्ध एवं दोषग्रस्त होने से अनादरणीय है। येन क्रमेण 
अष्टाध्यायी आचायँपठिता तेन क्रमेण पारायणजन्यस्‌ भदृष्ठफलाय स्वतन्त्रं सूत्रमिति 
आस्तिकाः । 

२८४४ ईद्यति ६।४।६५। द 

यति. परे आत ईत्‌ स्यात्‌ । गुणः | देयम्‌ | स्तेयम्‌ । ® तकिशसिचति- 
यतिजनिश्यो यद्‌ वाच्यः $ तक्यम्‌ । शक्यम्‌ । चत्यम्‌ | यत्यम्‌ | जन्यम्‌] 
जनेेदूविधिः स्वराथेः, ण्यतापि रुपसिद्धेः । न च वृद्धिम्सन्ञ/ Bn ३ 
श्चेति निषेधात्‌ | ॐ हनो वा यदू वघश्च वक्तव्य: क | बध्यः | पत्ते वच्यमाणो | 
ण्यत्‌., घात्यः | ल 7 साहे 
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यत॒ प्रत्यय पर रहते धाठु के आकार को ईंकारादेश होता दै। सकमंक दा घातु से कमे मे 
प्रत्यय करके आकार को 'इंकार गुण कृदन्त तदादिनिमित्तक प्रातिपदिकसंज्ञा सु अम्‌ पढे 
देयम्‌ = दानकमं वस्तु धनादि। दृषेक्षयारथंक ग्लेघातु से यद आदेश सूत्र से त्व ईकारादेश 
गुण सु अस्‌ पूर्वंरूप ग्लेयम्‌ । * तक्‌ , शस्‌, चत , यत , जन्‌ इन धातुओं से यत प्रत्यय होता 
है। जन्‌ से यत्‌ न करने पर भी “ऋइळोण्यंत? सूत्र से ण्यद करने पर भी रूपसिद्धि जन्यम्‌? 
होती, ण्यत में बृद्धि प्रसक्ति का “जनिवध्योश्च? से निषेध है, पुनः जन्‌ से यत प्रत्यय विधान 


स्वराध है । ४ 
इन्‌ से यत प्रत्यय होता है एवं वधादेश इन्‌ को विकल्प से होता है। वध्यपक्ष में ण्यत्‌ से 
घात्यः । इनस्त सूत्र से तकारादेश, दो हन्तेः से कुत्व हुआ । 


२८४५ पोरदुपधात्‌ ३।१।९८। 
पबगीन्तादू अढुपघात्‌ यत्‌ स्यात्‌ | ण्यतोऽपवादः | राप्यम्‌ | लभ्यम्‌ । 
` “नानुबन्धकृतमसारूप्यमः अतो न ण्यत्‌ , तव्यदादयस्तु स्युरेव । 


मकारोपष पवर्गान्त धातुओं से पर ण्यत्‌ को बाधकर यत्‌ प्रत्यय होता है । ण्यत्‌ एट यत्‌ में 
अनुबन्थेतर स्वरूप है अतः नित्य यत्‌ ने ण्यत्‌ को वाध किया है । पक्ष में तब्यत आदि 


होते ही हैं । 
२८४६ आडो यि ७१।६५। 
आङ: परस्य लभेलुम्‌ स्यादू यादौ प्रत्यये विवक्षिते | नुमि कृतेऽदुपघः 
त्वाभावात्‌ ण्यदेव, आलम्भ्यो गौः । 
सूत्र में “थि? विवक्षित सप्तमौ है, परसप्तमी नहीं है। आढू से पर जो लभ्‌ धातु उसको नुम्‌ 
भागम होता है, यादि प्रत्यय विवक्षित रहते । नुम्‌ करने के बाद उपधा में अकार न होने से पोर. 
दुपधात्‌ से यत्‌ अप्राप्त है अतः इलन्त लक्षण ण्यत्‌ हुआ । आलम्थ्यो गौः । 
` २८४७ उपात्‌ प्रशंसायाम्‌ ७५ १।६६। 
उपलम्भ्यः साधु: | स्तुतौ किम्‌ , उपलब्धुं शक्यः उपलभ्यः | 
प्रशंसा भथ में उप उपसगे पूवेक छम्‌ को नुम्‌ आगम होता है यादि प्रत्यय विवक्षित रइते। 
सुम्‌ करके ण्यत्‌ । स्तुति भिन्न में यत्‌ प्रत्यय हुआ । 
२८४८ शकिसहोश्च २।१।९९। 
शक्यम्‌ | सह्यम्‌ | 
शक्‌ एवं सहृ धातु से उत्तर यत्‌ प्रत्यय होता है । शक्यम्‌ । सह्यम्‌ । 
२८३९ गद्मद्चरयमश्चातुपसर्गे ३।१।१००। 
ग्मम्‌ | मद्यम्‌ । चयम्‌ । $चरेराकि चागुरौ $ । आचर्यो देशः = गन्तव्य 
इत्यथः । अगुरौ किम्‌ , आचार्यो गुरुः । यमेनियमाथेम्‌ , सोपसगोन्मा भूत्‌ । 
अयास्यम्‌ | निपूवौत्‌ स्यादेव, तेन “न तत्र भवेदू विनियम्यमि'ति बातिकप्रयो- 
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गात्‌ । पतेनानियम्यस्य नायुक्तिः | 'त्वया नियम्या ननु दिव्यचश्लुषाः इत्यादि 
व्याख्यातम्‌ । नियमे साधुरिति वा । 

उपसर्ग रहित गद मद चर यम इन धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता दै । आह्पूर्वक चर षाठु 
से गुरुमिन्न अथे में यत प्रत्यय होता है । गन्तव्य देश में आचर्यः देशः। आचार्यों गुरुः यहां ण्यद्‌ 
गुरु में है । पोरदुपषात सूत्र से यम्‌ घातु से यत्‌ प्रत्यय सिद्ध ही था। पुनः यहां यद प्रत्ययार्थ 
जो यम्‌ धातु का पाठ किया है वह नियमार्थ दै--यम्‌ धातु से यदि यत्‌ दो तो अनुपसपूब- 
कादेव, इस नियम से उपसगें पूर्वक यम्‌ से यत्‌ न होकर ण्यत्‌ प्रत्यय ही होगा। यथा-- 
याम्यम्‌ । विनियम्यम्‌? इस भाष्य वातिक प्रयोग से निपूवे यम्‌ से तो यत प्रत्यय होता ही है । 
इस वातिक प्रयोग से अनियम्य प्रयोग सिद्ध हुआ । यहां यम्‌ से यत्‌ नञ्‌ तत्पुदष है । 

स्वया नियम्या प्रभृति प्रयोगों की यत. से सिद्धि हुई । अथवा नियमे साधु अर्थ में सप्तम्यन्त 
से यद साधु अथं में हुआ है यह भी प्रकारान्तर है। 

“यमः समुपनिविषु 'च? इति वेकरिपिक अप्‌ प्रत्यय के अमाव में 'तत्र साधुः? से यत॒ प्रत्यय होता 
है । "त्वया? में करण में तृतीया है यइ भी पक्षान्तर ईं । 


२८५० अवद्यपण्यवर्या गरह्मंपणितव्यानिरोधेषु २।१।१०१। 
देने उपपदे वदः सुपीति यत्‌क्यपोः प्राप्तयोयेदेब+ सोऽपि गद्दोयामे- 
चेत्युभयार्थं निपातनम्‌ | अवद्यम्‌ =पापम्‌। गर्ह्मति किम्‌ , अलुद्यं गुरुनाम, 
तद्धि न गह्मं बचनानहुञ्च | 


“आत्मनाम गुरोनोम नामातिकृपणस्य च | 
श्रेयस्कामो न गृह्वीयाज्ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः ॥ १॥ 

इति स्मृतेः । पण्या गौः, व्यवहतेव्येत्यथंः । पाण्यमन्यत्‌ = स्तुत्य 
मित्यर्थः । अनिरोघो5प्रतिबन्धस्तस्मिन्‌ विषये बृङो यत्‌ । शतेन वयो कन्या | 

वृत्यान्या | र 
गह्यौ पणितव्य एवं अनिरोध अर्थ में क्रम से अवद्य, पण्य, वय्ये वे यत्‌ प्रत्ययान्त पद निपातन 
से सिद्ध होते हैं । नञ्‌ उपपद में रइत बदू घातु से “वदः सुपि क्यपू च? से क्यप एवं यत्‌ दो. 
प्रत्यय प्राप्त थे किन्तु यत्‌ ही होता है, वह यत्‌ भी गदा रूप अथे में। यह उभय निपातन है। 
भवच पापम्‌ । जो ग्म नहीं है एवं कहने योग्य भी नहीं है वहां नञ्‌ पूर्वक वद, से क्यप्‌ सम्भर 
सारण पूर्वरूपादि अनुथ' युरुनाम । गुरुनाम शिष्यमुख से उच्चारण करने में अयोग्य है। अपना. 
नाम, गुरु का नाम, अतिकृपण का नाम, ज्येष्ठपुत्र या पुत्री का नाम, एवं घमपत्नो का नाम 
इन नामों को कल्याण कामनायुक्त पुरुष उच्चारण न करे यइ शाखाज्ञा है । अर्थात स्मृति वचन 


आदरणीय है । पण धातु व्यवद्दार एवं स्तुति में है । पण्या गौः यहां व्यवहतंब्य में यत्‌ चिपातित 


e र 1 अथै 
है, स्तुत्यभ में ण्यत्‌ पाण्यस्‌ = स्तुतिकमं । अनिरोध से अप्रतिबन्ध = अनियम गृहीत है। इस अर्थ 
में वृद्ध धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है । अविवाहित कन्या के किए सेकड़ों सो में बर खोजा जाता 
है निश्चित होने पर सुयोग्य वर के साथ वेध सम्बन्धाथे पवित्र विवाह संरकार होता है झतेन 
वर्या कन्या । अन्य अर्थ में 'बृत्या? यहां क्यप्‌ तुक्‌ है। £ 


२८५१ वह्यं करणम्‌ ३।१।१०२। 
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१३६ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
11... ण ऐणीणणीीणीणीण नकल ण. 
बहन्त्यनेनेति वह्यं शकटम्‌ | करणं किम्‌ , वाह्यम्‌ | वोढव्यम्‌ | 
वह धातु से करण अथे में यत्‌ का निपातन होता है। वहन क्रिया में प्रकृष्टोपफारक शक्रादि 
है उस करण में यत से वद्यम्‌ । करण भिन्न अर्थ में वह से कर्म में ण्यत्‌ प्रत्यय या तव्यत्‌ प्रत्यय 
से वाह्मम्‌ । वोढव्यम्‌ होता है । 


२८५२ अये! स्वामिवैश्ययोः ३।१।१०३। 
ऋगतौ अस्माद्‌ यत्‌ । ण्यतोऽपबादः। अयेः स्वामी वेश्यो बा । अनयोः 
किम्‌ , आयों ब्राह्मणः । प्राप्तव्य इत्यथः । 
स्वामी एं वैश्य अर्थ में ऋ धातु से यत्‌ प्रत्यय निपातन से भर्थ यदद रूप सिद्ध होता दै । 
यह निरातन छम्य यत्‌ ण्यत्‌ का अपवाद दै । स्वामी या वैश्य को अये कहते हैं । अन्यत्र कमै में 
ण्यत्‌ बृद्धि से आयः यहाँ प्राप्ति रूप फलाश्रय ब्राह्मण दै । 


२८५३ उपसया काल्या प्रजने ३।१।१०४। 


गर्भमहण प्राप्तकाला चेदित्यर्थः । उपसयो गौः। गमोधानार्थः बृषमेणो- 
पगन्तुं योग्येत्यथंः । प्रजने काल्येति किम्‌ , उपसायी काशी । प्राप्तव्येत्यर्थः | 
` गमभंग्रहण में प्राप्तकाला ख्ञीळिङ्ग पशुव्यक्ति विवक्षा विषय में उपसगंपूवक गत्यर्थक स्‌ धातु से 
निपातन से यत प्रत्यय होता दै । उपसयाँ गौः। गर्भ को धारण करने के लिए वृषभ के समीप 
गमन योग्य गौ यह अर्थ है । प्राप्तिक्रियाकमै काशी भर्थ में उपसार्या काशी जाने योग्य । 


२८५४ अजयं सङ्गतम्‌ ३।१।१०५। 

नन्‌ पूवोड्जीयतेः कतरि, यत्‌ सङ्गतं चेदू विशेष्यप्‌ | न जीरयंतीत्यजयंम्‌ | 
तिन सङ्गतमास्येण रामाजय कुरु द्रुतमि!ति भष्टिः | 'मगेरजय जरसोपदिष्टम- 
देहबन्धाय पुनबेबन्धे'त्यत्रै तु सङ्गतमिति बिशेष्यम्‌ अध्याहार्यम्‌ । संगत किम्‌ , 
अजरिता कम्बलः । भावे तु सब्डतकठके5पि ण्यदेव | अजाय्ये सङ्गतेन । 

नभ्‌ पूवक ज धातु से कतृरूप अथ में यत प्रत्यय होता है सङ्गत रूप अर्थ विशेष्य रहने पर, 
न नष्ट होने वाळी सङ्गति इस अथ॑ में अजर्यम्‌ निपातन से कब्ध हुआ । अद्विवाक्य में कहा है कि 
हे राम ! जल्दो से आयंत श्रेष्ठ जो सुग्रीव है उनसे कभी नष्ट न होने वाळी सङ्गति को आप करें 
यहाँ “अजय” यह डुआ । दशरथ राजा को वृद्धावस्था ने उपदेश किया कि हे राजन्‌ संसार में 
जन्म-मरण प्रयुक्त बन्धनो से मुक्त होने के लिये अब आप गृह एवं राज्यादिक सवको छोड़ कर 
वन में जाकर वनवास से वन में स्थित उन हरिणो से नष्ट न होने वाली सक्ति को कीजिये । 
यहां भी अजर्यम्‌ यह प्रयोग हुआ । यहां सङ्गतमु का अध्यादार करना चाहिये । जहां सङ्गत रूप 
अथे-विशेष्यतया प्रतोयमान नहीं है वहां यत्प्रत्ययाभाव है यथा--अजरिता कम्बलः यहां नज्‌: 


पूवक ज धातु से तृच्‌ प्रत्यय आधधातुक संशा इडागम हुआ ! भाव में सङ्गतकतुंक रहे वहां ण्यत्‌ ह | > 


दोता है यत्‌ प्रत्यय नहीं । अजाय्यै सङ्गतेन । 


२८५५ वद! सुपि क्यप्‌ च ३।१।१०६। 


इत्तरसूत्रादिह भावे? इत्यनुकृष्यते । बदेमोवे क्यप्‌ स्याच्चाद्यत्‌ अनुपसगें ` | । 
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कृदन्तकृत्यप्रक्रिया १३७ 
सुप्युपपदे | त्रह्मोद्यम्‌ | त्रह्मबद्यम्‌ | ब्रह्म - वेद, तस्य वदनमित्यर्थः । कर्मणि 
प्रत्ययाबित्येके | उपसर्गे तु ण्यदेव, अनुबायम्‌ | अपवाद्यम्‌ | 

उत्तर सूत्र से यहां भावे का अपकपंण है । वदू धातु से भाव में क्यप्‌ एवं चकार से. यत प्रत्यय 
होता है, उपसगंभिन्न सुबन्त उपपद में रद्दते । वेद का कथन अर्थ में जह्मोद्यम्‌ यहा क्यप सम्प्र 
सारण पूर्वरूप गुण सु अम्‌ पूव॑रूप हैं । यत में ब्रह्मवद्यम्‌ । कोई कते हैं कि यत्‌ क्यप वे दोनों 
कमे में ही हुए। उपसगं उपपद रहते ण्यत्‌ हलन्त लक्षण हुआ, अत उपधायाः से वृद्धि हुई । अनु 
वाद्यम्‌ । अपवाद्यम्‌। 


२८५६ अवो भावे ३।१।१०७। | 
क्यपू स्यात्‌ । ब्रह्मणो सायो ब्रह्मभूयम्‌ | सुपीत्येव । भब्यम्‌ । अनुपसग 
इत्येव प्रभव्यम्‌ | 
भाव में भू धातु से उत्तर क्यप्‌ प्रत्यय होता है, सुबन्त उपपद में रइते । ब्रह्मभूयम्‌ । भव्यम्‌ 


यहां सुबन्त उपपद में नहीं अतः क्यप्‌ न हुआ, यत गुण अवादेश है भनुपसगपूर्वक में सुबन्त उपः 
पद नहीं भतः प्रभव्यम्‌ में क्यपू न हुआ । किन्तु यत हुआ । 

२८५७ हनस्त च ३।१।१०८। 

अनुपसग सुप्युपपदे हन्तेभोवे क्यप्‌ स्यात्‌ तकारश्चान्तादेशः | ब्रह्मणो 
हननं ब्रह्महत्या । स्रीत्वं लोकात्‌ । 

अनुपसग सुबन्त उपपद में रहते इन्‌ धातु से भाव में = घात्वथ में क्यप प्रत्यय होता है एवं धातु 

के अन्त्य चरण को तकार आदेश होता है । इतिः = इनं ब्रह्मणः इननम्‌. ब्रह्महत्या । यहां जीलिङ्ग 
छोकतः है, भाष्यकार ने कदा है कि-'लिङ्गमशिष्यम्‌ , लोकाभयत्वात्‌ ? लिङ्गविधायक वचनां का 
प्रणयन व्यर्थ है, रिङ्गश्ञान ळोक से होता है, जो शान लोक से हो तंदर्थ के वचनारम्म व्यथ दै । 
क्षुणनिवृत्त्यय॑ भोजनं कर्तष्यं एतदर्थ शाखकता वचनं न निरमायि? भूख लगे तो भोजन करना 
चाहिये इसलिए शाखकार ने वचन जिस प्रकार निर्माण नहीं किया उसी प्रकार लोइसिदध काये 
पुंछिङ्गादि व्यवस्था स्वतः लोक या कोशादि से अवगत करनी चाहिये । 


२८५८ एतिस्तुशास्‌ वृद्जष; क्यप्‌ २।१।१०९। 
एभ्यः क्यपू स्यात्‌ | | 
यहां सुपि उपपदे मावे इनकी निवृत्त है । एति से इणका ही ग्रहण है इक शकू का नहीं 


a 


` क्योंकि वे प्राय अधिपूर्वंक ही रहते है। उनका एति निदेश उपपन्न नहीं होगा। अतः व्याकरण 


25, 


अध्ययन ज्ञान का प्रयोजन भगवान्‌ भाष्यकार ने “अध्येयम्‌ व्याकरणम? यह कहा, वहाँ क्यपून 
हुआ । इण्वदिकः से “अधीत्या = स्मत्तंन्या माता? यहां इक्‌ से क्यप्‌ हुआ है । कल 
, स्तु, शास्‌ , वृ, ३, जुष इनसे क्यप्‌ होता दै । उपनेय मे तो शङ्‌ गतो देवादिक से यद आ द 
प्रत्यय है । इण्‌ का "इत्यः? यहां तुक्‌ के रहिए वक्ष्यमाण सूत्र है tus 
२८५९ हस्वस्य पिति कृति तुक ६।१।७१। 
इत्यः । स्तुत्यः । शास इदङहुल्ो: | शिष्यः | 
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१३८ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
SOOT OSS SSS) > 

इत्यः यहां कर्म में क्यप्‌ प्रत्यय कर तुक्‌ भागम है ' गमनक्रियाजन्य फळाभय जो मागं 
उसको इत्य कहते हैं । स्तुत्यः = उत्कर्ष गुणबोध जनक व्यापाराथक स्तु से कमे में क्यप्‌ प्रत्यय 
तक्‌ स्तुत्य से स्तवनक्रिया कर्म(ओष्ठ जन । रघु में स्तुत्य स्तुतिभिः ।" प्रयोग है । शिष्यः = शासित 
योग्यः शिष्यः । शाउ अनुशिष्टौ = प्रवृत्ति पयंवसायी शासेरर्थः = शास्‌ का अथे आश्ञा देकर कायं में 
प्रबृत्ति कराकर उस आशाप्य ने कायं किया या नहीं उसका मी निरीक्षण करना यदद आश्ञापक के 
कतेब्य में सन्निविष्ट है । शास्‌ क्यप्‌ शास श्दछ से शकारादेश शासिवसि से पत्व शिष्यः = अनु 
शासन करने योग्य । 

वृ इति बृओ महणं न ग्रुङ:, वृत्यः । बृङस्तु 'बायीः? ऋत्विजः | आहृत्यः | 
जुष्यः पुनः क्यबुक्तिः परस्यापि ण्यतो बाघनाथा । अवश्यस्तुत्यः । शांसिदुहिगु- 
हिभ्यो बा० इति काशिका | शस्यम्‌, शंस्यम्‌ | दुहम्‌, दोह्यम्‌ , गुह्यम्‌ , गोह्म्‌ | 
प्रशस्यस्य श्रः | ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः | इति सूत्रद्दयबलाच्छंसेः सिद्धम्‌ । 
इतरयोस्तु मूलं सुग्यम्‌ | ६ आङ्पूबौदञ्जेः संज्ञायासुपसंख्यानम्‌ $ | अब्जू 
व्यक्तिन्नक्षणादिषु बाहुलकात्‌ करणे क्यप्‌, अनिदिताम्‌ इति नलोपः । आञ्यम्‌ | 

'एतिस्तुशास्‌? सूत्र में बृपद से वृञ्‌ का अहण है बृत्यः । वृद्ध से ण्यत्‌ बायाँ; = यशाथै 
स्वीकार करने योग्य वेदाष्यायिनः ब्राह्मणाः । 'इंडवृन्द? इस शापन से वृद्ध का ग्रहण नहीं वहां 
ईडवृद्धि साइचयं से 'भात्मनेपदीः? बृ. का ग्रहण है। आदर = सत्कार करने योग्य में कर्म में 
क्य _आइत्यः । प्रीति एवं सेवनार्थक जुषी धातु से कमे में क्यप्‌ जुष्यः = सेव्यः । या प्रोत्याश्रयो 


जनः। क्यप्‌ को अनुवृत्ति आती पुनः सूत्र में क्यबुक्ति इस लिए है कि परत्व के कारण प्राप्त 
जो ण्यत्‌ उसको भी बाधनार्थं है। 


“र्ट. 


ओरावश्यके से प्राप्त ण्य का अवकाश अवश्यलाव्यम्‌ में है । आत्रषयकविवक्षा में क्यप्‌ का 
अवकाश 'शतुत्यः? यहां है, 'अवञ्यस्तुत्यः? यहां उभय को प्राप्ति ते परत्वात्‌ प्राप्त ण्यत्‌ को 
पुनः क्यप्‌ की उक्ति ने बाधकर क्यप्‌ किया । काशिकाकार कहते हैं कि शंस्‌ दुद गुइ से क्यपू 
विकस्प से होता है पक्ष में ण्यत्‌ ।,जहां क्यप्‌ दोगा वहां अनिदिताम्‌? से नकार का लोप होता दै । 
यहां काशिकोक्ति में बीज क्या है उसपर परामश करने पर यह शान हुआ कि 'प्रशस्यस्य भः 
निर्देश एवं ईंडबृन्द इस सूत्र से शंत््‌ को क्यप सिद्ध है, किन्तु अन्य धातु दवय से क्यप्‌ की 
उत्पत्ति में कोई प्रमाण अद्यावधि अनुपलब्ध है जो अन्वेष्य है। आङ पूवंक अब्ज से क्यप्‌ 
होता दै ऐसा कहना चाहिये संशारूप अथ में । न 

आज्यस्‌ । यहां बहुछ अहण से करण में क्यप्‌ हुआ दै । यहां ण्यत्‌ एवं नछोपविधान न किया, 
इत्व एवं तित्सवर रूप आपत्तिदय होती । क्यजन्त आज्यशब्द यहां पदकारों ने अवग्रह करके 
पाठ नहीं किया । अतः पदच्छेद नहीं द्वोता है यहां भाष्यकार ने कहा है कि 'न छक्षणेन पदकारा 
भनुवत्याः, पदका रैस्तु रक्षणमचुवत्यंम्‌? इति। लक्षण पदकारों का अनुगमन नहीं. करता है, 
पदकारों को ही चाहिये कि कक्षण मर्यादा का वे अनुसरण स्वयं करें । यही शाज्ञीय सिद्धान्त की 
घोषणा है। अवान्तर पद रहने पर भी कचित पदविभाग का अमाव विपरीत अथांदि की 
सम्भावना से न की जाय यद तो अन्यमाग दै । हवन साधनी भूत द्रव्यविशेष को आज्य कहते हैं । 


२८६० ऋदुपंधाच्चाक्ल्पिचतेः २।१।११०। 
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कुद्न्तकृत्यप्रक्रिया १३६. 


बृ , दत्यम्‌ | बुध्‌ वृष्यम्‌ , क्जपिचत्योस्तु-कह्प्यम्‌ , चत्येम्‌ । तपरकरणं 


किम्‌, कृत्‌ , कीत्येम्‌ । अनित्यण्यन्ताश्चुरादय इति णिजभावे ण्यत्‌ । णिज- 
न्तात्तु यदेव | 


क्लृप्‌ एवं चुत को छोडकर ऋकार दै उपधा में जिनको ऐेसे घातुओं से पर क्यप्‌ होता दै । 
वृत्यम्‌ । बृष से वृध्यस्‌ । कुप्‌ से ण्यत्‌ छत्व के असिद्धत्व के कारण या कळु की परस्पर सवणे 
संज्ञा के कारण इसको भी ऋदुपथ माना गया हे । कृपू सामथ्ये । चुती इिसाप्रन्यनयोः ण्यत्‌ 
चरयंस्‌। ऋत में तपरत्व करण से दोघं ऋकारोपघ से क्यप्‌ नहीं होता दै किन्तु ण्यत्‌ कौत्यंम्‌ । 
यहां ण्यत्‌ एवं ऋकार को शकार दौध॑ । चुरादिरव प्रयुक्त णिज्‌ प्रत्यय अनित्य दै जहां णिज का 
अभाव वहां ण्यत्‌ एवं जहां णिजन्त वहां अचोयत्‌ से यत प्रत्यय होता है । 

२८६१ इच खनः. ३११११ 
चात्‌ क्यप्‌ | आदूरुणः, खेयम्‌ | ‘इच’ इति हस्वः सुपठः | | 

खन्‌ धातु से क्यपू प्रत्यय होता है, नकार के स्थान में इंकार आदेश होता है। आदगुण से 
गुण करके खेयम्‌ को सिद्धि हुई । विदारण जनक व्यापारार्थक खनु धातु से विदारण रूपफलाअय 
रूपकम में क्यप्‌ प्रत्यय हुआ है । खेयम्‌ = क्षेत्रम्‌ शत्ुकुळ वा । खन्‌ का नकार को हस्व इकारादेश 
या दीधं इंकारादेश कर गुण से खेयम्‌ को ही सिद्धि होती दै । दीष इंकार का जब अवण नहीं 
तब तो लाघवाथं इकारादेश हस्व करना ही उचित है 'इच' इति इस्वः सुपठः। | 

विप्रशं-दीषं को पढ्ने वाले सूत्रकार का यह आशय है कि यहां इ इ प्रश्लेष है । एक 
इकार आदेशार्थ दै द्वितीय इकार बाधक बाधनार्थं है । खायते खन्यते वहाँ ये विभाषा सावकाश है, 
इकारादेश का अवकाश जहां आकारादेश अप्राप्त दै वहां है, एवं जहाँ उभय को प्राप्ति है वहां 
परस्व एवं अन्तरङ्गस्व के कारण आत्व प्राप्त है, 'ये विभाषा? में विषय सप्तमौ ये है । यकारादि 
बुद्धि प्रसङ्ग में पूवं भाकारादेश ही होता हे । इंकार तो क्यप्‌ सन्नियोगशिष्ट विधौयमान होने के 
कारण बहिरङ्ग है। अन्तरङ्ग आत्व को बाधनाथै प्रदछेष से द्वितीय इकारविधि आवश्यक दी दै। 
अतः सूत्रकार ने “ईच? दीर्घोच्चारण किया । 

दोषं प्रण के प्रत्याख्यानवादियों का आशय यह है कि इकार आदेश अन्तरङ्ग दै वह 
परनिमित्त को अपेक्षा न कर के विधीयमान है, क्यप्‌ सन्नियोगशिष्ट ही वह केवळ दै । आकारादेश 
तो बहिरङ्ग दै, सूत्र में 'येः परसपतम्यन्त दै, असति बाधके सुत्रधटक जितनी सप्तभिर्या हे वे सब 
आऔपश्छेषिकाधिकरण बोधक जो सह्मी तदन्त है। भाष्यकार ने मी कदा दै कि “तस्मिन्निति 
परिमाषायां जागरूकायां सस्सप्तम्याभयणमञुक्तम्‌ः इति । “ये को विषयसप्तम्यन्त स्वीकार में 
कोई भाष्यसम्मत प्रमाण नहीं है । प्रकृत में अन्तरङ्ग इकारादेश से वहिरज्ग आकारादेश का 
बाध उचित दै । मात्राळाघवाथे इकार आदेश इस्व हो पढ़ना चाहिये । इस लाघव मौ थे! 
पर सप्तमी जो न्यायतः प्राप्त दै उसमें प्रसाण है 'द्विवेद्ध सुबडं भवति? इस न्यायसे । हि 

सूक्ष्म विचार यहां प्रस्तुत करते हैं कि हस्व इकार विधान कर युग से “लेस को 20 सिद्धि 
करने पर “हस्वस्य पितिक्कति इस तुक्‌ विधायक शाख को दृष्टि में 'आद्युण? यह एकादेशशाज 
असिड दै इस कारण हस्वस्य सूत्र से खेयस यहां तुक्‌ आगम अनिष्ट की असक्त होगी। अति. 
विधायक शास्त्र है 'वत्वतुकोर॒सिद/ यह शाख है वह पत्व एवं तुक करने में एकादेश शाख को | 
असिद्धत्व बोधन करता है, अतः दीष ईकारे का हो विषान उचित है। यह कयन सौ लनुचित | 
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सा है। 'शकहुपुः भाष्य प्रयोग से वह असिद्धत्व पदान्त एवं पदादि का एकादेश को पत्व या 

तुक्‌ करने में असिड वोषन करता है। अत एव वृक्षे छत्रम्‌ यहां स्वाश्रय 'छे च' से तुक्‌ न हुआ 

नित्य किन्तु 'दीर्घात पदान्तादा? से विकल्प से तुझ हुआ। सूत्रकार का दीष पाठ उचित है। 

भाष्यकारादि का हस्व पाठ सुपठ नहीं है। यह पढिक्त प्रसिद्ध है, इसे याद रक्खों । परीक्षक 

गण भी पूंछते है । 


२८६२ भूनोडसंज्ञायास्‌ ३।१।११२। 

त्याः कर्मकराः | मतेव्या इत्यथैः! क्रियाशब्दोऽयं न तु संज्ञा | $ समश्च 
बहुलम्‌ ६ । संस्चत्याः । संआयोः । असंज्ञायामेव विकल्पाथसिद बातिंकम्‌ | 
असंज्ञायां किप्‌ , आयो नाम क्षत्रियाः । अथ कथं आयौ वधूः इति १ इह हि 
'संज्ञायां सम्ज”-इति क्यपा आव्यम्‌ । संज्ञापयुदासस्तु पुंसि चरिताथेः। 
सत्यम्‌, बिभतें: ‘भः इति दीघोन्तात्‌ क्रयादेवों ण्यत्‌ । कयप्‌ तु भरतेरेब “तद्‌- 
नुबन्धकग्रहणे नातदनुबन्धकस्य' इति परिभाषया । 

संज्ञा से भिन्न अर्थ में भञ्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता है । शुद्ध यौगिकार्थं वोधक सृत्याः उ 
का अर्थ कमं करने वाले हैं यह संश्ञावाचक नहीं है। * सम्‌ उपसगं पूर्वक सजू से क्यप्‌ विकल्प 
से होता है । पक्ष में ण्यत प्रत्यय । यह वातिक भी संज्ञा से भिन्न अर्थ में क्यप्‌ विधायक है। 
जहां संज्ञा होगी वहां मायाँ क्षत्रिया यद्दी होगा क्यप्‌ नहीं हुआ यहां । वधू अर्थ में संज्ञा प्रतीय- 
मान है वहां 'संशायां समन? से क्यप्‌ होने योग्य है। सूत्रस्थ “अखंज्ञायास' यइ पयुदास 
पुंस्तवविशिष्ट संज्ञा में क्यप्‌ के अभाव में बोधनाथं है क्रयादि गण पठित से या भू दीये ऋकारान्त 
चातु से ण्यत से सार्या वधूः की सिद्धि है । 

क्यपू प्रत्यय तो स्वादि गण पठित भू से होता है। डुमुज्‌ अनेकानुबन्ध घटित से क्यपू 
नहीं होता हे । परिभाषा है एकानुबन्ध विशिष्ट के अण में २ या तीन अनुबन्ध से युक्त कां 
ग्रहण नहीं होता है । स चासौ अनुबन्धस्तदतुबन्धः तस्य ग्रहणं तस्मिन्‌ सति नातदतुः 
बन्धकस्य अदणम्‌-शस परिभाषा के बळ से । 


२८६३ मृजेर्विभाषा २।१।११३। 
सृजेः क्यब वा स्यात्‌ पत्ते ण्यत्‌ | सृज्यः | 
भुज्‌ धातु से विकल्प से क्यप्‌ प्रत्यय होता दै । पक्ष में ण्यत्‌ होगा । ऋकारोपष के कारण नित्य 
क्यप्‌ प्राप्त था उसको वाधकर विकल्प से क्यप्‌ हुआ । म्रृज्यः । कमे में क्यपू है। 
२८६४ चजो; कुषिण्यतोः ७।३।५२। 
चस्य जस्य च कुत्वं स्यात्‌ थिति ण्यति च प्रत्यये परे | निष्ठायामनिट 
इति वक्तव्यम्‌ £ | तेनेह न, राञ्येम्‌ । सृजेश्वद्धिः माग्येः । , 
बिव प्रत्यय या ण्यत्‌ प्रत्यय पर में रहते चकार एवं जकार को कुत्व होता दै। निष्ठ 


प्रत्यय में अनिट्‌ धातु का जो चकार एवं जकार उसको कुत्व होता है ऐसा कहना चाहिये । ग्य 
यहां ङुत्वामाव इस कारण है । मृज्‌ से ण्यत वृद्धि कुत्व माग्यैः । 


२८६५ न्यङक्कादीनाश्च ७।३।५३। 
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छुद्न्तकृत्यप्रक्रिया १४१ 
कुत्वं स्यात्‌ | न्यङ्कुः | नावव्वेरित्युप्रत्यय: । 
न्यङ्क्वादि धातुओं को कुत्व होता है । न्यङ्कुः । नाबन्चेः सूत्र से उप्रत्यय हुआ है । “कृष्णः 
सार-रुरु-न्यङ्क-रङ्क-शम्बर-रोहिषाः” वे समानार्थक पर्य्याय वाचक शब्द कोष में निर्दिष्ट है। 


२८६६ राजस्रयस्र्यमषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः ३।१।११४। 
एते सप्त क्यबन्ता निपात्यन्ते राज्ञा सोतव्यो$भिषबद्वारा निष्पाद्यितव्यः | 
यहा लतात्मकः सोमो राजा स सूयते=खण्ड्यतेऽत्रेत्यधिकरणे क्यप्‌। निपातनादू 
दीघं; | राजसूयः । राजसूयम्‌ | अधेचोदिः | 
सरत्याकाशे सूयेः। कतेरि क्यप्‌ । निपातनादुत्वम्‌ । यद्वा पू प्रेरणे तुदादिः । 
सुबति = कमेणि लोकं प्रेरयति, क्यपो रुट । सृषोपपदादू वदेः कर्मणि नित्यं 
क्यपू | सृषोद्यम्‌ | विशेष्यनि्नोऽयम्‌ । ;“उच्छायसौन्दयेगुणा सृषोद्याः ।' रोचतेः 
रुच्यः | गुपेरादेः कत्वं च संज्ञायाम्‌ । सुवर्णरजतभिन्नं घनं कुप्यम्‌ | गोप्यम्‌ 
अन्यत्‌ | कृष्टे स्वयमेव पच्यन्ते क्ष्टपच्याः कमेकतंरि | शुद्धे तु कमेणि कृष्टः 
पाक्याः । न व्यथतेऽव्यथ्यः | 
राजसूय, सूये, झुषोध, रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्य, अव्यथ्य, ये क्यप्‌. प्रत्ययान्त पद निपातन से 
सिद्ध होता दै । तृतीयान्त राजन्‌ उपपद रहते पुञ्‌ अभिषवे से क्यप्‌ निपातनात दीष राजसूयः) 
राजसूयम्‌ , पुंछिङ्ग एवं नपुंसक उभयलिङ्गक अधंचांदि गण पठित होने से है। स्नान क्रिया द्वारा 
राजकतुंक यज्ञविशेष को राजसूय कहते हैं। अथवा ळतास्मक लतास्वरूप सोमछता को भी राजा ( 
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कहते हैं वह कूट कर उसके जळ से स्नानक्रिया सम्पादित की जाय जां उसको राजसूय कहते 
है । यहां अधिकरण अर्थ में क्यपू प्रत्यय हुआ । निपातन से दौघं रूढ्यथ में निपातन भौ । अध 
मेष ज्योतिष्टोमादि में अतिप्रसङ्ग नहीं दै। सूय आकाश में गमनक्रिया कर्ता । स॒ धातु से 
कर्ता में क्यप निपातन से उत्व रपरत्व एवं 'हलि च? से दौघ हुआ । अथवा प्रेरणाथंक घू से क्यपू 
एवं रुडागम छोकों को स्वकतेन्य कमै में सूये ते प्रेरणा मिळती है वह प्रेरक सूये है । सुषा उपपद 
में रहते वद धातु से कर्म में नित्य क्यप्‌ होता दै। सम्प्रसारण पूर्वरूप यइ विशेष्याषीन है । 
म्रुषोधम्‌ । रेवतकपरवंत की ऊंचाई एवं सुन्दरता गुण कविवर्णित मिथ्या दै । मृषोद्याः शुणा:। 
यहां गुण पुंडिलक विशेष्य है तः पुंल्लिज्ञ हुआ । रुच्य-युप्‌ से क्यप्‌ आदि वणे को संशा में 
कुरव होता है। सुवणे रजतमिन्न जो धन उसे कुप्य कहते हैं। अन्यः घनादिक को गोप्य कहते हैं। 
कमैकर्ता में कृष्टपच्या हैं । शुद्ध कमे से इंष्टपाक्या यहां ण्यत्‌ कुरव । नञ्‌ पूर्वक व्यय धातु से क्यप 
प्रत्यय हुआ । अव्यथ्याः । 


२८६७ मिद्योद्दयौ नदे २।१।११५। i 
मिदेरुज्झेश्च क्यप्‌ स्यात्‌ | क ल | भिनत्ति इलं भिद्यः । उच्मत्युः . 
कमुद्धयः भेत्ता, ७ I || सु पु डर ; 
द नद अर्थ पीक पड निपातन होता है। अथाँत मिद्‌ एवं उज्झ से क्यप्‌ प्रत्यय होता | 
है। उज्झ घातु को घकार अन्तादेश होता है। कुरू को विदारणकताँ अथे में मिषः क जलको 
त्याग करने वाळा वह नद रहते उद॒थः । नदविशेष को संशा जहा नही हैं वहां कर्ता में दच 
प्रत्यय होता है भेत्ता । उज्झिता । ८ कार 
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२८६८ पुष्यसिध्यो नक्षत्रे ३।१।११६। 

अधिकरणे क्यब्‌ निपात्यते | पुष्यन्त्यस्मिन्नथीः पुष्यः | सिद्धयन्त्यस्मिन्‌ 
सिद्धयः | 

नक्षत्र अर्थ में पुष्य एवं सिध्य निपातन होता है । पुष्‌ से भषिकरण में क्यप्‌ प्रत्यय 
हुआ । उसी प्रकार पिध्‌ से अधिकरण में क्यप्‌ । दोनों पर्यायवाचक हैं। नक्षत्र से भिन्न 
अर्थ में अधिकरण में ढ्युट से पोषणम्‌ । सेषनम्‌ । सिध्यपुष्य दोनों पर्याय वाचक है तो भो स्वरूप 
परस्व के कारण सूत्र में इन्द्र से निर्देश है । “पुष्ये तु सिध्यतिष्यौ” इत्यमरः । 


२८६९ विपूयविनीयजित्यामुज्लकस्कहलिषु ३।१।११७। 
पूछनीझिम्यः क्यप्‌ । विपूयो युञ्जः । रउञ्त्रादिकरणाय शोघयितव्य 
इत्यर्थः | विनीयः कल्कः, पिष्ट औषधिविशेष इत्यर्थेः | पापं वा | जित्यो हलिः | 
बलेन क्रष्टव्य इत्यथे: । कृष्टसमोकरणाथ स्थूलकाष्ठम्‌ ( हलिः ) अन्यत्‌ तु बिप. 
व्यम्‌ । बिनेयम्‌ | जेयम्‌ | 
युञ्ज कल्क इछि अथै में विपूय, विनीय, जित्य निपातित होते हैं । पूछ , णीञ्‌ जि इन धातुओं 
से पूवं वर्णित अथे में क्यच्‌ प्रत्यय निपातन से हुआ, विपूयः = रस्सी बनाने के लिए संशोधित 
मूल । विनीयः कर्कः = पिष्ट ओषधिविशेष या पाप । जित्यो दरिः = जोती हुईं पृथ्वी को समान 
करने के लिए स्थूळ काष्ठ विशेष । जहां मुज्जादि अर्थ नहीं वहां यत्‌ गुण अवादेश से विपब्यम्‌। 
विनेयम्‌। जेयम्‌। भचो यत्‌ से यत्‌ प्रत्यय हुआ । कर्क को पाप कहते हैं-महाभारत में “तपो 
न कर्कोऽध्ययनं न करः? इसको उपक्रम करके “तान्येव भावोपहतानि कर्कः” । “कर्कः पापा 
शये पापे दम्मे विटकिद्टयोरपि” यह कोशोक्ति है । 
२८७० प्रत्यपिम्यां ग्रहेः ३।१।११८। 
झै छन्दसीति बक्तव्यम्‌ # | प्रतिगृह्यम्‌ । अपिगृह्यम्‌ | लोके तु प्रतिः 
ग्राम्‌ । अपिम्राह्मम्‌ | 
प्रतिपूर्वक एवं अपिपूवेक ग्रह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता है, वह छन्द में दी होता है । लोक में 
इन्त लक्षण ण्य प्रत्यय हो होता है। इस वातिक को वृत्तिकार ने सूत्र में हदी प्रक्षिप्त किया है। 
क्यप्‌ का उदाहरण केवळ वेद में है--“यत्तस्य न प्रतिगृह्म' तस्मान्नापि गृहाम्‌।” लोकोपयोगि 
उदाहरण ण्यत्‌ प्रत्ययान्त ही हे । 


२८७१ पदास्वैरिबाह्यपक्ष्येषु च ३।१।११९। | 
अपगृह्यमू । प्रगृह्यं पदम्‌ । अस्वेरी परतन्त्रः। गृह्यकाः छुकाः । पञ्जरादिः 
बन्धनेन परतन्त्रीकृता इत्यः | बाह्यायां प्रामगह्या सेना= ग्रामबहिम्‌ तेत्यर्थः | 
खीलिकृनिदेशात्‌ पुन्नपुंसकयोने । प्ते भवः पच्यः | दिगादित्वादू यत्‌ | आये- 
आयगृह्यः | तत्पक्षाश्रित इत्यथः । 
ह. उप पद, अस्वैरि, वाद्य, पक्ष, इन अथो में अह धातु से क्यप प्रत्यय होता है । अवग्रह का अर्थ 
विच्छेद है। जिस पद का अवप्रह = विच्छेद किया जाय उसको अवगुदाम्‌ कहते है। प्रश््‌= 
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जिसका प्रमद हो उस पद को । प्रकृतिभावादि को प्रयह कहते है, जिसकी प्रगृद्यसंशा हुई हो 
उसको प्रगृह्य कहते हैं यह वृत्तिमत्‌ है। अवयवधम समुदाय में आरोप कर पदावयववृत्ति 
प्रगृह्मत्व का पद में आरोप है अवगृद्य एवं प्रगृह्य शब्द प्रातिशाख्य में पदविशेष परत्वेन रूढ है। 

स्वेन शेरितुं शौलम्बस्य स्वैरी 5स्वतन्त्र न जो स्वतन्त्र अथाँद परतन्त्र अर्थ में गृह्मकाः 
शुकाः = पिञ्डे में पकड़ कर रखे गये तोते = शुक। गांव से बाहर स्थित सेना अथे में आम- 
ग्र॒ह्या सेना । बाह्या यह सूत्र में जीलिङ्गनिदंश है । 

अतः पुंलिङ्ग एवं नपुंसक में इसकी प्रवृत्ति नहीं दै । पक्ष्य में सप्तम्यन्त से यत प्रत्यय 
है । दिगादिलक्षण यह यत है । सउजर्नो से गदीत पक्ष को भायंगृह्म कहते है । 


२८७२ विभापा ढुब्ुपो ३।१।१२०। 
क्यपू स्यात्‌ | कृत्यम्‌ | वृष्यम्‌ | पत्ते 
क एवं वृष्‌ धातु से विकरप से क्यपू होता दै । पक्ष में ण्यत होता है वक्ष्यमाण सूत्र से । 
२८७३ क्रहलोण्यत्‌ ३।१।१२४। 
ऋबणोन्तादूघलन्ताच्च घातोण्येत्‌ स्यात्‌ | कायम्‌ | बष्येम्‌ | 
क्रवर्णान्त एवं इन्त धातु उनसे ण्यत्‌ होता है । कायंम्‌ । वष्येम्‌ । 
२८७४ युग्यं च पत्रे ३१।१२१।. 
पत्त्रम्‌  वाहनम । युग्यो गौः । अत्र क्यप्‌ कुत्वञ्च निपात्यते । 
वाइन अथे में युग्य निपातन होता है, झुज्‌ से क्यप्‌ प्रत्यय एवं निपातन से कुत्व हुआ । 


वाइन में जोतने योग्य बैल को युग्य कहते है । पतन्ति अनेन अथे में पत्‌ से करण में छ्न्‌ 
प्रत्यय से पत्त्रम्‌ बना है । 


२८७५ अमावस्यदन्यतरस्यास्‌ ३।१।१२२। 


अमोपपदादू बसेरधिकरणे ण्यत्‌ । बुद्धौ सत्यां पाक्षिको हृस्वश्च निपात्यते | 
अमा=सह वसतोऽस्यां चन्द्राकोवमावास्या अमावस्या । ऋदलोण्यत्‌ । 
चजोरिति छुत्वम्‌ । पाक्यम्‌ । ॐ पाणौ सजेण्येद्‌ वक्तव्य; 8 | क्रदुपघ- 
लक्षणस्य क्यपोऽपव्रादः। पाणिभ्यां स्रज्यते पाणिसग्यो रब्जुः। ४ समः 
वपूर्वाच्च $ | समंबसग्यी । [ 

भमा शब्द उपपद में रहते वस्‌ धातु से अधिकरण अथे में ण्यत प्रत्यय होता हे । वृद्धि 
होने पर विकल्प से हस्व निपातन से होता है। सूर्य एवं चन्द्रमा दोनों जिस दिन एक साथ 
रहें उस तिथि को अमावास्या या अमावस्या कहते हैं । पाक्यम्‌ हलन्तलक्षण ण्यत प्रत्यय एव न 
चजोः से कुत्व हुआ । पाणि शब्द उपपद में रहते सजघातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होता दै । ककारोपव _ 
छक्षण क्यप्‌ का यद बाधक वचन है । हाथ से बीन कर बनो हुई रस्सौ में पाणिसग्याँ । सस्पूवेक 
भवपूवक सन्‌ से क्यप्‌ होता है । या समव पूर्वक सज्‌ से क्यप्‌ होता है । समवसर्ग्या । 2 


२८७६ न कादे! ७३५९) 0. 
कादेघीतोः कुत्वं न । राच्येम्‌। बार्तिककारस्तु चजोरिति सत्रे ठाया, ८. 


Fo PNA Fests क पक, अड ताक 
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मनिट इति पूरयित्वा न कादेरित्यादि प्रत्याचख्यौ | तेन अजितर्जिप्रभृतीनां 


न कुत्वं निष्ठायां सेट्त्वात्‌ । मुचुग्लुब्चुप्रश्नतीनान्तु कादिर्वेऽपि कुत्वं स्यादेव | 
सूत्रमते तु यद्यपि विपरीत प्राप्न तथापि यथोत्तरं युनीनां प्रामाण्यम्‌ | 

कवर्ग के वर्ण है आदि में जिनको ऐसे धातुओं के अवयव चकार एवं जकार वणे को प्राप्त 
कुत्व नहीं होता है । वातिंककारने 'चजोः सूत्र में नो धातु निष्ठा प्रत्यय में अनिट्‌ रहें वहां 
कुर्व चकार जकार को निमित्त होने पर होता है ऐसा कहकर “न छादेः सूत्र का खण्डन 
किया है। निष्ठा मै सेटक अजै एवं तजे धातु है अतः वहां भी कृत्व का जित्‌ णित 
प्रत्यय में अभाव ही है । एवं निष्ठा में अनिट्‌ कादि होते हुए मी गुचुग्छुन्चु आदि को कुत्व 
होता हौ है। सूत्रकार के मत से कुत्वाभाव प्रा था। वार्तिककार के मत से कुल प्राप्त है 
विपरीत ब्यवस्था है तो भी उत्तरोत्तर मुनि से अभिप्रेत अर्थ में पूरवे पूरव मुनियों को 
सम्मति हो है, विरोध परस्पर नहीं है, “यथोत्तरं सुनीनां प्रामाण्यम्‌? वचन से अर्थात्‌ 
पाणिनि आचाय कहते हैं कि मेरे द्वारा विरचित सूत्र का जो कात्यायन या पतअजछि व्याख्या 
करें या खण्डनादि करें वह मुझे मान्य ही है। शान के क्षेत्र में परस्पर अभिनिवेश नहीं है। 
सुभाषित युक्तियुक्त वचन सुंझे उनका आदरणीय है। 'बुद्धेः फलमनाग्रहः य पवित्रतम सिद्धान्त 
पर आधुनिक विद्वत्समाज ध्यान दें। शाख्ीयक्षेत्र में रागद्वेष या पक्षपातादि या माण्डछिक 
बादादि से समाज की परिस्थिति का दिग्‌ दर्शन में यह उच्चतम सिद्धान्त आदश बोधन कराता है। 


२८७७ अजित्रज्योश्च ७।३।६२। 
न कुत्वम्‌ । समाजः। परित्राजः। 
अज गतिक्षेपणयोः । ब्र गतौ । अज एवं ब्रज धातु में चजोः से कुत्व नहीं होता समपूर्वंक अजू 
से घञ्‌ प्रत्यय कुस्वामाव समाजः परिन्राजः यहां भी घञ्‌ प्रत्यय कुत्व का अमाव दै। 
२८७८ अ्ुजन्युब्जो पाण्युपतापयोः ७।३।६१। 
एतयोरेतौ निपात्यौ । भुञ्यतेऽनेनेति भुजः = पाणिः । हलश्चेति घन्‌। 
न्युच्जन्त्यस्मिन्निति न्युब्जः । उपतापो रोगः | पाण्युपतापयोः किम्‌ , भोगः 
समुदः | 
पाणि एवं उपताप अर्थ में क्रमशः सुज एवं न्युब्ज निपातन से सिद्ध होते है. । अर्थात्‌ घमू में 
कुत्व एवं गुणामाव है । निपूर्वक उदज्‌ धातु से घञ्‌ में कुत्वाभाव एवं दकारः को बकार है । सुजः= 
पाणिः करणे घम्‌ इश्च सूत्र से हुआ | उपताप = रोग अर्थ में न्युग्जा हुआ । हाथ एबं रोग से 
भिन्न अर्थ में मोगः घञ्‌ गुण कुत्व । समुद्र: । 
२८७९ प्रयाजानुयाजों यज्ञाङ्गे ७।३।६२। 
. एती निपातौ यज्ञाङ्गे। पञ्च भ्रयाजाः । त्रयोऽनुयाजाः चन्ञाङ्गे किम्‌ ! 
प्रयागः | अनुयागः | 
यज्ञ का अङ्ग होने पर प्रयाज एवं अनुयाज इनका निपातन होता है। प्रपूर्वेक अनुपूर्वक 


| 


यज धातु ते घञ्‌ प्रत्यय होता है, एवं झुस्वाभाव है । यक्षाङ्ग नहीं वहां घञू कुत्व है। प्रयागः! | 


अनुयाग; । 
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२८८० वश्चेगेतो ७।३।६३। 


कुत्वं न, बळच्यप । गतौ किम्‌ ? वङक्यं काष्ठम्‌ , कुटिलीकृतमित्यथः 


गति अथे में वन्च्‌ बातु से घ्‌ विधान होने पर चकार को कुत्वाभाव होता दै । गतिभिन्न में 
कुत्व होता है-वङ्क्यम्‌ = टेडा काष्ठ । र 


२८८१ ओक उचः के ७।३।६४। 
उचेगुणकुत्वे निपात्येते के परे। ओकः शकुन्तवृषली | इरुपघलक्षणः 
कः | घना सिद्धे अन्तो दात्ताथ॑मिदम्‌ | 
क प्रत्यय पर में रहते उच्‌ धातु को गुण एवं कुस्व निपातन से दोता है। ओक दाकुन्त एवं 
दषळ । यहां उच्‌ समवाये से इगुपध सूत्र से क प्रत्यय हुभा है । यद्यपि यह रूप धञ्‌ प्रत्यय से: 
सिद्ध हो सकता है किन्तु प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्ता्थ यह आवश्यक है, घन में आदि उदात्त से शेष-* 
निघात से अन्त अनुदात्त होगा जो अनिष्ट है । 


२८८२ ण्य आवश्यके ७।३।६५। न 
कुत्वं न । अत्रश्यपाच्यम्‌ | 
आवश्यक अथ में जहाँ ण्यप्रत्यय होता है वइं कुत्व का अमाव होता है। अवश्यपाच्यस्‌। 
अवदय विक्छित्तिरूप फछाश्रय के लिए योग्य वस्तु । र 
२८८३ यजयाचरुचप्रवचचश्व ७॥३॥६६ | 
ण्ये कुत्वं न । याज्यम्‌ | याच्यम्‌ | रोच्यम्‌ | प्रबाच्यं अन्थविशेष; | ऋच- | 
अच्यम्‌ | ऋदुपघत्वेषप्यत एव ज्ञापकात्‌ ण्यत्‌ । $ त्यजेश्च कक । त्याज्यम्‌ । 
त्यजिपृज्योश्चेति काशिका । तत्र पूजेग्रेहणं चिन्त्यम्‌, भाष्यानुक्तत्वात्‌ | कै ण्यत्‌ 
प्रकरण त्यजेरुपसंख्णनम्‌ & इति हि भाष्यम्‌ | 
यज, याज, रुच्‌ , प्रपूवेक वच्‌ ,-ऋच्‌ इनको कुत्व नहीं होता है ण्यत्‌ पर में रहते । इलन्त- 
लक्षण ण्यत्‌ करके चजोः से प्राप्त कुत्व का अभाव इसने किया । अच्यंस्‌--यहां ऋकार उपधा में है,” 
तो मी इस शापन से ण्यद्‌ छुआ ५ यदि क्यप्‌ शोता तो कुरब अप्राप्त स्वतः दे इससे कुत्वाभावार्थ ऋच्‌ 
अहण इसमें क्यों किया ! वद व्यर्थे होकर ज्ञापन करता है कि ऋदुपष से भी ण्यत्‌ होता है। त्यज 
घातु को कुर्वाभाव होता हैं ण्यत्‌ में। त्याज्यम्‌। त्यज, पूज को कुत्वाभाव काझिकाकार कहते. 
है । भाष्यकार से अनुक्त होने से काशिकोक्ति में पूज का ग्रहण अप्रामाणिक है। ण्यत्‌ प्रकरण में: 
केवल कुत्वामावार्थ त्यज्‌ ग्रहण दै--ऐसा माग्म में कदा गया है। - 


२८८४ वचोष्शब्दसज्ञायाम्‌ ७॥३॥६७ 

वाच्यम्‌ । शब्दाख्यायान्तु वाक्यम | : : त कक 
ण्यत्‌ i पर र्‌इते भझब्दसंज्ञा होने पर वचूके चकार का कुत्वामाव है। अशब्दसंज्ञा. | 
होने पर कुत्ब होता है। वाक्यम्‌= पदसमूह को वाक्य कहते हैं । “सुसिङन्त चयो वाक्य क्रिया क 
वा कारकान्बिता? LE 
सुवन्तचय या तिङन्तचय या सुबन्ततिङन्तवय को वाक्य कहते है। १ राइ: पुरुषः २पचति र 
भवति | ३-चेत्रः तिष्ठति । ECE 5. ३८३ 
१० सि० च० SE आवर कर, 
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२८८५ ग्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे ७३।६८। 
प्रयोक्तुं श्यः प्रयोज्यः, नियोक्तुं शक्यो नियोञ्यो भ्रत्यः । 
शक्य अर्थं होने पर प्रयोज्य एवं नियोज्य दोनों का निपातन दोता है, अर्थात्‌ ण्यत्‌ पर मे 
रहते चजोः सूत्र से कुत्वाभाव होता है । 


२८८६ भोज्यं मक्ष्ये ७।३।६९। 
सोग्यमन्यत्‌ |  ण्यत्‌प्रकरणे लपिदभिभ्यां चेति बक्तञ्यम्‌ £ । लाप्यम्‌। 

द्भिघोतुष्वपठितोऽपि वातर्किबलात्‌ स्वीकाय्येः | दाभ्यः । 

अश्ञण क्रिया कमें होने पर भोज्य यह निपातन से सिद्ध होता दै। अर्थात्‌ ण्यत्‌ प्रत्यय पर में 
रहते कुत्वामाव होता है । उपभोग योग्य अथे में कुत्व से भोग्यम्‌ = राज्यम्‌ , सुखं वा । ण्यत्‌ 
अकरण मे कप एवं दम से ण्यत्‌ प्रत्यय हो- ऐसा कहना चाहिये । 

धातुओं का जो नियत पाठ है उसमें दम्‌ धातु नहीं है तो भी वात्तिककारोक्तिवल से इसको 
स्वीकार करना चाहिये। अर्थात धातुपाठ में इसका पाठ था लेखकप्रमाद से भ्रष्ट है ऐसा अनुमान 
करना । दाभ्यः । “न ता वशन्ति न दभाति तस्करः”, “विष्णुगोंपा अदाभ्यः? । 


२८८७ ओरावश्यके २।१।१२५। 
उबणोन्तादू घातोण्येत्‌ स्याद्‌ अबश्यंभावे द्योत्ये । लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ | 
आवश्यक अथं में उवणान्त धातु के ण्यत्‌ प्रत्यय होता है। कमे में लूञ्‌ प पूञ्‌ से ण्यत्‌ 
वृद्धि आकादेश डुभा । छाव्यम्‌ । पाव्यस्‌। 


२८८८ आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च ३।१।१२६। 
षुस्‌-आसाब्यम्‌ | यु भिश्रणे-याव्यम्‌ । वाप्यम्‌ । राप्यम्‌। लाप्यम्‌। त्राप्यम्‌। 
चाम्यम्‌ । 
आढ पूर्वक घु, यु, वप्‌ , रप्‌ , लप्‌ , त्रप्‌ , चम्‌ , इन से ण्यत्‌ प्रस्यय होता है । यहां पुन 
अभिषवे का अइण है, प्रसवाथेक एवं ऐश्वयार्थक का नहीं । इसमें प्रमाण कृत्यल्युटोर्थ बहुूस्‌? में 
बहुल ग्रहण ही है। यु मिश्रणे का यहां ग्रहण है, युञ्‌ बन्धने का ग्रहण नहीं है निरनुवन्धकः 
अइणे न साजुवन्वकस्य इस परिमाषा के बळ से । यहां यु प्रति का पूर्व में द्वन्द्व समास कर के 


पश्चात्‌ आसु के साथ पुनः द्वन्द्व समास से साधुत्व करना, अतः “मव्पाच्तरमर से युका पूव 
निपात आझु के पूवे में न हुथा । र मर 


२८८९ आनाय्योऽनित्ये ३।१।१२७। 
जान लयति निपात्यते | दक्षिणाग्निविशेष एवेदम्‌। स च 
[नीयतेऽनित्यश्च सततमप्रज्त्रलनात्‌ । आनेयोऽन्यो घटादिः, वैश्यः 
ङुलदेरानीतो दक्षिणाग्निश्च । कु छि 
अनित्य में आनाय्य निपातन से सिद्ध होता दै । आङ पूर्वक नी धातु से ण्यद प्रत्यय होवा 


है एवं आय आदेश निपातन से सिद्ध होता है । दक्षिणारिन वि 
शेष में ही यह प्रयोग होता है । 
अइ दक्षिणारिन गाईपत्य से आनीत होने से अविच्छिन्न प्रकार से भप्रज्वक्षित होने से अनित्यः 
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है। जहां गाइंपत्य से आनीत नहीं है व 
हे हर गा सु वहां आनेय रूप होता है, वैश्यकुल से आनीत 


२८९० प्रणाय्यो$संमतो २।१।१२८ 

, संमतिः = प्रीतिविषयीभवन कमे व्यापारः । तथा भोरोष्वादशेऽपि 
संमतिः | ्रणाय्यश्चौरः । प्रीत्यनह इत्यर्थः । प्रणाय्योऽन्तेबासी, विरक्त इत्यर्थः| 
प्रणेयोऽन्यः | 

, असम्मति अथे में प्रणाय्य यह निपातन से सिद्ध होता दै । प्रपूवैक नी धातु से ए 
एव भाय्‌ एवं णत्व निपातित है । छोगों की नो प्रीति तदूविषयीमवन जिसमें है जि 
कहते है, लोगो की प्रीति तद्विषयोभवन जिनमें नहो है चोरादि में ब असम्मति अर्थ है। 
अणाय्यः चोरः प्रौत्यनहं: । प्रणाय्योऽन्तेवासी = छात्रः । यहां विरक्त गर्भ है । असम्मति से भिन्न 
में प्रणेयः । यत्‌ शुग गत्व दै । प्रीतिविषयीमवन के अपेक्षा शरीरकृत ळाषव से प्रीति ही सम्मति 
है । अथवा सम्मतिः = प्रीतिविषयेषु नास्ति यस्य नास्ति स विर्तोऽसम्मतिः तन्त्र से भ्षद्रय दै । 
दोनों अथं यहाँ गृद्दोत दै । 


२८९१ पाय्यसान्नारयनिकाययघाय्या मानहविनिवाससामिः 
घेनीषु ३।१।१२९। 
पीयतेऽनेन पाय्यं सानम्‌ । ण्यत्‌ घात्वादेः पत्वञ्च। आतो युगिति युक। 
सम्यङ्‌ नीयते होमार्थेमग्नि प्रतीति सान्नाय्यं हबिविशेषः। ण्यद्‌ आयादेशः 
समो दीघेश्व निपात्यते । निःचीयतेऽस्मिन्‌ घान्यादिकं निकाय्यो निवासः । 
अधिकरणे ण्यत्‌, आय्‌ घात्बादेः कुत्वं च निपात्यते | 'घीयतेऽनया समिदिति 
घाय्या ऋक्‌ | 
मान, इवि.) निवास, सामिधेनी, इन अर्था में क्रमशः पास्य, सान्नाय्य, निकाय्य, घाय्य इनकी 
सिद्धि चिपातन से होती दै । मान अर्थ में मो घातु से करण अथं में ण्यत्‌ प्रत्यय घातु के आदि 
वर्ण को पकार निपातन से होता दै । मोयते अनेन इति पाय्यख्‌ = मानम्‌-यहां मौनाति- 
मिनोति सूत्र से आकारादेश करने पर भातो युक से युक्‌ इभा । सान्नाय्यम्‌ = हृविविशेष अथ॑ में 
सम्‌ पूर्वेक नी धातु से ण्यत प्रत्यय भाय्‌ आदेश, सम्‌ को दोघे निपातन से है । होम के लिए अच्छी 
तरद जो अग्नि के प्रति इविष्यान्न छाया जाय उसको सान्नाव्य कहते हैं । निकाय्यः = निवास 
के अथे अधिकरण स्थान अथं में निपूवंक चिञ्‌ जातु से अधिकरण अर्थ में ण्यत्‌ , आयादेश, धातु 
के आदि को कुत्व निपातन से होता है। धान्य भादि वस्तुऐ जहां रक्‍्खी जाय उसको निकाय्य 
कहते हैं । निकाय्य = निवास । धीयते अनया समित. श्समें करण में ण्यत्‌ प्रत्यय धारया र यहा 
सब सामधेनी ग्रद्दीत नहीं है किन्तु समिध्यमानवतो के बिना या समिडवती के बिना विकृतियो म 
प्रक्षिप्त “पृथुयाजा अमत्यंः” इत्यादिक हो । यह यहां विशेष हे । वह चिपातन का र॒ढययंत्वप्रयुक्त | 
है। निपातन घाऱ्या से ही साभिषेनी अर्थछब्ष है पुनः सूत्र में क्रियमाण साभिषेनी महण प्रयोग 
विशेष के उपलक्षणाथंक ही है । इससे यह लब्ध हुमा कि असामिवेनी ऋकू में भी 'बास्या संसत 
यह दै-नहि शस्त्रेण समित्‌ प्रक्षिप्यते । डे 
२८९२ क्तौ झुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ २।१।१३०। 
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So ~ 
कुण्डेन पीयतेऽस्मिन सोमः इण्डपाय्यः क्रुः | सद्वीयते5सौ संचाय्यः | 
क्रत अर्थ में कुण्डपाय्य, सञ्चाय्य निपातन से सिद्ध दोते हैं । कुण्ड = पात्र से पानः 
क्रिया कर्म जो सोम इस अर्थ में तृतीयान्त कुण्ड उपपद में रहते या थातुसे अधिकरण अथं में यत 
प्रत्यय होता है एवं युगागम निपातन से होता है। ण्यत जो प्रत था उसका यहां निपातन 
दीजिये, श्यत्‌ में आतो युक्‌ से युक्‌ मी सिद्ध होता युक्‌ का निपातन भी न करहा पड़ेगा; यह 
लाघव भी है, यह कथन उचित नहीं है ण्यत करने पर तित स्वरितस्‌ की यहां प्रवृत्ति तो इष्ट 
नहीं है वद्द होती । यतप्रत्ययविधाच में यतोऽनावः से आद्युदात्त, कदुत्तरप्रकृतिस्वर है। 
मन्त्र में यह प्रयोग दै--प्रणाय्यात कुण्डपाय्ये इति । सञ्चाय्यः = सम्पूवक चिधातु से ण्यत्‌ एवं 
आयादेश निपातन से होता दै। क्रतु से भिन्न अर्थ में झुण्डपानम्‌ , संचेयम्‌ । 


२८९३ अग्नौ परिचाय्योपचाय्यससूह्याः ३।१।१३१। 
अग्निघारणार्थे स्थलबिशेषे एते साघबः | अन्यत्र तु परिचेयम्‌ | उपचेयम्‌। 
संवाह्यम्‌ । 
यहां ज्वलनाथंक अग्नि शब्द का ग्रहण नहीं है किन्तु अग्नि के धारण के छिए शय के 
चयन से निर्मित स्थळ = वेदिका रूप का यहां ग्ण है। भरिनिघारणाथं स्थळ विशेष अर्थ में 
परिचाय्य, उपचाय्य, समूह्य ये निपातन से सिद्ध होते हैं । अर्थात स्थळविशेष “वाच्य होने पर 
परिपूर्वक चि धातु से ण्यद्‌ एवं आय्‌ आदेश होते हैं, सम्पूवंक वह सें सम्प्रसारण एवं दीष का भो 
निपातन दै । उपपू्ंक चि से ण्यत्‌ आय्‌ निपातित है। स्थळ विशेष से भिन्न में परिचेयम्‌। 
उपचेयम्‌ । संवाह्मम्‌ । प्रथम दो में यत्‌ तृतीय में ण्यत्‌ है। 
. २८९४ चित्याग्निचित्ये च ३।१।१३२। 
चीयतेऽसौ चित्योऽग्निः | अग्नेश्रयनमरिनिचित्या। . 
चित्य एवं अरिनचित्य ये दोनों निपातन से सिद्ध होते हें। सकमंक चि धातु से कमे में 
क्यप्‌ प्रत्यय हुआ यत्‌ को वाधकर तुक आगम-चित्यः राशीकरण योग्य अग्नि अथे है । अग्नि 
का चयन अग्निचित्या क्यप्‌ तुक्‌ टाप्‌ दोघे । इस सूत्र में अग्नि को अनुवृत्ति जो है वद्द चित्य में 
हो विशेषणतया भासमान है, अग्निचित्य में नहीँ । मावार्थकर्व के कारण भन्निवाचकत्व का 
सम्भव नहीं दै। अभि से अन्यत्र चेयम्‌ यही होता दै । झब्दकोस्तुभ में भाव में य प्रत्यय एवं 
तुक्‌ निपातन ळव् है, क्यप्‌ नहीं । अन्तोदात्त दै क्यप्‌ करने पर तो पित्त्वनिमित्तक अनुदाततत्व 
करने पर घातुस्वर से चित्य कौ तरद आद्युदात्त होने लगेगा-ऐसा कदा गया है । २ 
प्रेषातिसगप्राप्तकालेषु कृत्याश्व ३।३।१६३। त्वया गन्तव्यम्‌ । गसनीयम्‌। 
गम्यम्‌ । इह लोटा बाघा मा भूदिति पुनः झत्यबिधिः स्थ्यधिकारा' 
दूध्व बा सरुपविधिः क्चिन्नेति ज्ञापयति । तेन ऋ्ल्युट्तुसुनखलऽ 
नेति सिद्धम्‌ | । 
निषि अनुक्षा एवं प्राप्त काळ में छोट एवं कृत्यप्रत्यय होता है। छोट से वाषन हो एतदर्थ 
सूत्र में विशेष रूप से कृत्यपद का उच्चारण किया है अतः बाध्यवाधक भाव यहां नहीं है। वाः 
सरूपविषि स्त्यथिकार से ऊध्वं कहीं नहीं है, इत्यग्रइण सामथ्यं से क्त ल्युट्‌ तुमुन्‌ एवं 


वा सरूप विधि नहीं दै यदि होती तो छोट विकल्प से बाघ करता, पक्ष में कृत्य प्रत्यय होते । सूत्रोक्त 
इत्यग्रहण व्यर्थं होकर पूर्वोक्ताथेमें ज्याकडे) . - ... .. ३ 
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कुद्न्तकृत्यप्रक्रिया १४६ ` 
अहे कृत्यतृचऱ्व ३।३।१६६। स्तोतुमहेः स्तुत्यः=स्तुतिक्मं । स्तोता = 
स्तुतिकतो । लिङा बाधा मा भूदिति छृत्यतृ चोविंधि: | 
अदं अर्थ में धातु से इत्य प्रत्यय एवं तृच्‌ होता है चकार से छिळ रकार होता है। सकर्मक 
स्तु से कर्म में क्यपू एवं तृच्‌ होता है । रतुध्य का अर्थ जिसकी स्तुति कौ जाय वह स्तवन क्रिया का 
कमे । स्तोता--उत्कपेयुणतरोधबनकव्यापार का कर्ता । यहाँ कर्ता में तुच्‌ प्रत्यय है । लि बाध 


नित्य न करें एतदर्थ पुनः इसमें कृत्य एवं तृच्‌ का विशेषरूप से अइण किया है । कृत्य एवं तृ चू 
ग्रणसामर्थ्यं से वाध्यवाघक भाव न हुभा । 


२८९५ भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या चा 
३।४।६८। 


एते छृत्यन्ताः कतेरि वा निपात्यन्ते | पत्ते 'तयोरेबः--इति सकमेकात्‌ 
कर्मणि अकमांत्त भावे ज्ञेयाः | भवतीति भब्यः, भब्यमनेन बा | गायतीति गेयः 
साम्नामयम्‌ , गेयं सामानेन वा इत्यादि | न 
अन्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, आप्छाव्य, आपात्य, वे कृत्यप्रत्ययान्त कर्ता में 
विकश्‍्प से निपातित दोते हैं । पक्ष में 'तयोरेव' सूत्र से सकमक धातु से कमं में प्रत्यय एवं अकर्मक 
धातु से माव में प्रत्यय होते हैं । अकमेक आत्मधारणानुकूलव्यापाररूप सत्तार्थक भू धातु से कर्ता 
से यद प्रत्यय गुण अवादेश हुआ । कर्ता में अप्राप्त यत भव्यगेय सूत्र से निपातित हुआ ।वेकल्प से 
कर्ता अर्थ यव से उक्त है अतः प्रथमान्त कर्ता है। भाव में यत्र भकमंकत्व प्रयुक्त मू धातु से पक्ष 
में हुआ । यहां प्रत्यय यत प्रत्यर्थ क्रिया का अनुवादक है । इत से कर्ता अनुक्त दे अत! कठूंवाचक 
से तृतीया अनेन = चैत्रेण यहां हुई । शब्दार्थक गे धातु से कर्ता में अप्राप्त यत्‌ प्रत्यय का विधान कर 
आत्व करके ईद्यति से ईकारादेश हुआ गुण गेयः भयम्‌ साम्नाम्‌ सामरूप कमं भनुक्त होने से 
कर्म में कतुंकमंगोः से पष्ठी हुई । सकर्मक गा से कमे साम रूप अथै में यत से कर्ता अनुक्त है भतः 
७नेन यहाँ तुतीया हुई, कमे उक्त से साम प्रथमान्त हुआ । 
शकि लिङ च १३१७२ चात्‌ कत्याः। वोढुं शक्यो ee बाह्यः । 
लिङा बाधा ' मा भुत इति कृत्योक्तिः | लाघवादनेनेब ज्ञापनसस्भवे 
्रेषादिसूत्रे त्याश्चेति सुत्यजम्‌। अहे छत्यत्चोमरेहणश्च । | 
इति कृत्सु ऋत्यप्रक्रिया र 
शक्‍य अभे में लिक छकार दोता दै, चकार से कृत्य प्रत्यय दोता दै । लिड्‌ नित्य वाघ न कर. 
अतः चकारबळ से कृत्य प्रत्यय भो हुवा । एक शाप्यवचन के अनेक शाप+वचन न भानकर इसी 
चकार से शापकत्व सम्भव था पुनः प्रेषातिसगे में एवं अह सूत्र में ऋत्यतुजादिप्रदण न करना 
ही उचित है । Re 
पं० श्री वालक्षष्ण पन्चोलि विरचित रत्नप्रभा में दन्त में इत्य प्रक्रिया समाप्।  /7ढ। 
~ Ser MPR लट 
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अथ पूर्वकुदन्तप्रक्रिया 
२८९६ प्वु्वुचौ ३३१॥१३३। 


घातोरेतौ स्तः कतेरि कृदिति कत्रेथे । युबोरनाकौ-कारकः | कतो | 
वोढुमर्ही बोढा । कारिका | कर्त्री | गाङकुटेति ङित््वम्‌-ङुटिता । अब्णि- 
` दित्युक्तेने डित्वमू-कोटकः | बिज इट-विजिता । हनस्तो5चिण्णलो:- 
घातकः । आतोयुक दायकः | नोदात्तोपदेशस्येति न वृद्धि:-शमकः, 
दसकः | अनिटस्तु-नियामकः | 

जनिवध्योश्च-जनकः। बघ हिंसायामू-बघकः । रघिजमोरचि-रन्धक; | 
जम्भकः | नेव्यूलिटि रघेः--रघिता, रुद्धा। मस्‌जिनशोरिति नुम्‌ , मङ्क्ता 
नंष्टा, नशिता । रभेरशाबूलिटोः | रम्भकः, रब्घा । 

लभेश्च-लम्भकः, लब्घा | तीषसह-एषिता, एष्टा । सहिता, सोढा। 
द्रिद्रातेराल्ोप:-द्रिद्विता । ण्बुलि न-दरिद्रायकः । कृत्यल्युट इत्येव सूत्र" 
सस्तु, यत्र विहितस्ततोःन्यत्रापि स्युरित्ययौत्‌ । एवश्च बहुलग्रहणं योग- 
विभागेन झन्मात्रस्याथेव्यसिचाराथेम्‌- पादाभ्यां ह्वियते पाद्हारकः) 
कर्मणि ण्वुल । 

£ क्रमेः कतेयोत्मनेपद्विषयात्‌ कृत इण्निषेघो वाच्यः ६8 । प्रक्रन्ता । 
कतरीति किम्‌ ? प्रक्रमितव्यम्‌ | आत्मनेपदेति किम्‌ ? संक्रमिता । अनन्यथा- 
आवो बिषयशब्दः | तेन अनुपसगोदू वेति विकल्पाहेस्य न निषेधः--क्रमिता | 
तदहेत्वमेब तदूषिषयत्वम्‌ | तेन क्रन्तेत्यपीति केचित्‌ | गमेरिडित्यत्र परस्मै- 
पद्म्रहणं तकानयोरभावं लक्षयति | सञ्चिगमिषिता | एवं न वृद्भ्यशचतुभ्येः-- 
विवृत्सिता | यडम्तात्‌ ण्बुल्‌ अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वान्न वृद्धि-पापचकः | 
यङ्लुरान्तात्त-पापाचकः | 

घातु से कर्ता अर्थ में ण्डुळ्‌ प्रत्यय एवं ठच्‌ प्रत्यय होता है । 

इस सूत्र में कतरि कृत से कर्ता का सम्बन्ध है । यु एवं बु को क्रमशः भन एवं भक आदेश 
होता दै। यु में एवं ड॒ में अनुनासिक उकार अन्त में है उन्ही को आदेश विधान से यु मिश्रणा- 
भिथणयोः धातु का अनादेश न हुआ । उत्पत्तिजनकव्यापाराथंक कुञ्‌ घातु से उस व्यापार का 
जनक रूप कर्ता अथे में ण्बुू प्रत्यय हुआ उसको अकादेश ऋकार की आार्‌वृद्धि कृदन्ततदादित्व- 
प्रयुक्त प्रातिपदिकसंशा विभक्ति रुत्व विसगे कारकः = उत्पत्तिजनकव्यापारजनकः । कर्ता, तृच्‌. 
प्रत्यय की आधेधातुकसंशा गुण रपरस्व कर्ता पूर्वोक्ताथै ही इसका भी। उत्तरदेशसंयोगननक 
ब्यापाराथंक वह धातु से तच्‌ प्रत्यय कर्ता में सहिवहोः से ओकार, ढत्व धत्व षटस्व ढळोप प्रयमैक- 
बचन में वोढा-वहनक्रियाकर्ता । कायंकत्री जी अथे में इ से ण्बुलू अक टापू दीं प्रत्ययः 
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पूवेकृदन्तप्रक्रिया १५९ 
rrr 
स्थात्‌ से इकार कारिका । इ से तुच्‌ खीत्व में ऋन्नेभ्यो से डोप यण 
इडागम गाङकुटादि से छिद्वत्‌ क्किति च से ठघूपष गुणाभाव कुरिता। _ ees 

ण्वुल में छित्वाभाव से गुण कोटकः। विज्ञिता में विज इट से छित्तप्रयुक्त गुणाभाव हुआ । 
प्राणवियोगननकण्यापाराथक इन्‌ से ण्बुळू अक उपधा वृद्धि हनस्तः से तकारादेश कुत्व 
घातकः = नाशक्रियाकर्ता । ददातीति दायकः--ण्वुळ्‌ अकादेश युक्‌ का आगम हुआ । उपशमः 
नाथेक शम्‌ एवं दमनाथंक दम्‌ इन दोनों से ण्वलू प्रत्यय भकादेश के बाद उपधाबृद्धि का 'नोदात्तो- 
पदेशस्य’ से निषेष शमकः । दमकः। अनुदात्तोपदेश यम्‌ से ण्बुल अक वृद्धि नियामकः । 

प्रदुर्ावायक जनी धातु से ण्ुळू अकादेश जनिवध्योश्च से उपधावृद्धिनिषेष से जनकः । 
बध हिंसाथक से कर्ता में ण्डुळू अकादेश वृद्धिनिषेध से वधकः। रभ्‌ एवं जम्‌ धातु से ण्वुलू 
अकादेश रधिजभोरचि से जुम्‌ रन्धकः, जम्भकः, रिता, रद्धा यहां इडागम रषादिम्यश्च त्ते 
विकल्प हुआ इडागम पक्ष में प्राप्त नुम्‌ का नेट्यलिटि से निपेष हुआ। मसज धातु से तच्‌ 
मर्जिनश; से चुस्‌ सकार लोप मङ्क्ता। णश्च धातु से तुच्‌ इडागम विकल्प में इडागम के 
अमाव में चुम्‌ नष्टा । पक्ष में नशिता । रम्भकः यहां ण्बुळ अक नुम्‌ । छम्भकः ण्बुळू अक सुम्‌ 
लभेश्च से हुआ । लब्धा यइ तृचप्रत्ययाम्तरूप है । 


इष से तृच्‌ तीषसह से विकश्प से इडागम ऐविता, पक्ष में एष्टा। सह से तृच्‌ वि० इडागम 
सहिता, पक्ष में सहिबद्दोः से ओकार ढत्व धत्व ष्डत्व ढलोप सोढा । दरिद्रा से तृच्‌ आकारलोप 
इडागम से दरिद्रिता । ण्बुळू में आकारछोप का अभाव युगागम दरिद्रायकः । 

'कृत्यस्युरः? इतना हो सूत्र कोजिये जहां इत्‌ प्रत्यय विदित है उससे अन्यत्र भी वे होंगे 
पुनः सूत्र में अनेक अर्थो को छानेवाछा बहुळ ग्रहण क्यों किया ! वह व्यर्थे होकर ज्ञापन करता है 
योगविमाग द्वारा कि इत्प्रत्ययमात्र का अर्थ जो शाखतः प्रतिपदोक्त रूप से निर्दिष्ट है उससे भौ 
भिन्न अर्थो में कृत्प्रत्यय होते हैं । कर्ता में विधीयमान ण्डुल कमं में हुआ पादहारकः में । 
इरण क्रिया में प्रकष्टोपकारक पाद दै इरणक्रिया कमे बस्तु अर्थ में प्रत्यय हुआ । 


आत्मनेपदविषयक जो क्रम धातु उससे कर्ता में विहित जो इत प्रत्यय उसको बछादि लक्षण 
इडागम का प्रतिषेध इस वातिक से हुआ । प्र पूर्वक क्रम से तच्‌ इडागमामाव है प्रक्रन्ता । यहां 
प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ से आत्मनेपदविषयता गम्यमान है। कमे में तव्य प्रत्यय से प्रक्रमि- 
तव्यम्‌ यहां इस बातिक से इडागम का निषेध न हुआ। संक्रमिता यहां आत्मनेपदविषयता 
का अमाव से तूच को इडागम हुआ। विषय शब्द अनन्यमावार्थक दै अर्थात आत्मनेपद हौ 
रहे पाक्षिक परस्मैपद का अत्यन्ताभाव जहाँ रहे वहां हो इडागम का अमाव होता है अतः 
'अनुसर्गाद वा? से विकल्प आत्मनेपद योग्य से इडागम का इस वा० से निषेध न हुआ 
क्रमिता | कोई कहता है कि आत्मनेपद की योग्यतायुक्त अर्थ में विषय शब्द है अनन्यसावाथ 
नहीं, इस ब्याख्या में क्रन्ता मौ होता है यहां भी श्डागम का निषेष हुआ। यह मत केचित 
शब्द से उपेक्ष्य है सवंसम्मत नहीं है । 
गमेरिट्‌ सूत्र में परस्मेपदञ™रइण जो विद्यमान है वह तल एवं शानच्‌ उनके अभाव काः 
बोधन करता है अतः सम्पूवंक गम्‌ से सन्‌ सन्यडोः से द्विस्व इळादिशेष सन्यतः से अभ्यास को' 
: इत्व, आर्धधातुकस्य ते सन्‌ को श्डागम षत्व सन्नन्त से तून्‌ पुनः इडागम भकार का छोप _ 
सञूजिगमिषिता हुआ । 
विवृस्सिता । यहां इडागम का सिषेध न बृद्स्यक्षतुस्यः से हुआ। पच्‌से यकदित्वादि' 
अभ्यास का दौघोडकितः से दीध कर पापच्य से प्डुल भक अकार का अतो छोपः से छोपयकारका 


RS 
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यस्य इः से लोप अकारलोप का स्थानिवद्भाव से अत उपधायाः से बृद्धिका अभाव पापचकः॥ 
यङ्लुक्‌ पापच्‌ से ण्डुलू अक प्राति० छु रुत्व विसग पापचकः । 
२८९७ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३।१।१३४। 
नन्यादे्ल्युभेह्यादेणिनिः पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः । जनः 
मर्दययतीति जनादेनः। मधु सूदयतीति सधुसुदनः। विशेषेण भीषयतीति 
विभीषणः । लवणः । नन्द्यादिगणे निपातनाण्णत्वम्‌ । माही । स्थायी | 
मन्त्री । बिशयी । वृद्ध्यभावो निपातनात्‌ । विषयी, इद षत्वमपि । परिभावी, 
परिभवी, पाक्षिको वृद्ध्यभावो निपात्यते | ट 
पचादिराक्रतिगणः, शिवशमरिष्टस्य करे, कर्मेणि घटोऽठच्‌ इति सूत्रयोः 
करोतेषंटेश्चाच्‌_ प्रयोगात्‌ । अचप्रत्यये परे यङ्लुक्विघानाच्च । केषाञ्चित्‌ 
पाठस्त्वनुवन्धासञ्जना्थेः | केषाञ्चित्‌ प्रपश्ार्थः । केषाञ्चिद्‌ बाघकबाध- 
नार्थः | पचतीति पचः। नदद्‌ , चोरद , देबट्‌ इत्याद्यष्टितः | नदी, चोरी, 
देवी | दीव्यतेरिगुपघेति कः प्राप्तः । जारभरा | श्वपचा । अनयोः कर्मण्यण्‌ 
श्राप्तः | न्यङ्कादिषु पाठात्‌ श्वपाकोडपि | 
यङोऽचि चेति ल्क ; न घातुलोप इति शुणब्ुद्धिनिषेधः । चेक्रियः | 
नेन्यः | लुबः। पोपुवः । मरीमृजः। & चरिचलिपतिबदीनां च द्वित्वमच्याक्‌ 
चाभ्यासस्येति बच्च्यम्‌ $ । आगमस्य दीघेत्वविधानसामथ्योद्‌ अभ्यासः 
स्मो हलादिशेषश्च न | चराचरः। चलाचलः | पतापतः । बदायदः । ४ हन्तेः 
घेत्वव्च । घत्वसभ्यासस्य उत्तरस्य त्वभ्यासाच्चेति कुत्वम्‌ । घनाघनः | 
४8 पारेणिलुक चोकच दीघेश्चाभ्यासस्य $ | पाहूपटः | पत्ते चरः। चलः। 
'पतः | बद्‌ः। हनः | पाटः । रात्रेः कृतीति बा नुम्‌ । रात्रिव्वरो रात्रिचरः । 
नन्यादिगणपठित धातु से व्यु प्रत्यय, मह्यादि से णिनि प्रत्यय, एवं पचादिगणपडित 
धातुओं से पर अच्‌ प्रत्यय दोता है। नन्दयति अर्थ में नन्दन होता है । दुष्टजनों को पौडा देने 
वाळे इस अर्थे में जन कमे उपपद रहते पीडार्थक अद्‌ से च्यु अनाद्रेश उपपदतत्पुरुषसमास से 
जनाद॑नः = भगवान्‌ विष्णु । मधुकर्मोपपद सूद नाद्यार्थक से ल्यु भनादेश उप० तत्यु० मु 
सूदनः। विशेषतः भीषयते विम्रीषणः । भियो हेतुभये पुक से पुक्‌ का आगम दै । लवणः श्यु अन 
गत्व निपातनळन्य है किसी सूत्र-विशेष से वदद अप्राप्त है उसका लवण गण में उच्चारण आचायेः 
कतेक दै अतः णत्व हुआ । । 
णिनि--प्रह_जादि से णिनि प्रत्यय कर्ता में दोता है, इन्‌ अवशिष्ट रहता है अत उपधायाः 
से बृद्धि इई ग्राही । स्था से णिन्‌ युक्‌ आगम स्थायिन्‌ प्र० ए० व० में स्थायी । गुप्त परि भाषणा 
मन्त्र से णिनि मन्त्री । विशयी यहां वृद्धि का अभाव निपातनछम्य है । धिन्‌ बन्धने-विषयी । यहां 
आदेशप्रत्यययोः से प्राप्त षत्व का सात्पदाद्योः से निषेध से अप्राप्तषस्त्र निपातनलभ्य है एवं वृद्धि 
का अभाव मौ निपातनलम्य दै । परिपूर्वक भू घातु से णिनि विकल्प से वृद्धि एवं तदभाव से 
रूपदय परिभवी, परिभवो । पचादि से अच्‌ प्रत्यय है, आकृतिंगण पचादि है । दो सूत्र में करे" 
एवं बः? प्रयोग से यह भाइति गण से वे दोनों अच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की सिद्धि हुई यदि आकृति 
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पूवैकृदन्त प्रक्रिया ३५३ 


गण न शोता तो करोति करः घट से घटः यहां अच्‌ प्रस्य न होंता। निर्देश सुसङ्गतार्थं आवृः 
तिगण पचादि दै । उसमें अच्‌ प्रत्यय पर में रहते .यछोऽचि च यक छक का विधान भी प्रमाण है, 
दिंबेड घुबद्धम्‌ भवति न्यायतः निर्विवाद यह सिद्ध हुआ कि पचादि आकृतिगण अवरय दै । पचादि 
गण में कुछ शब्दों का पाठ अनुबन्ध के संयोगाय है । कुछ का पाठ प्रपन्नार्थ है। कुछ का 
पाठ वाधक प्रत्ययो का बाथनायंक है। पचतीति पचः अच्‌ प्रत्यय कर्ता में हुआ । नदद्‌ में रकार 
से अच्‌ प्रत्ययाम्त जोलिक में ढीपर्थ है । देवट्‌ अच्‌ डोप देवी । दिव्‌ से श्युपष क प्रत्यय प्राप्त था 
उसको वाधकर अच्‌ प्रत्यय हुआ । जारं विभति यहां कमेप्यण्‌ से भण्‌ प्रत्यय प्राप्त था उसको 
वाधकर अच्‌ प्रत्यय से जारभरा टावन्त हुभा। इसी प्रकार अण्‌ को बाधकर अच्‌ श्वपचा। 
न्यङ्क्ादि पाठ से अण्‌ प्रत्यय कुरव से श्वपाकः यह मी होता है । चेक्रिया-कू घातु से यद 
द्वित्वादि यङ्‌ छुक्‌ न धातुछोप से गुण का निपेध अच्‌ प्रत्यय संयोगपूवत्व से यण न हुआ 
भचिडचु से इयङादेश चेक्रियः । नेन्यः । छोलवः यहां यङ उसका छक द्वित्वादि उवङ्‌ 
अभ्यास का युणो यद लक्कोः से गुण है । ओोः झुपि की अप्राप्ति से यणादेश न हुआ । पोपुवः, 
अरीभुजः रीगृक्रदुपषस्य च से रीगागम हुआ । 

चर्‌ , चल्‌ , पत्‌ , बद्‌ इनको अच्‌ प्रत्यय पर में रहते विकर से द्वित्व होता है, अभ्यास 
को आक्‌ का आगम होता है। आगम में दौध॑विधान से अभ्यास को हस्व नहीं होता है एवं 
इळादिशेष की भी अप्रवृत्ति है । चराचरः। चछाचलः । पतापतः। वदावदः। इन्‌ में अभ्यास 
के इकार को घत्व मी होता है पूर्वोक्त काये तो होते हो हैं। भम्यासोत्तरखण्ड के इकार को तो 
अभ्यासाच्च से घत्व होता हो दै कुस्वविषान से । पाटि से णिच्‌ का इक्‌ होता है, द्वित्व, उक्‌ , एवं 
अभ्यास को दोघे होता दै । पाहूपटः । द्वित्वादि काये के अमाघ पक्ष में केवळ अच्‌ प्रत्यय से चरर 
चलः, आदि रूप दोते हैं । रात्रि उपपद में चर से अच्‌ रात्रेः कृति विभाषा से विकल्प सुम्‌ 
अनुस्वार परसवणे से राश्रिश्जरः पक्ष में रात्रिचरः दो रूप इए। 


१८९८ इणुपघन्ञाप्रीकिरः कः ३।१।१३५। | 
एभ्यः कः स्यात्‌] क्षिपः | लिखः | बुध; | कृशाः | ज्ञः। प्रीणाति इति प्रियः । 
किरतीति किरः | वा सरूपविधिना ए्बुलठृचाबपि-चेपकः, कसा | | 
इगुपध घातु. शा, प्रो, क इनसे कर्ता में कप्रत्यय दोता दै । फेकने वाळा क्षिपः । लिखने वाजा 
शिख: । जानने वाळा बुषः । दुबङतायुक्त कशः । जानने वाळा शः । प्रसन्न करने वाष प्रिय! 
क प्रत्यय श्यछादेश । किरः । वा सरूप न्याय से ण्बुर्‌ तच्‌ भो होते हैं धप । तचूक्षेप्ता। 
५ D+ 
२८९९ आतश्चोपसर्गं ३।१।१२६। 
कः स्यात्‌ | श्यादूव्यघेति णस्यापबादः । सुग्लः | भश! . __ 
उपसगे उपपद में होने पर आकारान्त भातु से क प्रस्यय होता हे यद सून यादय से 
प्राप्त ण प्रत्यय का बाधक दै । सुग्लः । प्रश्ञः। यहां ग्छै हपक्षये घातु से भाव क प्रत्यय उपपद ळू 
समास आकारलोप है । प्रशा +कः स० आ० लोप सु रुत्वविसगे प्रशः प्रकृष्शानवान्‌ | | कु 
२९०० पाघ्राष्माधेट्‌ इशः शः २।१।१२७ ES 
पिबतीति पिबः | जिघ्रः | घमः | घयः | घया कन्या) वेटहिस्ा त द 
यीति खशीब डीप प्रातः खशोऽन्यत्र नेष्यत इति हरदत्तः ! प 


घ्रः संज्ञायां न, व्याघ्रादिभिरिति निर्देशात्‌। ` ४ न 


75 
कर 
क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri CY द्‌ जु 


१५४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


टा टा fafa तालि FOSS pores ककव ळा Sosa, 


200012: या 
पा भा ध्मा, घेडू इश्‌ इनसे कतां में शप्रत्यय होता दै । पानक्रियाकर्ता अथे में पिव: । गन्ध. 
अहणकर्ता अर्थ में जिप्रः । धमः ष्मा को धम्‌ आदेश पात्राध्मा से हुआ। पान अर्थ में घेर से 
शप्रत्यय अयादेश धयः । कन्या अथे में धया। स्तनन्धयी यहां धेट्‌ धातु दित है अतः डी पस्वरान्त 
की तरह यहां भी करना । हरदत्त कहते हैं कि खश से अन्यत्र डीपू नहीं होता है। दृशसे 
प्रत्य पश्यादेश हुआ--पश्यः । प्रा धातु से संज्ञा में शप्रत्यय नहीं होता है व्याघ्रादिभिः 
निर्देश से । 


२९०१ अनुपसगी छिम्पबिन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहि- 


स्यश्च ३।१।१३८। 
शाः स्यात्‌ | लिम्पः | बिन्दः। घारयः | पारयः। वेदयः। उदेजयः | चेतयः। 

सातिः सुखाथः सौत्रो हेतुमण्णन्तः--सातयः। वा सरूपन्यायेन क्विपि सात्‌ 
परमात्मा । सात्वन्तो भक्ताः | षह मर्षणे चुरादिः | हेतुमण्यन्तो बा | साहयः | 
अनुपसर्गात्‌ किम्‌, प्रलिपः । ® नौ लिम्पेवौच्यः $ । निलिम्पा देबाः। 
& गवादिषु बिन्देः संज्ञायाम्‌ $ | गोविन्दः | अरबिन्दम्‌ । 

उपसगंपूर्वेकर दित छिम्प, विन्द, धारि, पारि, वेदि, उत पूर्वक एजि, चेति, साति, सादि इन 
घातुर्थो से श प्रत्यय होता दै । भाविचुमुधटित लिम्पादि निर्देश से छाभार्थक विन्द का ही ग्रहण 
हैं, सत्ताथंक का नहीं। भृ अवस्थाने, घञ्‌ धारणे ण्यन्त दोनों का ही ग्रइण यहां है, औहषं- 
महाकाव्य में-“न मह्ममत्रोत्तरधारयस्य किम्‌? यहां परत्व के कारण सूत्रधारभादिवव कमं मे 
भण्‌ होना चाहिये, कमंत्व की अविवक्षा से पव शेषत्व की विवक्षा शप्रत्यय एवं शेष षष्ठी के साथ 
समास है । गङ्गाधरः, भूषरः, जल्धरः के समान । पारयः=्चुरादिण्यन्त कमेसमाप्ति में 
पार धातु है। अथवा प॒ पाळनपूरणयोः से हेतुमति च से ण्यन्त है। वेदयः--विद चेतनाख्याना- 
दिषु चुरादिः, या श्ञानादि अयंवाचक देतुमण्ण्यन्त दै । लिपि विदि से तुदादिभ्यः शः एवं शे सुचा- 
दीनास्‌ से नुम्‌ दै । धारि आदि से तो शपूविकरण गुण एवं अयादेश दै । सुखाथंक साति सूत्र" 
पठित घातु दै । इतुमण्यन्त वह है । सातयः । क्विप्‌ असरूप पक्ष में सात्‌ = परमात्मा । साइयः-- 
सह मर्षणे चुरादि, अथवा ण्यन्त है । प्रलिपः यहां उपसगंपूवंक है श न हुआ कप्रत्यय है। 

निपूवेक किम्पि से झ प्रत्यय है । निलिम्पाः = देवाः । गवादि उपपद होने पर संज्ञा में विन्द से 
झ प्रत्यय होता है। गोविन्दः | अरविन्दम्‌ । गो शब्द का अनेकार्थं है। गाम्‌-सुवम्‌ , चेनुम्‌ , 
स्वगेस्‌ , वेदम्‌ , विन्दति गोविन्दः। कमळ का नाम = अरविम्दम्‌ । 


२९०२ द्दातिदधात्योविभाषा ३।१।१३९। 
शः स्यात्‌| ददः | दघः | पत्ते बच्यमाणो णः | अनुपसगोदित्येव- 
प्रद्‌ः, प्रघः | 
भनुपसगंक दा एवं दा से श मत्यय होता दै विकल्प से । पक्ष में 'शादव्यघा' से ण प्रत्यय 


यहां जुदोत्यादिगणीय दा, धा का अदण है अन्य का नहीं । ण प्रत्यय में युक्‌ दायः । दायः उप” 
सःपूवेक दा एवं धा से आतश्चोपसगे से कप्रत्यय हुआ प्रदः । प्रधः । 


२९०३ ज्वलितिकसन्तेभ्यो ण ३।१।१।४। 
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इति शब्द आद्यथेः | ख्बलादिभ्यः कसन्तेभ्यो णः स्यादू वा | पक्षे$च , 
उवालः उबत्तः | चालः | चलः। अनुपसगो दित्येब, उज्जवल: | ४ तनोतेरुपसंख्या- 
नम्‌ $ | इहानुपसगोदिति विभाषेति च न सम्बध्यते | अवतनोतीत्य- 
बतानः । 


सूत्रस्थ शति शब्द आदिअथैबोषधक है । तुदादि गण में पठित ज्वल से कस्‌ तक के जो 
धातु उनसे विकरप से णप्रत्यय होता है। जिपातानामनेकार्थत्वम्‌ से इति शब्द का आदि अर्थ 
उचित ही है ! पक्ष में भच्‌ प्रत्यय होता है । पचादि आति गण है अतः तन्‌ घातु से णप्रत्यय 
होता दै । यहां अनुपसर्गात्‌ एवं विभाषा का सम्बन्ध नहीं दै । अवतानः । कर्ता में णप्रत्यय हुआ । 


२९०४ शाद्व्यघासुसंस्त्रतीणवसावदृुङिहर्लिषसश्चः २।१।१४१। 
श्येङ्‌ प्रश्रतिभ्यो नित्यं णः स्यात्‌ । श्यैङोऽवश्यतेश्राऽऽदन्तत्वात्‌ सिद्ध 
प्रथग्‌ म्रहणमुपसर्ग कं बाधितुम्‌ | अबश्यायः | प्रतिश्यायः । आत्‌-दायः) घायः, 
व्याघः | सु गतौ आङपूर्वेः संपूवश्च-आख्नाबः | संस्रावः | अत्यायः । अबसायः। 
अवहारः । लेहः | श्लेषः | श्वासः | 
इस सूत्र में अनुपसगाँद एवं विभाषा इनकी निवृत्ति दै। उत्तर सूत्र में भनुपसगे रण से 
नब वह अनुवृत्त न हुआ तो सन्नियोगशिष्ट विभाषा की मो निवृत्ति स्वाभाविक ही दै । इयेल घातु 
अकारान्त घातु व्यघ, आङ्‌ पूवंक खु, सम्पूवेक खु, अतिपूर्वक इण्‌ , अव पूवेक सो, अवपूवेक द किह, 
डिलप्‌ एवं असू इनसे कर्ता में नित्य णप्रत्यय होता दै । इपेङ्‌ में आदेश उपदेशेऽशिति से भकारादेश 
एवं अवपूर्वक सो ( षोऽन्तकमंणि ) को अकारादेश से दोनों आकारान्त घातु निष्पन्न हुए आद- 
न्त धातु से विधीयमान णप्रत्यय सिद्ध हो या पुनः इन दोनों का पथक सूत्र में उच्चारण क्यों 
किया वह व्यथे होकर उपसगे पूवक इन से आतश्चोपसे से प्राप्त कप्रत्यय के बाषनाथै दै, अर्थात्‌ 
आदन्त लक्षण जो कप्रत्यय उसको बाधकर विशेष रूप से विषीयमान णप्रत्यय किया 
अवश्याय आदि में। आदन्त का उदा० दायः, धायः णप्रत्यय ९व युक्‌ का आगम इआ। 
व्याषः। आङ्‌ सम्‌ पूर्वक लु उभयत्र णप्रत्यय भा्रावः,सं्रावः। अति पूर्वक इण से णप्रत्यय वृद्धि भाय 
यण्‌ अत्यायः। अव पूर्वक षोऽन्तकर्मणि से ण भात्व युक्‌ भवसायः। अवइ = णप्रत्यय = अवहारः । 
रिह ण लेइः । दिष्ट ण इळेषः । श्वस्‌ ण श्वासः । 
प्राचीन ने 'खुः न पढ़कर ध पढ़ा है वह असङ्गत है, माष्यादि विरुङ वह पाठ दै, प्राचीन 
मत में आाल्लाव न वनकर आश्रावः बनने पर शिष्ट प्रयोग विरोध आता है-- 
“अनाअवा वः किमइं कदापि वक्तुं विशेषात्‌ परमस्ति शेषः । ( भीष ) 
बचने स्थितः = आश्रवा इति अमरः। यहां सामान्य विहित “ऋदोरप्‌? से अप को 
बाधकर णप्रत्यय से 'भाग्राव” यह अनिष्टरुपापत्ति प्राचीन मत में होगी अतः वह उपेय ह 
हे । छिद दिप में कप्रत्यय से युणाभाव प्रसक्त था उस कप्रत्यय को बाधकर प्रत्यय इथां 
है इलेषः लेद यहां इयुपष छक्षण क प्रत्यय न हुआ । 2 
२९०५ दुन्योरनुपसर्ग ३।१।१४२। | स 2 
णः स्यात्‌ | दुनोतीति दावः | नीसाहचयोत्‌ सानुबन्धकाद्‌ ह 


2 3 
3 


द्बतेस्तु पचाद्यच्‌ । दवः | नयतीति नायः । उपसरो तु प्रद्रबः प्रणय | 
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अनुपसगें दु एवं नो से कर्ता में णप्रत्यय होता है । ड़ दु उपतापे दुनोति दावः = दुःखजनक- 

व्यापारका । णीन्‌ धातुसातुबन्धक साइचयं से दु दु सानुबन्धक का दी अहण करना भ्वादिगण 

पठित दु गतौ से अच्‌ प्रत्यय हो है दयः । नायः । उपसगपूर्वेक में पचादि भच्‌ प्रदयः । प्रणयः। 


२९०६ विभाषा ग्रहः ३।१।१४३। 


णो बा । पत्तेऽच्‌ | व्यवस्थितबिभाषेयम्‌ | तेन जलचरे ग्राहः । ज्योतिषि 
ग्रहः | ४ भवतेश्च इति काशिका | अबो देवः संसारश्च । भाषाः पदाथौः। 
साष्यसते तु ग्राप्त्यथोच्चुरादिण्यन्तादच्‌ | भावः । 

उपादानाथंक रद धातु से कर्ता अर्थ में विकल्प से णप्रस्यय होता है, पक्ष में अच्‌ प्रत्यय 
होता है । यह ब्यवस्थित विभाषा है, कचित्‌ णप्रत्यय ही होगा, कचित्‌ अच्‌ प्रत्यय ही होगा 
दोनों एक प्रकृति से विकरप नहीं होगें। यथा जळचर अर्थ में णप्रत्यय से ग्राइः यही 
होगा, नक्षत्र ताराए में अहः यही होगा । भूषाठु से भी ण एवं पक्ष में अच्‌ होता है यह कारिका" 
सत है । भवः=संसार या आओशङ्कर। भवाः = पदार्थाः म द्रव्यादयः, षटभाव पदार्थ एवं सप्तम 
अमाव पदार्थं दै । भाष्यकार मत में ण्यन्त माविधातु से पचादिराक्षतिगण से अच्‌ प्रत्यय हुआ एवं 
णिलोप से भावा: यह सिद्ध हुआ । 


२९०७ गेहे क! ३।१।१४४। 


रोहे कतेरि भहेः कः स्यात्‌ । गृह्णाति धान्यादिकमिति गृहम्‌ | तात्स्थ्यादू 
गृहा दाराः । 

गेह कता होने पर मरह धातु से कप्रत्यय होता है । ग्रह क कक्षारेत्संज्ञा, अकार दाराः । महि" 
ज्या-से सम्प्रसारण, पूर्वरूप, नपुंसकत्वविवक्षा में. सु भम्‌ पूर्वरूप से गृह्दस्‌ हुआ । धनधान्य आदि 
` को ग्रहण करने वाळा = गृहम्‌ । खियाँ अधिकतर गृह में निवास करती है गुदलक्ष्मी स्वरूप वे है 
डनको भी गृइस्थिति के कारण गृहाः कहते हैं। तात्स्थ्यात तच्छब्देन व्यवहारः । गृददशब्द 
अधर्चादि से पुंख्लिङ्ग एवं नपुंसक रिङ्ग है। दाराः पुंह्लिङ्ग दै । दारशब्द बहुवचनान्त खीरूपाथं 
बोधक नित्यवहुवचनान्त हो है। एक खरी में मौ दाराः यही प्रयोग होता दै। इसका मूळ रहस्य 
यह है कि प्राचीन भारत में अत्यधिक आदर सूचनां बहुवचन का प्रयोग दार से करते थे 
वह रिवाज शनेः शनेः रूढि सा बन गया तव कोशादिकार मी नित्यवहुवचनान्त इसको मानने 
लगे यह भी एक अनुसन्धान का विषय है, गवेषक विचार करे । अभिनिवेश इसमें लेखक का 
नहीं है। बुद्धेः फलमनाग्रइः । तकांप्रतिष्ठानात का जब अनादर न होगा पदार्थ निणेय में 
एवं तके युक्ति युक्त आदरणीय नहीं होगा तव समाज की स्थिति अन्धं तमः प्रविशति की 
सद्दशी होगी । लिङ्ग शब्दनिष्ठ है, अथेनिष्ठ नहीं, भतः दार शब्द पुंडिङ्ग है। 


२९०८ शिल्पिनि ष्वुन्‌ ३।१।१४५। 


क्रियाकोरालं शिल्पं तदूबत्कतेरि ष्वुन्‌ स्यात्‌ | ® नुतिखनिरक्षिभ्य एव #। 
नतेकः | नतेकी। खनकः। खनकी । & असि अकेऽने च रञ्जेनेल्ोपो 
वाच्यः # | रजकः । रजकी | भाष्यमते तु नृतिखनिभ्यामेव ष्वुन्‌ रन्जेस्तु 
(० ) 'क्बुन्‌ शिल्पिसंज्ञयो: इति क्बुन्‌ टाप्‌ रजिका। पुंयोगे तु रजकी | 
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पूबेकृदन्त प्रक्रिया १५७ 
क्रियाविषयक निपुणता को शिल्प कहते हैं। शिल्पकलावानूं कर्ता इस अर्थ में घाठु'से ष्युन्‌ 
प्रत्यय होता है । पकार, नकार की इत संज्ञा छोप हैं । नृत्‌ खम्‌ एंव रभ इन धातुओं से दी ष्बुन्‌ 
प्रत्यय होता है। गात्रविक्षेपार्थक ष्युन्‌ धातु से अकादेश नतेकाः = नाच क्रिया का कर्ता । खी में 
पित्वप्रयुक्त षिद्गौरादिभ्यश्च से डीप्‌ हुआ अकार का यस्येति च से लोप है। खननक्रिताकर्ता 
खनकः । खनकी । अस्‌ , अक, एवं अन पर में रहते रक्ष के नदार का लोप होता है। माष्यमत 
में तो नुद्‌ एवं खन्‌ से ही ष्डुन्‌ होता है । शिदिप या संज्ञा में रज्ज से उणादिसूत्न से बुन्‌ प्रत्यय 
होता दै । ज्ञीढिङ्ग में टाबन्त रजिका प्रयोग ही इष्ट है । पुंयोग में डीन्‌ से रजकी । 


२९०९ गस्थकन्‌ ३।१।१४६। 
गायतेः थकन्‌ स्यात्‌ शिल्पिनि कतेरि | गाथकः | 
शिल्पी कर्ता होने पर गा धातु से थकन्‌ प्रत्यय होता है । गे शब्द का यद्वां ग्रहण है, गाल 
गतौ का महण यहां नहीं है । गामादाम्रहणेष्वविशेपः' यह परिभाषा से लाक्षणिक 'गाढ? का भी. 


ग्रहण होता है । थकन्‌ प्रत्यय गायति के अथं विषय को ही शिङ्पिरूपार्थ कथन में समं है। गे 
थकन्‌ भात्व गाथकः । 


२९१० ण्युट्‌ च ३।१।१४७। 
यायनः । ठिंत्त्वादू गायनी | 
शिल्पी कर्ता होने पर गा थातु से ण्युट्‌ द्दोता है। टित्वके कारण खीछिङ्ग में गायनी होता दै ।, 
२९११ इश्च त्रीहिकालयो। ३।१।१४८। | 
हाको हाङश्च ण्युट स्यात्‌ त्रीहौ काले च कतेरि | जहात्युदकमिति'हायनो 
न्रीहिः | जहाति भावान्‌ इति हायनो वर्षम्‌। जिहीते प्राप्नोतीति बा । 
धान्य एवं समय के कर्ता रद्दने पर ओदाक्‌ ओददाळ धातु से ण्युट्‌ होता है । उदककमेक त्याग 
कर्ता धान्य में हायनः बना । भावो. को विषयों को त्यागकतुंभूत वर्ष में हायनः। हा का अथै 
प्राप्ति मी दै । भावो को प्राप्त करने वाळा । i 


२९१२ भुसृर्वः समभिहारे बुन्‌ २१।१४९ ˆ ' ˆ 
समभिहारग्रहणेन साधुकारित्बं लभ्यते | प्रवक; सरकः | लवक: | 


समाभिहार का अर्थ साधु = सम्यक्‌ कायं कएुस्व दै । समभिदार अर्थ मै धु, स, दः से बुत्‌ 
प्रत्यय होता है। 


२९१३ आशिषि च ३।१।१५०। Ee र 
आशीरिषयार्थेबुततेघोतो बुन्‌ स्यात्‌ कतेरि | जीवतात्‌ , जीबकः | नन्दतात्‌ 
नन्दकः | आशीः =प्रयोकुषमः । आशासितुः पित्रादेरियमुक्तिः | के हे 
(शंसनरूप आशीर्वाद रूप अर्थ में धातु से कर्ता अयं में बुत्‌ प्रत्यय होता दै । तुम्‌ जीवित 
ठक पिता आदि आशीवाद में कहें वहां जीवकः समुडियुक्त तुम हो इस अर्थम | 
नन्दकः । प्रयोक्ता के शुम कथन को आशिवांद कहते हैं। पिता या गुरुजनादि अपने सन्तान 
आदि को प्रसन्न होकर आशीवांद देते हैं वह अस्युदयकारी होता दै । हेत ण्य 


a आ ९. 
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१५८ बैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 


नम नी 
२९१४ कर्मण्यण्‌ ३।२।१। 


कर्मण्युपपदे घातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌। उपपद्समासः | कुम्भं करोतीति 
कुस्भकारः | “आदित्यं पश्यति’ इत्यादावनभिधानान्न । & शीलिकामि भच््या- 
चारिभ्योः णः ६ | अपोऽपवादार्थं वार्तिकम्‌ । मांसशीला | मांसकामा । मांस- 
सक्षा | कल्याणचारा | & ईक्षिक्षमिम्यां च | सुखप्रतीक्षा । बहुक्षामा | 
कथं तहिं गङ्गाघरमूघरादयः, कमणः शेषत्वविक्षायां भविष्यन्ति | 

कमै उपपद में रहते घातु से उत्तर कर्ता अथे में अम्‌ प्रत्यय होता है । “तत्रोपपदं सप्तमी 
स्यम्‌ सूत्र से कुम्भादि की उपपदसंश्ञा होती है कुम्मं करोति यद छोकिक वियद है, कुम्भ 
अस कार यइ अडोकिक विअद है 'कत्‌कमंणोः सूत्र से कर्मवाचक कुम्म से षष्ठी द्वितीया को 
बाधकर हुई है, कुम्मकार = कुम्मकमंकउत्पत्तिजनकवतंमान काङिकम्यापारजनक कतां 
यह सामान्य शब्दवोध हुआ । विशेष शाब्दबोध प्रकार विस्तार के भय से नहीं किया है। 
शब्दशक्तिस्वमाव के कारण सू्येकमेक चक्षरिन्द्रियजन्य शानानुकूल व्यापारजनक इस अथे में 
आदित्यं प्यति इस विग्रह में अण्‌ प्रत्ययान्त शब्दस्वरूप का अभिधान नही है किन्तु 
अनभिषान ही है | 

शीळ, कस्‌, मक्ष, आङ्‌ पूवंक चर, इनसे णप्रत्यय होता दै। यह वातिक अणू प्रत्यय 
का बाधक है । ईक्ष एवं क्षम से णप्रत्यय होता । गङ्गाम्‌ धरति, सुवं धरति आदि में भण होकर 
गङ्गाधारः भूधारः होना चाहिये ! किन्तु पचादित्व प्रयुक्त अच्‌ से धरति घर अच्‌ प्रत्ययान्त रप 
कम में शेषत्व विवक्षा करके षष्ठी विभक्ति छाकर पष्छ्यन्त गङ्गा भस्‌ धर का षष्ठीसमास है। 


२९१५ ह्वावामश्च ३।२।२। 
अण्‌ स्यात्‌ | कापवादः । स्वर्गह्वायः | तन्तुवायः | धान्यमायः | 


हा वा मा इन धातुओं से अण्‌ प्रत्यय कप्रत्यय को बाधकर होता है। भकारान्त छक्षण 
युक्‌ आगम से स्वगेहायः । तचुवायः । धान्यमायः । 


२९१६ आतोऽनुपसर्गे कः २।२।२। 


आद्न्तादु घातोरनुपसगेकमेण्युपपदे कः स्यान्नाऽण | आतो लोपः | गोद्‌ः | 
पाष्णित्रम्‌ । अनुपसग किम्‌ , गोसन्दायः | 8 कविधो सवत्र सम्प्रसारणिभ्यो 
डः £ | ब्रह्म जिनाति ब्रह्मक्यः | सवत्रग्रहणात्‌ आतञ्चोपसगे | आहः । प्रह्म | 

उपसगे पूवं में न रहते कमे उपपद रहते आकारान्त धातु से कप्रत्यय होता है। भण्‌ का यह 
बाधक है। गोदः=गो कमक दान क्रिया कतो अथे में गाम्‌ ददाति यहां अण्‌ को बाधकर इसी से 
कप्रत्यय हुआ, उपपद संज्ञा समास आकार लोप गोदः । पाण्णित्रम्‌ जैक पाछने आत्व क समासादि 
हुआ | गोसंप्रदायः, यहां सोपसगे दा से अण युक्‌ है। सम्प्रसारण के स्थानि घटक वणे जो यणू 
उससे घटित जो धातु उनसे कप्रस्यय होता है, अर्थात्‌ सम्प्रसारण भविष्य में होने वाले षातुओं से 
कम्रत्यय करना । ब्रह्मज्यः। सवत्र ग्रहण से आतश्चोपसरगे-उपसगे पूर्वक आकारान्त से कप्रत्यय 
होता दै । कप्रत्यय में सम्प्रसारणादि की आपत्ति होगी । आहः प्रहः दिछोप से आकार का 
खोप हुआ | ू 
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पूवेकृदन्त प्रक्रिया १५६. 
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२९१७ सुपि स्थः ३।२।४। 


सुपीति योगो विमञ्यते | सुपि उपपदे आदन्तात्कः स्यात्‌ | द्वाभ्यां पिबतीति 
द्विपः। समस्थः | विषमस्थः | ततः स्थः | सुपि तिष्ठतेः कः स्यादू , आरम्भ- 
सामथ्योद्‌ भावे | आखूनामुत्थान भाखूस्थः | 
इस सूत्र में bs योग विभाग है ततः 'स्थः' ऐसा दै । आदि विभक्त की व्याख्या--१-- 
झुबन्त उपपाद में रहते आकारान्त धातु से कर्ता में कप्रत्यय होता है । मुख एवं शुण्डादण्ड से 
पान क्रिया करता गज अर्थ में 'द्विभ्यास्‌ ण? से कप्रत्यय उपपद समास आकार लोप से द्विपः। 
समस्थः । विषमस्थः । २ स्थः सुपि = युवन्त उपपद मेस्था धातु से कप्रत्यय होता है पूवं से सिद्ध 
या विभक्त सूत्र दारा कप्रत्यय स्था को जो विधीयमान है वह व्यथे होकर शापन करता है कि यह 
कप्रत्यय भाव में होता है। कतां में नहीं । आखुत्थः | भाखुस्या अ उप० समास आकार छोप उदः 
स्था-से पूबंसवर्ण से सकार को थकार दकार को चत्वै से तकार हुआ । 


२९१८ ग्रष्ठोऽग्रगामिनि ८।३।९२। 
प्रतिष्ठते इति ध्रष्ठो गौः | अग्रतो गच्छति । 


अग्र चलने वाळा अथं में प्रपूवेक स्था धातु से कप्रत्यय होता है निपातन से वत्व. भी उपपद 
समास आकार कोप प्रष्ठः । अन्यत्र प्रथः । 


२९१९ अम्बाम्बगोभूमिसव्यापहित्रिकुशेकुशणङक्‌वंगुमञ्चिपुञ्चि- 

प्रमेबहिदिंव्यग्निस्यः स्थः ८३।९७। 

स्थ इति कप्रत्यान्तानुकरणम्‌ । घष्ठ्ययं प्रथमा | एभ्यः स्थस्य सस्य षः 
स्यात्‌ | द्विष्ठः । त्रिष्ठः | इत ऊध्वं कमेणि सुपीति इयमप्यनुबतते । तत्राकमेकेषु 
सुपीत्यस्य सम्बन्धः | 

“स्थः? यह कप्रत्ययान्त का अनुकरण दै । ष्ये में प्रथमा विभक्ति हुई हे । अम्बर, भम्ब, गो, 
भूमि, सव्य, भप, दि, चि, कुशे, कुशद्दक अङ्क। मर्जि, पुजि, परमे, ब्दिष्‌ , दिवि, अभि इन शब्दों 
से उत्तर कप्रत्ययान्त स्था के सकार को षत्व होता दै । इससे अग्नियों में कमेणि एष सुपि को 
अनुवृत्ति होगी, भकमक पातुओं)में केवळ 'सुपि? का ही सम्बन्ध होता दै । 


२९२० तुन्दशोकयोः परिमूजापनुदो! ३।२।५। 

तुन्दशोकयोः कर्मणोरुपपदयोराभ्यां कः स्यात्‌ । ॐ आलस्यप्ुखापहरण- 
योरिति वक्तव्यम्‌ & । तुन्दं परिमाष्टीति तुन्दपरिसृजोऽलसः | शोकापनुदः= 
सुखस्याहती । अलसादन्यः तुन्दपरिमाजे एष । यश्च संसारासारत्वोपः 
देशेन शोकमपनुदति स शोकापनोदः । # कप्रकरणे मूलविमूजादिम्य उपः 
संख्यानम्‌ $ | मूलानि विभजति मूलबिसुजो रथः । आकृतिगणो्यम्‌ | 
सहीघ्रः | क्रभः | गिलतीति गिलः । A RC 

तुन्दः एवं शोक कमै उपपद में रहते परिपूरक सुज एवं अवपूर्वक चुद से कता में कप्रत्ययःहोता है, 
आलस्य एवं सुखावहरण भर्थ में कप्रत्यय होता है ऐसा कहना चाहिये । नः 
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१६० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
फि र आ तीची कक कक क्क NA 
आजत्य से भिन्न में मण्‌ तुन्दपरिमाजेः । संसार सारशून्य है इस प्रकार के दिल्शेपदेश से 
शोक को त्याग करता है वदा अण्‌ शोकापनोदः । कप्रत्यय मूळविभाजादि से होता है, आङ्कतिगण 
है। यही कमं उपपदक धृ से कप्रत्यय उपपद सपास यण्‌ महीध्रः पवतः । कुम्‌ = पृथ्वीस्‌ घरति 
कुभः पवतः । गिरः । 


२९२१ प्रे दाज्ञः ३।२।६। 
दारूपाजानातेश्च प्रोपसृषटात्कमेप्युपपदे कः स्यादणोऽपवादः । सर्वेप्रदः | 
पथिप्रज्ञः | अनुपसग इत्युक्तेः प्रादन्यस्मिन्‌ सति न कः | गोसम्प्रदाथः | 
कर्म उपपद होने पर प्र उपसगपूर्वेक दा धातु से एबं प्र उपसगेपूवेक शा धातु से क प्रत्यय 
होता दै । यह सूत्र अणू का वाधक है! सवै कमंकदानकर्ता = सर्वप्रदः । मार्गकर्मक प्रकृत शाना-- 
अय = पथिप्रशः । प्र से अन्य डपसगपू्वेक में कर्म उपपद रइते अण्‌-गोसम्मदायः युगागम भी है। . 


२९२२ समि ख्यः २।२।७। 
गोसंख्यः | 8: RR 
युवन्त उपपद में रहते ख्या धातु से क प्रत्यय होता है। गोसंख्यः । 
२९२३ गापोष्टक्‌ ३।२।८। F 
अनुपसष्टाभ्यामाभ्यां टक स्यात्कमण्युपपदे | सामगः । सामगी । उपसरे 
तु सामसङ्गायः | . $ पिबतेः सुराशीध्वोरिति वाच्यम्‌ § । सुरापी | शीधुपी | 
अन्यत्र क्षीरपा त्राह्मणी । सुरां पाति = रक्ष॑ति इति सुरापा । 
कमै उपपद में रइते अनुपसगंक गा एवं पा से टक्‌ प्रत्यय होता है। खीलिल्ग में छीपू होता है 
सामगी । साममस्त्र कमेक गानक्रिया कतां स्त्री । सामसंगायः यहां अण्‌ युक्‌ उपपदसमासादि । छुरा: 
एवं शीधु कमे उपपद रहते पानार्थक पा धातु से कप्रस्यय होता है । सुरापी । शीधुपी, अन्योपपद; 
में क प्रत्यय टापू क्षीरपा घुरापा । 


२९२४ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ २।२।९। अ 

अंशहरः | अनुद्यमने किम्‌, भारहारः | ॐ शक्तिलाङ्गलां कुशातोमरयष्टि 
घटघटीघनुष्षु प्रहेरुपसंख्यानम्‌ $ | शक्तिमः । लाज्गलम्रहः | £ सूत्रे च 
घायेऽये & | सून्नम्रहः । यस्तु. सूत्र केषलसुपादत्ते न तु घारयति तत्राणेब । 
सुत्रप्राहः । ः 


td none 


उद्यमनाथ से भिन्न अथै में ढ़ धातु से कर्मोपपद रहते अच्‌ प्रत्यय होता दै। अंशइरः।' 


उद्यमन में अण--मारहारः । शक्ति, ढाङ्गल, अङ्क्ष, तोमर, यष्टि, घट, घरी, धचुष्‌ इन ` कों 
के उपपद रइने पर ग्रह से अच्‌ प्रत्यय होता है । 
सूत्र रूप कर्म उपपद रहते धारण अर्थ में ग्रह से अच्‌ प्रस्यय होता दै । 
सूत्रग्रहः । जो ग्रहण करता दै धारण ज़ी करता वहां अण्‌ से सूत्रप्ाहः । 
२९२५ वयसि च ३।१।१०। - 
उद्यमनाथ सूत्रम्‌ | कबचहरः कुमारः । 
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॥ 1 
कम उपपद में रहते अवस्था अर्थ में और उद्यमन अर्थ में मौ से अच्‌ प्रत्यय होता 
त्यय 
कवच धारण कर उसको ढोने वाला राजकुमार-कबचहृरः । 04 


२९२६ आडि ताच्छील्ये ३।२।११। | 
पुष्पाण्याहरति तच्छीलः पुष्पाहरः | ताच्छील्ये किम्‌ ? भारहारः | 
कमे उपपद में रहते ताच्छील्य अथं में हम धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है। पुष्पों का भाइरण 
करने की प्रकृति वाळा = पुष्पाहरः। कदाचित्‌ बोझा ढोने वाळा = भारहारः, अण प्रत्यय उपपद 
समास है। ू 
२९२७ अहः ३।२।१२। 


अहेतेरच्‌ स्यात्‌ । कमंण्युपपदेऽणोऽपवादः | पूजाही ब्राह्मणी | 
कमे उपपद होने पर अहं धातु से पर अण्‌ को बाधकर अच्‌ प्रत्यय होता है। सत्कार 
क्रिया करने योग्य ब्राह्मणी = पूजाहां । 


२९२८ स्तम्बकणेयो रमिजपोः ३।२।१३। 
४ हस्तिसूचकयोरिति ब्तव्थम्‌ & | स्तम्बे रमते स्तम्बेरमो हस्ती | 
स्तम्ब उपपद्‌ में रइते रम्‌ धातु से एवं कणे उपपद रहते जप्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है। हाथी 
जिस स्थान पर बांधे जाते हैं वे उस स्थान में क्रीडाजनक व्यापार करते है = स्तम्बेरमः। समास 
करने पर भी विभक्तिका अछक्‌ हुआ। चुगळी खाने वाळे निन्दक को कर्णेजप कहते हैं, जो दूसरे की 
बुराइयों को अन्य जनों के कान में कहता दै । अतीव नीच वृत्ति यह है एवं परस्पर मनोमाकिन्य 
के कारण कष्टजनक होने से निन्दा मौ एक प्रकार कौ हिंसा है। 


२९२९ शमिघातोः संज्ञायाम्‌ २।२।१४। 
शाम्भवः | शस्बदः । पुनघोतुम्रहणं बाधकविषयेऽपि प्रवृत्त्यर्थम्‌ | कृञो 
हेत्वादिषु टो मा मूत्‌ । शङ्करा नाम परित्राजिका तच्छीला च | 
संज्ञा अर्थ में शस्‌ शब्द उपपद रहने पर धातु से अच्‌ प्रत्यय होता दै । घातोः से षातु का 
अधिकार है पुनः धातु ग्रहण क्यों किया ? वह व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि बाषक प्रत्ययों 
के विषय में ट आदि प्रत्ययां को बाधकर अच्‌ प्रत्यय दी होता है। कलो हेस्वादि को अप्रवृत्ति से 


झङूरा । 
२९३० अधिकरणे शेतेः ३२1१५) 
खे शेते खशयः । # पाशवी दिषूपसंख्यानम्‌। पाश्रोभ्यां शेते पाश्चेशयः। 
पृष्ठशयः | उदरेण शेते उदरशयः | ॐ उत्तानादिषु कठंु $ । उत्तान: शेते 


SISSIES Ferns Pen, 


उत्तानशयः । अबमूघेशयः । अवततो २ मू यस्य सः अवमूघो = अघोसुखः | 


शेते इत्यर्थः | & गिरौ डश्छन्दसि  । गिरो शेते गिरिश | कथं तदि . > र ११ 


४गिरिशमुपचचार प्रत्यह सा सुकेशी” 
इति ? गिरिरस्यास्तीति विग्रह लोमादित्वाच्छः | 
११ सि० च० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


:१६२ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


(यया सक आड fares ५"१७र पक अप य 


ne Sr 


य 


अधिकरण उपपद में रहते स्वप्नार्थक शीङ से अच प्रत्यय होता है। पार्थं आदि शब्द 
में रहते शीङ से अच्‌ प्रत्यय होता है । उत्तान आदि कती रहते शीङ्‌ से अच प्रत्यय होता है । 
बेद में गिरि उपपद रहते शीङ से डप्रत्यय होता है। लोक में डप्रत्ययाभाव से "गिरिश्च? यह 
कविप्रयुक्त शब्द की सिद्धि के छिए यत्न करते हैं कि वहां लोभादित्वप्रयुक्त मत्वर्थीय शप्रत्यय 
दी द्दै। 
२९३१ चरेष्टः ३।२।१६। 
अधिकरणे उपपदे । कुरुचरः | कुरुचरी । 
अधिकरण उपपद में रहते चर धातु से टप्नत्यय दोता दै। कुरुदेश में गमनकतां या कत्री 
कुरुचरः, कुरुचरी । छीपू। 
२९३२ भिक्षासेनादायेषु च ३।२।१७। 
भिक्षां चरति भिक्षाचरः | सेनाचरः । आदायेति ल्यबन्तम्‌ । आदायचरः | 
कथं “प्रेत्य स्थितां सहचरीम्‌” इति ? पचादिषु चरडिति पाठात्‌ । 
भिक्षा, सेना एवं ल्यबन्त अव्यय “आदाय उपपद रहते चर धातु से उप्रत्यय होता दै । सह 
चरीस्‌ यहां पचादिगणपडित चरट्‌ से अच्‌ प्रत्यय है टकार प्रातिपदिकावयव की इत संज्ञा डीप 
अत्यय अकारलोप है । 


२९३३ पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सर्त ३।२।१८। 
पुरस्सरः | अप्रतस्सरः। एवम्‌ अम्रम्‌ अग्रेण अम्रे वा सरतीत्यप्रेसरः | सूत्र 
ऽप्रे इति एदन्तत्बमपि निपात्यते | कथं तर्हि 
“यूथं सद्म्रसरगर्वित कृष्णसार म? 
इति ? बाहुलकादिति हरदत्तः | 
पुरस्‌ अग्रतस्‌ एवं अग्ने उपपद होने पर स्‌ धातु से उप्रत्यय होता है । अप्रं? यहां निपातनात्‌ 
एकारान्तत्व भी है । अग्रसर यहाँ बाइुळकत्वप्रयुक्त एकारामाव है यह इरदत्त मत है । 


२९३४ पूर्वे कतेरि २२।१९। 
क्बाचिति पूवशब्द उपपदे सर्तेष्टः स्यात्‌। पूर्वः सरतीति पूर्वसरः । कतेरि 
किम्‌ ? पृषे देशं सरतीति पूर्वसारः । ` 


कतूंबाचक पूवे शब्द उपपद होने पर स॒ से अप्रत्यय होता है। पूर्व देशं राच्छति = सरतीति | 


पूवेसरः, यहां अण्‌ प्रत्यय हुआ । 


२९३५ छूबो देतुताच्छीस्यानलोम्येषु ३।२।२०। 


एषु द्योत्येषु करोतेष्टः स्यात्‌। अतः कुकमीति सः | यशस्करी बिद्या | श्राद्ध 
करः | बचनकरः । 
हेतु ताच्छीरय एवं आनुलोम्य अर्थ की प्रतीति रहते इञ्‌ धातु से प्रत्यय होता दै । यशस्करी, 
हेतु में । आद्वकरः ताच्छील्य में । वचनकरः भानुलोम्य में 
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_ २९२६ दिवाविभानिशाप्रभामास्करान्तानन्तादिबहुनान्दीकि- 
ढिपिलिविवलिभक्तिकतेचित्रक्षेत्रसंख्याजङघाबाइवाहर्यत्तदूधनररुषु ३। 
२।२१। है 


एषु कष्ट: स्यात्‌ अद्देत्वादाबपि | दिवाकरः | बिभाकर: । निशाकरः | 
कस्कादित्वात्‌ सः--भास्करः। बहुकरः | बहुशब्दस्य वेपुल्यार्थं संख्यापेक्षया 
पथगप्रदणम्‌ | लिपिलिषिशब्दौ पर्यायो । संख्या-एककरः, द्विकरः । 
कस्कादित्वातू--अहस्करः। नित्यं समासेऽनुत्तरपद्रुथस्येति षत्बम्‌--घनुष्करः | 
अरुष्करः | ६४ किंयतृतदूबहुषु ऋगभो5ब्विधानम्‌ $ इति वार्तिकम्‌ । किंकरा | 
यत्करा | तत्करा । हेत्वादौ टं बाधित्वा परत्वादचू । पुंयोगे ङीष्‌ । 
दिवा, विभा, निशा, प्रमा, मास्‌ , कार, अन्त, अनन्त, आदि, बहु, नान्दी, किम्‌, लिपि 
छिबि, वलि, भक्ति, कते, चित्र, क्षेत्र, संख्या, जङ्घा, बाहु, महर, यत्‌ नु 0110 
शस शब्दों में से कोई शब्द उपपद रहते अद्देत्वादि अथं में मो इम्‌ से ट प्रत्यय होता दै । बहु शब्द 


~ 


विपुछा्थंक दै । अतः संख्या से उसका पृथक ग्रहण किया गया है। 
* किम्‌ यत्‌ तदू वहु उपपद रहते इञ्‌ से अच्‌ प्रत्यय होता दै । देतु आदि अथ में प्रत्यय को 
बाधकर परत्व के कारण अच्‌ होता है । किङ्करो यहां पुंयोग में छोष्‌ प्रत्यय हुआ । 
९ 
२९३७ कर्मणि भूतो २।२।२१। 


कमे उपपदे करोतेष्टः स्यात्‌ । कमकरो भूतकः | कर्मे कारोऽन्यः । 
वेतन अर्थ होने पर कमे उपपद रहते भ्‌ से उप्रस्यय होता है। सृति से भिन्न भर्थ में अण्‌ 
प्रत्यय कर्मकारः । 
२९३८ न शब्द्क्ञोककरुहगाथावेरचाइु बनन मन्त्र पदेषु ३।२।२३। 
एषु कुनष्टो न | हेत्वादिषु प्राप्त: प्रतिषिष्यते | शब्दकार इत्यादि । 


शब्द, छोक, कलइ, गाथा, वेर, चाङ, सूत, मन्त्र, पद इन उपपद के रहते देखादि अथं में कृञ्‌ 
सै प्राप्त प्रत्यय नहीं होता है । भतः कमंण्यण्‌ से अण्‌ प्रत्यय शब्दकार इत्यादि । 


२९३९ स्तम्बशकृतोरिन्‌ २२२४ 
_ &ब्रोहिवत्सयोरिति बक्तञ्यम्‌ $ । स्तम्बकरि्ी दिः | शकृत्करिवत्सः | जीहि- 
वत्सयोः किम्‌ ? स्तम्बकारः, शक्रत्कारः | 


स्तम्ब एवं शङ्कत्‌ उपपद रवते कृ धातु से इत्‌ प्रत्यय होता दे ब्रहि एवं वत्स के क्रमशः वाच्य 
होने पर । शत्‌ = मलवाचक दै । अन्यत्र अणू प्रत्यय । र 


२९४० इरतेदेतिनाथयोः पशो ३।२।२६। कल 
 हृतिनाथयोरुपपदयोहेश इन्‌ स्यात्‌ पशौ कतरि | इतिं हरति इति 
इृतिहरिः। नाथं नासारञ्जुं हरतीति नाथहरिः । पशौ किम्‌ ? हतिहार ` 
नाथहारः। . पक क rh 
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दूति एवं नाथ उपपदक दञ्‌ से इन्‌ प्रत्यय होता है पशु के कर्ता होने पर । जहाँ पशु कर्ता न 
रहे वहां अण्‌ प्रत्यय होता दै । 


२९४१ फलेग्रहिरात्मम्भरिश्र ३।२।२६। 


फलानि गृह्णाति फलेग्रदिः । उपपदस्येदन्तत्वं ग्रहेरिन्‌ प्रत्ययश्च निपा- 
त्यते । आत्मानं बिभतीति आत्मम्भरिः, आत्मनो युमागमश्च । छन इत्‌ । 
चात्‌ ङुक्षिम्मरिः | चान्द्रास्तु आत्मोद्रकुक्षिष्विति पेठुः । “उयोत्स्नाकरम्भ- 
लुद्रम्भरयश्चकोराः? इति मुरारिः । 
फलेग्रहि एवं आत्मम्भरि शब्द निपातित हैं। यद्वां फल के अकार को पकार निपातन 
से होता है एवं ग्रह से इन्‌ प्रत्यय होता दै । आत्मन्‌ शब्द उपपद में रहते स॒ घातु से इन्‌ 
प्रत्यय होता है, आत्मन्‌ को मुमागम इोता है । चकारात्‌ कुक्षिम्मरि यह भौ प्रयोग सिद्ध होता 
है-- चान्द्र के मत में आत्मन्‌ उदर, कुक्षि शब्द उपपद में रहते भन्‌ से इन्‌ प्रत्यय होता दै । अतः 
सुरारिग्रन्य में उदरम्मरयः प्रयोग सिद्ध हुआ | अत एव 
“गिरिस्तु कनकाचछः, कति न सन्ति चाइमन्रबाः 
किटिस्तु धरणीधरः, कति न सन्ति भूदारकाः। 
मरुत्त मल्यानिळः, कति न सन्ति झन्झानिछाः 
प्रमुरतु विबुधाअयः, कति न सन्ति ङुक्षिम्मराः ॥” 
यहां कुक्षिम्भराः यह प्रयोग प्रामादिक ही दै । 


२९४२ एजे! खश्‌ ३।२।२८। 
ण्यन्तादू एजेः खश स्यात्‌ । 
ण्यन्त पन्‌ बातु से खश्‌ होता दै। एज कम्पने ण्यन्त का अदण हे। इकानिर्देश नहीं 
है, खश के शितकरण से ।' 
२९४३ अरुद्विषदजन्तस्य ग्रुम्‌ ६।३।६७। 
अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च मुमागमः स्यात्‌ ल्लिदन्ते उत्तरपदे, न त्वव्य- 
यस्य । शित्त्वाच्छबादिः । जनमेजयतीति जनमेजयः । & वातशुनी- 
तिलशर्धेष्वजघेटतुद्जहातिभ्यः खश उपसंख्यानम्‌ $ | वातसजा सृगाः । 
खिदन्त उत्तरपद रहते भरुष्‌ द्विषत्‌ तथा अजन्त को सुम्‌ का भागम होता है किन्तु अव्यय 
को सुम्‌ आगम नहीं होता है। खश प्रत्यय के शकार के इत होने से सावेषातुकसंश्ञा से शबादि 
विकरण होते हैं । दुष्ट जनों को कम्पित करने वाले या पीडा देने वारे को जनमेजय कद्दा जाता दै। 
'औमदूमागवत में जनमेजय राजा का विस्तृत वर्णन दै । 
वात उपपद में रहते अज से खश्‌, शुनी उपपद में रहते घेद्‌ से खश , तिळ उपपद में रहते 
तुद से खश , शं उपपद में रहते हा से खश होता है । यथा--वातमजाः सृगाः। 
२२९३४ खित्यनव्ययस्य ६।३।६६। 


खिदन्ते परे पूषेपदस्य हस्वः स्यात्‌ | ततो सुम्‌ । शुनिन्धयः | तिलन्तुदः । 
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पूबेकऋद॒न्तप्रक्रिया - २६४ 


शद्धजहा माषाः | शर्द्ा$पानशब्दः, तं जहतीति विग्रहः | जहातिरन्तमो 
वितण्यथ: | 

खिदन्त पद पर में रहते पूर्वपद के अक को हस्व होता है, ततः युम्‌ होता दै । शुनिन्धय 
प्रयोग हुआ । शर््ध० भपान शब्द को त्याग करने या कराने वाला अथे में खश्‌ सुम्‌ शर्दजहाः। 
णिच्‌ का अथे प्रेरणा रूप व्यापार हा धातु के कुक्षिस्थ है । 


२९४५ नासिकास्तनयोष्माघेटोः ३।२।२९। 


अत्र वार्तिकम्‌ & स्तने घेटो नासिकायां ष्मश्चेति वक्तव्यम्‌ & | स्तनं 
घयतीति स्तनन्धयः । घेटष्टिस्वात्‌ स्तनन्धयी | नासिकन्धमः | नासिकन्धयः | 
नासिका एवं स्तन उपपद में रहते ष्मा एवं घेट्‌ से खश्‌ प्रत्यय होता है । वा० कहता है 
कि स्तन उपपद में रते घेट्‌ से नासिका डपपद में रहते ष्मा से खश्‌ होता है। थेट डित्‌ है। 
स्तनन्धयी में ढीष्‌ । 


२९४६ नाडीुष्टयोश्च ३।२।३०। 


एतयोरुपपद्योः कमेणोष्मोघेटोः खश स्यात्‌ । 
यथासंख्यं नेष्यते । नाडिम्घमः । नाडिन्धयः। युष्टिन्घमः | सु्टिन्घयः | 
& घटीखारीखरीषूपसंख्यानम्‌ $ | घटिन्धमः । घटिन्घय इत्यादि | खारी = 
परिमाणविशेषः | खरी = गदेभी | 
नाडी एवं सुष्टि कमें उपपद में रहते ष्मा एवं घेट से खश्‌ होता है । यहां यथासंख्य इष्ट 
नही है । घटी खारी एवं खरी उपपद में रहते ध्मा एवं घेट से खश्‌ होता है। 


२९४७ उदि कूरे रुजिवहोः ३।२।३१। 
अतपूर्वाभ्यां रुजिवहिभ्यां कूले कमेण्युपपदे खश स्यात्‌ । कूलमुद्रुज- 
तीति कूलसृदुजः | कूलसदूबहः । 
कूळ कमे उपपद में रइने पर उत्‌ पूर्वक रुज एवं उत्‌ पूवक वह से खश प्रत्यय 
होता दै। 
२९४८ वहाभ्रे लिहः ३।२।३२। 
बह्‌; =स्कन्धस्तं लेढीति वहंलिहो गौः । अदादित्वाच्छपो लुक | खशो 
ङित्वान्न गुणः | अभ्रंलिहो वा 
वह एवं अन्न कमे उपपद में रहते कि से खश होता दै। अन्न वह का अथे है स्कन्ध उसका 
लेइनकतां वृषभ वहिः खश्‌ सुम्‌ अनुस्वार शप्‌ का छक्‌। खश्‌ ङित्‌ है अतः रूघूप गुण 
न हुआ । ] 


२९४९ परिमाणे पच! ३।२।३३। 


प्रस्थम्पचा स्थाली । खारीम्पचः कटाहः । 
परिणामवाचक शब्द उपपद रहने पर पच्‌ से खश्‌ प्रत्यय होता है। | 
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व्र २९५० मितनखे च ३।२।३४। 


सितम्पचा ब्राह्मणी । नखम्पचा यबागुः । पचिरत्र तापवाची | 
भित एवं नख उपपद में रहते पच्‌ से खश्‌ प्रत्यय होता दै । तापाथंक पच्‌ यहां है । 


२९५१ विध्यरुषोस्तुदः ३।२।२५। 
विधुन्तुदः | सुमि कृते संयोगान्तलोपः | अरुन्तुदः । 
विधु एवं अरुष्‌ उपपद में रते तुद्‌ से खश्‌ दोता है। खश्‌ करने के बाद सुम्‌ आगम 
हुआ । संयोगान्तलोप अरुन्तुदः । 


२९५२ अख्चर्यंललाटयोईशितपोः ३।२।३६। 


९ 
(असुम्‌? इति असमर्थसमासः, दृशिना नञः सम्बन्धात्‌ | सूर्य न पश्यः 
तीत्यसूर्येम्पश्या राजदाराः । ललाटन्तपः सुयेः | 
सू्चंकमकदशेनप्रतियोगिकाभाववन्तो राजदाराः । नञर्थं अभाव का इृश्यथ मे अन्वय है 
सूयाये के साथ नहीं; समस्यमान पदों का अर्थ परस्परान्वित नष्दीं । अतः आचार्य॑निर्देश जो 
“सूय? उससे सामर्थ्यांभाव में मौ समास हुमा। असूये एवं छळाट उपपद में रहते क्रमशः इश्‌ 
एवं तप्‌ से खश होता है । छडाटं तपति ललाटन्तपः सूर्यः । 


२९५३ उग्रम्पश्येरम्मदपाणन्धमाश्च ३॥२॥३७। 


एते निपात्यन्ते | उग्रमिति क्रियाविशेषणं तस्मिन उपपदे रोः खरा। 
उग्रं पश्यतीत्युम्रम्पश्यः । इरा उदकं तेन माद्यति = दीप्यतेऽबिन्धनस्वादिति 
इरस्मदो मेघञ्योतिः | इह निपातनात्‌ श्यन्न, पाणयो ध्मायन्तेऽस्मिन्निति पाणि- 
न्घसोऽध्वा । अन्घकाराद्याबृत इत्यर्थः । तत्र हि सर्पोद्यपनोदनाय प्राणयः 
शब्दायन्ते | | 

उम्रम्पश्य, इरम्मद, पाणिन्धम, ये {तीन पद निपातन से सिद्ध होते हैं । उग्रम्‌ यया स्यात 
तथा यह क्रियाजन्य धात्वर्थं फळ में अभेद सम्बन्ध से उम्राथं विशेषण है। क्रियाविशेषण उम्र 
उपपद में रहते इश्‌ घातु से खश्‌ प्रत्यय दोता है । उप्रम्पश्यः । जक से प्रदीप्त होने वाळा अर्थात 
जरूरूपी काष्ठयुक्त मेघज्योति को 'इरग्मदः? कहते है, इरा उपपद में मद से खश्‌ हुआ। 
निपातन से इयन्‌ न हुआ मुमागम दे । इरा से जल का ज्ञान करना | इरया = जलेन, माद्यति = 
दीप्यते = विजली । पाणिन्धमः-पाणयो ध्मायन्तेऽरिमन्‌--पाणि उपपदक ध्मा से खश्‌ ध्मादेश 
मुझ | भन्चकार से आवृत मार्ग में विषैले सर्पादि जन्तुओं का दूरीकरणायं करतछष्वनि प्रायः 
छोग करते हैं उस मागे को पाणिन्धम क॒द्दते हैं । 


२९५४ प्रियवशे वदः खच्‌ ३।२।३८। 
प्रियंबदः | बशंबदः । (म रमेः सुपि बाच्यः ४ असंज्ञार्थमिदम्‌ | मितज्गमो 
हस्ती । & बिहायसो विद्व इति वाच्यम्‌ $ । & खिच्च डिदू वा वाच्यः & | 
विहङ्गः, विहङ्गमः | सुजङ्ग) भुजङ्गमः. 7 
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पूवेकुदन्त प्रक्रिया १६७ 
प्रिय एवं वश उपपद में रद्दते वदू धातु से खच्‌ प्रत्यय होता दै । सुबन्त उपपद रहते गम्‌ से 
खश्‌ होता है । संशा में “गमश्च? सू० से सिद्ध था यदद असंशाथं है । विहायस्‌ के स्थान में विद 
आदेश होता है, एव गम्‌ से विद्दित प्रत्यय खश्‌ डित विकर से होता है, डितसइश जहां होगा 
वहां टि का लोप दोता है ' डित के अभाव में टिखोपाभाव दै । आकाशमार्ग से गमन करने वाले 
पक्षिगण विइङ्गः या विहङ्गमः कहे जाते हें । भुजङ्ग: भुजङ्गमः = सुजम्‌ = वक्रम्‌ = कुटिल गच्छति. 
यः स भुजहूः । सपं टेढा सदा चलता है । भुज का अर्थ कुटिल दै। वाहु अर्थ नहीं, सपं को बाहु 
होते ही नहीं। 
३७५५ द्विषत्परयोस्तापेः ३।२।३९। 


खच्‌ स्यात । 
द्विष एवं पर उपपद में रहते ण्यन्त तापि धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है । 


२९५६ खचि हस्वः ६।४।९४। 
खचि परे णो उपधाया हस्वः स्थात्‌ | द्विषन्तं परं वा तापयतीति द्विषः 
न्तपः। परन्तपः । घटघटीम्रहणाल्लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अनित्या | तेनेह नः 
द्विषतीं तापयतीति डिषतीतापः । | 
खच्‌ प्रत्यय दै पर में जिसके ऐसा जो णिच्‌ उससे पूर्वे धातु की उपधा को हस्व होता हे । पूव 
वर्णित वार्तिक में घट से गताथंता थी पुनः उसमें षरी अहण करण सामथ्यै से छिज्लबोधक परिभाषा 


के अनित्य के कारण द्विषत से दिषती छीवन्त का यहाँ ग्रहण न हुआ । अतः द्विषतीतापः यह खच्‌ 
न होकर अण्‌ प्रत्यय हुआ । 


२९५७ वाचि यमो ब्रते ३।२।४०। 


बाक शब्दे उपपदे यमेः खच स्यादू त्रते गम्ये | 
ब्रत के गम्य होने पर वाकू शब्दोपपदक यम से खच्‌ होता है । 


२९५८ वाच॑यमपुरन्द्रो च ६।३।६९। 
बाकपुरोरमन्तत्वं निपात्यते | वाचंयमो मौनन्रती | ब्रते किम्‌ ? अशक्तथाः 
दिना वाचं यच्छतीति वाग्यामः । 
वाचम्‌ एव पुरन्दर ये निपातन से सिद्ध होते हैं । वाकू एवं पुर का अमम्तत्व निपातन होता 
है एवं यम्‌ से खच्‌ होता है। मौनव्रत धारणकता अथं में बाचंयमः। वाग्यामः = शक्ति के अभाव 
से वचन के उच्चारण में अशक्त पुरुष, यहां अण हुआ । 


२९५९ पूःसवयोदोरिसहोः ३।२।४१। 
पुरं दारयती।त पुरन्दरः | सबसहः। सहिम्रहणमसंज्ञा्थेम्‌ । अरो च दारे" 
रिति काशिका । बाहुलकेन लब्घमिदमित्याहुः | भगं दारयतीति भगन्दरः । 
पुर्‌ एवं सवं उपपद रहते क्रमशः दारि एवं सह से खच्‌ होता है । पुरन्दरः। सर्वसहः । 
संज्ञा में 'संघायाँ भुत? से सिद्ध ही था सह ग्रहण यहां असंश्ञाथे किया हे । * मगशब्द उपपद में 
रहते दारि धातु से खच्‌ होता दै--यइ काशिका मत बहुळू महण से छब्ध दै । रोग में भगन्दरः » । 
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२९६० सवेकूलाभ्रकरीषेषु कषः ३।२।४३। 
सबेङ्कषः खलः | कूलङ्कषा नदी । अभ्रंकषो वायुः | करीषङ्कषा वात्या । 
सवं, कूल, अश्न, करीष इनके उपपद रहते कप्‌ घात से खच्‌ होता है । झुष्कगोमय करीष दै । 
चातसमूद = वात्या । 


२६६१ मेघतिभयेषु कृञः ३।३।४२। 
मेघङ्करः | ऋतिङ्करः | भयङ्करः | अयशाब्देन तदन्तविधिः, अभयङ्करः । 
मेष, ऋति, मय उपपद में रहते कुम से खच्‌ होता है । भय शब्द से तदन्त विधि दारा अभय 
उपपद में रहते मी कुञ्‌ से खच्‌ हुआ अभयङ्करः । 


२९६२ क्षेमप्रियमट्रेऽण्‌ च ३।२।४४। 
एषु कृभोऽण्‌ स्यात्‌ | चात्‌ खच्‌ । क्षेमंकरः | क्षेमकारः । प्रियङ्करः । प्रिय- 
कारः | मद्रङ्करः | मद्रकारः | वेति वाच्येऽणम्रहणं द्वेत्वादिषु टो मा भूदिति | 
कथं तहिं अल्पारम्माः क्षेमकरा इति ? कमणः शेषत्वविवक्षायां पचाद्यच्‌ । 
क्षेम, प्रिय, मद्र उपपद में रहते कञ्‌ घातु से भण प्रत्यय होता है एवं चकारम्रदण से खच्‌ मी 
होता है। अण में क्षेमकारः! खच में क्षेमंकरः । सूत्र में कदे अण्‌ ग्रहण से देतु आदि अर्थ में 
प्राप्त < प्रत्यय को बाधकर अणथं अण्ग्रइण है । क्षेमकराः यहां क्षेमङ्कराः खच्‌ सुम्‌ से दोना था 
किन्तु क्षेमरूपकमे की शेषत्वविवक्षाकर कु से अच्‌ प्रत्यय हुआ । क्षेमकराः । 


२९६३ आशिते भुवः करणभावयोः ३।२।४५। | 
आशितशब्दे उपपदे भवतेः खच स्यात्‌। आशितो भवत्यनेनाशितम्भव 
ओदनः | आशितस्य भवनम आशितम्भबः । 
करण एबं भाव की प्रतीति रइते आशित उपपद में रहे तब भू धातु से खच्‌ प्रत्यय होता दै । 
जितने भोदन से अतिथि को भोजन करवाया जाय उसको आशितम्भव ओदन कहते हैं। वा सरूप- 
न्याय से ल्युट भी होता दै--भाशितभवनम्‌ । भाव में आशितस्य भवनम्‌ = आशितम्मवः । 


२९६४ संज्ञायां सृतुबृजिधारिसहितपिदमः ३।२।४६। 
बिश्व विभर्ति इति विश्वम्मरः | विश्वम्भरा | रथन्तरं साम, इह रथेन तरः 
तीति व्युत्पत्ति मात्रं न त्ववयवाथोनुगमः । पतिम्वरा कन्या । शत्रुञ्जयो हस्ती | 
युगन्धरः पवेतः | शत्रुंसहः | शन्रुन्तपः | अरिन्दमः। दमि शमनायां तेन सकमेक 
इत्युक्तम्‌ | मतान्तरे तु अन्तभोबितण्यर्था5त्र दमिः | 
संज्ञा दोनेपर सर तू, व, जि, धारि, सद्‌ , तप्‌ , दम्‌ से खच्‌ प्रत्यय होता दै । सुम अनुस्वार 
परसवे । रथन्तर शब्द साममन्त्रविशेष में रूढ है अवयवार्थ की मणिः नूपुरम्‌ की तरह प्रतीति नहीं 
है । शमनजनकम्यापारानुकूर ब्यापार में दम्‌ धातु सकमंक है । केवळ शमनजनक व्यापार में 
अकमेक है । यहा णिजयै प्रेरणा घात्वर्थकुक्षिप्रविष्ट दै । 
२९६५ गमश्च ३।३।४७। 


सुतंगमः। 
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संज्ञा अथं में सुबन्त उपपद रहते गम्‌ से खच्‌ होता है। 
२९६६ अन्तात्यन्ताध्यद्रपारसवोनन्तेषु ३२।४८। 


संज्ञायामिति निवृत्तम्‌ । एषु गमेडेः स्यात्‌ । डित्त्वसामथ्योद्‌भस्यापि 
टेलाप: | अन्तं गच्छतीत्यन्तगम इत्यादि | ६8 सवेत्रपन्नयोरुपसंख्यानम्‌ & | 
सवेत्रगः । पन्नं पतितं गच्छतीति पन्नगः। पन्नमिति पद्यतेः क्तान्तं क्रियाः 
विशेषणम्‌ । $ उरसो लोपश्च &। उरसा गच्छतीत्युरगः। & सुदुरोरधि- 
करणे $ | सुखेन गच्छत्यत्र सुगः, दुगः । & अन्यत्रापि दृश्यते इति वक्त- 
व्यम्‌ § | ग्रामगः । कै डे च विहायसो विहादेशो बक्तव्यः ४ । बिहराः | 

इस सूत्र में “संज्ञायाम्‌? कौ निवृत्ति है । अन्त, अत्यन्त, अध्व, दूर, पार, सव॑, अनन्त इन उपः 
पद के २ इते गम्‌ से ड प्रत्यय होता है । प्रत्यय में क्रियमाण डित्‌ से भसंज्ञा न होने पर भो टि का 
लोप द्दोता है । * सवैत्र एवं क्रियाविशेषण पन्नम्‌ उपपद में रहते गम से डप्रत्यय होता है । पन्न = 
पतिताथंक है । पद्‌ धातु से क्तप्रत्यय से पन्न बना हुआ दै । क्रिया विशेषण नित्य नपुंसक द्वि० वि० 
एकबचनान्त ही है। उसके उपपद में रहते गम्‌ से डप्रस्यय एवं सकार का लोप होता दै । उरगः = 
सपेः । अभिकरण में छु एबं दुर्‌ उपपद रहते गम्‌ धातु से डप्रत्यय होता है। सुगः । दुगेः । 


२९६७ आशिषि हनः ३।२।४१। 
शत्रु वष्याच्छनुहः | आशिषि किम्‌? शत्रुघातः | £ दारावाहनो5णन्तस्य च 

टः संज्ञायाम्‌ $ । दारु शब्दे उपपदे आङ पृवोद्धन्तरण टकारश्चान्तादेशो 
बक्तव्य इत्यर्थः । दाबोघाटः। & चारौ वा ६ । चाबोघाटः । चाबोधातः | 
&.कर्मणि समि च & । कर्मण्युपपदे संपूबोदूघन्तेरुक्तं चेत्यथेः । बणोन्‌ संहः 
न्तीति बणेसद्वाटः, पदसङ्काटः | बणेसङ्घातः | पद्सङ्गातः । 

आशीर्वाद अर्थ में इन्‌ धातु से अप्रत्यय होता है । शब्ुह', आशीवाद अर्थ में बहां 
नहीं दै वहां अण्‌ से शत्रुधातः । नकार को तकारादेश एवं कुत्व दै। संशा में दार 
शब्दोपपदक आङ्पूर्वक इन्‌ से भण्‌ प्रत्यय एवं अम्त्य को टकारादेश होता दै। दावांघारः । 

चारु उपपद में रहते आढपूवंक इन्‌ से विकर्प से अणू प्रत्यय होता है, टकार अन्तादे 
होता दै । चार्वाघाटः । चार्वाघातः । कमे उपपद में रहते संपूवंक इन्‌ से विकह्प से अणू प्रत्यय एवं 
रकार अन्तादेश होता है । वर्णसंघाटः । वर्णेसंघातः । 


२९६८ अपे! क्लेशतमसोः ३।२।५०। 
अपपूवीत्‌ इन्तेडेः स्यात्‌ । अनाशीरथैमिदम्‌। क्लेशापहः पुत्रः | तमोऽः 
पहः सूयेः । 
न तमस्‌ उपपद रहते अपपूवंक इन्‌ से डप्रस्यय आशोवांदमिन्नाथं में होता है। 
क्लेशापहः सुपुत्रः । दुष्ट तो क्लेश की अभिवृद्धि में कारण होता है। अन्धकारनाशक सूय = 
तमोऽपहः सूयः । 300d 


२९६९ इमारशीषेयोणिनिः ३।२।५१। 
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कुमारघाती | शिरसः शीषेभाबो निपात्यते | शीषेघाती । 

कुमार एवं शीषं उपपद में रहने पर इन्‌ से णिनि प्रत्यय होता है। शिरस्‌ के स्थान में 
झोंप आदेश्ञ निपातन से होता है । 

ha 
२९७० लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ ३।२।५२। 

'हन्तेष्टक स्याल्लक्षणबति कते रि | जायाऽनो ना | पतिघ्नी खी | 

लक्षण अर्थ गम्य रहे तो कतां में जाया एवं पति उपपदक इन्‌ से टक प्रत्यय होता है। 
शुभ या अशुभ चिह्न को लक्षण कहते हैं, वह लक्षणयुक्त प्रत्यासत्त्या कर्ता रहे। जायाध्नः ना = 
खी के नाशक चिह्न से युक्त पति । उपपद समास गमन्‌ से अकारलोप कुत्व । पतिष्नी खी = 
पत्तिनाशकः क्षणयुक्ता पत्नी । रित्त्वाव डीप्‌ अकार का लोप उपपद समास दो इन्तेः से कुत्व दै । 


२९७१ अमनुष्यकतेके च ३।२।५३। 
जायाइनस्तिलकालकः | पतिष्नी पाणिरेखा । पित्तध्नं घुतम्‌ । अमचुष्येति 
किम्‌ ? आखुघातः शूद्रः । अथ कथं बलभद्रः, प्रलम्बघ्नः, रात्रष्नः) कृतघ्न 
इत्यादि ? मूलविभूजादित्वात्‌ सिद्धम्‌ । चोरघातो नगरघातो हस्तीति तु 
बाहुलकादणि । 

, मनुष्यभिन्न लक्षणवान्‌ कतां रहने पर इन्‌ से टक्‌ प्रत्यय होता है । जायानाशक कृष्ण 
तिलक चिह ८ जायाघ्नः! इस्तरेखा पतिनाशिका = पतिष्नी । पित्तनाशक श्रुत = पित्तष्नम्‌ । 
मचुष्यकतां में आखुघातः = भण्‌ तकारादेश उपधा वृद्धि । चूहों का नाशक । प्रलम्वष्नः आदि में 
मूखबिभूजा दिस्वपरयुक्त क प्रत्यय है । 

चोरघात आदि में बाहुलकत्वप्रयुक्त अण्‌ दै । 


२९७२ शक्तो हस्तिकपाटयोः ३।२।५४। 


हन्तेष्टक स्यात्‌ शक्तौ द्योत्यायाम्‌ । मनुष्यकटेकार्थमिदम्‌ | हस्तिष्नो 
ना | कपाटघ्नश्चौरः । कवाटेति पाठान्तरम । 


शक्ति धोत्य होने पर इरितिन्‌ एवं कपाट उपपद रहते इन्‌ से टक होता दै । मनुष्यकटंकायं यह 


सूत्र दै । इस्तिष्नो ना। कवाडी को तोड्ने वाळा चोर = कपादष्नः । कवाट ऐसा भी पाठ दै। 


२९७३ पाणिघताडघो शिस्पिनि ३।२।५५। 


हन्तेष्टक टिल्लोपो चत्वञ्च निपात्यते पाणिताडयोरुपपद्योः | पाणिघः | ` 


ताडघः | शिल्पिनि किम्‌? पाणिघातः, ताडघातः | & राजघ उपसंख्यानम्‌ §। 
राजानं हन्ति राजघः। 
क्रियादिषयक कुशुताबान्‌ कर्ता रइने पर पाणि एवं ताड उपपद में रहते इन्‌ से टक्‌. 
होता है। पाणिषः | ताडघः। शिल्प से भिन्न में अण्‌ तकारादेश उपधा बृद्धि पाणिधातः, 
ताडघातः । राजन्‌ उपपद में रहते दुन्‌ से टक्‌ होता है-राजघः। 
२९७४ आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्यर्थेष्वच्चो कृण! ` 
करणे ख्युन्‌ २।२।५६। 53 97 
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एषु च्चयर्थष्वच्च्यन्तेषु कर्मसूपपदेषु कृञः ख्युन्‌ स्यात्‌ । 

अनाढःयम्‌ आढयं कुवेन्त्यनेन आढःथङ्करणम्‌ । अच्वौ किम्‌ ? आढयी- 
कुबेन्त्यनेन । इह्‌ प्रतिषेधसामथ्योत्‌ ल्युडपि नेति काशिका । भाष्यमते तु 
ल्युट्‌ स्यादेव | अच्वावित्यत्तरार्थम्‌ | 

च्विप्रत्ययार्थं अभूततद्भाव रूप अथे कौ प्रतीति रहे किन्तु च्विप्रस्ययान्तर न रदे तो आढथ, 
सुभग, स्थूल, पित, नग्न, अन्ध, प्रिय ये कमं उपपद रहते कुम्‌ से करण में ख्युन्‌ प्रत्ययः 
होता है। धनरहित को घनयुक्त जिससे किया जाय उस अथं में आढथङ्करणम्‌। यहां ख्युन्‌ यु को 
अन सुमागम अनुस्वार परसवण । च्विप्रत्ययोत्पत्ति में वाक्य का ददी साधुत्व है वहां ख्युन्‌ 
समासादि नहीं होता है। अच्वेः प्रतिषेधकरणसामश्ये से श्युट मी न इुभा-यह कारिका 
मत दै । भाष्यकार के मत में श्युट्‌ होता है । अच्वि ग्रहण उत्तरत्र अनुवृत्यथ दै । 


२९७५ कतरि भुवः खिष्णुचखुकजो ३।२।५७। 


आढ'यादिषु च्व्य्थेष्वच्व्यन्तेषु भवतरेती स्तः। अनाढथ आढयो भवतीति 
आढचम्भविष्णुः | आढयम्भावकः | 


च्व्यधैप्रतिपादक या अच्च्यर्थप्रतिपादक आढय आदि शब्द उपपद में रहते कर्ता में 
भूषातु से खिष्णुच्‌ एवं खुकज प्रत्यय होते हैं । आढथम्मविष्णुः । आढयम्भावकः । 


स्परशोऽनुदके कित्‌ २२1५८ | । 
घृतस्पृक्‌ | कमेणीति निवृत्तम्‌ | मन्त्रेण स्परशतीति मन्त्रस्प्क| . 
उदकभिन्न सुबन्त उपपद में रहते स्पृश्‌ धातु से किन्‌ प्रत्यय होता है। घृतस्प॒क्‌। कमको 
निवृत्ति से करणादि उपपद में रहते मौ स्पृश से किन्‌ हुआ मन्त्रस्पृक्‌ । हल 
ऋष्विग्दुध कखग्दिणुष्णगञ्चुयु जिक्रश्वाञ्व २।२।५९। 
ब्याख्यातम्‌ | 
इसकी व्याख्या प्रथम ३७३ सू० सं० में हो चुकी दे उसे देखिये । 
त्यदादिषु दशोडनालोचने कञ्च ३।२।६०। 9 
& समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌ $। सहृक्‌ । सद्दशः । अन्याहक। 
अन्याहृराः | ४ कसोऽपि वंक्तव्यः $ । ताहक्षः, सदृक्षः अन्याइक्षः । 
स्यदादि उपपद में रहते इश्‌ धातु से अनाछोबन अथे में कम्‌ प्रत्यय होता है। चक्र से किन्‌ 
प्रत्यय दोता है । * समान एवं अन्य उपपद में रद्दते इश से कञ्‌ ए किन्‌ दोता दै । पूर्वा क्त उपपद 
में रहते दश से क्स प्रत्यय भी होता दै । ताइशः । सइक्षः । अन्यादृक्षः । रे 
२९७६ सस्सूद्िषदर हदुदयुजबिदभिदच्छिदाजनीराजाग्नुपसर्गञपि 
क्किप्‌ ३।२।६१। न क 
एभ्यः क्विप स्यादुपसर्ग सत्यसति च सुप्युपपदे । द्यसत्त्‌। उपनिषत | 
अण्डसूः । प्रस्‌! | सित्रद्धिट । प्रद्चिट | सित्रभुक | प्र्ुक्‌। गोघुक) अशुक ७४ | 
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क कन्नड Sof Fe पति लि निति त लि 


प्रयुक | वेदबित्‌। निविद्त्यादि। & अप्रप्रामाभ्यां नयतेर्णो बाच्यः $ | अप्रणीः। 
ग्रामणीः | 

उपसर्गपूवंक या अनुपसगेपूर्वक सुबन्त उपपद में रहते सद, सू, द्विष्‌ हुई, दुद युज्‌ , विद्‌ , 
"भिद्‌, छिद्‌, जि नो, राज्‌ , इनसे किप्‌ प्रत्यय होता है । 

चुसद , पूर्वपदात्‌ से षत्व न हुआ छन्द के अमाव से | माघ कवि ने कहा है कि--“मनस्सु 
“येन सदां न्यधीयत”, “आदितेया दिविषद:??। सुषामादित्वप्रयुक्त षत्व हुआ यह माघवादि मत 
है । उपनिषत-सदिरप्रतेः से षकार है। अम्र एवं आम से पर नौ के नकार को णकार होता है। 
अग्रणी: । आमणीः । 'स पषा ग्रामणीः? निर्देश से यदृ वचन ज्ञापित है । 


२९७७ भजो ण्विः ३।२।६२ । 
सुप्युपसगें चोपपदे भजेण्बिः स्यात्‌ | अंशभाक्‌ | प्रभाक । 
सुब-त उपपद रहते एवं उपसगे उपपद रते भन धातु से ण्वि प्रत्यय होता है। अंशभाक्‌ । 
"भाक्‌ । 


२९७८ अदोऽनन्ने ३।२।६८। 
बिद्‌ स्यात्‌ । आममत्ति आमात्‌ | सस्यात्‌ | अनन्ने किम्‌ ? अन्नादः | 
भन्न शब्द से भिन्न उपपद में रहने पर अद्‌ से विट्‌ होता दै । अन्न उपपद में रहते अण्‌ प्रत्यय 
“होता है—अन्नादः । 


२९७९ क्रव्ये च ३।२।६९। 
अदेबिट्‌ स्यात्‌ | पूर्वण सिद्धे वचनमणूबाधनाथेम्‌ । क्रव्यात्‌ । आमसांस- 
अक्षकः | कथं तहिं क्रव्यादोऽ्रप आशर इति ? पकसांसशब्दे डपपदेऽण्‌ । 
उपपदस्य क्रव्यादेशः प्रषोदरादित्वात्‌ । 
क्रन्यशब्द उपपद में रहने पर अद्‌ धातु से विट्‌ प्रत्यय होता है । पूवे से विद्‌ सिद्ध या, अणू 
जाधनाथ पुनः बिद्‌ है । कच्चा मांस को खाने वाला = क्रव्याव । क्रव्यादोइल्लप यहां पक्क मांस शब्द 
-से अणू प्रत्वय एवं उपपद को पृषोदरादित्व के कारण क्रन्य आदेश हुआ । 
२९८० दुहः कपू घश्च ३।२।७०। 


कामदुघा । 
कम उपपद्‌ में रइते दुह धातु से कप्‌ एवं इकार को घकारादेश होता है । कामदुधा! 
२९८१ अन्येभ्योऽपि इइयन्ते ३।२।७५। 
छन्दसीति निवृत्तम्‌ । मनिन्‌ , कनिप्‌ , बिच्‌ एते प्रत्ययाः घातोः स्युः । 
छन्द को शसमें निवृत्ति दै । धातु से मनिन्‌ आदि प्रत्यय होते है । 
२९८२ नेड्वशि कृति ७।२।८। 


 बशादेः कृत इण्न स्यात्‌ | शु-सुरामी । प्रातरित्वा । 
_ बशादि त्यय को इडागम नहीं होता है। सुपूवंक शु से मनिन्‌--सुञ्माँ। प्रातरपूर्वक इण्‌ 
से वनिपू हस्वस्य से तुकू प्रातरित्वा । न 


Rr De] 
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पूवकृदन्तप्रक्रिया १७३ 


२९८३ विडवनोरचु नासिकस्यात्‌ १।४।४१। 
अनुनासिकस्य आत्‌ स्यात्‌ | विजायते इति विजाबा । ओणु-अबावा | विचू- 
रोद्‌ , रेद्‌ | सुगण्‌। 
विट्‌ एवं वन पर में रहते अनुनासिकान्त धातु को आकारादेश होता है । विनन्‌ वन्‌ भाकारा- 
देश विजावा । ओण वन्‌ आकार अवादेश अवावा दूर करने वाला । रुष्‌ रिष्‌ सुगण से विच्‌ 
प्रत्यय हुआ । 


२९८४ क्विप्‌ च ३।२।७६। 


अयमपि दृश्यते । संत्सूद्िषेत्यस्येब प्रपञ्चः | उखासत्‌ । पणेष्वत्‌ | 
वाहश्रद । 

घातु से किप्‌ प्रत्यय होता है । 'सतसू? सूत्र से लब्षाथं का ही यह अनुवादक दै । 

२९८५ अन्त! ८४।२०। 

पदान्तस्यानितेनेस्य णत्वं स्यादुपसगेस्थान्निमित्तात्‌ पररचेत्‌ | द्दे प्राण्‌ । 
शास इदितीत्त्वम्‌। मित्राणि शास्ति मित्रशीः । $ आशासः कावुपघाया इत्वं 
बाच्यम्‌ $ । आशीः । इत्बोत्वे | गीः | पूः | 

उपसगंस्थ निमित्त से पर स्थित भन्‌ घातु के पदान्त नकार को णकारादेश होता है। यथा हे 
प्राण्‌ । मित्रशीः किप्‌ इस्व दोघे । आङ्‌ पूवंक शास्‌ घातु की उपथा को किप्‌ पर रहते इकारादेशः 
होता दै । शुम कथन आशीः । ग॒ क्किप्‌ इस्वदौघे गीः । पृ से किप्‌ उत्व दीषे पूः । 


२९८६ इसूमनत्रन्‌क्विु च ६।४।९७। 
एषु छादेहेस्बः स्यात्‌ । तनुच्छद्‌ । अनुनासिकस्य कीति दीघे!। मोनो 
घातोः। प्रतीन्‌ । करान्‌ । ादोरित्यूट-अक्षदय: | ज्वरत्वरेत्यूट-जूः जूरौ, जूरः | 
तूः | स्नः | ऊद बृद्धि: । जनानबतीति जनौः। जनाषौ | जनावः | भूः । युवी । 
शुषः । सुभूः । सुम्वौ । सुभ्बः । राक्ञोपः मूच्छो-मूः, सुरौ, सुरः। घुर्वी घूः | 
इन्‌ मन्‌ त्रन्‌ किप्‌ प्रत्यय पर में रहते छादि धातु कौ उपधाका हस्व होता है। शरीर कोः 
आच्छादित कराने वाळा तनुच्छद्‌ । प्रतम्‌ किंप्‌ अनुनासिकस्य से दोघे “मो नोः से मकार को 
नकारादेश प्रतान्‌ । प्रशाम्‌। अक्षयः ज्वरस्वर से किप्‌ पर में ऊद्‌ यणादेश 'नाजानन्तर्ये' परिभाषा 
से अन्तरङ्ग यण्‌ करने में बहिरङ्ग ऊठ्‌ अन्तरङ्ग परि० से असिङ न हुआ । 
ज्वर्‌ क्विप्‌ कठ्‌ जूः । स्वर्‌ से तू: । जजौः वठ्‌ वृद्धिः जनोः। मूच्छां का राछोपः मूः । भूवः 
का भूः । 
२९८७ गमः को ६।४।४०। दड 
अनुनासिकलोपः स्यात्‌ । अछुगत्‌। & गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ £ | 
परीतत्‌ | संयत्‌ । सुनत्‌ । छ ऊङ च गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ लोपश्च £ । 
अग्रेगू: | भ्रमु--अग्रेभूः । 
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क्विप प्रत्यय पर में रहते अनुनासिक गम का जो अन्त्य है उसका लोप दोता है । तुगागम 
से अङ्कगत्‌ । गमादि कहना चाहिये । गमादि का भनुनासिक छोप किप्‌ पर में रहते होता है। 
गमादि सै ऊछ भी होता है एवं अनुनासिक लोप | अग्रेभू; । 
२९८८ स्थः क च २।२।७७। के 
चात्‌ क्विप्‌ | शंस्थः | शंस्थाः | शमि घातोरित्यचं बाधितुं सूत्रम्‌ 
स्था घातु से क प्रत्यय होता है, चकार से किप्‌। शामि धातोः से प्राप्त अच के वाधनाथं 
यह सूत्र है। 
२१८९ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।७८। 


अजात्यर्थे सुपो धातोर्णिनिः स्यात्‌ ताच्छील्ये द्योत्ये | उष्णभोजी । 


शीतभोजी | अजातौ किम्‌ ? ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयिता । ताच्छील्ये किम्‌ ? 


उष्णं युङ्क्ते कदाचित्‌ । ` ; 


इह वृत्तिकारेणोपसगंमिन्न एव सुपि णिनिरिति व्याख्याय $ उत्प्रति- ` 


_ भ्यामाङि सर्तेरुपसंख्यानम्‌ $ इति पठितम्‌ । हरदत्तमावघादिभिश्च तदेवा- 
नुस्ततम्‌ । एतञ्च भष्यविरोधादुपेच्यम्‌ | प्रसिद्धश्वोपसगे5पि णिनिः। स 
बभूबोपजीविनाम्‌ , अनुयायिवगेः । पतत्यघोधाम विसारि, न वञ्चनीयाः 
प्रमबोऽनुजीविभिरित्यादो । ॐ साधुकारिण्युपसंख्यानम्‌ $ | § ब्रह्मणि वदः | 
झताच्छील्यार्थ बातिंकद्वयम्‌ | साधुदायी; ब्रह्मबादी । 

जातिभिन्नार्थक सुबन्त उपपद में रइते ताच्छील्य अर्थ प्रतीयमान रहते. धातु से णिनि 
प्रत्यय होता दै । उष्णमोजन करने कौ प्रकृति वाळा = उप्णभोजी। शीतभोजी । जातिवाचक 
सुवन्त ब्राह्मण उपपद में रहते आङ्‌ पूवंक मन्त्र से तृच्‌ प्रत्यय हुआ । कमी गरम खाने वाळा 
अथे में वाक्य ही रहता है । यहां वातिककार ने उपसर्गेभिन्न ही सुबन्त उपपद में रहते 
घातु से णिनि प्रत्यय होता है ऐसी व्याख्या करके उद प्रति आह्‌ पूर्वक स्‌ धातु से णिनि 
प्रत्यय होता दै ऐसा कहा है। हरदत्त, माधव आचार्य भी उस मत का थनुगमन करते है । 
वह मत भाष्यविर्द्ध होने से सवंथा उपेक्ष्य है । डपसर्गपूर्वंक घाए से णिनि प्रत्यय होता है 
यह प्रसिद्ध भी है उपजीविनाम्‌ , अनुयायिवगेः, विसारि, अनुजीविभिः, आदि प्रयोगों में । 


साधुकारी अर्थ में धातु से णिनि प्रत्यय होता है ब्रह्मन्‌ उपपद रहते धातु से णिनि प्रत्यय 


होता है। पूर्वोक्त दोनों वा० ताच्छील्य से भिन्नार्थे में णिनि के लिए दै । 


२९९० कृतेयुपमाने ३।२।७९। 
णिनिः स्यात्‌ । उपपदार्थं: कतो, प्रत्ययार्थस्य कतुरुपमानम्‌ | उष्टू इव 
क्रोशति उष्टूकोशी | ध्वाङक्षरावी । अताच्छील्याथं जात्यथेञ्च . सूत्रम्‌ | 
क्तरि किम्‌ , अपूपान्‌ इब भक्षयति माषान्‌ | उपमाने किम्‌ १ दष्टः क्रोशति | 
` उपमानवाचक वतां उपपद में रहते धातु से णिचि प्रत्यय होता है। उपपदाथं जो कर्ता 
चह प्रत्ययाथै कतां का उपमान दै । ऊँट की तरह शब्द करने वाला जो वद उष्ट्रक्रोशी । काकवत 
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शब्दकर्ता ध्याह्वरावी । ताच्छीर्यभिन्न एवं जात्यथ में णिनि के लिए यह सूत्र दै। यूवाँ की 
तरइ उडदो को वह खाता है । यहाँ णिनि न हुआ किन्तु वाक्य ही दै । उपमान न होने पर 
यथा--उष्ट्रः क्रोशति । - 2 न 
२९९१ ब्रते १२८० 
` णिनिः स्यात्‌ | स्थण्डिलशायी | 
ब्रत गम्यमान दोने पर धातु से णिनि प्रत्यय होता हे । अशत्रिमभूमि में ब्रताथे शयनः 
क्रिया कर्ता = स्थण्डिलशायी । 
२९९२ बहुलमाभीक्ष्ण्ये ३।२।८१। 


पौनः पुन्ये द्योत्ये सुप्युपपदे णिनिः स्यात्‌ | क्षीरपायिण उशीनराः । 
पुनः पुनः अर्थ में सुवन्त उपपद रहते धातु से णिनि प्रत्यय होता है । उशीनर देशोद्भव जन 
दूध पान करने के स्वभाव वाले होते हैं-क्षीरपायिनः । 
२९९३ मन; ३।२।८२। 


सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ । दशंनीयमानी | 
सुबम्त उपपद द्ोने पर मन्‌ से णिनि प्रत्यय होता है । 
आत्मा को दशनीय समझने वाला = दशंनीयमानी । 


२९९४ आत्ममाने खश्च ३।२।८३। 

स्वकर्मके मनने बतेमानान्मन्यतेः सुपि खश स्यात्‌ चाण्णिनिः | 

पण्डित मात्मानं मन्यते पण्डितम्मन्यः | पण्डितमानी | खित्यनव्ययस्य-- 
कालिम्मन्या । अनव्ययस्य किम ? दिवामन्या | 

सुबन्त उपपद रइने पर आत्मकर्मक = स्वकमंक मनन में विद्यमान मन्‌ धातु से खश 
होता है, चकार से णिचि मौ होता दै । 

पण्डितम्मन्यः = अपने को स्वयं पण्डित मानने वाळा । णिनि में पण्डितमानी । खश को 
सावंधातुक संज्ञा विकरण, सुमागम । काछिम्मन्या यहाँ खिदन्त उत्तर पद में रइते पूपद के 
अन्त्य अच्‌ का हस्व हुआ--सूत्र = खित्यनव्ययस्य । अपने को काळी मानने वाळी खो । अव्यय 
सुवम्त उपपद में रहते हस्वामाव--दिवामन्या । 


२९९५ इच एकाचोड्मप्रत्ययवच्च ६।३।६८। 


इजन्तादेकाचोऽम्‌ स्यात स च स्वाद्यम्यत्‌ खिद्न्ते परे । औतोमशसोः । 

गाम्मन्यः । वामशसोः | खियम्मन्यः, स्त्रीम्मन्यः | नु-नरम्मन्यः | मुवस्सन्य; | 

भ्रियमात्मानं मन्यते भ्रिमन्यं कुतम्‌ । भाष्यकारवचनात्‌ भीशब्दस्य हृस्वो 
सुममोरभावश्च । 

खिदन्त उत्तर पद पर में रहते इजन्त एकाच पूर्वपद से अस्‌ प्रत्यय होता है वह अम्‌ स्वादि 

के अम्‌ के समानं होता है । भौतोम्‌ शसोः से आख होकर गाम्मन्यः | अम्‌ शस्‌ मे खी को इयाः . 
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क वि तित विनिता ति क विमति फी 


देश विकश्प से होने से इयङ एवं तदभाव में दो रूप है। घ पूर्वक मन्‌ से खश्‌ विकरण अम्‌ गुण 
नरम्मन्यः । भुवम्मन्यः । भ्रिमन्यं कुळम्‌ यहां माष्यकारवचन से हस्व एवं सुस्‌ , अम्‌ का अभाव है । 


२९९६ भूते २।२।८४। 


अधिकारोऽयम्‌ बतमाने लडिति यावत्‌ | 
वर्तमाने लट्‌ सूत्र पर्यन्त यह अधिकार सूत्र दै । 


२९९७ करणे यजः ३।२।८५। 
करणे उपपदे भूताथोदू यजेणिंनिः स्यात्‌ कतरि | सोमेनेष्टबान्‌ सोमयाजी । . 
अरिनिष्टोमयाजी । 
करणकारक उपपद में रहने पर भूतकाछिक क्रियावाचक यज्‌ धातु से कर्ता अर्थ में णिनि 
प्रत्यय होता है। 
भूतकाळ में सोमकरणक यागकतां पुरुष = सोमयाजी । भूतकाळ में अग्निष्टोमकर णकयागकताँ= 
अरिनष्टोमयाजी । 


२९९८ कर्मणि इनः २।२।८६। 
पितृव्यघाती | कमे णीत्येतत्‌ सद्दे चेति यावद्‌ अधिक्रियते । 
कर्मकारक उपपद में रइने पर इन्‌ से णिनि होता है। वक्ष्यमाण “सहे च? सूत्र तक कमंणि का 
अधिकार है । 
२९९९ ब्रह्मञ्रणवृत्रेषु क्विप्‌ ३।२।८७। 
एषु कमंसुपपदेषु हन्तेभंते क्विप्‌ स्यात्‌ । ब्रह्महा । भ्रणहा । क्किप्‌ चेत्येव 
सिद्धे नियमार्थमिंदम्‌-त्रह्मादिष्येष, हन्तेरेब, भते एव, किवेब, इति चतु 
बिंधोऽत्र नियम इति कारिका । ब्रह्मादिष्वेष, क्विबेवेति द्विविधो नियम 
इति भाष्यम्‌ । 
रह्मन्‌ , भ्रुण, वृत्र कमै उपपद में रहते भूत अथ॑ में इन्‌ से किप्‌ होता दै । किप्‌ च सूत्र से सिद्ध 
था पुनः सूत्र यह नियमार्थं है-- 
इन्‌ से किप हो तो ब्रह्मादि कमे उपपद में रहते ही, ब्रह्मादि उपपद में रहते क्विप हो तो 
इन्‌ से हौ । इन्‌ से ब्रह्मादि उपपद में किप्‌ हो तो भूत अर्थ में ही । एवं किप्‌ ही दोता है अन्य 
प्रत्यय नहीं यह चार प्रकार का नियम इस सूत्र ने किया- यहद काशिका मत है। ब्रह्मादि उपपद 
में ही, इन्‌ से किप्‌ ही यह दो प्रकार का नियम भाष्यसम्मत दै । 


३००० सुकमंपापमन्त्रपुण्यषु कृञः ३।२।८९। 
सुकमोदिषु कृत्तः किप्‌ स्यात्‌ । त्रिविधोऽत्र नियम इति काशिका। 
सुकृत्‌ , कमेक्कत्‌ , पापकृत , मन्त्रकृत्‌ , पुण्यकृत्‌ । किबेवेति नियमात्‌ कमे 
कृतवान्‌ इत्यत्राण न। कभ एवेति नियमानसन्त्रमधीतबान्‌ सन्त्राध्यायी 
अत्र न क्षिप्‌ , स्वादिष्वेवेति नियमाभाबादन्यस्मिन्‌ अप्युपपदे क्विप्‌ शास्रकृत्‌। 
भाष्यक्रत्‌ | 
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छ, कमे, पाप, मन्त्र, पुण्य, कमं उपपद में रहते इम्‌ से 'क्किप्‌ होता है। त्रिविध नियम यहां 
होता है, यह काशिकामत है। किप्‌ हो होता है इस नियम से कमे कृतवान्‌ यहां अण कौ ' 
व्यावृत्ति हुई । कृम एवं इस नियम से मंत्राध्यांयः यहां किप्‌ नहीं । भूत में हो किप इस ' 
नियम से वतमान एवं अविष्यत्‌-काछिक उत्पक्तिजनक व्यापाराथंक कञ्‌ से किप्‌ नहीं है। स्वादिषु 
उपपदेषु स्वादि उपपद में रइते दौ कञ्‌ से किप यह नियम यहां न होने से अन्य उपपद में 
रइते भौ इञ्‌ से किप होता दै । शाखक्कत्‌ आदि में । 
३००१ सोमे सुनः २।२।९०। 
सोमसुत्‌ । चतुर्विधोऽत्र नियम इति काशिका | एबमुत्तरसूत्रेषपि | 
सोम उपपद में रहने पर सून्‌से भूताथ में किप्‌ होता है। सोमझुदु। शस स्थळ में चार 
प्रकार का नियम है । काझिका मत यह है। उत्तर सूत्र में भौ इसी प्रकार नियम जानना । 
३००२ अग्नौ चेः २।२।९१। | व 
अग्निचित | [ 55 
. अरिनशब्द उपपद में होने पर चिघातु से. अतीत = भूत भै में किपू प्रत्यय होता दै । 


३००३ कमेण्यग्न्याख्यायास्‌ ३।२।९२। 
कमेण्युपपदे कमंण्येब कारके चिनोतेः किप्‌ स्यात्‌ | अग्न्याधारस्थल- 
बिशेषस्याख्यायाम्‌ । श्येन इव चितः श्येनचित्‌ । 
अग्नि का आंघारस्थछ विशेष अर्थ की प्रतीति होने पर कमे उपपद में रहते कमं ही कारक में 
चिधातु से भूत में किप होता दै । श्येनचित्‌ = यहां समुदायाथं भावइनौय धारणाथं इंटों से 
निर्मित स्थल विशेष में रूढ है। 
३००४ कमंणीनिविक्रियः ३।२।९२। 
कर्मण्युपपदे बिपूवौत्‌ क्रीणातेरिनिः स्यात्‌। % कुस्सितप्रहण कतेव्यम्‌ छ 
सोमविक्रयी । घरत विक्रयी । 
कर्म उपपद में रहते विपूर्वक क्री से भूत अर्थ में इनिप्रत्यय शोता हे । कुत्सित अथ में धातु से 
इनि प्रत्यय होता है। सोमळता यज्ञसम्बन्धिनी दै उसका विक्रय करने वालान्यहां चिन्दा' 
प्रतीयमान है सोमविक्रयी । ब्राह्मण घी का विक्रय करता है निन्दा में घृतविक्रयी । : , 
३००५ इशः क्कानप्‌ ३।२।९४। 
कर्मणि भूत इत्येव । पारदृष्टवान्‌ पारहृश्वा । 
कमेकारक उपपद में रहने पर मूत में इश्च से कनिप्‌ होता है। 
३००६ राजनि युधिकृञः २।२।९५। 
“ क्कनिप्‌ स्यात्‌ । युधिरन्तभोषितण्यथेः । राजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा) 
राजकृत्वा | ; bi ; es 
१२ बे० सि० च० | 
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राजन्‌ कमै उपपद में रहते युध्‌ एवं कुन्‌ से भूत अथं में कनिप्‌ प्रत्यय ` होता है। युद्ध 
करवाना अर्थ में णिजथै कुक्षिप्रविष्ट युध घात्वथं को यहां प्रतीति है । केवळ सम्प्रहारायंक की 
नहीं । संप्रहारजनक व्यापार जनक व्यापाराथैक युध्‌ है । राजक्कत्वा कनिप्‌ एवं तुक्‌ अब्यय संश्ञा । 
३००७ सहे च ३।२।९६। 
कर्मणीति निवृत्तम्‌ | सहयुध्वा | सहकृत्वा । 
'कमंणिः इस पद को निवृत्ति है। सह उपपद में रहते युध्‌ एवं कु से अतौताथ में कनिष्‌ 
होता है । सह्युध्वा । सहकृत्वा । 
द ७ ९ ड 
३००८ सप्तम्यां जनेडः ३।२।९७। 
सरसिजम्‌ | मन्दुरायां जातो मन्दुरजः | ङूया।पोरिति हृस्वः । | 
सप्तम्यन्त उपपद में रहते जन्‌ से अप्रत्यय होता है भतीताथ में। सरसिनम्‌ डप्रस्यय टिलोप 
“इरदन्ताः' से सप्तमी का अलक । 
मन्दुरजः में ङ्यापो से स्व दै । 
३००९ पञ्चम्यामजातौ ३।२।९८। 
जातिशब्दबर्जिते पञ्चम्यन्ते उपपदे जनेडः स्यात्‌। संस्कारजः | अदृष्टजः-| 
जाति से भिन्न पञ्जम्यन्त उपपद में रहते जन्‌ से डप्रत्यय होता दै। संस्कारात्‌ जातः 
संस्कारजः । भदृष्टात्‌ जातः अदृष्टजः । 
३०१० उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ २।२।९९। 
प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने । 
संज्ञा में उपसगे पूवंक जन्‌ से डप्रत्यय होता है प्रजा सन्तति में एवं जनों में व्यवहृत है 
संशावाचक है । मणि 
३०११ अनौ कर्मणि ३।२।१००। 


अनुपूबोज्जनेः कमेण्युपपदे डः स्यात । पुंमासमनुरुध्य जाता पुमनुजा। 
कमे उपपदक अनुपूवेक जन्‌ से ड होता है। जिस कन्या की उत्पत्ति के पूवे आई उत्पन्न दै 
उसके बाद की उत्पन्न कन्या को पुमनुजा कहते हैं । 


३०१२ अन्येष्वपि इश्यते ३।२।१०१। 


अन्येष्वप्युपपदेषु जनेडः स्यात्‌ । अज: | द्विजः | त्राह्मणज: । अपशब्दः 
सर्वोपाधिव्यभिचाराथेः | तेन धात्वन्तरादपि फारकान्तरेष्वपि क्चित्‌ । परितः 
खाता परिखा | | 

अन्य उपपद में रहते मौ जन्‌ से डप्रत्यय होता दै । अपि शब्द सब उपाधि व्यमिचाराथ॑ दै 
अर्थांत जिनके उपपद में जिससे प्रत्यय जिस अथे में विधान है उनसे भिन्न उपपदक भिन्न | 
धातु से भिन्न अथ में प्रस्यय होता दै । अर्यात्‌ धारबन्तर एवं कारकान्तर से मी प्रस्यय होता दे। _ 
यथा परि पूर्वक विदारणा«्क खन्‌ से डप्रत्यय टापू दीष परिखा = खाई । ! 
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पूबेकृदन्तप्रकरणम्‌ १७६ 
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२०१३ क्तक्तवतू निष्ठा १।१।२६। 
एतो निष्ठासंज्ञौ स्तः । 


क्तप्रत्यय एवं क्तवतु प्रत्यय इनकी निष्ठा संज्ञा होती है, विधि सूत्र में या उद्देश्यतया जहां 
कहीं निष्ठा पद भावेगा वह संशा निष्ठा को देखकर उसके संश्षी क्त एवं क्तवतु को उपस्थिति 
होती दै । संशा इष्टवा संशिन उपस्थितिः । 


३०१४ निष्ठा ३।२।१०२। 
भूतार्थबत्तेोतोर्निष्ठा स्यात्‌ । तत्र तयोरेवेति भावकर्मणोः क्त: | कतेरि, 

कृदिति कर्तरि ऊषतुः । उकाबितौ । स्नातं मया । स्तुतस्त्वया बिष्णु: | 
विष्णुर्विश्वं कृतवान्‌ । ` 2 

भूतकाळिक क्रिया रूप अथंवाचक धातु से निष्ठा होते हैं। तयोरेव? सूत्र से सकमक घातु से 
क्त कम में भकमंक घातु से क्त माव में होता है । क्तवतु प्रत्यय 'कर्तोरे कृत? से कतां में होता दै 
कर्ता उक्त होने से प्रथमान्त रइता है कमं अनुक्त से द्वितीया । एवं जहाँ कर्म क्त से है उक्त वहां कमे- 
वाचक से प्रथमा । एवं कतृंवाचक से तृतीया होती हे । यया--स्नातं मया । स्तुतस्त्वया विष्णुः । 
विइवं विष्णुः कुतवान्‌ । 0 

विमशे-धातुसंशक से लक्ष्य में परस्वविशिष्ट जब क्त प्रत्यय एवं क्तवतु प्रत्यय रहे तब 
निष्ठा संज्ञा दो सकती है । जब निष्ठा संज्ञा हो तो निष्टा सूत्र से धातु से पर क्त एवं बतु प्रत्यय 
था सकता है यह अन्योन्याश्रय दोष हुआ, शान एवं उत्पत्ति में भन्योन्याअयकार्य सिद्ध 
नहीं होते हैं । 

स्वशप्पयधीनशप्रिकत्व-स्वाधोनोत्पत्त्यबीनोत्पत्तिकत्वेतदन्यतर सम्बन्धेन स्वविशिष्टत्वम्‌ = अन्यो- 
न्याअयत्वम्‌ । अतः यहां सूत्रशाटकवत्‌ न्याय से भाविसंशा का समाअयण से भन्‍्योन्याश्रय 
दोष का उद्धार करना एताइश क्त एव क्तवतु प्रत्यय होते हैं जिनके बिधान के बाद सविष्य में 
निष्ठा संज्ञा हो सके । 


३०१५ निष्ठायामण्यतदर्थ ६।४।६०। 
ण्यदर्था भावकमेणी ततोऽन्यत्र निष्ठायां क्षियो दीः स्यात्‌ | 


ण्यत्‌ प्रत्यय का माव एव कमे अथं है, उससे अन्य अथे में जो निष्ठाप्रत्यय उसके परमे रहती 
क्षि षातु के अवयव अच्‌ का दोघे होता है । 


३०१६ क्षियों दीघोत्‌ ८।२।४६। 

दीघोत्‌ क्षियो निष्ठातस्य नः स्यात्‌ | क्षीणवान्‌। भावकसेणोस्तु क्षितः कामो 
सया | श्युकः किति | श्रितः | भ्रितवान्‌ | भूतः | भूत वान्‌ | कुतः कैऊणतिगु- 
बढूभाषो वाच्यः । तेनेकाचत्वान्नेट , छणुतः । नुतः । वृतः.| : 
दीधान्त क्षी से उत्तर निष्ठा प्रत्ययावयव तकार के स्थान में नकारादेश होता है। कणवान्‌ 
'माव एवं कमे में जहाँ निष्ठाप्रत्यय का विधान है वहाँ पूव सूत्र से दोघांभाव से इससे नवाभाव 
है, यया क्षितः कामः। भितः, भितवान्‌ यहाँ वळादिल्क्षण प्राप्त इडागम का 'अयुकः किति’ से 
निषेष है । ऊणुं धातु यद्यपि अनेकाच्‌ दे उससे विदित निष्ठा को इडागम-निवारणाथं वातिक है 
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[| 


क ही पिडनली-की वतन । RRP RS 


बह ऊणु को णुवत्‌ भाव बोषन करता है अतः पकाच्व के अतिदेश से “एकाच्‌? सूत्र से . इडागम 
का अभाव हुआ--छणुतः । 
३०१७ रदाम्याँ निष्ठातो नः पूर्वेस्य च दः ८२1४२ 

रेफदकाराभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निष्ठापेक्षया पूबेस्य घातोदेका- 
रस्य च। श्र ऋत इत्‌, रपरः, णत्वम्‌ ) शीणेः। बहिरजङ्गत्वेन वृद्धेरसिद्ध- 
त्वान्नेह, कृतस्यापत्यं कार्तिः | भिन्नः | छिन्नः । ` 

रेफ या दकार से पर जो निष्ठाप्रत्यय तदवयव जो तकार उसको नकारादेश होता है, एवं 
यदि सम्मव हो तो निष्ठा के पूर्व धाठु के दकार को भो नकारादेश होता है । यद द्वितीयांश 
आनुषङ्गिक है, प्रथमांश मुख्य है । | 

अन्याय प्रवृत्तस्यान्याथंछाम अनुषङ्गः । 'भिक्षामट गान्चानय' की तरह । हिंसार्थक शृ 
प्रत्यय इस्व, रपरत्व, न्ब, णत्व, शीणं: । कृत षष्ठयन्त से अपत्याथंक इम्‌ प्रत्यय, भादि बृद्धि, रपरत्व 


से काति यहाँ नत्व अन्तरङ्ग दै, वृद्धि बहिरङ्गत्वप्रयुक्ता असिद्ध दै अतः रेफ का श्ञानामावप्रयुक्त 
नत्वामाव दै । भिन्नः छिन्नः में घातु का दकार एवं निष्ठा का तकार दोनों को नकार हुभा। 


भूतकाळिकविदारणकमांभ्रयः । 
३०१८ संयोगादेरातो घातोयंण्वतः ८।२।४३। 
निष्ठातस्य नः स्यात्‌ | द्राणः | स्त्यानः | ग्लानः | म्लानः | 
संयोग है आदि में जिसको पेसा यण्‌ घटित आकारान्त घातु उससे पर निष्ठा को नकारादेश 
होता दै । द्राण इत्यादि । 


. ३०१९ स्वादिम्यः ८।२।४४। 

एकबिंरातेलचादिभ्यः प्राग्बत्‌ । ळूनः । ज्या, ग्रहिज्या, जीन: | § दुग्वो- 
दीघेश्च दु गतौ दूनः । “डु दु उपतापे? इत्ययं तु न गृह्यते, सानुबन्धकत्वात्‌ | 
सृदुतया दुतयेति माघः। शूनः । पूञो विनाशे $ । पूना यबाः । विनष्टा 
इत्यर्थः | पूतमन्यत्‌ । ४६8 सिनोतेग्रीसकमंकत्‌कस्य $ । खिनो ग्रासः | 


आसेति क्रिम्‌, सिता पाशेन -सूकरी । कर्मेकटंकेति किम्‌, सितो प्रासो 


देवदत्तेन । 

क्रथादिगणपठित छल है आदि में जिनको ऐसा २१ इक्कीस घातु से परं निष्ठा प्रत्यय के 
अवयव तकार के स्थान में नकार आदेश होता है । वयोद्दानिरूपाथंक ज्या धातु से छ प्रत्यय 
'ग्रहिज्या' से सम्प्रसारण 'इल? से दोघे जीनः। यह संयोगादि यण्‌ घटित होने से पूवे से अप्राप्त 
नत्व है। दु एवं गु से पर निष्ठासम्बन्धौ तकार को नकारादेश होता है एवं धातु को दोघे मी 
होता है। गत्यथंक दु है; सानुबन्धक उपतापार्थेक का ग्रहण नहीं है “निर सुबन्धकम्रइणे न सानु? 
बन्धकस्य” परिभाषा से । उपताप में नत्वाभावधटित माधकविका वाकय दै “दुतया? इति। 
बिनाश अर्थ में पूञ्‌ से पर निष्ठातकार को नकारादेश होता है पूनार । पवित्र अथै में पूतस्‌ । 


`` *झासरूप कमे कर्ता रहते बन्पनाथंक सि से पर तकार को नकाराहेश दोता दै। सिनः। कमें - 


कर्ता;से। भिन्न में: भात शुद्ध कमणि प्रयोग में नश्वामाव.है 1 सितो:ग्रासो देवदत्तेन ५: ; : 
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: ` पूर्वेकृदन्तप्रकरणम्‌ '' १६१: 
३०२० ओदितश्च ८।२।४५। 
_ सुञ्ञो सुग्नः। ढुओखि उच्छूनः । ओद्दाक प्रहीणः | स्वादय ओदित 
, इत्युक्तम्‌ । सूनः सूनवान्‌ | दूनः, दूनवान्‌ | ओदिन्मष्ये डीङ्पाठसामध्यो 
न्नेटू उड्डीनः । 
ओकार की इत्संज्ञा युक्त घातु से पर निष्ठाप्रत्ययावयव तकार को नकारादेश होता है। स्वादि 
घातु ओदित्‌ दै । ओदित धातुओं के बीच में डीङ का पाठकरण से उड्डीनः यहाँ इडागमाभाव दै। 
३०२१ द्रवमूतिस्पशयोः इयः ६।१।२४। | 
द्रवस्य मूर्तों काठिन्ये स्पर्श चार्थे श्येडः सम्प्रसारणं स्यान्निष्ठायाम्‌ | 


, निष्ठाप्रत्यय पर में रहते द्रव पदाथ की मूर्ति अर्थात्‌ कठोरता गम्यमान रहते एवं स्पश अथ 
में श्यैछ्‌ का सम्प्रसारण होता है । 


३०२२ इयोऽस्पर्शं ८।२।४७। 
` श्येङो निष्ठातस्य नई सयाद अस्पर्श$्थ । हल-इति दीर्घः, शीनं घृतम्‌| 
अस्पर्श किम्‌ शीतं जलम्‌ | द्रवमूतिस्पर्शयोः किम्‌ , संश्यानो वृश्चिक: -शीतात्‌ 
संकुचित इत्यर्थः | 
अस्पृश्य अर्थ में शयेछ से पर निष्ठा तकार को नकारादेश इोता दै । 
इळः से दोघे शीनं घृतम्‌ । स्पशं में शीतम्‌ जछम्‌ । द्रवमूति स्पश से भिन्न में संप्रसारणा भाव 
है । शीत से संकुचित बिच्छू में संश्यानः। 
३०२३ प्रतेश्च: ६।१।२५। 
प्रति पू्वेस्य श्यः सम्प्रसारणं स्यात्‌ निष्ठायाम्‌ | प्रतिशीनः । 
निष्ठा प्रत्यय पर में रहते प्रतिपूवेक इयेछ का सम्प्रसारण होता दै । यथा प्रतिशोनः । 


३०२४ विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य ३।१।२६। | 
श्यः सम्प्रसारणं वा स्यात अभिशीनम्‌', अभिश्यानं घुतम्‌ | अबशीनः) 
अवश्यानो धुश्चिकः | व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनेह न, समवश्यानः | ) 
निष्ठा प्रत्यय पर में रहते ममिपूवक एवं अवपूर्वक .इयेछ्‌ का (विकर्प से सम्प्रसारण होता 
है। यह व्यवस्थित विमाषा दै । समवद्यानः यहां: सम्प्रसारणाभाव दौ है “पक्ष में 'सम्प्रसारण 
' “नहुणा | एक ही रूप है। ` ` । 25 2205, न 
३०२५ अञ्चोऽनपादाने ८२४८, ` , ` ` 
झव्यो निष्ठातस्य नः स्यान्न त्वपादाने । 
अन्च घातु से पर निष्ठासम्बन्धी तकार को नंकारादेश होता है किन्तु अपादानाथे प्रयोग 
में नहीं । 


३०२६ यस्य विभाषा ७२१५ 
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१८२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


यस्य क्चिद्‌ विभाषयेड्विहितस्ततो निष्ठाया इण्न स्यात्‌ । उदितो वेति 

क्त्वायां वेटत्वादिह नेट । समक्नः । अनपादाने किम्‌, उद्क्तसुद्कं 
कूपात्‌ । नत्वस्यासिद्धत्बादू ब्रश्चेति षतवे प्राप्ते, & निष्ठादेशः षत्वस्बरप्रत्ययेः 
डविधिषु सिद्धो वाच्यः $ | वृक्णः | वृकणवान | 

जिस वातु से पर वळादि भाषषातुक को विकल्प से कदाचित्‌ इडागम विधान हो उससे उत्तर 
निष्ठा प्रस्य को इडागम नहीं होता है । “उदितो वा? सूत्र से क्वा को विकल्प इडागम विहित 
होने से उदित्‌ धातु से पर निष्ठा को इडागम का इससे अमाव धोता है। समक्नः। अपादान 
कारक के प्रयोग में तो उदक्तम्‌ हुआ । यहां तकार को नकारादेशाभाव है। तकार को नकारा 
देश भसि के कारण षसप्राप्त के निषेधायं वात्तिक है । षत्वविधि, स्वरविधि, प्रत्ययविधि, 
इडविषि कतंब्य रहते निष्ठा प्रत्यय के स्थान में जायमान आदेश सिद्ध रहता है। यथा वृक्णः | 
बृक्णवान्‌। ओोत्रश्‍्चू छेदने अहिज्या से सम्प्रसारण नत्व के भसिद्ध से स्कोः से सकार छोप, चोः कुः 
से कुत्व, ऊदित्‌ के कारण विकल्प इडागम यस्य विभाषा से इडागमाभाव, वर्णेकदेशपरिमापा से 
अद्कुप्वाङ से णकारादेश णत्व की विनामसंज्ञा प्राचीन दै । 


३०२७ परिस्कन्दः -ग्राच्यभरतेषु ८।३।७५। 
पूर्वेण मूद्धेन्ये प्राप्ते तद्भावो निपात्यते | परिस्कन्दः । प्राच्येति किम्‌ 
परिष्कन्द्‌ः | परिस्कन्दः | परेश्च इति षतबविकल्पः | स्तन्भेरिति षत्वे प्राप्ते | 
प्राच्य एवं अरत अथं में परिस्कन्दः निपातित दै । पूवंसूत्र से मूर्धन्य की प्राप्ति होने पर निपा 
तनसे षत्वाभाव दै । प्राच्य एवं भरत से भिन्न में “परश्च? सें विकल्प षकार हुआ । 'स्तन्मेः से 
विहित बरव का बाधक वक्ष्यमाण वचन है-- 
३०२८ प्रतिस्तव्धनिस्तब्धौ च ८।२।११४। 
अत्र षत्वं न स्यात्‌ | 
प्रतिस्तब्ध एवं निस्तब्ध से षत्वाभाव निपातन से होता है। 
३०२९ दिवोऽविजिगीषायाम्र्‌ ८।३।४९। 
दिबो निष्ठातस्य {नः स्यादू अविजिगीषायाम्‌ | यूनः । बिजिगीषायान्तु 
म्‌। . 
अविजिगौषा अर्थ में दिव धातु से पर निष्ठा प्रत्यय के तकार को नकारादेश होता है । 
३०३० नि्वाणोऽत्राते ८२1५०] | 
अबाते इति च्छेदः | निपूंबादू वातेनिष्ठातस्य नत्बं स्थादू बातश्चेत्कतो 
न, निवोणो5स्निमुंनिबो | बाते तु निबौतो वातः 
` निर्वाणः अवाते ऐसा पदच्छेद सूत्र में है। यदि वायु कर्ता न होतो निर्‌ पूर्वक वा धातु से 
पर निष्ठा तकार को नकारादेश होता दै । अरिन एवं सुनि में निर्वाणः । वात में निवातः । 
३०३१ शुषः क! ८।२।५१। 
निष्ठात इत्येव । शुष्क: | 
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शुष्‌ धातु से विहित निष्ठासम्बन्षी तकार को ककारादेश होता दै । शुष्कः । 
३०३२ पचो वः ८।२।५२। 
पक्कः। 


पच्‌ धातु से पर निष्ठा तकार को वकारादेश होता है, विक्छित्तिरूप पच्‌ घात्वथं फढामय 
ओदनादि में कमे में क्त है उसको वकार से पक्वः । 


३०३३ क्षायो मः ८।२।५३। 
क्षामः । 
क्षे धातु से पर निष्ठा तकार को मकारादेझ होता दै । क्षामः। 
३०३४ स्त्यः प्रपूवेस्य ६।१।२३। 
प्रात्‌ स्त्यः सम्प्रसारणं स्यान्निष्ठायाम्‌ । 
निष्ठा प्रत्यय पर में रते प्रपूवंक स्त्ये घातु के यण्‌ को सम्प्रसारण होता है। 
३०३५ ग्रस्त्योऽन्यतस्याम्‌ । 


निष्ठातस्य मो बा स्यात्‌ प्रस्तीमः | प्रस्तीतः | प्रात्‌ किम्‌ , स्त्यानः | 
प्रपूर्वक स्त्ये से पर निष्ठा तकार को मकार विकल्प से होता है। जहां प्रपूवेक नहीं वहां स्स्यानः। ` 


३०३६ अनुपसर्गात्‌ फुर्लक्षीमकृश्ोछ्राघाः ८।२।५५। 
गिफला, फुल्लः | निष्ठातस्य लत्वं निपात्यते । क्तवत्वेकदेशस्यापीदं निपा- 
तनमिष्यते | फुल्लवान्‌ । क्षीबादिषु तृक्तप्रत्ययस्येब तलोपः, तस्यासिद्धत्वात्‌ 
्रप्तस्येटोऽभावश्च निपात्यते | क्षीबो मत्तः कृशस्तनुः । उल्लाघो नीरोगः | 
अनुपसगोत्‌ किम्‌- 
उपसगे पूवं रहित फुछ, क्षीब, कृश, उछाघ ये निपातन से सिद्ध होते हे । जिफला बातु 
से कप्रत्यय तकार «को निपातन से लकारादेश है, यह निपातन क्तवतु के एकदेश कान्त 
में भी होता है यथा--फुल्कवानू । क्षोबादि क्तप्रत्यय के तकार का छोप होता है। छोप के 
असिद्धत्व प्रयुक्त प्राप्त वछादिरक्षण इडागम का भमाव होता है निपातन से। क्षोवः मत्तः। 
कृशस्तनुः । उरळाधो रोगरद्वितः। उपसगे से पर रहने पर तो इडागमामावायं सूत्र 
३०३७ आदितश्च ७२।१६। 
आकारेतो निष्ठाया इण्न स्यात्‌ | 
आदित्‌ षातु से उत्तर निष्ठा प्रत्यय को इडागमाभाव होता है। 
३०३८ ति च ७४८९] 
` चरफलोरत इत्स्यात्‌ तादौ किति । प्रफुलतः। प्रक्षीबितः । प्रकृशितः। 
प्रोल्लाधितः | कथं तहिं “ल्ञोभद्ुमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌” इति, फुल्ल विकसने 
पचाद्यच्‌ । सून्नन्तु फुलतादिनिवृत्त्यथेम्‌ । ॐ उत्फुल्लसंफुल्लयोरुपसंख्या- 
नम्‌ के | 
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tr शा. 
तकारादि कित्रत्यय पर में रइते चर एवं फळ के अकार को उकारादेश होता है । उत्‌ में 
तपर से हस्व उकारादेश है। फुरुक धातु से अच्‌ से 'प्रफुल्छम्‌” की सिद्धि दै। यह सूत्र 'फुछ्तश 
यादि प्रयोगनिवृत्त्यय है। उत्फुरछ एवं संफुर्छ ये दोनों निपातन से सिद्ध होते हैं भयाँत्‌ 
तकार का लकारादेश निपातन से है। 


३०३९ नुद॒विदोन्दत्राप्राहीभ्योज्न्यतरस्यास्‌ ८।२।५६। 


एभ्यो निष्ठातस्य नो वा | नुन्नः | नुत्तः । बिद्‌ विचारणे रौघादिक एब 
गृह्मते, उन्दिना परेण साहचय्योत्‌ | विन्नः, वित्तः । वेत्तेस्तु विदितः | बिद्यते 
बिन्नः | उन्दी | 
सुद्‌ , विद्‌ , उन्द्‌ , त्रा, प्रा, हौ इनसे पर निष्ठा तकार को नकार विकस्प से होता है। विदू 
विचारणार्थं रुषादिका उन्द्‌ साइचयं से यहां गृदोत है। अन्य नहीं, भदादिगणीय विदू से 
क्त विदितः । दिवादि का विन्नः। माष्यवचन-- 
“बेत्तस्तु विदितो निष्ठा विद्यतेविन्न इष्यते । 
विन्तेर्विन्नश्च वित्तश्च वित्तं भोगेषु विन्दतेः? इति ॥ २॥ 


इन्दी धातु के उदाहरण में वक्ष्यमाण सूत्र से विशेष कार्ये है-- 
' ३०४० श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ७।२।१४। 
श्वयतेरीदितश्च निष्ठाया इण्न । उन्नः, उत्तः । त्राणः, त्रातः | घ्राणः, घ्रातः । 
ह्रीणः | हीतः । 
खि धातु एवं शंदिद घात से उत्तर निष्ठा को इडागम नहीं होता दै । उन्नः, उत्तः इत्यादि । 
३०४१ न ध्याख्यापुसूच्छिमदास्‌ ८।२।५७। 
एभ्यो निष्ठातस्य नत्वं न। ध्यातः | ख्यातः | पूतः | राल्लोपः, मूतः । मत्तः। 
च्या, ख्या प, मूच्छि, मद धातुओं से उत्तर निष्ठा प्रत्यय के तकार को नकारादेश नहीं 
"होता है । ध्ये चिन्तायाम्‌ , ख्या प्रकथने पृ पाळनपूरणयोः, मुच्छां मोइससुच्छाययोः, मदी 
“हर्ष । पूतः, अयुकः किति से इडागमामाव है । मूतः में राइकोपः की प्रवृत्ति मत्तः में इवीदितः से 
'इढागमामाव है । । 
३०४२ वित्तो भोगप्रत्यययोः ८।२।५८। 
विन्दते निष्ठान्तस्य निपातोऽयं भोग्ये प्रंतीते चार्थ | वित्तं घनम्‌ | वित्तः 
पुरुषः | अनयोः किम्‌ „ विन्नः | विभाषा गंमहनेति कसौ वेट्त्वाद्‌ इह नेट | 
भोग एवं प्रत्यय शब्द कमे साधन है ' अतः भोग्य एवं प्रतीति अर्थ में निष्ठप्रत्ययान्त तुदादि 
विदू घातु का विच निपातन होता है, वित्तं घनम्‌। वित्तः पुरुषः । इन दोः अथे से भिन्न में 


विन्न होता. दै रदाभ्याम्‌ से दकार एवं. तकार को नकारद्दय आदेश हुए। कसु को विकल्प 
विभाषा गमन्‌? से इड विधान से निष्ठा को इडागमामाव यस्य विभाषा से हुभा। 


३०४३ भित्तं शकलम्‌ ८।२।५९; 
. भिन्नम्‌ अन्यत्‌ । [ ह, ए 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पूवेकृद्न्तप्रकरणम्‌ ` १८ 


खण्ड अथे में भित्तम्‌ यह निपातन होता दै । अन्य अथं में भिन्नम्‌ हुआ । 


३०४४ ऋणमाधमण्य ८।२।६०। ४ 
ऋधातोः के तकारस्य नत्वं निपात्यते अघमणव्यवहारे | ऋतमन्यत्‌ | 
अधमणे ब्यवहार में ऋषातु से पर चप्रत्यय के तकार को नत्व निपातन से होता दे। अन्यत्र 
ऋतस्‌ यही प्रयोग होता है। 
३०४५ स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ६।१।२२। 
स्फीतः | 
निष्ठा प्रत्यय परमें रहते स्फाय को स्फी आदेश होता दै। स्फौतः = स्फायी बृद्धो । स्फौति 
'कामः स्फीतमाचष्टे ण्यन्त से अंचः इः , अलोप एवं णिछोप है । 


३०४६ इण्‌ निष्ठायाम्‌ ७1२1४७ 
. नरः कुषो निष्ठाया इट स्यात्‌। यस्य विभाषेति निषेषे प्राप्ते पुनविधिः | 
निष्कुषितः | 
निपूवंक कुष्‌ घातु से प्र निष्ठा को इडागम होता है। यस्य विभाषा से प्राप्त निषेष को 
वाधकर इडागम विधान इसने किया है । यथा निष्कुषितः। निरः कुषः से विकल्प इडागम बोधन 


से यहाँ यस्य विमाषा का विषय है। 
३०४७ वसतिक्षुधोरिट्‌ ७।२।५२। 
आभ्यां कर्वानिष्ठयो नित्यस्रिद्‌ स्यात्‌ । डषितः। क्षुघितः । 
वस्‌ धातु से क्त, यजादित्व प्रयुक्त सम्प्रसारण, पूबरूप, शासिवसि से षकार, उषितः। 
शुषितः । “यस्याळमेषा क्षुधितस्य? यह्‌ प्रयोग भी इडागम से हुआ | 
३०४८ अन्चेः पूजायास्‌ ७।२।५३। 


पूजजार्थीदङचेः क्त्वानिष्ठयोरिट्‌ स्यात । अञ्चितः | गतौ तु अक्तः | 
पू्ार्थवाचक अन्चु से पर क्त्वा एवं निष्ठा को इडागम होता दै । उदि्तप्रयुक्त कतवा में विकल्प 
इडागम से यस्य विभाषा से अप्राप्त इडागम को विधानाथ॑ यह सूत्र है। नाग्नेः पूजायाम्‌ से 
-नरोपामाव दै । अञ्चितः । गति में भक्तः यही रूप है । 


३०४९ छुभो विमोहने ७।२।५४। 


लुभः क्त्वानिष्ठयोनित्यमिट्‌ स्यात्‌: न तु गार्ध्ये | 'लुसितः | गोध्य 
[न 
के क अध में छम धातु से परवती तथा एवं निष्ठा को नित्य इडागम होता है, किन्तु गाध्ये 
में वह नहीं होता है । कोमी अर्थ में छब्धः। | प्‌ 
३०५० क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः ७।२।५०। 
. इडवा.। क्लिश उपतापे नित्यं प्राप्ते क्लिश विबाधने अस्य क्त्वायां विक 
पे सिद्धेऽपि निष्ठायां निषेधे प्राप्ते विकल्पः । क्लिशितः | क्लिष्टः | 
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१८६ वैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
७“ AS ह SINS, 
क्लिश्‌ घातु से पर क्तवा एवं निष्ठा को विकल्प इडागम होता है । उपतापाथंक क्छिश घातु 
से पर प्रत्यय को नित्य इडागम प्राप्त हे। विबाधनार्थक क्लिशू को क्त्वा में इडागम विकल्प 
विषान से यस्य विभाषा से निष्ठा में इडागमामाब प्राप्त है यहां इस से विकल्प . इडागम किया 
क्छिशितः । क्लिष्ट: । 
३०५१ पूङश्च ७।२।५१। 
पूङः क्त्वानिष्ठयोरिंड वा स्यात्‌ | 
पूछ घातु से पर क्त्वा एवं निष्ठा उनको श्डागम विकल्प से होता है। 
३०५२ पूङः क्त्वा च १।२।२२। 
पूछ: क्त्वा निष्ठा च सेट्‌ किन्न स्यात्‌ । पवितः। पूतः | कत्वाप्रहणमुत्त- 
e 
राथम्‌ । नोपघादित्यत्र हि कत्वैव सम्बध्यते | 
पूछ धातु से पर सेट करवा एवं निष्ठा कित नहीं होते हैं । इस सूत्र में क्स्वा ग्ण न भौ करते 
तो भी "न क्त्वा सेट? से कित्व का निषेध होता पुनः क्स्वाग्रइण इस किए किया है कि "नोपधात्‌? 
सूत्र में कत्वा का हो सम्बन्ध हो निष्ठा का नहीं यह प्रयोजन अत्रत्य क्त्वा का है। 


३०५३ निष्ठा शीड्स्विदिमिदिक्ष्विदिधषः १।२।१९। 


एभ्यः सेण्निष्ठा किन्न स्यात्‌ । शयितः शयितवान्‌ | अनुबन्धनिदेशो यङ 
लुङूनिशत्त्यथेः | शोश्यितः | शोशियतवान्‌ | & आदिकर्मणि निष्ठा बक्तव्या | 

शौळ्‌, स्विद्‌, मिद्‌ , दिवद्‌ , श्ृष्‌ इनसे पर इट-विशिष्ट निष्ठा कित नहीं है। अनुबन्ध 
निर्दिष्ट कायं यङ्छुक्‌ में नहीं होता दै । शेश्यितः यहां कित्व है। गुणामाव से यणादेश हुआ । 

आदिकम में निष्ठा प्रत्यय होता है। कर्म शब्द क्रियापरक है। आदिरवलक्षण विशिष्ट 
क्रियावृत्ति धातु से निष्ठा प्रत्यय होता है। 

३०५४ आदिकर्मणि क्तः कतरि च ३।४।७१। 

आदिकर्मोण यः क्त: स कतेरि स्यात्‌ | चादू भावकर्मणोः | 

आदिकमं में बो छ प्रत्यय का विधान किया है वह कतां में होता है। चकार से भाव एवं 
कमे में मो होता है। 

३०५५ विभाषा भावादिकमेणोः ७।२।१७। 

सावे आदिकमेणि चादितो निष्ठाया इड्वा स्यात्‌ । प्रस्वेदितञ्रैत्रः | प्रस्वे- 
दितं तेन | खिष्विदेति भ्वादिरत्र गृह्यते, जिदूभिः साहचयीत | स्विद्यतेस्तु 
स्विदित इत्येब । निमिदा, जिछ्तिदा, दिवादी भ्वादी च । प्रमेदितः । प्रमे 
दितवान्‌ | प्रदवेदितः । प्रच्वेदितवान्‌। प्रधर्षितः | प्रधर्षितवान्‌ | घर्षितँ तेन | 
सेट्‌ किम्‌ , प्रस्तिन्न: | प्रस्विन्न तेनेत्यादि । 

आव में एवं आदिकमे में आकार की इतसंज्ञा वाळे. घातु से पर निष्ठा को विकल्प से 
इडागम होता दै । प्रस्वेदितरचैतरः = प्रारम्यमाण-प्रस्वेदन-क्रियायुक्तश्‍चेत्रः । यहां जिष्विदा 
स्वादि का महण हे, ञकारेत्संक्ञक धातुओं के साहचर्य से । दिवादिगणीय स्विद्‌ का स्विदित 
ऐसा ही रूप होता है । जिमिदा मिक्षिददा वे दो घातु दिवादिगणीय है एवं म्वादिमणीय है। 


० ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पूवेकृदन्तप्रकरणम्‌ १५७ 


ड्य RI तिला ति ति 


0 ळा कळ अक आ ज पिला 


यथा-प्रमेदितः, प्रमेदितवान्‌ । प्रदवेदितः प्रदवेदितवान्‌। "निष्ठा शीङ्‌? सूत्र से यहां सेर्‌ को 
अनुवृत्ति दै, अतः प्रस्विन्नः आदि स्थल में कित्व नहीं हुआ । 


३०५६ मृषस्तितिक्षायाम्‌ १।२।२०। 
सेण्िष्ठा किन्न स्यात्‌ । मर्षितः | मषितवान्‌ | क्षमायां किम्‌, अपमृषित 
वाक्यम्‌ | अविसृष्टमित्यथे: | 


सहनशीक्षतारूप तितिक्षा अथ में ष्‌ षाठ से पर सेट्‌ निष्ठा कित्‌ नहीं दै । तितिक्षा भित 
में कित्व से अपसूषितम्‌ हुआ । 


३०५७ उदुपघाद्‌ मावादिकमणोरन्यतरस्यास्‌ १।२।२१ 
उटुपघादू भावादिकिमंणोः सेण्निष्ठा वा किन्न स्यात. । द्योतितम्‌ द्य॒ति- 
तम्‌ । मोदितं युदितं साघुना | प्रद्योतितः, प्रद्य॒तितः। प्रमोदितः प्रमुदितः 
साधुः | उदुपघात्‌ किम्‌ , विदितम्‌ । भावेत्यादि किम्‌ रुचितं काषीपणम्‌ | 
सेट्‌ किम्‌, क्रष्टम्‌ ।  राबबिक रणोभ्य एवेष्यते $ । नेह गुथ्यतेगुघितम्‌ | 
उकारोपष घातु से पर भाव एवं आदिकम में सेट निष्ठा बिकश्प से कित नहीं हे । अयांत. 


कित्त्वामाव पक्ष में किस्व से दो रूप, प्रथम कित्त्वामाव का उदाहरण मूळ में चाहिये बाद में 
कित्व का यहो क्रम उचित है । 


शब्विकरण युक्त घातु से उत्तर ही निष्ठा को कित्त्वामाव विकश्प से इष्ट है । अतः गुषितम्‌ 
यहां विकल्प से किस्वामाव न हुआ । 


३०५८ निष्ठायां सेटि ६४५२) 


णिलोपः स्यात्‌ | भावित;, भावितबान्‌। श्वीदित इति नेट , सम्प्रसारणम्‌) 
शूनः । दीप्तः । गुहू गूढ़ बनु बतः, ठचु ततः। पतेः सनि वेट्त्बादिडभावे 
प्राप्ते द्वितीयाश्रितेति सूत्रे निपातनादिट्‌ | पतितः । से$सिचीतिवेटकत्वात्‌ 
सिद्ध कृन्तत्यादीनामी दितत्वेनानित्पत्वज्ञापनादू वा । तेन घाबितमिभराजधिये- 
त्यादि | यस्य बिभाषेत्यत्रेकाच इत्येब, दरिद्रितः | 

सेट्‌ निष्ठा परमें रहते णि का कोप होता है। भू से णिच्‌ बृद्धि भावि से क्त या क्तवतु को 
वछादिछक्षण इडागम करके सेटनिष्ठापरक'णि का ळोप करना चाहिये । यथा-मावितः आवित- 
बान्‌। शूनः-खि से निष्ठा तप्रत्यय सम्प्रसारण पूर्व रूप इक से दीघं, ओदितश्च से निष्ठा तकार को 
नकार है, मूल्यातु 'ुओश्वि गतिवृद्धयोः दै । गूढः 'यस्य विभाषा’ से इट्‌ न, ढत्व-वत्व 
ष्डुस्व ढळोप दौघे यहां है । वन्‌ त, तन्‌ त यहाँ अनुदात्तोपदेश से नकारढोप बतः 
ततः । पत्‌ पातु से सन्‌ को 'तनिपति? से विकश्प इडागम विधान से निष्ठा में श्डागमामाव 
प्राप्त है किन्तु द्वितीया तरपुरुष समास विधायक शास्त्र में “पतित? इस निर्देशकरण से यस्य 
विभाषा को क्वचित अनित्य मान कर अर्थात्‌ “नञूषटितमनिस्यम्‌? से इडागम निष्ठा को दुभा 
पतितः कृती में 'सेडसिचि? से विकश्प इडागम से निष्ठा को यस्य विभाषा से इडागम भप्राप्त 
हे हो पुनः इसमें ईदित ग्रहण से इडागमामावगोषन से यह दापित होता है यस्य विभाषा 
अनित्य है अनित्य में प्रमाणदय का उपन्यास 'दविंदधं सुबद्धं भवति यह बोषनाथे दै । इससे 
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चाड धातु से क्तप्रत्यय में उदित को क्त्वा में विकल्प इडागम से निष्ठा को इडागम 
यस्य विमाषा अनित्य होने से न लगा “वावितस्‌ इमराअधिया? यह हुआ। यस्य भाषा 
एकाच्‌ की अनुइत्ति से वह अनेकाच्‌ में न छगा--बरि द्वितः । 
विसश--निष्ठायां सेटि में सेट अहण काळावषारणाथे है, अर्थात्‌ इट्‌ निष्ठा को करके तदनन्तर 
ही णिलोप होता है प्रथम णिलोप नहीं होता है। अन्यया णिकोपोत्तर एझाचूळक्षण इडागम 
- का प्रतिषेध होगा । नु सेट्‌ के अभाव में भी प्रथम जायमान णिलोप का स्थानिवद्‌माव अचः 
परस्मिन्‌ सूत्र से ( पूर्वस्मात्‌ बिधिः पूर्वेबिधिः-पक्ष मे परनि मित्तकोऽजादेशः स्थानिवद्‌ स्थानीभूतादचः 
पूवेव्वेन इष्टात परस्य कार्ये कतंब्ये ) स्थानिवद्भाव से अनेकाचूत्व होने से 'एकाच उपदेशेऽ- 
चुदात्तात' की अप्रवृत्ति होगी पुनः 0 ग्रहण क्यों किया। वह व्यर्थ होकर पूर्वविधौ में पञ्चमी समास 
अनित्य है ऐसा शापन करता है, पन्नमी समास अनित्य में सेद्‌ अइण एवं 'प्रविगणय्य? माध्यप्रयोग 


भी प्रमाण है । इत्यन्यत्र विस्तरः । 
२०५९ क्षुब्धस्वान्तभ्वान्तलग्नम्लिष्टविरिव्धफाण्टबाढानि मन्थः 
मनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासमृरेषु ७।२।१८। 
्ुच्वादीन्यष्टावनिङकानि निपात्यन्ते समुदायेन मन्धादिषु वाच्येषु । 
दरबद्रव्यसंपक्ताः सक्तवो मन्थः, सन्थनदण्डम्च । क्षुब्धो सन्थश्चेत्‌ | 
गा सन! । भ्रान्तं तमः । लग्नं सक्तम्‌ | निष्ठानत्बमपि निपातनात्‌ | स्लिष्ट- 
प र | बिरिब्धः स्वरः | "म्लेच्छ “रेस? अनयोरुपधाया इत्त्वसपि निपा- 
तात | फाण्टमू-अनायाससाध्यः कषायविशेषः माधवस्तु नबनीतमावात्‌ 
भागवस्थापन्न दरव्यं फाण्टमिति वेदुभाष्ये आह । बाढं सुशम्‌ । अन्यत्र &्वुमि- 
तम्‌। छुब्घो राजा’ इति त्वागसशाख्स्यानित्यत्वात्‌ | स्वनितभ्‌ । ध्वनितम्‌ | 
लगितम्‌ | म्लेच्छितम्‌ | बिरेमितम्‌ | फणितम्‌ | वाहितम्‌ | , 
भन्द, मनः, तमः, सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, भनायास, सश इन आठ अयाँ में यथाक्रम कष्य, 
स्वान्त, ध्वान्त, छर्न, म्लिष्ट, विरिब्ध, फाण्ट, बाढ ये निपातन से सिद्ध होते हैं। अर्थाद्‌ इडागम 
का अमाव होता दै। गीले द्रव द्रव्य के सम्मिलित सतुवा को मन्थ कहते है या मन्यन दण्ड 
कहते हैं । मन्य अर्थ में क्षुब्ष होता है क्षम सञ्चलने । 'झषस्तथोः? इति षत्वम्‌ । मनमें स्वान्तम्‌। 
स्वन शब्दे प्रत्यय इडागमामाव "अनुनासिकस्य किझळोः से दोघं हुमा। तम अथं में 
ह । पी फप्रत्यय इढागमायाव दीघे हुआ । सक्तः अर्थ में छग्नम्‌। छगे सङ्ग 
जे का "से. निष्ठा तकार को नकारादेश हुथा'। :भविस्पष्ट अथे में स्किष्टम्‌ । म्लेच्छ 
क 042 न पकार टुत्व पकार को हकारादेश। स्वर: शथे:में विरिब्ष । रेस शब्दे 
० बल रादेश । फाण्टः, क्तप्रत्यय दीघं षत्व ।. वाढ में बाह प्रयत्ने क्तप्रत्यय 
नि र इभा। फाण्ट से अनायास साध्य कषाय विशेष समझना 
a क जस छ गरम जल में प्रक्षेप करके तुरन्त छानकर पान जो 
यते तत्‌ फाण्टम्‌ण: इ स हैं" झण्णमोषपजातसुध्णोदके प्रद्िप्प सथोधभिपुत्य पूला यर्पी- 
ea अ इत्युच्यते । वेदमाष्य में माधवाचाय ने फाण्ट का अथै यह मा किया है दि 
कक क “या युक्त द्रव्य विशेष को फाण्ट कहते हैं। वेदमाष्य--“तद्रे नवनीतं भवति 
` 5 जीना कण्ट मचुष्याणास्‌? यह शतपथश्च॒ति को व्याख्या में कहा दै ।' सश = पौनःपुन्य 
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२-पूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ बा द्द 
अथे में बाढम्‌ हुआ है । पूर्वोक्त आठ वर्णित भयौं से भिन्न अथे में रूप इस प्रकार के हैं क्षुमितम्‌ । 
क्षुब्घो राजा यहां इडागम का अमाव 'आगमअमनित्यम्‌? परिभाषा जो. आनि छोट में नि छोट 
कहने पर मी छोड़त्तम का नि 'आनि? का ही रहेगा पुनः सूत्र में आकारोच्चारण व्यथं होकर 
पूवे परिमाषा को ज्ञापन करता है उससे इडागम का अमाव हुआ । अत एवं “भट्टोजि दीक्षित? यहां 
तुक्‌ न हुआ “मड्टोजित? न हुआ । स्वनितस्‌। ष्वनितस्‌। विरेभितस्‌। छगितम्‌ । म्लेच्छितम्‌ । 
फणितम्‌ । वाहितम्‌ । 


३०६० धृपिशसी वैयात्ये ७२१९ | 
एतौ निष्ठायामबिनये एवानिटो स्तः | धृष्टः | विशास्तः | अन्यंत्र घर्षितः, 
विशसितः। भआवादिकमंणोस्तु वेयास्ये भ्रृषिनोस्ति | अत एव .नियसार्थभिद 
सूत्रमिति वृत्ति:। चुषेरादित्वे फलं चिन्त्यमिति हरदत्तः । माधवस्तु भावा-. 
दिकमणोरवेयात्ये विकल्पमाह | धृष्टम्‌ । घर्षितम्‌ | प्रधृष्टः, प्रधर्षितः | . 
अविनय अर्थ में दी निष्ठा में शप्‌ एवं शस्‌ वातु ' अनिट्‌ होता दै । यया “धृष्ट; विशस्तः | 
अन्य अथे में धर्षितः । विशसितः । माव'एवं आदिकमं में अविनय अर्थ में धृष्‌ धातु नहीं है । 
अतः यह सूत्र नियमार्थक है । अन्यथा 'विभाषा आवादिकमंणोः? के बावनाथे यह विध्यथ होता । 
यह वृत्तिकार-मत दै । जिषृषा के आदिश में कोई प्रयोजन नहीं दै यह इरदत्तमत हे । माषव- 
मत में तो माव एवं आदिकमं में अवैयात्य से श्‌ से पर निष्ठा को विकल्प इडागम सै धृष्टमू- 
घर्षितम्‌ होता है । एवं प्रधृष्टः, प्रधषितः होता दै । 
३०६१ दढ स्थूलब्रलयोः ७1२१२०] 
स्थूले बलबति च निपात्यते दह दहि बृद्धौ | क्तस्येडभाव:। तस्य ढत्वम्‌ , 
हस्य लोपः | इदितो नलोपश्च | इहितः, इंहितो5न्यः | 
स्थूळ एवं बलवान्‌ अथ में 'दृढ यह निपातन से सिद्ध होता है । वृद्धिरूपार्थेक दृह एवं 
दहि से क्तप्रत्यय करके उसको इडागम का अमाव हुआ, तकार को ढकार एवं इकार का छोप 
हुआ, इदित्‌ घातु के नुम्‌ के नकार का भो लोप हुआ निपातन से । अन्याथं में इह्तिः, दं हितः । 


३०६२ प्रभौ परिवृढः ७२।२१। 
बृह बृहि वृद्धी । निपातनं प्राग्वत्‌ । परिवृद्दितः । परिवृंहितोउन्यः | . 
प्रभु अथे में परिपूवंक बह एवं ब्रि से त्तप्रत्यय इडांगम का अभाब तकार को ढकार 
हकार का कोप एव इदित्‌ में नकार का छोप निपातन से हुआ | प्रसु-भिन्नाथं में परिवृहितः, 
परिद्वंहितः इभा । 

३०६३ कृच्छूगहनयोः कषः ७२।२२। 
कृषो निष्ठाया इण्न स्यादेतयोरथेयोः । कष्टं दुःखं तत्कारणञ्च । स्यात. 
कएं कृच्छमाभीलम्‌ । ष्टो मोहः । कष्टं शाख्रम्‌ । दुरवगाहसित्यर्थः। | 

कवितमन्यत्‌.। Boi कादवा 
„: कष्ट एवं दुरवगाइ,अ्थं में कष से; पर जो निष्ठा उसको. शट नहीं: होता हे । दुःख या दुःखजनक _ 
को कष्ट कते हैं । अन्यत्र कपितस्‌ हुआ । मशे; 6 हिर गक हरत 


Fe पति 
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१६० बेयाकरणसिद्धान्तकौ मुदी 


meee 


३०६४ घुषिरविशब्दने ७।२।२३। 
घुषिर्निष्ठायामनिद स्यात्‌ । घुष्टा रञ्जुः | अविशब्दने किम्‌ , घुषितं 

वाक्यम्‌ | शब्देन प्रकरी क्ृताभिप्रायमित्यथः । 
विशष्दन = प्रतिक्षा तद्भिन्न अथं में घुषिर धातु से पर नो निष्ठा प्रत्यय उसको 
इडागमामाव होता है। बोनी हुई रस्सी अर्थ में घुष्‌ +त इडागम का अभाव ष्टत्व टाप 
दीधेगुष्टा । शब्द द्वारा स्वाशय को प्रकर करने वाळे वाक्य में घुषितम्‌ हुआ । F 


३०६५ अर्देः संनिविभ्यः ७।२।२४। 
एतत्पूवोद्देर्निष्धाया इण्न स्यात्‌ | समणंः | न्यणेः । व्यण:। अर्दितो ऽन्यः | 
संपूवंक. निपूर्वेक, विपूर्वक, अदे धातु से पर जो निष्ठाप्रत्यय उसको इडागम का अभाव 
होता दै । अन्यत्र अर्दितः । 


३०६६ अभेश्चाविदूये ७।२।२५। 
अभ्यणेम्‌ | नातिवूरम्‌ , आसन्नं वा | अभ्यदित मन्यत्‌ | 
अनतिदूर अथं में अभिपूवंक अदं घातु से श्डागम नहीं होता है। अभ्यर्णम्‌ = अतिदूर नहीं 
वा समीप । अन्यत्र अस्यदितम्‌ । विशेषेण दूरम्‌ = विदूरम्‌ , ततोऽन्यद्‌ भविदूरम्‌ , तस्य भाव 
अथे मे ब्राह्मणादित्व से ष्यञ्‌ हुआ । निपातनकरण से यहां न नजूपूर्वात्‌ कौ अप्रवृत्ति है। समीपे 
कर पे पर अनतिदूर का असंग्रह रूप आपत्ति होती । इसी को ग्रन्थकार ने मूल में ध्वनित 
किया दै । 


३०६७ णेरध्ययने वृत्तम्‌ ७२।२६। 
ण्यन्तात्‌ बृत्तेः क्तस्येडभावो णिल्लुक चाधीयमानेऽर्थ | बृत्त छन्दः | छात्त्रेण 
सम्पादितम्‌ | अघीतमिति यावत्‌ | अन्यत्र तु बिता रब्जुः । 
अघौयमान भ॑ होने पर ण्यन्त वृत घातु से पर निष्ठा को इर्‌ का अभाव होता है । एवं णिच्‌ 
का लुक होता दै । छात्र ने अध्ययन सम्पादित किया अर्थ में वृत्तम्‌ हुआ । अधीत भिन्न में विता 
दा 0110 निर्देश से “कार्यमनुमवन्‌ काय्याँ निमित्ततया -नाम्रीयते” यह परिभाषा 
ज्ञापित | 


३०६८ शृतं पाके ६।१।२७। 
- श्रातिश्रपयत्योः क्ते श्वभावो निपात्यते क्षीरहविषोः पाके | शत क्षीर 
Ho ३ वतं क्षीरं स्वय- 
सेव विछिन्नं पक्त वेत्यथे: | क्षीरदबिभ्यीमन्यत्तु श्राणं भ्रपितं वा | 
पाक अथ होने पर पाकार्थक भदादि आधातु एवं चुरादि में घटादि भित्त्वा पठित बै पाके 
तास्व से प्रत्यय में श्रमाव होता है एवं इट्‌ का अमाव निष्ठा को होता है। यहां निपातन 
स से रुक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा की अप्रवृत्ति है। व्यः सम्प्रसारणम्‌ जो प्रकृत है उसका 
« विषान किया, ण्यन्त क्षपयति का मौ सतं यही हो एतदर्भ > आदेश किया । इस सूत्र में विभाषा- 
Cp का पद र क विभाषा मानकर क्षीर एवं इविष्‌ में हो नित्य 
, ’ [| स्वयगेव प 
जनकले छि पक्ष होता है “तम्‌ । अन्यत्र ञ्चाकादि में आ % त 
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पूर्वक्टद्न्तप्रकरणम्‌ १६२ 


SSIS fare CR नील ली पिन अल्लीिलमीक. 


३०६९ वा दान्तशान्तपूर्णदस्तर्पश्टच्छन्नन्नप्ता! ७२२७ 
एते णिचि निष्ठान्ता बा निपात्यन्ते | पक्षे दमितः । शमितः | पूरितः 
दासितः | स्पाशितः | छादितः । ज्ञापितः 
दान्त, शान्त, पूणे, दस्त, स्पष्ट, छन्न, शपत ये निष्ठाप्रत्ययान्त णिच्‌ में विकश्प से निपातित 


होते हैं । शमु दसु उपशमे, पूरी भाष्यायने दिवादि एवं चुरादि दै । दसु उपक्षये, स्प बाघने, 
छद भपवारणे, इति मिद्‌ मारणादि अथे में है । पक्ष में दमितः आदि । 
३०७० रुष्यमत्वरसंघुपास्वनाम्‌ ७।२।२८। 

पभ्यो निष्ठाया इडवा | रुषितः, रुष्टः । अभितः, आन्तः | तूणः, त्वरितः | 
अस्यादित्त्वे फलं मन्दम्‌ | संघु्ः, संघुषितः | आर्वान्तः | आस्वनितः | 

रुष्‌, भम्‌', स्वर, संपूवेक , घुष आङपूवक स्वन्‌ इनसे पर निष्ठाप्रत्यय को वळादिल्क्षण 
इडागम विकल्प से होता है । रुध रोपे को 'तीषसह” से विकल्प इडागम विधान से यस्य विभाषा 
सें इडागम का अमाव प्राप्त था इसने विकरप इडागम किया-रुषितः पक्ष में रुष्टः! भम गत्यादिषु का 
ही यहां ग्रहण है । चुरादि भम रोगे का ग्रहग नहीं दै वह अनेकाच्‌ दे यहां एकाच्‌ का 
अधिकार है। अभितः । पक्ष में 'अनुनासिकस्य' से दोघे आन्तः । तूण:--'जितल्वरा संभ्रमे? 
ब्वरत्वर से छठ निष्ठा नत्व दै यहां आदितश्च से निषेध इट का प्राप्त था इसने 
विकल्प से इडागम किया । इस परिस्थिति में भादित का फर भाकारेत् प्रयुक्त 
अनुदात्तछित से आत्मनेपद मात्र दी है। वह तो हस्व अकारान्त धातु पढ्ने पर भी होता 
अर्थात्‌ आदित्‌ का फल कोई मी नहीं। संघुष्टः सम्पूबेक घुषेविशब्दने इट प्राप्त या विकरपार्थक 
यह दै । आस्वान्तः । आङ्पू्वेक स्वन्‌ से तप्रत्यय इडागम का विकश्प बोधन हे पक्ष में इडागम । 
का अमाव है मन के अभिषान में यह प्रवृत्त होता है अन्यत्र नहीं। अनुनासिकस्य से उपधा 
दौषं दै । 

३०७१ हृषेर्लोमसु ७२।२९। 

हृषेर्निष्ठा इदबा स्यात्‌ लोमसु विषये । हृषितं हृष्टं लोम । ४ बिस्मितः 
प्रतिघातयोञ्च $ | हृषितो दृष्टो सेत्रः | विस्मितः प्रतिहतो वेत्यर्थः | अन्यत्र तु 
हृषु अलीके उदित्त्वान्निष्ठायां नेट | हृष तुष्टौ इट। 

कोम अर्थ में अलीकाथंक हृष्‌ से पर निष्ठा को विक्श्प से इडागम होता है। दषु उदित है 
उदितो वा से क्तवा में विकल्प इडागम से निष्ठा में यस्य विमाषा से इडागमामव प्राप्त था ऐसी 
परिस्थिति में इसने निष्ठा को विकल्प इडागम किया लोमाथ में। विस्मित एव प्रतिघात अर्थ में 
दृष्ट से पर निष्ठा को विकश्प से इडागम होता है। विस्मित एवं प्रतिइत मत्र अथं में इषित 
दृष्टः | अन्यत्र अथं में अलीकाथे दृष्‌ उदित है उसको यस्य विम्राषा से इडागम का अमाव हो है। 

तुष भध में हृष से पर निष्ठा को इडागम से इषितः होता है। 


३०७२ अपचितश्च ७२॥३०। 
व्वायतेरनिंपातोऽयं बा अपचितः | अपचायितः। 


'अपचितः' यह निपातन से सिद्ध होता है । भव पूर्वक ण्यन्त चिषातु के स्थान में चि 
आदेश होता है निष्ठा प्रत्यय में विकरप से । अपचितः । पक्ष में भपचायितः। | 


की) 
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३०७३ प्याग्रर पी ६।१।२८। ` 
वा स्याश्निष्ठायाम्‌ | व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेन स्वाङ्गे नित्यम्‌ | पीनं ` 
सुखभ्‌ | अन्यत्र प्यान; पीनः स्वेदः| सोपसगेस्य न, प्रप्यानः | आङ्‌ पूर्वस्या- 
न्धूषसोः स्यादेव | झापीनोऽन्धुः | आपीनमूघः 


निष्ठाप्रत्यय पर में रइते प्याय को बिकल्प से पी आदेश दोता है। यहद व्यवस्थित विभाषा 
है । शरीरावयव में नित्य पी आव होता है पौनं मुखम्‌ । प्यानः पीनः स्वेदः ।- उपसगेपूवंक प्याय्‌ 
को निष्ठा में पौ आदेश नहीं होता हे । यया--प्रप्यानः। अन्धू एवं कथसू अथै में आङ्‌ पूर्वक 
प्याय को पी आदेश हो होता है नित्य । अन्धुः = कूपः । छषः स्तनमागः । 


३०७४ ह्लादो निष्ठायाम्‌ ६।४।९५। 
हस्वः स्यात्‌ | प्रह्लन्नः । 


निष्ठा प्रत्यय पर में रहते छाद्‌ घातु के उपघास्य आकार को हस्व होता दै । 'अचो रद्दाभ्यामए 
से तकार एवं दकार दोनों को नकारद्वय होता है। 


३०७५ द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति ७।४।४०। 


एषामिकारान्तादेशः स्यात्‌ तादौ किति । इत्वददूभावयोरपबादः | 
दितः । सितः | मा माङ मेङ सितः | स्थितः । 

तकारादि कित प्रत्यय पर में रहते दो धातु, स्यो धातु, मा धातु स्या धातुओं को इकार 
अन्तादे होता दै । यइ सूत्र घुमास्था से प्राप्त त्व का वाधक है, एवं दोददुघोः से प्राप्त दद्भाव 
का मी बाधक है। दो अवखण्डने, षोऽन्तकर्मणि, मा माने, माङ माने, मेङ प्रणिदाने, छाः 
गतिनिइत्तो सूत्र में दितपा निर्देश है। इितप विना श्यन्‌ दुळंम है। प्रसादकृत्‌ ने कहा कि 
यङ्छकनिबृत्ययं यहां दितपा निर्देश है, दादत्तः, सासत्तः इति । यह प्रसादकृत्‌ का कहना 
उचित नहीं दै, यढल॒क्‌ में इट्‌ होकर दादितः सासितः वहां 'ति किति? इस वचन से दोष नहीं 
है। क़िन्न, दोददघोः से विधौयमान दद्‌ आदेश अनेकालत्व से सर्वादेश होगा यइ कथन तो 
ठोक नहीं द्वित्व निष्पन्न में थातुत्व नहीं किन्तु उत्तर खण्ड में हौ भातुत्व दै जंवध्यात्‌ यही रूप 
न कि वध्यात्‌ यङ्छक में आदि प्रथम कह चुके हैं। अतः तत्त्ववोधिनी अत्रत्या चिन्त्या एव । 
मूळकारोडपि वध्यात यछल॒क्‌ में कइने वाळे मी चिन्त्य हैं। इस पर बिस्तृत व्याख्या पूर्वे में 
लिख चुके हैं। षो का सितः तीन मा रूप से निष्पन्न मा--क्त से मितः। छा--त आदि को 

सकारादेश निमित्तापाये नेमित्तिकरयाप्यपायः से त्व की निवृत्ति स्था +त इत्व = स्थित: । 


३०७६ शाच्छोरन्यतरस्यास्‌ ७४।४१। 
शितः, शातः । छितः छातः । व्यबस्थितविभाषात्वादू त्रतविषये श्यते 
नित्यम्‌ । संशितं ब्रतम्‌ | सम्यक सम्पादितिमित्यर्थः । संशितो ब्राह्मणः ब्रत- 
विषयकयत्नबानित्यर्थः 


तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते तनूकरणाथेक शो एवं छेदनार्थक छो को विकश्प से 
इकारान्त आदेशच होता है। यह व्यवस्थित विमाषा के कारण ब्रतविषय में शो को नित्य इर्क 
होता हे । शंसितो ब्राह्मणः । त्रतविषयक यत्न वाळा आहण दै । BPRS 
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पूर्वेकृदन्तप्रकरणम्‌ १६३ 


३०७६ दघतेहिः ७।४1४२। 
तादौ किति | अभिहितम्‌ | निहितम्‌ । 


तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते धा घातु के स्थान में दि आदेश होता है। अभिहितम्‌ 
आदि । दितपा निर्देश थेट्‌ को व्यावृत्ति के छिए दै । यहां का प्रसादक्ृत मत उपेक्ष्य दै । 


३०७७ दो ददूघोः ७।४।४६। 


घुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दथ स्यात्‌ तादौ किति | चत्वेम्‌-दत्तः । घोः किम्‌; 
दातः | तान्तो बायमादेशः । न चेषं बिदत्तम्‌ इत्यादाबुपसर्गस्य “दस्ती'ति 
दीघोपत्तिः, तकारादौ तद्विधानात्‌ | दान्तो बा, घान्तो वा। न च दान्तत्वे 
निष्ठानत्वम्‌ , घान्तत्वे 'कषस्तथोरि!ति घत्वं शराङकथम , सञ्निपातपरिभाषा- 
विरोधात्‌ । 


तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते घुसंशक दा घातु के स्यान में दथ्‌ आदेश होता है। 
दत्तः “खरि च? से चत्वेस्‌ से थकार का तकारादेश हुआ । घुसंशक न होने से दा को दय्‌ आदेश्च 
नहीं | दातः। कोशं कहता है कि यष आदेश दत है । यदि तकारान्त आदेश इसको मानेंगे तो 
'विदत्तम्‌? में दस्ति? सूत्र से दौधांपत्ति होगी । वह तकारादि उत्तरपद में रहते इगन्त ठपसगंस्थ 
अच्‌ के स्थान में दीघ का वह विधान करता दै । यदि दकारान्त या घकारान्त यह आदेश ददू या 
दधू है ऐसा मानेंगे तो दकारान्त पक्ष में निष्ठा को तरव कौ आपत्ति होगी । घकारान्तत्व में 'झष- 
स्तयोः? सूत्र से “थ? की आशङ्का अयात्‌ नत्व एवं धत्वकी शङ्का न करनी चाहिये, सन्निपात परिभाषा 
से च कायं नहीं दोगे। यकारान्त दथ्‌ आदेश पक्ष सर्वया निदुंद है, भतः थकारान्त आदेश 
किया है । ड 


Fs PRS Fone Sense 


“'तान्ते दीषत्वाख्यो दोषो दान्ते दोषो निष्ठानस्वम्‌। 
वान्ते दोषो षत्वाख्यः स्यान्‌ निर्दोषत्वात्‌ यान्तो ्राह्मः ॥ १ ॥?? 
३०७८ अच उपसर्गाः ७।४।४७। 
अजन्ताहुपसगोत्‌ परस्य दा इत्यस्य घोरचस्तः स्यात्‌ तादी किति। 
चत्वेम्‌ , प्रत्तः | अवत्तः। 
“अबद्त्तं बिद्त्तं च प्रदत्त चादिकमेणि | 
सुद्त्तमसुद्त्तञ्च निद्त्तमिति चेष्यते” ॥ १ ॥ 
चकारादू यथाप्राप्तम्‌ | 
तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रइते भजन्त उपसगे से पर घुसंशक जो दा उसका अवयव जो 
अच्‌ उसके स्यान में तकारादेश होता है । | 
प्रदानत आकारको तकारादेश दकारको चतत प्रत्तः । अवत्तः। आदि कमे विषय में “अवदत्तम्‌? 
एवं 'विदत्तम्‌? एवं 'प्रदत्तस्‌? होता है । एवं सुदत्तम्‌, अनुदत्तम्‌ , निदत्तस्‌ मौ रूप इष्ट दै। 
चकार से यथाप्राप्त मो रूप होते हैं । 
३०७९ दस्ति ६।३।१२४। 
१३ वे० सि० च० 
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१६४ बैयाकरणसिद्धान्तको मुदी 


इगन्तोपसगेस्य दीघः स्यादू दादेशो यस्तकारस्तदादावुत्तरपदे | खरि चेति 
व्वत्वेम्‌ आश्रयात्‌ सिद्धम्‌ । नीत्तम्‌। सूत्तम्‌ । घुमास्थेतीत्त्वम्‌ । घेट-घीतम्‌ | 
गीतम्‌ | पीतम्‌ । जनसनेत्यात्त्वम्‌ | जातम्‌ | सातम | खातम्‌ | 

दा के स्थान में आदेश जो तकार तदादि उत्तर पद में रहते इगन्त उपसग का दोघे होता 
है । यद्यपि इसकी दृष्टि मैं चस्वे असिद्ध दै किन्तु तकार को भागय करने के सामथ्य से चस्वे 
सिद्ध रहदा दै यथा नीत्तम्‌। 'बुमास्था? से इंत्व से घौवस्‌ । गो का गौतम्‌ । पा का पीतम्‌ । 'जनसच’ 
से जन्‌ सन्‌ खत्‌ के नकार को आकारादेश से जातम्‌। सातस्‌। खातय्‌ = गत अर्थ द्दै। 


३०८० अदो जग्धिस्यप्ति किति २।४।३६। 

ल्यबिति लुप्रसप्तमीकम्‌ । अदो जग्धिः स्यात्‌ ल्यपि तादौ किति च | 
इकार उच्चारणाथेः | घत्वम्‌ । “मरो झरि’ जग्धः | 'आदि कणि क्तः कतरि 
व ३।ह।७१।' प्रकृतः कटं सः। प्रकृतः कठस्तेन । 'निष्ठायामण्यदथ’ इति 
दीः | क्षियो दीघोदि'ति नत्वम्‌ , प्रक्षीणः सः | 

सूत्र में “स्यप्‌? यइ छप्तसप्तमीक पद दै, उससे भागत सप्तमी का “सुपां सुछक्‌' से 
खक है । श्यपू प्रत्यय पर रहते एवं तकारादि कित प्रत्यय पर में रइते अद्‌ धातु के स्थान में 
नग्थि आदेश होता दै । जरिष में इकार उच्चारणाथंक दै । जरघः! अद्‌ न“ त) जग्घ्‌ न" त: 'झषस्तयोः 
से धकारादेश 'झरो झरि” से धकार खोप हुआ । 

विमशै “युष्मदस्मदोरनादेशे' सूत्र में भादेश में विभक्तित्व का अभाव है । पुनः अनादेश् 
ग्रहण सामथ्ये से ज्ञापन होता है कि आदेशः स्थानिदृत्तिषमंवान्‌ भवति”, आदेश में स्थानिवद्‌ 
आव से आगत विमक्तित्व में आच्वामावाथै अनादेश अदण चरिताथं हुआ । प्रकृत में क्त्वा-वृत्ति 
तकारादित्व समानाधिकरण कित्त्वातिदेश से 'ति किति? से भदू को जग्धि भादेश धोता पुनः इस 
सूत्र में ल्यप्‌ ग्रहण सामथ्ये से 'अळ्विषौ भादेशो न स्थानिवत? यहद ज्ञापन होता है, 
इस प्रकार स्थानिवदादेशोइनलवियो-सूत्र के अंशद्दय शापन से सिद्ध होते हैं, वद्द सूत्र के अंशद्दय 
ज्ञापन से सिद्ध होते हैं, वह सूत्र भपूवे नहीं किन्तु शापकसिद्ध अर्थ का अनुवादकमात्र है। 

आदि कमे में क्तप्रत्यय कर्ता में होता दै । यया प्रकृतः कटं सः-उसने कट को रचना को 
प्रारम्भ किया । “निष्ठायामण्यदर्थे” से निष्ठाप्रत्यय पर में रहते पूव स्वर को दोघे होता हैं। 
अक्षौणः--मैं दोघे हुआ, तकार को नकार 'क्षियो दोघांत? से हुआ । नकार को णकार हुआ । 


३०८१ वाऽऽ्क्रोशदेन्ययोः ६।४।६१। ` 


क्षियो निष्ठायां दोर्घो बा स्यादू आक्राशे दैन्ये च | क्षीणायुभेव । क्षितायुबा। 
श्ीणोऽयं तपस्वी । क्षितो बा | 


आक्रोश एवं देन्य अर्थ में निष्ठाप्रत्यय पर रहते क्षिषात के इकार को दोघे विकल्प से होता है। 
, खणायुः । क्षोणः क्षितो वा । 


। ३०८२ निनदीभ्यां स्नातेः कौशले ८1३1८९) 
आभ्यां स्नातेः सस्य षः स्यात्‌ कौशले गम्ये । निष्णातः शास्त्रेषु । नयां 
स्नातीति नदीष्णः | 'खुपी'ति कः | 
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पूवेकृदन्तप्रकरणम्‌ १४५ 

कुशरूता अर्थ गम्यमान रहते नि एवं नदी से पर स्ना.धातु के सकार को पकारादेश होता 

है। शाखों में प्रवीण = निष्णातः । नदी में स्नान करने वाळा वह नदौष्णः । यहां 'सुपि स्थः 
सूत्र में 'सुपिर यहद विभक्त सूत्र है, उससे घुबन्त नदी पर में रहते स्ना घातु से कप्रत्यय हुआ । 


३०८३ दन्नं प्रतिष्णातम्‌ ८।३।९०। 


प्रतेः स्नातेः षत्वम्‌ । प्रतिष्णातं सूत्रम्‌ । शुद्धमित्यर्थः | अन्यत्र प्रतिस्नातम्‌। 
पवित्र भये में प्रति उपसगे से पर स्ना धातु के सकार को षत्व शोता दै । सूत्राथै से षस्वोत्तर णरव 
से प्रतिष्णातम्‌ सूत्रम्‌ । अर्थात्‌ शुद्ध सूत्र दोषरहित । शुद्ध से अन्याथे में पत्यामाव से प्रतिस्नातम्‌'। 


३०८४ कपिष्ठलो गोत्रे ८३।९१। 


कपिष्ठलो नाम यस्य कापिषलिः पुत्रः | गोत्रे किम्‌ , कपीनां स्थलं कपिः 
स्थलम्‌ | 
गोत्र अथ होने पर कपिष्ठल यद निपातन से होता है. भर्यांद स्थल के सकार को षकारादेश 
हुआ । गोत्र से भिन्न में यथा -वानरों का निवास स्थान में कपिस्थलम्‌ हुआ । 


३०८५ विकुशमिपरिम्य; स्थलम्‌ ८।३।९६। 
एभ्यः स्थलस्य सस्य षः स्यात्‌ | विष्ठलम । कुष्ठलम्‌ । शमिष्ठलम्‌। परिः 
ष्ठलम्‌ । 
वि, कु, शमि, परि इनसे पर स्थल शब्द के सकार को षकारदेश दै । 


३०८६ गस्यथोकर्मकहिलिपशीडस्थासबसजनरुहजीयतिम्यश्च 
३।४।७२। 


पश्यः कतेरि क्तः स्यात्‌ भावकर्मणोश्व | गङ्गां गतः । शङ्का प्राप्तः | म्लानः 

सः | लक्ष्मीमाश्लिष्टो हरिः । शेषमधिशयितः। बेकुण्ठमधिष्ठितः । शिवमुपा- 
सितः। हरिदिनमुपोषितः । राममचुजातः। गरुडमारुढंः | विश्वमनुजीणः | 
पत्ते 'प्राप्ता गङ्गा तेन? इत्यादि | 

गमनार्थेक घातु, अकर्मेक घातु, दिष्‌ , शीङ; स्था, आसू , वसू, जन्‌ , रुद_ , जुष्‌ इनसे पर 
कठृवाच्य में एवं भाव तथा कमे में क्तप्रत्यय होता है । 

क्रमेण उदाहरण दै । गङ्गा गतः, प्राप्त। म्लानः सः भकमेकोदाइरण दै । आरदिणष्टः । 
अधिशयितः । उपासितः । उपोषितः । अनुजातः । आरूढः । अनुजीरणः। कमे में कर्ता से तृतीया- 
पराप्ता गङ्गा तेन इत्यादि । १. गतः अनुदात्तोपदेश से मकार का लोप है । ३. प्रातः में आपू घाखये ` 
व्यासिरूप अर्थ यहां गतित्वेन विवक्षित है। ३. स्छानः म्ले इपेक्षये अकमंक दै, 'आदेच उपदेशे? से 
आस्व कर 'संयोगादेरातों घातो” से नकारादेश निष्ठा का हुआ । ४. वेकुण्ठ अभिकरण कारक 
की 'अधिशीङ' सूत्र ते कमंसंजा हुई, अधिष्ठितः यहां 'थतिस्यति से इकारादेश दै । ५. उपोषितः 
उप पूर्वक वस्‌ से क्तः सम्प्रसारण पूर्वेछप) 'बसति-झुषो” से इडागम, “शाति बसि' से बकारादेश ह। 
६. अजुजीणेः नष्‌ वयोदानो, “ऋत इद्‌ बातो? से इत्व रपरटब इछि च से दोषं हुभा। | 


* 
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३०८७ क्तोऽधिकरणे च धोव्यगतिप्रत्यवसानार्थेम्यः ३।४।७६। 

एभ्योऽधिकरणे क्तः स्यात्‌ । चादू यथाप्राप्तम्‌ । ध्रौव्यं स्थैयेम्‌ । 
“मुकुन्दस्यासितमिदमिदं यातं रमापतेः | 
सु्तमेतदनन्तस्येत्यूचुर्गोप्यो दिद्दक्षवः ॥ १। 

पन्चे आसेरकमकत्वात्‌ कतेरि भावे च। आसितो सुक्ुन्दः। आसितं 

` तेन। ग॒त्य्थेभ्यः कतरि कमेणि च | रमापतिरिदं यातः | तेनेदं यातम्‌ । सुजेः 

कमणि-अनन्तेनेदं सुक्तम्‌ | कथं 'भुक्ता ब्राह्मणा: इति | भुक्तमस्ति एषामिति 

मत्वर्थीयो5च्‌ । “वतेमाने' इत्यधिकृत्य । 

भुवाथक, गत्यथेक, भोजनाथंक इन घातुर्भों से अधिकरण रूप अध वाच्य रते क्त प्रत्यय 
होता है । । भोव्य से स्थिरता समझनी चाहिये । चकार से पक्ष में यथाप्राप्त भाव एवं कमै वाच्य 
रहते भी क्तप्रत्यय होता ही है । 

ओ मुकुन्द भगवान्‌ का यष् स्थिति का अधिकरण स्थान है। वे इस माग में गमन किये थे। 
इस स्थान पर उन्हों ने भोजन क्रिया संपादित की थी, ऐसा हृष्णदशन को अभिलाषा युक्त 
गोपियों ने कहा । पक्ष से आस्‌ धातु अकमंक होने से कर्ता में क्तप्रत्यय या भाव में क्तप्रत्यय 
धात्यर्थाकमंक' से हुआ । कर्ता उक्त प्रयमान्त-आसितो मुकुन्दः। भाव में प्रत्यय से क्रिया 
उक्त कर्ता अनुक्त तृतीयान्त तेन आसितम्‌। पक्ष में गत्यर्थक से कर्ता एवं कमं में प्रत्यय-- 
रमापतेरिदं यातः । तेनेदं यातम्‌ । भुज से कमं में क्तप्रत्यय अनन्तेन इदम्‌ सुक्तस्‌ । सुक्त शब्द से 
मत्वयींय भच से भुक्ताः ब्राह्मणाः। 

वतंमाने का अधिकार कर के वक्ष्यमाण कार्य-- 

३०८८ नीतः क्तः ३।२।१८७। 
“निक्त्विदा'-क्ष्विण्णः । “थि इन्धी' इद्धः | 
नकार की इत्संज्ञायुक्त घातु से वर्तमान काळ में क्तप्रत्यय होता है । 
द्विण्णः यहां 'आदितश्च^ से इडागम का अमाव है । इद्धः यहां श्रीदित्‌ से इडागमामाव दै । 


३०८९ मतिबुद्विपूजार्थे भ्यश्च ३।२।१८८। 
मतिरिहेच्छा, बुद्धेः एथरुपादानात्‌ | राज्ञां मतः इष्ट: । तेरिष्यमाण 
इत्यथः । बुद्धः । विदितः | पूजितः । अर्चितः । चकारोऽनुक्तसम्ुच्चयार्थकः । 
'शीलितो रक्षितः क्षान्तः जुष्ट इत्यपि’ इत्यादि । 
यहाँ मति से शच्छाथेक धातुओं का अहण है, सूत्र में बुद्धि के पृथक ग्रहण से। मत्यथंक, 
बुद्धयथक = शानाथेक, पूजाथेक से वर्तमान काळ में क्तप्रत्यय होता है अनुक्त धातुओं से भो 
क्तप्रत्यय होता है चकार श्नका समुच्चायक है | शीरितः आदि में अविष्यत्‌ काळ में क्त प्रत्यय से , 
` पूववत्‌ रूप हुए । व 
३०९० नपुंसके भावे क्तः ३।२।११४। 
कलीबत्बबिशिष्टे आवे कालसामान्ये ऊः स्यात्‌। जल्पितम्‌ । शायितम्‌ | 
हसितम्‌ | | 


क्य 
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पूवेकृदन्तप्रकरणम्‌ १६७ 
नपुंसकत्व विशिष्ट माववाच्य रहने पर काळसामान्य में धातु से क्प्रस्यय होता है । 
जश्पितम्‌ आदि । 


३०९१ सुयजोङ्वेनिप्‌ ३।२।१०३। 


सुनोतेर्यजेश्चङ बनिप्‌ स्याद्‌ भूते । सुत्वा । सुत्वानौ | यज्चा । यउबानौ | 
भूत काळ में छु एवं यज्‌ से ङ्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । 


०९२ जीयेतेरतून्‌ ३२१०४ 
भूत इत्येष | जरन्‌, जरन्तौ, जरन्तः । वासरूपन्यायेन निष्ठापि | जीणे, 
जीणवान्‌ | 
भूत काळ में ज॒ धातु से अतुन्‌ प्रत्यय होता है । वासरूपन्याय से निष्ठा भी होता है। 
जोर्णो नीणेवान्‌ । अतृन्‌ में जरन्‌ भादि । 


०९३ छन्दसि लिट्‌ ३।२।१०५। 
वेद में भूतसामान्य काळ में लिट्‌ होता है । 


३०९४ लिट! कानज्वा ३।२।१०६। 
छिद्‌ के स्थान में विकश्प कानच्‌ होता दै । 


३०९५ कसुश्च ३।२।१०७। 
इह भूतसामान्ये छन्दसि लिए | तस्य विधीयमानौ कसुकानचाबपि 

छान्द्साबिति त्रिमुनिमतम्‌ | कबयस्तु बहुलं प्रयुञ्जते | 'तं तस्थिवांसं नगरोप 
कण्ठे? | “श्रेयांसि सबोण्यधि जरमुषस्ते' इत्यादि । 

भूत सामान्यार्थे में छिट्‌ छन्द में होता है, एवं छिट के स्यान में विषीयमान कसु एवं झानच्‌ 
भी वेद में ही होता है ऐसा तीनो सुनियों का मत है । किन्तु कविगण बहुक प्रयोग करते हैं-- 
अर्थात्‌ वे इस नियम को नहीं मानते हैं । कविगण पर व्याकरणनियमपाछनः मयादा का अमाव है. 
अर्थात्‌ नियमरूप अङ्कुश रदित वे है। निरङ्कुशाः कषय इति । अत एवं तस्थिवांसस्‌। अघि-. 
जय्युषः वेसा प्रयोग वे कोक में भी करते हैं । अथवा व्याकरणान्तर से उन प्रयोगों कौ सिद्धि 
खोक में हुईं यइ भी कह सकते हैं । 


०९६ चस्वेकाजाद्‌ घसाम्‌ ७।२।६७। 
कृतद्विबंचनानामेकाचामादन्तानां घसेश्च बसोरिद नान्येषाम्‌ । एकाचः 

आरिवान्‌ | आत्‌-दद्वान्‌ | जक्षिवान्‌ | एषाँ किम्‌ ? बभूवान्‌ | 

द्वित्व करने पर जिन्‌ घातुओं का एक भच शेष रहे बैसे धातु से, एवं आकारान्त धातु से, 
एवं भदू के स्यान में जायमान आदेश धसू से पर कसु को इडागम होता दै। इनसे भिन्न 
बातुर्भो से पर जो क्वसु उसको इडागम नहीं होता है । 

पकाच्‌ का उदाहरण यया-आादिवान्‌ आरिवान्‌ । भाकारान्त का उदा० ददिवान्‌। 
धस्‌ का उदा० जक्षिवान्‌ । पूर्वोक्त षातुओं से भिन्न में यथा बभूवान्‌ यहाँ इडागम न इभा ।| . 


A ०ह लेक 
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३०९७ भाषायां सदवसश्रुवः २।२।१०८। 
सदादिभ्यो भूतसामान्ये भाषायां लिट्‌ वा स्यात्‌ तस्य च नित्यं सुः 
“निषेदुषीमासनबन्घधीरः ।? 'अध्यूषुषस्तामभवञ्जनस्य ।' शुश्ल॒वान्‌ | 

सद्‌, वस्‌, छ, इन धातुओं से पर छिट्‌ होता है भूत सामान्याथं में विकल्प से । एवं लिट्‌ के 

स्थान में कसु आदेश निस्य होता है माषा में । निषसाद इति निषेदुषी, ताम्‌ । आदि में ट 
कघु हुआ । बस्‌ छिद्‌ कछु सम्प्रसारण पूवप त्व अध्यूपुषः । शुध्वुवान्‌ । 


३०९८ उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ३।२।१०९। 


एते निपात्यन्ते | उत्पूबीदिणो भाषायामपि भूतमात्रे लिड्‌ वा, तस्य नित्यं 
कसुः | इट उपेयिषान्‌ | “उपेयुषः स्वामपि सूतिंमप्र्याम्‌' | उपेयुषी । उपेत्यविषः 
क्षितम्‌, ईयिबान्‌ समीयिवान्‌ | नमपवोदशनातेः कसुरिडागमश्च । 'धृतजयघृतेर: 
नाशुषः' इति सारथिः | अनुपृवोद्‌ वचेः क्तरि कानच्‌। वेदस्यानुवचनं छृतवान्‌ 
अनुचा नः) १ 
उपेयिवान्‌, भनाश्वानू, अनूचान वे शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । अर्थात उत्पूवंक इण्‌ 
धातु से भूतकाल मात्र में भाषा में मौ विकरप किट्‌ होता है, एवं इस लिट के स्थान में कए आदेश 
नित्य होता दै, बाद में इडागम छुआ । उप इण कछ यहाँ इद्‌ उपेयिवान्‌ । षष्ठयन्त में उपेयुषः, 
खीछिल् में उपेयुषी । यदा उप अविवक्षित है । केवळ में मी इंयिवान्‌ या सम्‌ पूवक में समीयिवान्‌ 
हुआ। अनाश्वानू--नञ्‌ पूवंक अश्‌ से छिद्‌ उसको कसु आदेश एकाच्‌ प्रयुक्त शडागमामाव 
निपातन से होकर रूप अनुपूवेक वच्‌ से कर्ता में कानच्‌ सम्प्रसारणादि अन्‌चानः। वेदका 
व्याख्याता हुआ । 


३०९९ विभाषा गसहनविदविशास्‌ ७।२।६८। 

एभ्यो बसोरिड्‌ बा । जग्मिवान्‌-जगन्वान्‌ । जध्निबान्‌-जघन्बान्‌ | 
विबिदिषान्‌-बिविद्बान्‌ । विविशिवान-विविश्वान्‌ । विशिना साइचयोद्‌ 
बिन्दतेग्रेहणम । वेत्तेस्तु बिविदूबान। 'नेडवशि कृतिःइतीणूनिषेधः | हशेश् | 
दृशिवान्‌-दृश्वान्‌ । ह 

गम्‌, इन्‌, विद्‌, विश इन से पर कस प्रत्यय को विकश्प से इडागम होता है। गम्‌ से ढिद्‌ 
बसु द्वित्वादि इडागम पक्षमें 'गमइन्‌? से उपधाळोप जग्मिवान्‌ । पक्षमें जगन्वान्‌ । बिश साइचय सै 
यहाँ विन्द का ग्रहण दै । अदादि विदू से कवचच में विविद्वान्‌ हुआ । नेडवशि से श्डागमाभाव है। 
दृश घातु से पर लिट के स्थान में जो क्वच उसको श्डागम विकल्प से होता है । दइशिवाद 
दढुखान्‌ । 

३१०० उट; शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे २।२।१२४। 
अप्रथमान्तेन सामानाधिकरण्ये सतीत्यथेः । शबादि, पचन्तं चेत्रं पश्य। 
भिन्न भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तक शब्दों का एकाथंबोषकत्व को सामानाधिकरण्य कहते हे 

प्रवत्तिनिमित्त मानें बम ।  . . हन 


Crane] 
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प्रथमान्ताथ से भिन्नार्थेक के साथ पकार्थबोषकत्व रूप सामानाधिकरण्य रहने पर वर्तमान 
कालमें लट्‌ के स्थानमें शत प्रत्यय एवं शानच्‌ प्रत्यय होता है। पचन्तं चेत्रं पशय त्वस्‌ । यहां 
पच्‌ घात्वथे विविित्तिजनक व्यापाराथेक है वर्तमान में विधौयमान ट्‌ का कतुंसंख्या काळ 
अथै दै विक्लित्ति जनक व्यापारका जो यहां है वष चेत्र है एवं जो चेत्र दे वह विक्कित्ति जनक 
व्यापार जनक है । लडथै चैत्राथ दोनों का सामानाधिकरण्य है, द्वितीयान्त दै अतः शत, नुम्‌ से 
पचन्तम्‌ की सिद्धि हुई । पाकक्रियाकतक चेत्रकमंकं त्वदभिन्नकतेकं दशेनस्‌-यइ अतीव 
संक्षिप्त शाब्दवोध हुआ इस वाक्य से । विस्तृताथे शान वे० भू० थी पञ्चोरि विरचित प्रमा-ञ्याख्या 
से अवगत करना चाहिये । | 


३१०१ आने मुक्‌ ७२।८२। 
अद्न्तस्याङ्गस्य मुगागमः स्यादाने परे। पचमानं चेत्रं पश्य । लडित्यनु- 
बतेमाने पुनलेड्म्रहणमधिकविधानार्थम्‌ । तेन प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि 
कचित्‌ । सन्‌ ब्राह्मणः | क माङ्याक्रोश इति वाच्यम्‌ & | “ 


“मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्घो5पि जीवति” 
माङि लुङिति प्राप्ते एतदूबचनसामधथ्योजञट | 


इस्व अकार दै चरमावयव जिसका ऐसा जो अङ्ग उसको मुक्‌ आगम आन पर मेर 
होता दै । पच्‌ लर्‌, शानच्‌ शप्‌ अनुवन्थळोप पच भान अकार को मुक पचमानं चेत्न 
पश्य । 

विमर्श :--णेर निटिः में अनिट्‌ से 'यदागमास्तदणणीमूतास्तदअइणेन गृहान्तेश यह परिभाषा | 
ज्ञापित शोती दै । अर्थात. आगमी में रहने वाळा थमे आगम विशिष्ट में अतिदिष्ट दोता दै । प्र्त 
में अकारवृत्ति धमं अम्‌ में आरोप कर अम्‌ को अकार समझकर यहाँ “अकः सवणे’ से दौघे 
होने पर सुकू आगम विधान हो ब्यथं होगा भतः “आने सुक? सूत्रारम्म सामथ्ये से 'यदागमाः! 
यह परिमाषा अनित्य दै यह ज्ञापन हुआ। अनिष्ट आपत्ति जहां परिभाषाप्रवृत्ति से रहें वहां 
परिभाषा को अनित्य मानना । वणंग्रहण में यदागम परिमाषा की अप्रवृत्ति यह आने सुक से 
शापन न करना इसमें अनेक दोष है। विस्तृत विवरण परिभाषेन्दुशेखर की भूति व्याख्या एवं 
जया व्याख्या में.हे । 2 . 

“वतमाने छट? से छट्‌ कौ भनुवृत्चि भाती, पुनः सूत्र में छटू अहण से अधिकम्‌ अधिकार्थम्‌ से 
से कचित्‌ प्रयमान्ताथे के साथ रूडथं का सामानाधिकरण्य रहे वहां मौ शत शानच्‌ होता दै। 
यया सन्‌ जाह्मणः । माङ्‌, अब्यय उपपद में रते आक्रोशाथे में बातु से पर छट्‌ के स्थान में 
शत एवं शानच्‌ होता है। माठि छछ से यचपि माशब्द के योग में खड प्राप्त था किन्तु वातिक के 
आरम्म सामथ्ये से छङ न करके घातु से खट्‌ हुआ उसको शत्‌ एवं शानच्‌ यथा- दूसरे द्वारा 
जात जी अपमान उससे उत्पन्न जो दुःख उस से दरब दो कर जीवन पारण करने कौ अपेक्षा. 
मृत्यु का वरण करना श्रेयस्कर है--इस माव में प्रयुक्त वाक्य में “मा जीवन्‌? यह प्रयोग वातिक से 
निष्पन्न हुआ । 


३१०२ सम्बोधने च ३।२।१२५। . बा 


हे पचन्‌ | हे पचमान | जे उमेश 
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सम्बोधन में छट के स्थान में शतृ एवं शानच्‌ प्रत्यय होता दै । पचतीति हे पचन्‌ हे पचमान । 


३१०३ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ३।२।१२६। 
क्रियायाः परिचायके देतो चार्थे वतेमानादू घातोलेटः शावशानचौ स्तः। 
शयाना सुजते यबनाः | अजेयन्‌ बसति । हरि पश्यन्मुच्यते | हेतुः फलम्‌ , 
कारणङच । कृत्यचः प्रपीयमाणः सोमः । 
क्रिया का परिचायक हेतुरूप अर्थ में विद्यमान धातुसे पर जो छट उस के स्थान में शतु एवं 
शानच्‌ होता है। यवनकतंक भोजन का परिचायक = चिह्न = लक्षण = शयन है । लक्ष्यते 
अनेन लक्षणम्‌ = परिचायकं चिन्इम्‌। न तु फळं नापि करणम्‌ , इसीलिए देतुसे रक्षण का 
प्रथक्‌ निर्देश सूत्र में किया है। अर्जयन्‌ वसति अज॑नफलक वास वह करता है। इरिदशंन 
मुक्ति में कारण है = हरिं पश्यन्‌ मुच्यते । कृत्यचः इसकी व्याख्या प्रथम कर चुके हैँ, यह णत्व का 
विषायक है। 
“परीयमाणः सोमः? प्रङृष्टपान क्रियाकमींभूत सोम यह अथं है । 
३१०४ ईदासः ७)२।८३। 
आसः परस्यानस्य इत्‌ स्यात्‌ | “आदेः परस्य’, आलीनः | 
आस घातु से पर आद को शेकारादेश प्राप्त वद “आदेः परस्य? सूत्रसहदयोग से आकार को 
इंकारादेश हुआ--आसीनः । 
३१०५ विदेः शतुर्वसुः ७ १।३६। 
वेत्तेः परस्य शतुरबंसुरादेशो बा स्यात्‌ | विद्वाइ-विदन्‌ | विदुषी | 
विदू घातु से पर छट के स्थान में बायमान जो शतु प्रत्यय उसको वसु आदेश होता दै 
बिकल्प से | वु पक्ष में विद्वा । वसु के अमाव में विदन्‌ ख्रीकिम्ग में “उगितश्च से डोंष “वसो 
सम्प्रसारणम्‌? 'शासिवसि' से षत्व विदुषी । 
३१०६ तो सत्‌ ३।२।१२७। 
तौ = शत॒शानचो सत्‌ संज्ञौ स्तः। 
इस शतु प्रत्यय एवं शानच्‌ क्तत्यय की सत्‌ संज्ञा होती है । 
३१०७ लट! सद्वा ३।३।१४। 
व्य्स्थितविभाषेयम्‌ | तेनाप्रथमासामानाधिकरण्ये, प्रत्ययोत्तरपद्योः, 
सम्बोघने, लक्षणदेर्बोश्च नित्यम्‌ । कारष्यन्तं करिष्यमाणं बा पश्य | करिष्य- 
तोऽपत्यं कारिष्यतः1 करिष्यद्‌भक्तिः | दे करिष्यन्‌ | अर्जयिष्यन बसति । 
अरथमासमानाधिकरण्येऽपि क्कचित्‌ , करिष्यतीति करिष्यन्‌ | ° 


छट्‌ के स्थान में विकरप से शतृ एवं शानच्‌ होता है, सद रुशा के संशी शतृ एवं शानच्‌ है, 
जहां जहां सत्‌ पद आवेगा वहां संशा को दिखा कर शतु एवं शानच रूप संशों की उपस्थिति 
होगी । यह व्यवस्थितविभाषा है अतः इसका फळ यह दै--प्रथमान्ताथ से भिन्न एकाथ बोषकस्व 
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रूप सामानाधिकरण्य में शतृद्यानच्‌ प्रत्यय, नित्य होते हैं; एवं उत्तर पद में, एवं सम्बोधन में 
तथा लक्षण एव हेतु में शतृशानचू नित्य होते हैं? यया--करिष्यन्तं करिष्यमाणं वा पश्य । करिष्यत्‌ 
से षष्ठी तदन्त से अपत्याथंक अण्‌ प्रत्यय से कारिष्यतः की सिद्धि हुई । उत्तर पद भक्ति पर में रहते 
छट्‌ को शत से करिष्यद्‌ भक्ति हुआ । सम्बोधन में हे करिष्यन्‌ हुआ । लक्षण अथे में छुट को शतु 
से करिष्यन्‌ वसति । प्रयमान्ताथ एवं ळुडथ वे दोनों एकाथेक रइते भी शत्‌ हुआ यथा-करिष्यति 
इति करिष्यन्‌ । ु 


३१०८ पूङ्यजोः शानन्‌ ३।२।१२८। 
बतेमाने । पवमान: | यज्ञमान; | 
वर्तमान काळ में पूछ एवं यज्‌ से शानन्‌ प्रत्यय होता हे। यइ शानन्‌ ण्वलादि को तरह 
स्वतन्त्र दै । किसी के स्थान में नहीं होता है। अर्थात्‌ आदेश नहीं दे। पूछ से कर्ता में शानन्‌ 
पवमानः। पूछ शानस्‌ विकरण का अकार गुण अबादेश आनेमुक्‌ से मुक्‌ आगम पवमानः । 
यज्‌ शानन्‌ अनुबन्ध छोप शप्‌ सुक्‌ यजमानः । 
३१०९ ताच्छील्यवयोवचनशक्तिघु, चानश्‌ २।२।१२९। 
एषु द्योत्येषु कतरे चानश्‌। सोगं मुळ्जान:। कवचं बिश्राणः | शु 
निघ्नानः । 
ताच्छील्य, वयोवचन, शक्ति इन क्यों में कर्ता में भातु से पर चानश्‌ प्रत्यय होता दै । 
सुन्चानः । विन्नाणः । निष्नानः। सूत्र में वचन ग्रहण व्यथं दै, यह प्रत्यय मो स्वतन्त्र द्दै। 
लस्थानिकत्वाभाव से आत्मनेपद संञा अभाव से परस्मैपदी दै यह प्रत्यय होता दै । 
निष्नानः गमहन्‌ से उपधा छोप है । 
३११० इड्घारय्योः शत्रकृच्छिणि ३ २११३० 
आभ्यां शतु स्यादू अकृच्छिणि कतेरि | अधीयन्‌। घारयन्‌ | अकूच्छिणि 


किम्‌, छच्छुणाधीते | घारयति | 
त्र धातु एवं णिच्‌ प्रत्ययान्त व्रते कृच्छूभिन्न कता में श्‌ प्रस्यय होना है । अधौयन्‌ । 
बारयन्‌ । वह कष्ट से अध्ययन क्रिया सम्पादित करता है। यहां शत्‌ न हुआ । अघीते। 


घारयति यही हुआ । 


३१११ द्विषोऽमित्रे ३।२।१३१। 
रि ल से शतु प्रत्यय होता दै, द्वेष्टि इति द्विषन्‌ शत प्रत्यय होता है । अभिन्न 
में विरुद्धाथक नम्‌ दै । अमित्र = श्व पर्याय दै । 
३११२ सुनो यज्ञसंयोगे ३।२।१२२। 
सर्वे सुन्बन्तः सर्वे यजमानाः सत्रिणः | 
चात्वथै ब्यापार यश से संयुज्यमान रहते सुन्‌ घातु से शत प्रत्यय होता है। बहुवचन में 
सुन्वन्तः । र 
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३११३ अहेः प्रशंसायाम्‌ ३।२।१३३। 
अहन्‌ 
प्रशंसा अथं में मदद से शतु प्रत्यय होता है। भइंति भईन्‌ । 
३११४ आक्वेस्तच्छीलतद्वमतत्साघुकारिघु ३।२।१३४। 
क्बिपमभिव्याप्य वद्दयमाणाः प्रत्ययास्ताच्छील्यतदूघमेतत्कारिषु कटु 
बोध्याः | | 
क्विप प्रत्यय नक वक्ष्यमाण प्रत्यय तच्छील, तदूधमं, तस्साधुकारी अर्थ में प्रयुक्त 
होते है । 
३११५ तृन्‌ २।२।१३५। 
कती कटान्‌ | 


कर्ता में घातु से पूर्वोक्त वर्णित अर्था में तुन्‌ प्रत्यय होता है । कटकर्मक उत्पस्यनुकूरु व्यापार 
कर्ता पुरुष अर्थ मे-कटं कर्ता । यहां तच्छील अथ गम्यमान दै । 


३११६ अलङ्कृणूनिराङ्कम्‌प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपनृतु- 
बृघुसहचर इष्णुच्‌ २२।१३६। 


अलङ्रिष्णुः.| निराकरिष्णुः । प्रजनिष्णुः | उत्पचिष्णुः | उत्पतिष्णुः |. 
उन्मदिष्णुः । रोचिष्णुः । अपत्रपिष्णुः । वर्तिष्णुः | विष्णुः । सहिष्णुः | 
चरिष्णुः | 

अलं पूवंक कुर्‌ से निर भाङ्‌ पूर्वक इच्‌ से, प्रपूवेक जन से,,उत्पूवंक पच्‌ से, उत्पूवंक पत से, 
श मद से, रुचु से, अपपूवेक त्रप्‌ से, वृत्‌ , वृध्‌) सद्‌ , चर्‌ कुरूप भ ` में इष्णुच्‌ प्रत्यय 
होता हे । 

यहाँ प्रसिद्ध “इकन्‌ करणे’ का ही अइण है, 'कुञ दिंसायास? भप्रसिद्ध का ग्रहण नहीं है। 
“प्रसिद्धाप्रसिडयोः प्रसिद्धस्यैव ्रहाणस्‌? इस न्याय से । निराछ पूवक मी इङ्कञ्‌ का दी ग्रहण है। 
प्रपूर्वक 'जनी प्रादुभांवे” का ग्रहण है । डुपचष्‌ पाके, पर्छ गतो, मदी षे, वे तीन उतपूर्वक दी यहां 
युत दै । यहां “उदः पचपतमदः' ऐसा कहते प्रस्येक में उत्‌ छाने से उपसर्गान्तर पूवक इनसे 
इष्णुचका अभाव है । अतः समुस्पतिष्णुः-पादि प्रयोग न हुआ। रुच दीपौ । भप पूवंक त्रपूष्‌ 
रुज्नायाम्‌, वृतु वतरने, वृधु वृद्धो, पह मषंणे, चर गतो-इनका यहां उद्देश्यतया इण है । 

किसी प्राचीन पुस्तक में 'अलङ्करिष्णुरिस्यादिः' ऐसा पाठ है वहां भादिपद से ग्राह वे. 
हैं = निराकरिष्णुः आदि गृहीत है । मट्टिमहाकाब्य में-“6सपतिष्णुसहिष्ण्‌ च चेरतुः खरदूषणो” 
इति । महाकवि भौ कालिदास ने मौ कहा हे- एळानामुत्पतिष्णवः । 


३११७ णेसछन्दसि ३।२।१३७। 


'चीदघः पारयिष्णवः? | 
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वेद में कर्ता में ण्यन्त धातु से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है। पारयिष्णवः यहाँ 'भयामन्वा- 
से णिको अयादेश हुआ । 


३११८ सुवश्च २।२।१३८। 


छन्दसीत्येव | भावष्णुः । कथं तहिं “जगठामोरप्रभविष्णु बैष्णबम्‌” इति, 

निरङ्कुशाः कषयः । चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थः । भ्राजिष्णुरिति बृत्त, | एवं 
क्षयिष्णुः, नेतदू भाष्ये दृष्टम्‌ | 

बेद में भू से इष्णुच्‌ प्रत्यय दोता दै । लोक में अप्रमविष्णुः यइ कैसे हुभा १ कविगण व्याकरण 
नियममयांदारूप अङ्कुश को नहीं मानते हैं, अर्थात्‌ यह प्रयोग छोक में भसङ्गत पाणिनिव्याकरण 
है । सम्मवतः अन्य व्याकरण दृष्टि से छोक में मौ भूषातु से इष्णुच्‌ होता होगा । तदनुसारो कवि ' 
प्रयोग यह्‌ मो कश्पना हो सकती है। सूत्र में चकार अनुक्त बातुओं का शिष्ट प्रयोगानुसारी 
ब्याख्या से इष्णुच्‌ प्रत्यय हुआ, यया--आजिष्णुः, क्षयिष्णु भाष्य में कयन नहीं दे। यहां से 
वक्ष्यमाण सूत्रों में “छन्दसि? की निवृत्ति दै। 


३११९ ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः ३।२।१३९। 


छन्दसीति तिबृत्तम्‌। गिदयं न तु कित्‌। तेन स्थ इत्वं न । ग्लास्चुः | 
गिस्त्वान्न शुणः । जिष्णुः । स्थास्नुः | चादू भुवः | श्रयुकः कितीत्यत्र गकारः 
प्रश्लेषान्नेट । भूषणुः । & दंशेश्छुन्द्स्युपसंख्यानम्‌ ४ । दरूदणबः पशवः | 
गळे, जि, छा से सस्तु प्रत्यय होता है । यह प्रत्यय गित हैं, कित्‌ नहीं । अतः कित एवं ड्व 
में विधीयमान घुमास्था? से ईत्व स्था को न हुआ, यया- स्यास्नुः। जिष्णुः 'रिकूछति च? में 
गकार प्रदिष्ट है अतः गुणाभाव हुआ । भूष्णुः 'अथुकः किति? में गकार दुरिष्ट है अतः इडागम का 
अभाव हुआ । 
तथा च वातिकम्‌ 
“र्नो गिंस्वान्न स्य इकारः क्कितोरीस्वप्रश्ञासनात्‌ । 
गुणामावखिषु स्मायः अथृकोऽनिट््वं कगोरितोः ॥? 
बेद में दंश से इष्णुच्‌ होता दै । दरूइणवः। दंश दशने, मद्य से वस्व, “षढोः कः सिः सेः 
करव "आदेशप्रत्यययोः से षकार “चुः प्रत्यय गित्‌ होने से यहां अनिदिताम्‌ से नरोप को 
प्राप्ति नहीं दै। 


३१२० त्रसिग्रधिष्टषिक्षिपेः क्नुः २।२।१४०। 
त्रस्नुः | गृष्तुः । घृष्णुः | क्षिप्लुः | 
त्रसि, युषि, पृषि, क्षिप्‌ इनसे क्नु प्रत्यय कर्ता में होता दै। 
स्नुः यहां 'नेड्‌ वशि? से इडागम का अमाव है। त्रास देने वाळा या उद्वेग प्रातिकर्ता; 
आकांक्षा करने वाळा, प्रगल्म, फेंकने वाला, क्रमशः भयं दै। 


३१२१ शमित्यष्टाभ्यो घिदुण्‌ ३।२।१४१ | | जो 
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‘उकार उच्चारणाथे' इति काशिका । 'अनुबन्घ? इति साष्यम्‌ ! तेन 
§ 
शामिनितरा, शमिनीतरा? इत्यत्र 'डगितश्चे?ति हृस्वविकल्पः | 
नचेबं रामी, रामिनो? इत्यादौ तुमप्रसङ्गः, मलम्रहणमपक्ृष्य झल- 
न्तानामेव तद्बिघानात्‌ । नोदात्तोपदेशस्येति वृद्धिनिषेधः । शमी, तमी, 
दृमी, श्रमी, अमी, क्षमी, क्लमी | प्रमादी | उत्पूबोन्मदेः अलरूङृञादि-सूत्रेणे- 
ष्युजुक्तः वासरूपन्यायन घिनुणपि, उन्मादी | ताच्छीलिकेषु बासरूपविधि- 
नोस्ति इति तु प्रायिकम्‌ | 
अस्‌, तस्‌, यस्‌ , अम्‌ , ञ्म्‌ , क्षम्‌ , क्लम्‌ , मदू इन आठ धातुर्भो से घिजुण प्रत्यय होता 
है । प्रत्यय घटक उकार शुद्ध उच्चारण मात्र फलक है “नाचं विना व्यअनस्योव्वारणं सवति 
` “एतदर्थे हे यह काशिका कार का मत है। भाष्यकार के मत में वह उच्चारण मात्र फलक नहीं । 
किन्तु उकार अनुबन्ध उगितत्व सम्पादनार्थ है अतः शम्‌ से धिनुण्‌ खीछिक्ग में “हन्नेभ्यो ङीप्‌ 
अत्यय से शमिनी उससे अतिशय अथे में तरप्‌ या तमपू प्रत्यय करके तदन्त से टाप्‌ दीघ होकर 
शमिनीतरा शमिनौतमा यहां 'गितश्च? सूत्र से उगित्‌ से पर जो नदी-संश्चक वर्ण उसका 
"इस्व विकल्प से होता है । तरप्‌ या तमप्‌ प्रत्यय पर में रहते । इस्व विकल्प से इोकर झमिनितरा, . 
शमिनितमा पक्ष में इस्वाभाव से शमिनीतरा, शमिचीतमा दो रूप हुए । 
नदी संज्ञा विधायक में वर्णसंशा पक्ष है, या ईकारान्त, ऊकारान्त यह भौ पक्ष है । वणंसंज्ञा पक्ष में 
विकल्प हस्व विधायक 'उगितश्च? प्रमाण भी है । तदन्त पक्ष तो तदन्तविधि से स्वतः सिद्ध दै । 
उकार अनुबन्ध पक्ष में (उगिदचाम्‌? सूत्र से शमी शमिनो आदि में चुम्‌ आगम की प्रसक्ति 
हुई । उसको निवारणाथं "नपुंसकस्य झळचः सूत्र से झळ का अपकर्ष करके झढन्त उगिदन्त को 
"चुम्‌ होता है ऐसा अथ कर यहां चुम्‌ का वारण करना चाहिये । 
प्रत्यय णिव होने से शमी आदि में 'अत उपधाया? से बृद्धि होनी चाहिये, किन्तु प्राप्त बृद्धि का 
“नोदात्तोपदेशस्य? से निषेध हुआ । 
उत्पूबंक मद घातु से 'अळढकुन? सूत्र से इष्णुच्‌ वासरूपन्याय से विकश्प हुभा। अतः 
पक्ष में घिनुण भी हुआ । उन्मादी । ताच्छोल्य में 'वासरूपविधिनांस्ति? यह जो प्रथम शापन कर 
“चुके हे वह शाप्य वचन प्रायिक है, या 'श्ञापकलिद्धं न सर्वत्र यह मानना । 


२१२२ सम्पृचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसृसंसृजपरिदेविसंज्वरपरि- 
कषिपपरिरटपरिषद्परिदहपरिसुहदुषढिपढु हदुहुजाक्रीडविविचत्यजरजभ- 


जातिचरापचराश्नुषाभ्याहनश्च ३।२।१४२। 
` घिबुणस्यात्‌। : 
 सम्पर्की | अनुरोधी | आयामी । आयासी । परिसारी | संसर्गी । परिदेबी | 
संज्वारी | परिक्षेपी | परिराटी | परिवादी । परिदाही | परिमोही । दोषी । 
द्वेषी | द्रोही । दोही | योगी | आक्रीडी | बिवेकी | त्यागी | रागी | भागी | 
अतिचारी | अपचारी | आमोषी | अभ्याघाती | 
संपर्क पचूधातु, भनुपूवंक रुध्‌ , आङ्पूर्वक यस्‌ , आङ्पूर्वक यस्‌, परिपूवक स्‌) संपू्वंक 
“सब परिपूर्वक देश, संपूवंक ज्वर्‌, परिपू क्षि_, परि पूर्वक रट , परिपूवेक ' वद्‌ , परिपूवेक 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९ 
पूवकुद्न्तप्रकरणम्‌ २०५ 
९ 
दह, परि पूर्वक मुह. दुष्‌ , दिप्‌, हुई, दुइ. युन्‌, आङ पूर्वक क्रीड्‌, विपूर्वक विच, त्यज्‌ रज्‌) 
भज्‌  अतिपूवक चर _, अपपूवक चर्‌ , भारूपूरवक सुष्‌ , अभिपूर्वक इन्‌ , भाझ्पूर्वक हन्‌ , इनः 
वातुओं से पर कर्ता में घिनुण्‌ प्रत्यय होता है। क्रमशः २७ इस सूत्र के उदाहरण मूल ग्रन्य में 
दिये गये हैं । सम्पर्की एचो संपर्के “चजोः से कुत्व एवं गुण । परिदेवी में देव देवने भ्वादि 
ण्यन्त लाक्षणिक का अहण यहां नहीं है। र 


अभ्याधाती--इन्‌ के इकार को कुत्व से घकार । "हनस्त? ६ ० 
बाय व बाद] [र । “इनस्त? से नकारको तकार, 'अत उप 
३१२३ वो कषलसकत्थस्रम्भः ३।२।१४३। 
विकाषी | विलासी । विकत्थी | विस्नम्मी | 
विपूर्वेक कप्‌ , छस्‌ , कत्य, स्रम्म इनसे पर घिनुण्‌ प्रत्यय होता है। कण हिंसाथ:। खस, 
इलेषणक्रीडनयो: । कत्य इलाघायाम्‌ । स्रम्भु विश्वासे । 
३१२४ अपे च रूपः ३।२।१४४। 


चादू वौ | अपलाषी | बिलाषी । 
अप एवं वि पूवंक छप्‌ से घिनुण प्रत्यय होता है । लष्‌ कान्तौ । 


३१२५ प्रे लपसूदुमथबद्चसः ३।२।१४५। 
प्रलापी । प्रसारी । प्रद्रावी | प्रमाथी । प्रवादी । प्रवासी । 


प्रपृवंकलप्‌ , स्‌; दुः मथ्‌ , वद्‌ „ वस्‌ „ इन धातुओं से घिनुण्‌ होता है । 
छप्‌ व्यक्तायां वाचि । मथे विछोडने । 


३१२६ निन्दहिसक्णिशखाद बिनाशपरिक्षेपपरिरटपरिबादिच्याभा=- 
षासूजो बुञ्‌ ३।२।१४६। 


_पद्नम्यरथ प्रथमा । एभ्यो चुञ्‌ स्यात । निन्दकः हिंसकः । इत्यादि | ण्वुला- 
सिद्धे बुञूबचनं ज्ञापकं तच्छोलादिषु वासरूपन्यायेन ठजादयो नेति | 

निन्द, हिंस, क्किश, खाद्‌ विपूर्वक ण्यन्त नाश, परिपूर्वक क्षिप्‌ , परिपूवक रट , परिपू्वकः 
ण्यन्त बद (वादि) वि एवं भाढपूवक भाप, असूय कण्वादि यगन्त धातु इनसे बुज होता है। ` 
सूत्र में पञ्जमौ के अर्थ में विभक्ति व्यत्यय से प्रथमा है, प्रत्यय विधान में प्रकति से पञ्म्यन्त.' 
निर्देश उचित है भतः तदथं में विहित प्रयमा का मो पन्नम्यथ बोध होता है। सूत्र में समाहार 
इन्द्र में सौत्रत्वात्‌ पुंस्त्व निर्देश दै । केवळ असूय से बुञ्‌ विधान कीजिये इतर धातुओं से 
ण्बुळू से प्रयोग सिद्धि होगी । वह बुञ्‌ वचन शापक है कि ताच्छौल्यादि अर्था में वा सरूपविधि ` 
नहीं है, भतः तृजादि प्रत्यय पक्ष में नहीं होते है। बुञ्‌ धंटित एक ही रूप हुआ | ण्बुळ बुज में 
स्वरविशेष का अभाव हे उभयत्र आदुदात्तत्व प्रत्ययस्वर से है। असूय से ण्वुरि किति से 
प्रत्ययात पूं आद्यदात्तस्व है, बुञ्‌ में तो 'न्नित्यादेनिस्यम्‌? से भादि उदात्त हे । यह विशेषः 
है स्वर में बुञ्‌ से ज्ञाप्य वचन प्रत्ययमात्र विषयक सामान्य परक है। न 
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३१२७ देविक्रशोश्रोपसर्गे २।२।१४७। 


आदेबकः | आक्रोशकः | उपसर्ग किम्‌ , देवयिता । क्रोष्टा । 

उपसगेपू्वेक 'इेतुमति च? सूत्रविदित जो णिच्‌ तदन्त जो देवि धातु तथा फश धातु में बुभ 
अत्यय होता दै । आदेवकः। भाक्रोशकः। उपसग पूवं में रहते तच्‌ प्रस्ययान्त रूप हुआ-- 
देवयिता, क्रोष्टा । 


३१२८ चलनशब्दाथोदकमेकाद्युच्‌ २।२।१४८। 
चलनाथोच्छब्दाथोच्च युच स्यात्‌ । चलनः। चोपनः। कम्पन; | 
शब्दनः | रबणः | अकमेकात्‌ किम्‌ , पठिता बिद्याम्‌ । 
चळनार्थैक एवं शब्दाथैक अकर्मक धातु से युच्‌ प्रत्यय होता है। चल कम्पने, चुप्‌ मन्दायां 
गतौ, कपि चढ्ने, चुरादि शब्द शब्दने, रु शब्दे सकर्मक घातु से तच्‌ या ठन्‌ प्रत्यय कतां में 
हुआ । विद्यां पठिता । 


३१२९ अनुदात्तेतश्च इलादेः ३२१४९ 
अकर्मेकादू युच्‌ स्यात्‌ । वर्तेनः | -बघेनः । अनुदात्तेतः किम्‌ , अविता | 
हलादेः किम्‌ , एधिता | अकर्मकात्‌ किम्‌ , वसिता बख्रम्‌ । 

. अनुदात्तेत्‌ इळादि अकमंक जो धातु इससे पर युच्‌ प्रत्यय होता है । समी अनुदात्तेत धातु ' 
इलन्त दै, अतः तदन्त विधि को बाध कर सामथ्यं से इछादि का अहण दोगा पुनः सूत्र में 
आदि ग्रहण क्यों किया १, भादि ग्रइण के अभाव में हलन्त अर्थ होकर एधिता यहां अतिप्रसङ्ग 
होगा । एवं 'जुयुप्सनः' इत्यादि की सिद्धि होगी, अवयव में अचरिताथं अनुवन्ध समुदाय 
का उपकारक होने से सन्नन्त को भी अनुदात्तेत्व है। सूत्रोदाइरण-वतँनः । वर्धनः। भविता 
यहां अनुदात्तेस्व नहीं अतः तृन्‌ या तच्‌ हुआ । इलादि ग्रहण से पविता यहां युच्‌ न हुआ । 
वस्रं बसिता--यहां वस्‌ घातु सकमेक है अतः तुन्‌ या तृच हुआ । 


३१३० जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यसृशधिज्वलशुचलषपतपदः २।२।१५०। 


जु इति सौत्रो घातुगेतो वेगे च | जवनः । चङ्क्रमणः | दन्द्रमणः | 
सरण: । पूर्वण सिद्धे पद-प्रहणं 'लषपतपदे'त्युकमा बाधा मा भूदिति | तेन 
'ताच्छीलिकेषु परस्पर 'वासरूप'बिधिनोस्तीति | तेनालङकअस्तृन्न | 

गति या वेगाथंक सूत्रपठित जो जुथातु, चढ्क्रम्यषातु, दन्द्रम्यथातु, स, गृषि, ज्वळ, शुच्‌) 
क्ष, पत, पद, इन धातुओं से पर युच्‌ प्रत्यय होता हे । यथा-जवनः। क्रमि एवं द्रमि यद्‌ 
अत्ययान्त दै, क्रसु पादविक्षेपे, द्रम, इम्म, मौस वे तीन गत्यथंक दै । अनुदात्तेतश्च इलादे” से 
युच्‌ पद से होताही पुनः यहां यद ग्रहण से 'छषपतपद? से विषीयमान जो उकञ्‌ उससे बाघ 
युच्‌ का न दो एतदथ यहां पद ग्रहण है। वासरूपन्याय से उकञ्‌ विकल्प से बाध करने पर 
पक्ष में युच होता पुनः पद ग्रहण से शापन होता. है कि ताच्छोस्य आदि अर्था में वासरूप 
सूत्र की अप्रवृत्ति हो दै । इस शाप्य बचन से अलं पूर्वक कम्‌ से तुन्‌ प्रत्यय न हुमा । यहां 
वृत्तिकार ने “सकमेकार्थे पदम्रइणम?? यह कद्दा है, वह कथन माध्यविसद्ध है सकमक पद 
. युन्‌का अनमिषान ही है । यह माध्यसम्मत मत है. * | 
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३१३१ क्रुधमण्डार्थम्यश्च ३।२।१५१। 
क्रोघनः | रोषणः | मण्डनः । भूषणः | 


कुथ, भूषणाथेक घातु इनसे युच्‌ प्रत्यय होता है। कुष क्रोधे, रुष रोपे। मडि भूषायाम्‌ , 
-भूष अलङ्कारे । इन्‌ से युच्‌ हुआ । 


३१३२ न यः ३।२।१५२। 
यकारान्तादू युच्‌ न स्यादू | क्नूयिता । चमायिता | 


यकारान्त धातु से युच्‌ प्रत्यय नहीं होता दै। कनूयिता, इमायिता यहाँ तुन्‌ कनुयौ शब्दे 
उन्हे, इमायी विधूनने, अनुदात्तेत्व लक्षण प्राप्त जो युच्‌ हुआ उसका यह बाषक है, यहाँ निषे- 
'खा्थेक न पृथक्‌ पद एवं “यः? एथक्‌ पद है। 

“नय? गत्यथंक का यह निर्देश नहीं है । 


३१३३ स्रददीपदीक्षञ्च ३।२।१५३। CT 


युच्‌ न स्यात्‌ । सूदिता | दीपिता । दीक्षिता । “नमि कम्पी'ति रेण युच 
खाचे सिद्धे दीपेम्रहणं ज्ञापयति ताच्छील्येषु बासरूपविधिनोस्तीति प्रायिकम्‌ । 
सेन कम्रा-कमना युवतिः | कम्प्रा-कम्पना शाखा | यदि सुदेयुच न, कथं मधूः 
सूदनः ? नन्द्यादिः । 
सूद, ढीप, दीक्ष, इनसे युच्‌ नहीं होता दै । भतः इनसे तुन्‌ प्रत्यय होता है। दोपू से युच्‌ 
प्राप्त या उसका 'नमिकम्पि? सूत्र में विधीयमान र से बाघ होता ही पुनः युच्‌ निषेषाय इत सूत्र में 
-दोप्‌ अइण क्यों किया, वह व्यर्थे होकर ज्ञापन करता है कि ताच्छीस्य में 'वा सरूपविधिः नहीं दै 
बह वचन प्रादिक है । इससे सिद्ध हुभा कि ताच्छील्य में मौ वासरूप सूत्र को प्रवृत्ति से असरूप 
अपवाद प्रत्यय उत्सये को विकल्प से बाध करता है अतः इसका फल यह हुआ क्रा पक्ष में युच्‌ 
कमना युवति खी । कम्प्रा कम्पना शाखा । मधुसूदन में युच्‌ नहीं दै किन्तु नन्धादित्वप्रयुक्त स्यु 
अत्यय वहां है । 
३१३४ लषपतपद॒स्थाभूइपहनकमगसशुस्य उकन्‌ २।२।१५४। 
लाषुकः, पातुक इत्यादि | 
रूप पत पद स्था भू वृष हन कम गम एबं शृ-इनसे उक्‌ प्रत्यय होता हे । 


३१३५ जर्पभिक्षुङुइ्ड्ण्टबृङः षाकन्‌ ३।२।१५५। 
जल्पाकः | भिक्षाकः | कुट्टाकः । लुण्टाकः | बराकः | बराकी । 
जप, भिक्ष, कुट्ट ण्ट, बृ इन से षाकन्‌ प्रत्यय होता है । वित्वप्रयुक्त खौछिंग में ढोषू | 
'प्रस्यय हुआ वराकी । जप बब्प व्यक्तायां वाचि 'भिक्ष भिक्षायां छामे अछामे च!, कुट छेदने, 
“छण्टस्तेये? भन्तिमद्वय चुरादि है । चकनाथैत्वप्रयुक्त युच्‌ जश्प को प्राप्त था, भिक्ष को अनुदात्तेत्व | 
- 'छक्षण युच्‌ प्राप्त या, कुट्ट छण्ट इनको गेएछन्दसि' इष्णुच्‌ प्राप्त था, वृक को “भाइगमइन बन? 
से किन्‌ प्राप्त थे नको बाधकर इसने उनसे षाकन्‌ प्रत्यय किया । १ 
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३१३६ प्रजोरिनिः ३।२।१५६। 


प्रजवी, प्रजविनौ, प्रजविनः | 
प्र पूवंक जु घात से पर इनि प्रत्यय होता है । 


३१३७ जिहक्षिविश्रीण्वमाव्यथास्यमपरिभूम्रद्नस्यश्च ३।२।१५७। 
जयी, द्री, क्षयी, विश्रयी, अत्ययी, बसी, अव्यथी, अभ्यमी, परिभवी, 
प्रसची । 
जि, इ, क्षि विपूवंक औधातु, इण्‌, वस्‌ , नपूर्वक व्यय, अभिपूर्वक अस्‌ , परि पूवंक भू, 
प्रपूवेक सू , इन धातुओं से पर इनि प्रत्यय होता दै । जि जये, जि अभिमवे, इक भादरे, क्षि क्षये, 
क्षि निवासगत्योः, श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ , विपूर्वः । नञ्‌ पूवंक व्ययमयचळनयोः। निपातन से नञ्‌ का 
घातु से समास कर नछोप करके प्रत्यय हुआ । अभिपूरवंक गाथादि है अम्‌ घातु से इनि । असवी 
धू प्रेरणे का ही यहाँ महण है निरनुबन्धक परिभाषा से | भन्य का नहीं = षूङ्‌ प्राणिगभंविमोचने, 
सूछ प्राणिप्रसवे वे दोनों सानुबन्धक दै । 
३१३८ स्पृद्दिग्हिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाम्य आलुच्‌ ३।२।१५८। 
आद्या्रयश्चुरादावद्न्ता. | सुप्रहयालुः । गृहयालुः । पतयालुः | द्याल्लुः | 
. निद्रालुः ! तत्पूवो द्रा । तदो नान्तत्वं निपात्यते | तन्द्रालुः | श्रद्धालु: | & शीङो 
बाच्यः & । शयालुः । 
स्पृष्दि, गृहि, पति, दयि, निपूवंक द्रा, तत्पूवेक न्द्रा, अ्रत्पूवेक डुषाञ्‌ शनसे पर आाहुच्‌ 
प्रत्यय होता है । इनमें प्रथम तीन षातु चुरादिगणीय अकारान्त है । स्पृहदयाळः । ग्रहयादुः। 
पतयाछः। दयाछः आदि । तन्द्राः यहां तत्‌ पूवंक द्रा धातु से भाछच्‌ तद्‌ का दकार को 
नकारादेश हुआ । हः 
शीळ घाठु से भाइच्‌ होता है. गुण अयादेश से 'शयाठ? । 
३१३९ दाधेट्सिदशसदो रुः ३।२।१५९। 
दारुः, घार सेरुः, शद्रुः, सद्रुः । | 
दा, घेट्‌ , सि, शद्‌ , सद्‌, इनसे पर रुप्रत्यय होता है । दारु इत्यादि । यहां दा से डुदान , 
इन तीनों का ग्रहण है, दाण्‌ दाप्‌ का ग्रहण नहीं है। ०३ 
२१४० सृघस्यदः क्मरच्‌ ३।२।१६०। 
सभर: | घस्मरः । अद्मरः | 
स्‌, घस्‌ , अद्‌ से पर क्मरच्‌ प्रत्यय होता है। ककार की इरसंश्ञा कोप किश्तप्रयुक्त युणामाव 
है । समरः। घस्मरः। अदूमरः। 
२१४१ भञ्जमासमिदो घुरच्‌ ३।२।१६१। 


भछुरः | भासुरः | मेदुरः । 
अ, भास, भिद्‌ बातु से पर घुरच्‌ प्रत्यय होता है। भन्नुरः में 'चनोः' से कुरव हुआ, शब्द 
शक्ति स्वभावतः मन्ज से कमं कता में हौ घुरच्‌ होता हे । मासुरः । मेदुरः । 
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पूबेकृदन्तप्रकरणम्‌ 0 २०६ 
३१४२ विदिभिदिच्छिदेः कुरच ३।२।१६२। 
बिदुरः | भिदुरम्‌ | छिदुरम्‌ । 
* ज्ञानाथैक विद्‌ घातु विदारणाथक भिद्‌ धातु द्वेषीमावार्थक छिद्‌ धातु से कुरच्‌ प्रत्यय होता 
है । विदुरः । शानायंक विद. यहाँ दै । लामाथंक नहीं, शिष्ट कृत व्याख्यान से । छिदुरम्‌। वृत्ति 
के मत से यहां कमंकत्तां मे प्रत्यय है। माष्यमत इससे बिपरीत हो है। महाकवि ने मुख्य 


कर्ता में प्रत्यय का प्रयोग स्वकाव्य में किया है--“प्रियतमाय वपुगु॑मत्सरच्छिदुरयाइदुरयाचित- 
अङ्गनाः? इति यहां क्रिया अदुः है । 


३१४२ इणनशजिसतिम्यः क्रप्‌ ३।२।१६३। 
इत्वरः | इत्वरी । नश्वरः । जित्वरः । सत्वरः । १ 
इण्‌ , नश, जि, स इनसे क्वरप्‌ प्रत्यय होता है। इण्‌ गतो से क्वरप्‌ "स्वस्थ पिति? से छुक 
हुआ इत्वरः, यहां कित्व प्रयुक्त युणामाव दे । इत्वरी यहां 'टिडढ? से छोप प्रत्यय हुआ । नश्वरः । 
जिस्वरः । सुस्वरः । 


३१४४ गत्वरश्च ३।२।१६४। 
गमरेनुनासिकलोपोऽपि निपात्यते । गत्बरी | 
गस्‌ घातु से करपू प्रत्यय होता है, एवं निपातन से भनुनासिक मकार का छोप भो होता 
है । तुक्‌ गस्वरः। गमनशीछा खरी गत्वरी डीप्‌ । 
३१४५ जागुरूकः ३।२।१६५। 
जागर्तेरूकः स्याद्‌ । जागरूकः । 
बागृ घातु से ऊक प्रत्यय होता है । जागरण करने की प्रकृति वाळा = जागरूकः । 
३१४६ यजजपदशां यङः २।२।१६१। 
एभ्यो यङन्तेभ्य ऊकः स्यात्‌ | “दशाम्‌? इति भाविना नलोपेन निदेशः । 
यायजूकः | जञ्जपूकः दन्दशूकः | 
यङन्त यज, जप, दंश से छक प्रत्यय होता है। "दशाम्‌? सूत्र में अविष्यत्काछ में होने वाळा 
नकारेछोप का प्रथमतः निर्देश किया । पुनः पुनः भतिशयेन वा याग करने का शौरकूवाझा-- 
यायजूकः । यज से यङ्‌ द्वित्वादि 'दीघोऽकितः? से अभ्यास का दौधे अकार का लोप 'यस्य इः? 
से यकारछोप हुआ जज्ञपूकः-जपजम दह दश' से लुक्‌। वावदूकः “उद्धकादिभ्यश्च? उ० सू० से 
छक हुआ । माधव ने तो कुवांदिगण में "वावदूकः? पाठ से बदू से यछ्‌ तदन्त से हुआ। यन्त 
दंश से ऊक दन्दशुकः । राक्षस या सपं का नाम है । 


३१४७ नसिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो र! ३।२।१६७। ` 
नम्रः | कम्प्रः | स्मेरः | जसिनेच्य पूवः क्रियासातत्ये बतेते। अजस्नम्‌= 
सन्ततमित्यथः । कम्रः | हिः | दीप्रः 
नम, कम्प, स्मि, नम्‌ पूवेक जस्‌ , कस्‌, हिंस, दीप इनसे रप्रस्यय होता है। अबलम्‌ का भये 
निरन्तर = सन्तत है। . - 
१४ बे० सि० च० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


न नियामक 


१. 


२१० बैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 


स र न किमि (न 


tne] 


३१४८ सनांशसमिक्ष उ; २।२।१६८। 

चिकाषुंः | आशंछुः | सिक्षुः | 

सनन्त तदादि से आढ पूवंक शंख से एवं भिक्ष से कर्ता में उप्रत्यय होता है। गर्गादि गण में 
जिगमिषु के पाठ से यहां सन्‌ से प्रत्यय महण करके “प्रत्ययग्रहणे? से तदादि शब्द स्वरूप 
विशेष्य कौ उपस्थिति कर सन्‌ की 'येन विधिस्तदन्तस्य’ से विशेषणसंज्ञा होने से विशेषण संज्ञा 
का संश्ची तदन्त जो है उसकी उपस्थिति से सनन्त तदादि अथे हुआ । षणु दाने षग संमक्तो का 
ग्रहण सन्‌ से न हुआ । थाङ्‌ पूवंक शंस से उकार आशंसुः । भिक्ष से उप्रत्यय, भिक्षः। आङ्‌ 
पूवेक शंस से 'आङः शासि इच्छायाम्‌? का मइण यहां है । शंख स्तुतो का ग्रहण नहीं दै । 


३१४९ विन्दुरिच्छुः २।२।१६९। 
वेत्तेनुंम्‌ इषेश्छत्बं च निपात्यते । वेत्ति तच्छीलो बिन्दुः | इच्छति इच्छुः । 
भळाश्चणिक कार्य जो होता है उसे निपातन कहते दैँ। विन्दुः इच्छुः, ये दो निपातन से सिद्ध 


होते है । विद्‌ घातु से उप्रत्यय एवं नुम्‌ आगम एवं इष्‌ से उप्रस्यय एवं षकार को छकार होता है। 
ज्ञान करने का शील बाला = विन्दुः । इच्छा करने की प्रकृति वाला = इच्छुः । 
३१५० क्याच्छन्दसि ३।२।१७०। 
'देबाख्रिगाति सुम्नयुः? । 

येद में क्य प्रस्ययान्त घातु से उप्रत्यय होता है। यहां “क्य से क्यच्‌, क्यपू , क्यङ शन 
तीनों का ग्रहण है । एवं कण्वादि गण में विहित यक्‌ प्रत्ययान्त का भी शिष्टोक्त व्याख्पान से 
ग्रहण है । अर्थात क्यच्‌ क्यप्‌ क्यङ्‌ यक्‌ प्रत्ययान्त से वेद उप्रत्यय होता है । सुम्नयः सुम्न शब्द 
सुबन्त से क्यच्‌ प्रत्यय, 'न छन्दस्यपुत्रस्य? से इकार एवं 'अकृत! सूत्र से दोघाँभाव । 


३१५१ आच्गमहनजनः किंकिनो लिट्‌ च ३।२।१७१। 


आद्न्तादू ऋदन्तादू रामादिभ्यश्च किकिनो स्दश्छन्दसि तौ च लिडवत्‌ । 
पपिः सोमम्‌ | ददिगोः । बश्चिवेज्जम्‌ | जग्मिथुबा |. 'जध्निवृश्रसमित्रियम! । 
जज्ञिः | $ भाषायां धाञृकृस्रगमिजनिनमिभ्यः $ | दधिः । चक्रि: । सखिः। 
जग्मिः | जज्ञिः । नेमिः |  खासहिवाबहिचा चलिपापतोनामुपसंख्यानम्‌ ४ । 
यङन्तेभ्यः किकिनौ पतेनीगमवश्च निपात्यते । 

आकारान्त घातु से ऋकारान्त घातु से गम्‌ से इन्‌ से जन्‌ से वेद में कि एवं किन्‌ प्रत्यय 
होते है, वे दोनों प्रत्यय किट्‌ के समान होते हैं अर्थात किट पर में रहते द्वित्वादि कायं जो होता 
है. वे कायं कि एवं कित्‌ प्रत्यय पर रहते करना चाहिये । “ऋदोरप्‌? कौ तरह यहां आदू में दकार 
सुखदुखाय है यहां तकार नहीं है अतः तपर सूत्र की अप्रवृत्ति है, दीघं ऋकारान्त के ग्रहण से 
ततुरिः जगुरिः को सिद्धि हुई । त प्छवनतरणयोः । गु निगरणे। पपिः सोमस्‌। यहां “नछोका- 
व्यय? से बष्ठौ निषेष से द्वितोया हुई पा+कि या किन्‌=ह शवशिष्ट, पापा पपा आकार लोप पपिः= 
सोमकमंक पानक्रियाकता । बढुरवविशिष्ट गोकमंक दानक्रिया कर्ता = ददिः याः । वज्रकमेक 
धारण करने का शीर वाळा = बञ्जिः वज्रम्‌ । गमन क्रियाकर्ता युवक = जग्मियुंवा, गमइन्‌ से 
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से उपधाछोप। शह्ुभूत वृत्रासुर का नाश क्रिया कर्ता जध्निः वृत्रममित्रस्‌ । प्रादुर्भाव क्रियाकर्ता-- 
जशिः। भाषा में थान्‌, क, स, गम्‌, जन्‌ , नस्‌ इनसे उत्तर कि एवं किन्‌ होता है ने 
लिड्यत्‌ है । क्रम से रदाइरण--दधिः। चक्रिः । सत्तिः । जग्मिः । नेमिः । 

सासहि, वावहि, चाचरि, पापति, भयात्‌ यडन्त सष, वह, चळ, पत्‌ कि एबं किन्‌ होता है, 
पत्‌ को नौगू आगम का अभाव होता है निपातन से । 

५ ९ 
३१५२ स्वैपितृपोनेजिङ्‌ ३।२।१७२। 

स्वप्नक्‌ । तृष्णक्‌ । तृष्णज्ञौ | तृष्णः । धृषेश्चेति वाच्यम्‌? इति 

काशिका दौ । धृष्णक | 


स्वपि और तृषि धातुओं से तच्छोळ आदि भथा में नबिङ्‌ प्रत्यय होगा । ज से इ उच्चारणाथै 
है। ङ्श्त है। 


३१५३ शुवन्धोरारुः ३।२।१७३। 


शरारुः | वन्दारुः | 
शु एवं वद्‌ से आर प्रत्यय होता है । शरारुः । वन्दारः= अभिवादन कर्ता या 
स्तुतिकर्ता । 
३१५४ भियः क्रकूछकनो ३।२।१७४। 
भीरुः | भीलुकः । क्रकर्ञाप वाच्यः | भीरुकः | 
भो धातु ले कु एवं क्छकन्‌ प्रत्यय होता है।भौरः। भीछकः » भी धातु से कुकन्‌ मो 
दोता दै । भीरुकः । 
३१५५ स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ३।२।१७५। 
स्थावर: | इश्वरः | भास्वरः! पेस्वरः | करुवरः | 
स्था, शेश, मास, पिस, कस इनसे वरच्‌ अत्यय होता है। 
तिष्ठति = स्थावरः । शष्टे= इश्वरः। भाति = भास्वरः । पिनष्टि = पेस्वरः । कस गतौ 
कस्वरः । 
३१५६ यश्च यङः ३।२।१७६। 
यातेयंङन्ताद्‌ बरच्‌ स्यात्‌ । अतो लोपः, तस्याचः परस्मिन्निति स्थानिः | 
बद्भावे प्राप्ते `न पदान्त' सूत्रेण ( पद्स्य चरमावयवे द्विवेचनादौ च कतेव्ये 
परनिमित्तोऽजादेशो न स्थानिवत्‌ ) यलोपं प्रति स्थानिबद्‌भावनिषेधाल्लोपो 
व्योरिति यल्लोपः | अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वमाश्नित्यातो लोपे प्राप्ते 'बरे लुप्त न 
स्थानिषत्‌?, यायावरः । 
यङन्त या पातु से वरच्‌ प्रत्यय होता है। यायाय वर यहां अतो कोपः से भकार का छोप 
डुआ उसका भचः परस्मिन्‌ से स्थानिवद्भाव प्राप्त हुभा। किन्तु न पदान्त सूत्र से यकार छोप 
कतँब्य छोपोब्योः से है भतः अकारछोप का स्यानिवरमाव न हुभा। अकार छोप का स्याचि 
चदूमाव से आतो कोप शटि च से आकारलोप प्राप्त हुआ। किन्तु बरेयोऽन्ादेशः स स्थानिवत्‌ 
पतद्थंक न पदान्त सूत्र में बरेग्रहण से स्थानिवद्माव का निषेष हुभा । | ; 


SSPE PRs 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१२ वैयाकरणसिद्धान्त को मुदी 
छ rt ति तिल ति ति ति ४०५५० याज PoP SSE, 
विमश-यढ में डकार की इत्संक्षा के बाद प्रत्ययत्व “य” मैं है न कि अकार में प्रथम 

अकार का छोप हुआ तब य्‌ मात्र में प्रस्ययत्व है ऐसी परिस्थिति में अजादि छित्‌ , प्रत्ययस्य 
मकार में नहीं स्थानिवद्भाव से आकार लोप की प्राप्ति ही नहीं पुनः न पदान्त सूत्र में वरे 
अदण क्यों किया १ वह व्यथं होकर एक काल्पनिक व्यवस्था यद बोधन करता है वह यद्यपि 
सम्मव नहीं तो भी उस कल्पना को मान कर 'वरे? को साथंकता सिद्ध करती । वह कश्पना यह है | 
कि “यदि पूवे में यकार लोप होगा, तदा 'यः शिष्यते? न्याय से अवशिष्ट अकार में प्रत्ययत्व रद्देगा? 
उसका रोप कर उसका स्थानिवदूभाव से आकार लोप निवृत्त्यथ वरे सार्थक हुआ । प्रथम यकार 
का कोप अकार सत्ता दशा मे वल परत्वाभाव से अप्राप्त है तो भी “यदि पूर्व यकारकोपः स्यात्‌ 
तदनन्तरम्‌ अकारळोपः स्यात तदा अकारे प्रत्ययत्वम्‌ यगतं भवेव” इति सम्मावन।ऽऽकार 
असम्भव कल्पना रूप सम्भावना न करके 'वरे? ग्रहण न पदान्त में न करना इसमें लाषव है 
तयापि इस सम्भावना का फल माष्यसम्मत याति? यह प्रयोग सिद्ध हुआ । यायाय+ति यहां 
झकार लोप यकार लोप क्रम से अकार में यकार सत्ता दशा में प्रत्ययत्व नहीं उसका स्थानिवद्‌- 
आव से याया का अन्तिम भाकार का छोप अप्राप्त था किन्तु वरे ग्रहण शापित सम्भावना से आकार 
छोप ततः यकार लोप “याति? सिद्ध हुआ । 


३१५७ भ्राजभासघुविद्युतोजिपजुग्रावस्तुवः क्विप्‌ २।२।१७७। 


बिश्रादू। भाः | साधौ | घूः। घुरौ । बिद्युत्‌ । ऊक्‌ । पृः। पुरौ | दृशिप्रहण- 
स्याप्यपकषोड्जवतेदीघः । जूः. जुबौ, जुः | मावशब्दस्य घातुना समाध सूत्रे 
निपात्यते. ततः क्किप्‌ , ग्राबस्तुत । 

“नाके? इत्युक्त होने से यह किप्‌ तच्छीळादि अर्था में होता है, वहाँ 'किपमभिव्याप्य' कह 
चुके हैं । आज, आस, हिसाथेक घुवीँ, विपूर्वेक चुत धातु, कजे, प, जु, आवपूर्वेक स्तु इन से छिप्‌ 
होता है। आजू दीप्तौ, मास दीप्तो, बुवा हिसायाम्‌ , य॒त दीप्तौ, ऊज बळू-प्राणनयो* पु पालन- 
पूरणयो:, जु गतौ सौत्रःय़ाबपू््क छुन्‌ स्तुतौ इनका यहां इण है। विभाटू-'मद्व' से षकार) 
जइस्व, एवं चत्वे हुआ । धूः- घुर्वीं से किप्‌ , राब्छोपः से वकार लोप, 'बोरुपाया? से दोघे इभा 
ऊर्क चोः कुः से कुरव, रात्सस्य से नियमप्रयुक्त संयोगान्त कोप न हुआ। पूः उदोष्टयपूवेस्य से 
उकार हुवा एवं वो: से दोघे । भन्येम्योदपि इश्यते से इश्‌ के सम्बन्ध से दौघे से जू: । निपातनात्‌ 
याव का स्तु धातु से समास तुक आवस्तुत्‌ । 


३१५८ अन्येभ्योऽपि इश्यते ३।२।१७८। र 

किप छित्‌, भिद्‌ | हशिग्रहणं विध्यन्तरोपसंग्रहार्थम्‌ । कचिद्‌ दीर्घः 
कचिदमम्प्रसारणम , किचिद्‌ हे, ्चिद्ध्रस्वः | तथा च वार्तिकमू--किबवचि- 
प्रच्छयायतस्तुक्टप्रजुश्रीणां दीर्घो ऽसम्प्रसारणञ्च £ | क्षिबबचीत्यादिना उणादि- 
सूत्रेण केषाश्वित्सिद्ध तच्छीलादौ तुना बाघा मा भूदिति वार्तिके अहणम्‌ | 
वत्तीत वाक | प्रच्छरीति प्राय । आयतं स्तौति आयतस्तूः | कटं प्रबते कट” 
प्र; ' जुरुक्तः | श्रयांत हरि सा श्रीः | द्युतिगमिजुहोतीनां द्वे च &। इशिग्रहणा' 
.दभ्याससज्ञ।। दिद्युत। जगत्‌ । जुट्दोतेदीधेरच $ । जुहूः । दु भये अस्य 


क 


हस्वश्च छ | दीर्यति ददृत्‌ | ध्यायतेः सम्प्रसारणव्व  । घी: | 
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_ पूवेकृदन्तप्रकरणम्‌ २१३ 


Ls rn NP 


पूर्वोक्त से भिन्न धातुओं से मौ क्विप प्रत्यय होता दै । छिदू से क्विप्‌ छित 'हस्वस्य पितिः मै 
तुक्‌ । भिद्‌ । सूत्र में अन्यत्र क्रियावाचक दृस्यते प्रयोग नहीं किया, यहां मौ उसका प्रयोग न. 
करना ऐौ उचित था पुनः जाचाय ने 'दृश्यते! यह प्रयोग किया अतः शब्दाधिक्य से अधिकाय 
की प्रतीति शष्टानुरोध से इई- अन्य विधीयमान काये का यहां संग्रह है। यया २ कहीं दौघे 
होत्रा है २ कहीं सम्प्रसारण होता है, ३-कहीं द्वित्व दोता दै ४-कहीं इस्व दोता दै, इसका सारभूत 
वचन वातिक रूप से यइ पठित दै कि वच, प्रच्छ, आयतपूर्वेक स्तु, कटपूवेक भु, जु, भ, इनते 
किप्‌ प्रत्यय एवं इन धातुओं के अन्तिम स्वर का दोघं एवं जहाँ इनमें से धातुमों को प्राप्त 
सम्प्रसारण होगा वहां सम्प्रसारण का अमाव होता है । किप वचि इत्यादि उणादि सूत्र से दीष एवं 
सम्प्रसारणामाव होता पुनः यदद वातिक इसकिए किया गया है कि ताच्छौक्य अथे में तुन्‌ 
प्रत्ययद्वारा किप्‌ क्रा वाष नहीं दोता है एतदर्थ यह वातिकारम्म है। यथा बच परिमाषणें कर्ता में 
उससे किप्‌ दौध॑ चोः कुः वाक्‌ सम्प्रसारणाभाव प्रच्छ श्ञीप्सायास्‌-प्राद्‌ । भायतस्‌' कर्मोपपदक' 
स्तु से क्किप्‌ दीथ-आयतस्तूः उपपद समास हुआ | कटप्रू: । मि से क्विप्‌ , दोघे भीः 1 

_ दुत, गम्‌ , हु, इन से क्विप्‌ द्वित्व मी इनका होता दै। इशि का यहाँ सम्बन्ध से अस्पास 

संशा भौ जो अप्राप्त थी हुईं | दिद्युत यहां धुतिस्वाप्योः से सम्प्रसारण पूर्वरूप हुआ । जगत-गमः 
क्वो से मछोप तुक्‌ आदि। दोघे का यहाँ चकार से सम्बन्ध है वह दत्‌ गम्‌ में अनन्वित है, 
केवळ अजन्तत्व हु मे सम्मव हे भतः वहां ही दोघे का अन्वय दै । हू का दीघं हुआ क्विप्‌ द्विस्व- 
जुङ्ः। 

दू घातु से क्विपू द्वित्वादि काये एवं हस्व भो होता है यया दइत्‌। » चिन्ता्थक ध्ये से 
क्विपू एबं सम्प्रसारण भौ होता है, इः से दीष हुआ षीः-ध्यानकर्ता पुरुष है न कि यी (बुद्धि), 
यहां करण में कतृत्व विवक्षा से क्विप्‌ है। एवं जुहू में ज्ञान करना। यह भी इरदत्ताचायं का 
मत है। 


३१५९ अरुनः संज्ञान्तरयोः ३।२।१७९। : 
मित्रभूनौम कश्चित्‌ । घनिकाघमणंयोरन्तरे यस्तिष्ठति विश्वांसाथं 
स प्रतिभूः | Br . 
संशा एवं अन्तर = मध्य में इन दो अर्थो में भू धातु से किपू प्रत्यय होता दै । किसी व्यक्ति" 


“ विशेष का नाम रूप संशा में मित्रभूः । उत्तमणे = धनिक एवं अघमणे कर्जा छेने बाळा इन दोनों 


के वीच में विश्वास स्थापन के लिए मध्यस्थता स्थापन करने वाळा इस भयं में अन्तर का उदाहरण 
प्रतिभूः दै । 
३१६० विप्रसंम्यो ड्वसंज्ञायाम्‌ ३।२।१८० 
एभ्यो सुवो डुः स्यान्न तु संज्ञायाम्‌ । विभुव्योपकः | प्रसुः स्वामी | 

संभुजेनिता | संज्ञायान्तु विभूनोम कञ्चित | & मितद्र्वादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
६ | मितं द्रत्रतीति मितद्रु; | शतद्रु: | शम्सुः। अन्तभोवितण्यथोउत्र भबति | 

बिपूर्वक, प्रपूवक, संपूवेक, जो भू थातु श्नते असंज्ञा में डुप्रत्यय होता है। संशा में डप्रत्यय 
नहीं होगा सूत्र में असंशायाम्‌ इस कथन से । 

व्यापक; । विभुः । स्वामी = असुः । जनिता = शम्सुः। कोई ब्यक्ति का नाम इसमें विभूः 
निवप्‌ । मितहु भादि से प्रस्य होता है भवात्‌ मित भादि शब्द पूवे में रहे हु आदि धातु भन्त | 
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२१४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
पदा दकान Soff Sofas SISSIES SPSS SPIES SSSR, 
में जहाँ रहे वह डप्रस्यय होता दै । मितद्रुः, शतद्रु, शम्भुः, यहां कश्याण कराने वाळा यह अथं है 
भूषात का भात्मषारणानुकूळ व्यापारानुकूळ व्यापाराथंक है, ण्यप्रेरणा षात्वथे कुक्षिप्रविष्ट दै । 
३१६१ धः कमणि एन्‌ ३।२।१८१। 
घेरो घाअश्च कमेण्यर्थे ट्टन्‌ स्यात्‌ । धात्री = जनन्यामलकीवसुमत्यु- 
पमाउइषु | 
भेट एवं घाज्‌ घातु से कमे भथे में छ्न्‌ प्रत्यय होता दै । यथा धात्री इसका अर्थ जननौ = माता, 
मामको, वसुमती, एवं उपमाता समझना चाहिये । 


३१६२ दाम्नीशसयुयुजस्तेतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे 


३।२।१८२। 
दाबादेः धन्‌ करणेऽथं | दान्त्यनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ | 
. दाप्‌, नी, शस, यु, युन, स्तु, तुद, सि, सिच, मिह, पत, दश, नह, इन धातु्ों से ष्टन्‌ 
प्रत्यय करण अथे में होता दै । दात्रेस्‌। नेत्रस्‌। 
३१६३ तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ७।२।९। 
एषां दशानां कृत्प्रत्ययानाभिण्न स्यात्‌ । 
शस्रम्‌ | योत्रम्‌ | योक्त्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ | तोत्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेकन्रम्‌ । मे ढम्‌ । 
पत्त्रम्‌ । दंष्ट्रा | नदूधी | 
ति, तुन्‌ , दन्‌ , त, थन्‌ , सि, सु, सर, क, स, इन दश कृत प्रत्ययां को इडागम नहीं होता 
है। मेढ्म्‌- होढः से ढकार घत्वष्ट्त्व ढलोप हुआ । दंश, यहाँ प्रत्यय षित्‌ हो तो औँ षित्‌ 
प्रयुक्त डोषू अनित्य है यह प्रथम कह चुके हैं, या अजादि में पाठ करण से टापू ने डीष्‌ को बाघ 
किया । नद्भो--नहो घः, झषस्तथोः से धत्व, जइत्व, दश निदेश ज्ञापक है कि अकित में भौ 
दंश के नकार का लोप होता है। 


३१६४ हलस्रकरयोः पुवः ७।२।१८३। 
पङ्पूच्योः करणे छन्‌ स्यात्‌ तच्चेत्करणं हलसूकरयोरबयवः | इलस्य 
सूकरस्य वा पोत्रम्‌ = युखमित्यथः 
पूछ या पूञ्‌ से करण अथे में दुन्‌ प्रत्यय होता है, वह करण इछ एवं सूकर का यदि अवयव 
रहे तब । पोत्रम्‌ = यह शब्द सुख अर्थ में रूढ दे । 


२१६५ अतिंखूधसखनसहचर इत्रः ३।२।१८४। 
अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ | घबित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ । 
व्वरित्रम्‌ | 
ऋ छ, धू, सू, खन्‌ , सह, चर, इन धातुओं से शत्र प्रत्यय होता है । 


बिधूननायंक कुडादि धू का अइण है। 'भतः युणामाव से उवङ हुआ । यहाँ गाङ्कुटादिस्य 
से ङित्वातिदेश है । धुवित्रम्‌! 
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३१६१ पुवः सुज्ञायाम्‌ ३।२।१८५। 
पबित्रम्‌ । येनाज्यमुत्पूयते, यच्चानामिकावेष्टनम्‌ | 


पूछ एवं पूछ धातु से संशा में करणमें इत्र प्रत्यय होता है। यया पवित्रम्‌ । इवनीय द्रव्य 
जिससे पवित्र होता है घृतादि अथबा भनामिका में कुशा कौ जो पवित्री घारण दौ जातौ है उस 
दो अथे में पवित्रम्‌ शब्द का प्रयोग होता दै । 


३१६७ कतरि चर्षिदेवतयोः ३।२।१८६। 


पुव इत्रः स्यात्‌ ऋषौ करणे देवतायां कतरि । ऋषिः=वेदमन्त्रः, | तदु. 
क्तम्‌ -ऋषिणेति दशनात्‌ | पूयतेऽनेनेति पवित्रम्‌ । देवतायां त्वरिनिः पबित्र 
स सा पुनातु । 


इति पूवक्दन्तं समाप्तम्‌ | 
ऋषिकरण एवं देवता कर्ता यह वाच्य रहते पूञ्‌ धातु से शत्र प्रत्यय होता दै। वेद के मन्त्र 
को ऋषि कहते हैं । यह वेदमन्त्र ने कद्दा था इसमें तदुक्तम्‌ ऋषिणा यह प्रयोग दिखा गया है। 
वेदमन्त्र के द्रष्टा ऋषिगण है । वे मन्त्र उनके द्वारा कहे गये हें । देवता थथै कर्ता होने पर 
“अरिनः पवित्रं समा पुनातु” यहां पवित्रम्‌ प्रयोग सिद्ध हुआ । कतेरि कृत सूत्रस्य भाष्य से 
यहां यथासंख्य अन्वय नहीं है । इस सूत्र वणन में यथासंख्य व्याख्याता वृत्तिकार का मत 
उपेक्ष्य दै । शब्दकोस्तुभ में भो यथासंख्य नहीं यही सिद्धान्त दै । 


पं० थी बालकृष्णपश्नोछिविरचित सविमश रत्नप्रभा में पूर्वेक्कदन्त समाप्त । 


॥ १ 
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अथोणादिप्रकरणम्‌ ` 
तत्नोणादिषु प्रथमः पाद! 


१ कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूम्य उण्‌ । 


करोतीति कारुः, शिल्पी कारकञ्च | “आतो युक्‌? ( २७६१ ) वातीति 
बायुः। पायुशुंदर्यानम्‌ | जयत्यभिभवति रोगान्‌ जायुः ओषधम्‌ | सिनो।त 
क्षिपति देहे ऊष्माणसिति मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः | साध्नोति परकार्यं साधुः| 
अश्नुते आशु शीघ्रम्‌ | 'आशुन्नी हिः पाडल: स्यात्‌ ।? 


` सम्प्रति उणादि प्रत्यय प्रदर्शित हो रहे हैं । उनमें प्रथम पाद के वक्ष्यमाण प्रत्यय हैं - 

कु, वा, पा, जि, मि, स्वदि साधि, अश्‌ इन धातुओं से उण प्रत्यय होता है। डुक्कज्‌ करणे, 
वा गतिगन्धनयोः, पा पाने, पा रक्षणे, जि अभिभवे, डुमिज्‌ प्रक्षेपणे, स्वद आस्वादने, साथ संसिद्धो, 
मश्च, व्याप्तौ, इनका यहां ग्रहण दै । करोति कारः ० शिएपी एवं कारकः = उत्पत्ति जनक व्यापार 
करता । मेदिनीकोष में कहा है कि “विश्वकर्मणि ना, कारुख्िपु कारकश्षिर्पिनोः ।” धरणि कोश 
में रिखा है कि “कारः शिदिपनि कारके” इति। प्रयमार्थं में योगरूढ है। द्वितीयाथै में केवल 
योगिक है । द्वितीयाथं में घात्वथ के प्रति कारकान्बय होता दी है। मट्टिमें कहा है कि 
“राघवस्य ततः कार्य कारुषानरपुन्गवाः'? इति । वाति वायुः यहां उण प्रत्यय कर आतो युक्‌ से 
से युगागम हे । पायुः युदस्थान है। "युद॑ स्वपानं पायुना? यह कोशोक्ति है । रोगनाशक औषधि 
को जायुः कइते हे । मायुः = पित्त को कहते हैं वह शरीर में छष्मा की वृद्धि करता है। कोश-- 
“मायुः पित्तं कफः इलेष्मा? । स्वद्‌ उण स्वादुः रुचिको । परकायं सिद्धि कर्ता में साधुः। भइनुते 
माशु = शीप्रम्‌ । भाशुशब्द ब्रीहि में एबं पारल अर्थ में है। इवेतरक्त को पाटळ कहते हें यया 
युळाब का वणे। “उणादयो बहुलम्‌? इस बहुळग्रहण से अन्य घातुओं से भौ उण्‌ प्रत्यय होता है । 
थया- चन्द्र का ग्रहण कर त्याग करने बाळा इसमें रद्द धातु से ढण प्रत्यय से राहुः । 

वस निवासे से उण्‌ वासुः = सवं जिसमें वास करें या जो सवंत्र निवास करे उसको वासु कह 
सकते है वा&ेथ्वासौ देवश्च वासुदेवः = वसत्यस्मिन्‌ सर्व, सवंत्रासौ वसति इति बासुः। वसुदेवस्य 
अपत्यस्‌ इस अर्थ में तो 'ऋष्यन्धक? सूत्र से अणू एवं पूवं व्युत्पत्ति से भिन्न व्युत्पत्ति दै । 


. २ छन्दसीणः। 
(मान आयो? | व 

वेद में इण्‌ धातु से उण्‌ प्रत्यय होता है । इण्‌+-उण्‌ वृद्धि आयादेश भायुः= जीवित काल को 
कहते हैं . “मा न आयो? वैदिक निघण्ड में भायुः शब्द मनुष्य पय्यांय में प्रयुक्त है। कोक में 
भी इण से उण्‌ प्रत्यय होता है, बहुवचन निर्देश से। “आयुजीवितकाछो ना? वेदमन्त्र में भी 
“त्वमग्ने प्रयममायुमायवे” इति । “मा नस्तोके तनये मा न आयौ”। उस प्रत्ययान्त भायुस्‌ 
शब्द मौ हे 'एतेणिश्च' से वह सकारान्त छोक बेद साधारण है। जटा आयुरस्य नटायुषम्‌ । रामा" 
यण में “गृध्रे इत्वा जटायुषम्‌” । महाकवि ओह ने नैषष महाकाव्य में कहा है कि-- 

“यदि त्रिलोकी गणनापरा स्याद्‌ तस्याः समाप्तियंदि नायुषः स्याद्‌?। यह पकारान्त प्रयोग 
सुसङ्गत हुआ । 
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३ दुसनिजनिचरिचटिम्यो गुण्‌ । 


दायंत इति दारु । “स्लुः प्रस्थः साजुरञ्जियाम्‌ः । जानु | जानुनी | इह 
“जनिवध्योश्च? ( सू २५१२) इति न निषेधः | अनुबन्धद्ठयसामध्योत्‌ । चारु 
रम्यम्‌ । “चाटु प्रियं जाक्यम्‌? । संगय्वादित्वात्कुप्रत्यये चङ्‌? इत्यपि । 

विदारणाथेक दु, दानार्थक षणु, जननाथंक जन, गत्यथंक चर, भेदनाथंक चर इन धातु 
ओ से झुण प्रत्यय होता दै । दारः= काम । सानुः = प्रस्थः सानुः। जानु ८ जानुनी । जन्‌. 
धातु के भकार की वृद्धि हुई जकार एवं णकार दो अनुबन्ध करण सामथ्यं से 'बनिवध्योः से 
वृद्धि का यहां निपेष हुआ । चारु = रम्यम्‌ । चाड प्रिय वाक्य सपय्बादित्व के कारण कुप्रत्यय 
से चड़ मी हुआ । रस्नमाळा कोश में “चाडनेरि प्रयोक्तिः स्यात्‌”। नरि = पुंछिङ्गें। माघ में- 
“स चकर किल चाटून्‌ प्रोढयोषिद्‌ वदस्य? । चाड शब्द नपुंसक मी देखा गया हे । “चाड चाइत- 
कसंश्रममासाम्‌?' इति । १ 


४ किज्जरयो! श्रिणः । 
किं ऋणातीति किंशारुः सस्यशूक, बाणश्च । जरामेति जरायुः गर्भाशयः | 
गभोशयो जरायुः स्यात्‌? । 
हिंसाथंक शु, गस्यथेक इण्‌ , किं शब्द पूवंक शु धातु, जरापूवंक इण धातु इनसे गुण प्रत्यय 
होता है । शस्यशुक या वाण अथे में किशारः। गर्माशय को जरायुः कहते हैं । मेदिनोकोश में 
कहा है--"किंशारुनाँ सस्यश के विशिखे कडूपक्षिणि” इति । 
५ त्रो रश्च छः । 
तरन्त्यनेन वणौ इति तालु । 


- तरणप्छवनार्थक तृ से जुण प्रत्यय होता है एवं रकार के स्थान में छकार होता है। तरन्ति 


वणा अनेन इसमें तालः । इस सूत्र में ऐसा च्छेद करके दोनों का दोघं से निर्देश है उस मत में 
आछ = शाक विशेष में प्रयोग दै । 'घटी? अथै में भी भाछः का प्रयोग दै । 
६ कके वचः क्ष । र 
कुकेन गलेन बक्तीति कृकवाकुः । 'कृकवाङु्मेयूरे च सरटे चरणायुषे' इति 
विश्वः । | | 
कुक उपपद में रइते परिमाषणाथैक वच्‌ घातु से झुण प्रत्यय होता दै, वच्‌ के चकार को 
ककार अन्तादेश होता है । कुक गले को कहते हैं गळे से बोलने वाळा कुकवाकुः । मोर, सरट, 
. एवं चरणायुष इकवाकु का अथं है ऐसा विश्वकोष का मत है । 


७ भृस्षीतूचरित्सरितनिधनिमिमस्जिम्य उः। 


सरति बिभति वा अरु, स्वामी हरश्च । श्रियन्तेडस्मिन्‌ भूतानि सरुनिजे- 
लदेशः। शेते शयुः अजगरः। तरवृक्षः । चरन्ति मक्षयन्ति देवता इसमिति 
रुः | त्सरः खड्गादिसुष्टिः । तनु स्वल्पम्‌। तन्यते कर्मपाशोइनया इति 


१ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१८ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


i GSS FFs HSS Fone Oi Ns eng, 
Sra, 


तनुः, शरीरं च । 'खियाँ मूर्तिस्तनुस्तनूः' | घनुः शाख्बिशेषः। 'धनुना च 
घनुर्बिदुः' | 'घनुरिबाउ जनि वक्तः? इत श्रीहर्षः | मयुः किन्नरः | 'मदूगुः पानी- 
यकाकिका? इति रभसः । न्यङकादित्वात्कुत्वं, जश्त्वेन सस्य दः | 

सनू, भरभ , सछ्‌ , शीङ्‌, तृ, चर, त्मर, तनु, धन, डुमिल्‌, इमस्जो, इन दश पातुं से 
उप्रत्यय होता है । भरति या विभति में मरुः स्वामी, इरश्च। जछरहित प्रदेश में मनुष्यादि का 
भरण होता है = मरः निजंछ प्रदेश । शयुः = अजगरः। तरः = वृक्ष दै । वृक्ष लगाने वाळे मृत्यु 
के बाद स्वगे गमन करते हैं 5 तरन्ति नरकम्‌ अनेन रोपकाः। देवताः चरन्ति = भिक्षयन्ति 
इमम्‌ = देशम्‌ चरुः । स्थाली वाचक चरु शब्द ओदनरूप अथं को लक्षणावृत्ति से बोधन करता है। 
त्सरः = खड्गमुष्टिः । तनुः = शरीर । “खियां मू्तिस्तनुस्तनूः'? इति । षनुः = शख्नविशेष । पनुषा 
च धनुविंदुः । मयुः = किन्नर । मदूगुः = पक्षिविशेष = पानकोडी नाम से .यह प्रसिद्ध है। यहाँ 
रमसमत यह है कि न्यङ्कवादि पाठ से कुत्व हुआ, जइत्वसे सकार को दकार हुआ । 


८ अण्च । 
'लबलेशकणाऽणवः'। चात्कटिबटिभ्याम्‌ | कटति रसनां कटुः। बटति 
बद्तीति बटुः | 
शब्दार्थक अण से अप्रत्यय होता है । भणुः= सूक्ष । कव या लछेश्च या कण या अणु वे 
समानाथंक दै । सूत्रस्थ चकार से कटि एवं वटि से भी उप्रत्यय होता है। कडः = रसविशेष । 
बढः = कहने वाछा | 


९ घान्ये नित्‌ । 
घान्ये बाच्येऽण्‌ उप्रत्ययः स्यात्‌, स च नित्‌ | नित्वादाद्यदात्तः | 'प्रिय- 
. जञंवश्व मेडणबश्व मे ।' 'ब्रीहिभेदस्त्वणुः पुमान्‌ ।! निद्म्रहणं 'फल्निपाटि-? 
इत्या दिसूत्रमभिव्याप्य सम्बध्यते | 
घान्य अथ में अण से उ प्रत्यय होता है। उकार निदूवत है या निव है। आदुदात्ताथं यहां 


नित्रव का बोषन किया है। अणुः = पान्यविशेष । यह नित का सम्बन्ध झठारवा सूत्र तक है 
जो फलपाटि' आदि से नि दिष्ट है । 


१० अ्रस्व॒स्निदिन्रप्पसिवसिहनिक्लिद्बिन्धिमनिस्यञ्र । 

श्र्णातीति शरु:। “शारुरायुघकोपयोः' । स्वरुब्नम्‌ । स्नेहुव्यीधिः | चन्द्र 
दर जप ह | 'पुसि भूम्न्यसवः प्राणाः । 'बसुहेदेर्नी योकत्रेऽशौ 
सु तोये घने मणो? । इनुबंक्ञेकदेशः | क्लेदुञ्चन्द्रः। बन्धुः । मनुः | चात्‌. 

“बिदि अवयवे' बिन्दुः | के ७६ 
थु, स्व, स्निदि, त्रपि, वसि, शनि, क्छिदि, वन्वि, मनि इनसे पर उ प्रत्यव होता दै । 
शरुः = आइुष या कोप में है । स्वरः = वज्ज । स्नेहुः = व्याधिः । अन्य आचाय चन्द्र अर्थ में मी 
. इसका प्रयोग करते हैं। त्रुः कज्जा का अनुभव या सीसक। भयः = प्राण । भघु शब्द पुकि 
एवं बहुवचनान्त हौ है । “पुंसि भूम्नि भसवः प्राणाः? इति । वसुः > हद, अग्नि, योक्त्र, अंध; 
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तोय, धन मणि इतने शब्द इनका पर्याय है। हनुः = सुख का अंश ठोडी । क्लेदुः = चन्द्र । 
वन्धुः । मनुः । सूत्रस्थ चकार से अवयवायंक बिदू से उप्रत्यय बिन्दुः । 


११ स्यन्दे सम्प्रसारणं धश्च । 
"देशे नदविशेषेऽच्धो सिन्धुनौ सरिति ख्नियाम्‌? इत्यमरः | 


स्यन्द से उप्रत्यय होता है, यकार का सम्प्रसारण होता है एवं दकार को धकारादेश होता है । 
स्यन्द उ- सिन्धुः = सिन्धुदेश नद या समुद्र । सिन्धु शब्द पुंछिङ्ग दै । 


१२ उन्देरिच्चादेः । 
उनत्ति इन्दुः | 
इन्द से उप्रत्यय एवं धातु के आदि उकार के स्यान में इकारादेश होता दे । 
इन्दुः = चन्द्रमाः । 
१३ इषेः किञ्च । 
ईषेरुः स्यात्‌, स च कित्‌, आदेरिकारादेशश्च | ईषते हिनस्ति इषुः) 
शरः | इषुट्टेयोः? । 
इष्‌ घातु से उप्रत्यय होता है, उकार कित्‌ होता है । 


धातु के ईंकार को श्कारादेश मी होता है । नाशक्रियाकतां बाण में शुः । इषु शब्द पुछिङ्ग 
एवं सीलिङ्ग है । 


१४ स्कन्देः सलोपश्च । 
न्दुः । 
स्कन्द घातु से उप्रत्यय एवं सकार का छोप दोता है । कन्दुः 
१५ सुजेरसुम्‌ च । 
चात्सलोपः उ प्रत्ययश्च | रज्जुः । 
सुज घातु से उप्रस्यय एवं घातु को असुस्‌ का आगम होता है, चकार से सकार का रोप होता 
है। रस्सी अथे में 'रज्जुः? । 
१६ ऋतेराद्यल्तविपययश्र । 
ककारतकायोबिपयेयः । तकुः सूत्रवेष्टनम्‌ | 
कृव धातु से उप्रत्यय होता है, भादि एवं अन्तवणे का विपयेय होता है। इससे ककार एवं 
'तकार का विनिमय दुभा तझु  सूत्रवेष्टन = तकुभा । 
१७ नावञ्चेः । 
न्यङ्कादित्वात्कुत्वम्‌ । नियत मञ्चति 


निपूर्वक अन्चु धातु से उप्रत्यय होता है। एवं न्यङकादि सूत्र से चकार को ककार हैत 
न्यङ्कुः = इरिण। 
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१८ फलिपाटिनमिमनिजनां गुक्पटिनाकिधतश्च । 
फलेगुक्‌ | फल्गुः । पाटे: पटिः पाटयतीति पडु: | नम्यतेऽनेन ना झुबे 
समीकम्‌ | मन्यत इति मधु । जायत इति जतु । 
फळ, पार, नम, मन, जन, से उप्रत्यय होता है, एवं क्रमशः फळ के लकार को शुक का 
आगम होता है। फल्गुः । पाटि का परिः । उप्रत्यय पः । नाङुः नाकि आदेश हुआ। मन्‌ के 
नकार को धकार उप्रत्यय मधुः। जन्‌ के नकार को तकार उप्रत्यय अनुः । युक्‌, पठि, नाकि 
वकार, तकार इनका बोधन एवं उप्रत्यय विधान.किथा। आगम पक्ष में अवयव षष्ठी अन्यत्र स्थान 
षष्ठी है विषयभेद से। जतुः = लाख । 


१९ वलेशुंक्च । 
“बल्ल संरशे' बल्गुः | 
वळू से उप्रत्यथ, एवं लकार को जुक्‌ का भागम दोता है । संवरणाथक बळ से उप्रत्यय एवं 
युक्‌ भागम से वल्युः । छगल एवं सुन्दर अथे है मेदिनोकोषकारका मत दै । 
२० श? कित्सन्वच्च । 
श्यतेरुः स्यत्‌, स च कित्‌ सन्वश्च | रिशुबीलः । 
शो धातु से उप्रत्यय होता है वह उकार कित्‌ है । एवं सन्वदू कार्ये होता दै । शिशुः = वारूकः । 
आदेश सूत्र से आत्व द्वित्वादि सन्यतः इकार भाकार छोप हुआ । 
२१ यो इरे च। 
युर्रोऽश्वमेघीयः । सर्न्बादति प्रकृते द्वेम्रदणसित्त्वनिवृस्यर्थम्‌ | 
या बाहु से उप्रत्यय एवं धातु को द्वित्व होता है। ययुः = अश्वमेथ । शेफिस्सन्वन्ध से यहाँ 
सन्वद्‌ कौ अनुशृत्ति दै । उसी से द्विव होता है अदण सन्यतः से इत्वनिवृत्ति के छिए किया है यहां । 
२२ कुभ्रेथ । 
बन्नः । 'बञ्नमुन्यन्तरे विष्णौ बश्च नकुलपिङ्गलौ ।? चादन्यतो5पि | चक्र 
कती । जघ्नुहेन्ता | पप पालकः | 


स घातु से कुप्रत्यय होता है, एवं थातु का द्वित्व होता दै । बञ्चः = मुन्यन्तरे विष्णु में नकुळ 
एवं पिन्गछ में है । सूत्रस्थ चकार से अन्य थातु से भी कुप्रत्यय होता है ए' दिस्व । चक्रः। 
नभ्नुः = हननकता । पपुः = पाणक = रक्षणकर्ता । 


२३ पभिदिव्यधिग्रधिश्षषिभ्यः 

छुः स्यात्‌ | पुरुः । भिनत्ति सिढुवेज्म्‌ | अहिल्या-? ( सू २४१२) इति | 
सम्प्रसारणम्‌ | विरहिणं विध्यति विधुः | ‘विधुः शशाङ्क कपूर हृषीकेशे च 
राक्षसे ! गृघुः कामः | धृषुदकषः 


` प, भिद्‌, व्यध्‌, रुष, धृष्‌, इनसे . उत्तर कुप्रत्यय होता है । पाळनकतां या 
परिपूर्णकर्ता धुरः । उत्व ददोष्ठथपूवस्य से भिदुः विदारण क्रियाकता । वियोगिजनों को 
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कष्ट देनेवाळा विधुः चन्द्रः । ख्रीजनवियुक्तों को चन्द्रमा विषयविषयिणी वासना का - उद्दीपक है । 
चन्द्र में कपुर में, हृषीकेश में, राक्षस में विधुशब्द का प्रयोग आता है । गुघुः = कामः। 
धृषुः = दक्षः । 
२४ कृग्रोरुच । 
करोतीति कुरुः | शृणातीति गुरु: | 
कु एवं गृ से कुपत्यय एोत। दै एवं ऋकार के स्थान में उकार होता है । कुरुः = देश विशेष में 
योगरूढ है या कार्यकर्ता योगिकाथे है। शृणाति इति गुरः = ज्ञानप्रदाता ग शब्दे से कुप्रत्यय 
उकारोन्तादेश रपर । नृपान्तर में या अक में भी कुरु शब्द है यह मेदिनौकोष में वणिताथं हे । 
२५ अपदु;सुपु स्थः 
सुषामादिषु च? ( सू १०२४) इति षत्वम्‌ । अपष्ठु प्रतिकूलम्‌ । 
दुष्ठु | सुष्ठु ' 
अपपूर्वंक, दुर्‌ पूवक, सुपूवक स्था से कुप्रत्यय होता है । सुषामादिषु च से सकार को पर्व 
होता दै । प्रतिकूल अथे में भपष्ठु | खराब अर्थ में दुष्ठु । अच्छा भथ में धुष्टु । 
२६ रपेरिच्चोपधायाः । 
अनिष्टं रपतीति रिपः । 
रिपू घातु से कुप्रत्यय एवं घातु कौ उपधा को इकार होता दै । रिपुः = शञुः। 


२७ अजिइश्षिकम्यमिपश्चिबाघासजिपशितुरघुग्दीर्षकाराश्च । 

अर्जयति गुणानृज्ञुः । सबोनबिशेषेण पश्यतीति पशुः। कन्तुः कन्द्पंः 
अन्धुः कूपः । “पांशुना न द्यो रजः! 'तालव्या अपि दन्त्याश्च सम्बसूकर- 
पांसवः |? बाधते इति बाहुः । “बाहुः खीपुंसयोमुजः ।? 

अजे दृश, कम, भम, पश, बाघ इनसे कुप्रत्यय होता दै। एवं क्रमशः इन छः घातुर्थो को 
छः आदेश ऋण, पश्च, तुक, दीघ शकार होते हैं । गुणों का सम्पादन कता = ऋजुः । 
पशुः = सबको समान दिखने वाळा । कन्तुः = इच्छाजनक व्यापारको । अन्धुः_कूपः । पांशुः = 
जः = घूछि । यह पुंछिङ्ग दै। दन्त्य एवं तालव्य पांघ पांशु द्विविध हे । बाधते बादुः = सुज = 
इस्त = कर । यहां षकार को इकारादेश हुआ । बाहुसब्द जोशिह एवं पुछिङ्ग है सुज भये में । 


२८ प्रथिग्रदि्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च । 
त्रयाणां कुः सम्प्रसारणं ्रस्जेः सलोपश्च । परुः | सदुः | न्यङकादित्वा-. 
त्कुत्वम्‌ | सुडजति तपसा सगु: । ; 
प्रथ, प्रद, भ्रस्ज, इनसे कुप्रत्यय एवं धातु को सम्प्रसारण, एवं अरुज के सकार का कोपर | 


होता है । प्रथुः = विस्तारकता । सुदुः = कोमळ, सयुः = यहां सकार छोप कुत्व पाकक्रिया कताः 
यह शुद्ध यौगिकार्थं है । सुनिविशेष में रूढ है। 


२९ लङ्वषिबद्योनेलोपश्र । 
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Montene one 
लघुः | “बालमूललष्वलमङ्कुलीनां वा लो रत्बमापद्यते’ (बा ४७६५) | 
रघुन्रेपभेदः | बहुः | , 

खङ्ग एवं वह इनसे कुप्रत्यय होता है एवं नकार का लोप होता है। रघुः । बाळ, मूळ, छु 
अलम्‌, अजुलि इनके लकार के स्थान में विकल्प से रकार होता है । यथा रघुः । बह बि 
अधिक = बहुत । क 


्ुलो 
३० ऊणोतिचुलोपश्च । 
ऊरुः सक्थि | | 
कणुं बातु से इप्रत्यय एवं कुप्रत्यय पर में रइते ळणुंका णु-माग का खोप होता है। | 
झडू: = सक्यि। | 
३१ महति हस्वश्च । | 
उरु सहत्‌ | | 
महत अथ में ऊकार का इस्व होता दै । हरु = मइत्‌ । | 
३२ रिलषेः कश्च । | | 
[Reet श्लिकुश्न॑त्यः, उद्यतो ब्योविश्व | 
ष घातु से कुप्रत्यय होता है। घातु के अवय गो 
जु इन दिल व पकार को ककार आदेश होता है। | 
२२ आङ्परयोः खनिश्रम्यां डिच्च । | 
«भा खनतीत्याखुः । परं श्वणातीति परशुः । प्रषोदरादित्वादझारलोपा- ' 
त्पशुरपि ।. 
झाझपूवेक खन्‌, पर पूवंक शु, इनसे कुप्रत्यय होता है। वह कुप्रत्यय डित्‌ संज्ञक है । 'खनन 


क्रिया कर्ता में आखुः । दूसरे की हिंसा करनेवाछा परशुः । पशः यहां पृषो 
क ननम शुः। पशुः यहां पृषोदरादित्व प्रयुक्त पर के 


३४ हरिमितयोहुंबः । 


। 
| 
| 
| 
६ 1 
व्ह गतो? अस्मात्‌ हरिमितयोरुपपद्योः कुः, स च डित्‌ | हरिभिद्रयते ' 
हरिट्रवृक्षः | मितं द्रबति मितद्रुः समुद्र: । se | 
हरि एवं मित शब्द उपपद में रइते द्व से हो 
प च्या हु से कुप्रत्यय होता है यह कु डित्‌ दै । वृक्षविशेष अथे में 


३५ शते च। 


शतधा द्रबति शतद्रुः | बाहुलकात्केबलादपि | बत्यूष्वसिति दुर्वेक्षः 
ER रबत्यूष्वभिति दुक्षः, शाखा 
शतशब्द उपपद में रहते दु से कुप्रत्यय होता है। दुषातु गत्यथंक है । 
करिया कर्ता भय में शतहुः यह योगिकाथे है । बहुक पह ते केवळ गत्यथंक ह कय र ॥ 
'डआ--दुः< दक्ष» शाखा च । शाखायुक्त वृक्ष को द्रुमः कहते हैं । 
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३६ खरुशङ्कपायुनीलङ्गुलियु। ' 

पद्चिते कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। खनते रेफश्चान्तादेशः । खरुः काम 
क्रो मूखोऽश्वश्च । 'शक्कुनो की जञशल्ययोः ।' पिबतेरीत्त्वं युगागमञ्च | पीयुबी 
यस: | कालः सुवण च । निपूबोल्लणि राताबस्मात्छुनेदीेश्च । नीलहुः कामिः 
विशेषः शगालश्च । 'नीलाहुः” इति पाठान्तरम्‌ । तत्र घातोरति दीघेः | लगे 
सङ्घे, अस्य अत इत्त्वं च । लगतीति लिगु चित्तम्‌ | लिगुमूखः । 
जर, शङ्कु, पौयु, नीलङ्चु, छिण इनते कुप्रस्ययान्त निपातन से सिद्धि होती है। 

खन्‌ ते कुप्रत्यय नकार को रकार अन्तादेश हुआ, जेते खरः= काम, क्रूर, मूख, भश्व। 


भतिवरण कौ इच्छा करने वाळी कन्या को मौ खरः कहते हैं । शङ्कते अस्मादिति शङ्कः । विश्वकोष 
में शङ्क के अनेक अथे दिखाये हैं यथा-- 
“शङ्कुः कोळे गळे शस्त्रे संख्यापादपभेदयोः । 
यादोमेदे च पापे च, स्याणाबपि च इश्यते? ॥ १॥ 

पौयुः पाभ्कु आकार को एत्व एवं युगागम दै । काक, काळ एवं सुवणं अनेक्राथेक पीयु शब्द 
है। “पौयुः काले रवो घोरे” यह मेदिनी कोष है। नीलङ्गुः--निपूवंक रत्यर्थक लगि घातु से 
कुप्रत्यय, निर. के इकार को दोघं होता दै । कृमिविशेष अथं में नोल्डु है, सौयार अथे भी इसका 
है, नौछाहु ऐसा भी पाठान्तर है। यहां निपातन प्रयुक्त घातु का दोघे है। मूखे अथ में रूगे 
संगे से कुप्रत्यय धातु के भकार को इस्व होता है। छगुशब्द चित्त एवं मूख वाचक हे। 
वररुचिओ ने कहा है-"छएु चित्ते नपुंसकम्‌” इति । 

३७ मृगय्वादयश्च । ¦ 
एते कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ! सुगं यातीति म्रगयुव्यौधः । देवयुधोर्मिकः | 

मिश्रयुज्ञों कया त्राभिज्ञ: । आकृतिगणो5यम्‌ | क 

सृगयु आदि शब्द कुप्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं । सृगयुः = सुगक्मकयानक्रिया वघाथं ` 
करने वाळा बद्देळोया = व्याष । 

देवयुः = घार्मिक जन । मित्रयुः = देवताओं कौ यात्रा विषयक शञानव,न्‌। 

यह आङ्कति गण दै । विश्वकोष में लिखा है कि 

“ध्ृगयुन्रह्मणि ख्यातो गोमायुष्याषयोर्‌पि । 
देवयुर्वाच्यलिङ्गः स्याद्‌ धार्मिके छोकयात्रिके ॥? 

यह मेदिनीकार का मत दै । आइतिगण से सिद्ध शब्द-पौछः, गन्न, दुम, काण्ड, परमाणु, 

असून वे अथ इसके हैं विश्वकोश के आधार पर । 


३८ सन्दिवाशिमथिचतिचङ्कयङ्किम्य उरच्‌। 


मन्दुरा. बाजिशाला। वाशुरा राजिः । मधुरा । चतुरः ।. चछुरो रथ; | 
अङ्कुरः | खजूरादित्वादङकूरो&पि | 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. eGangotri ८ 


२२४ बैयाकरणसिद्धांन्तकौमुदी 
PDC TT ints 
मन्द, वाञ्च, मय, चत, चङ्क, भङ्क नसे उरच्‌ प्रत्यय होता है । वाजिशाछा को. “मन्दुरा? कहते 
है। वाशुरा = रात्रि वाचक है । गददे को वासुर मो कहते हैं। चतुरः पड़ः निपुणः । चङ्कुरः=रयः | 
अङ्कुरः = खजूर भादि अंकूर भी होता है। 
३९ व्यथेः सम्प्रसारणं किच । 
“विधुरख्चोरक्षसो? । 


व्यथ से उरच्‌प्रत्यय एवं धातु का सम्प्रसारण होता दै। विधुर = चौर या राक्षस । 


ुंरो 
४० मुकुरददुरी । 

सुङ्गरो दपंणः | बाहुलकान्मकुरोडपि । हु विदारणे? घातो दिव चनमभ्यासस्य 
रुक्टिलोपश्च ' 'ददुरस्तोयदे भेके वाद्यभाण्डा5द्रिभेदयाः | दद्रा चण्डिकायां: 
स्यादू मामजाले च ददरम'; इति विश्वः । 

मुकुर एवं ददुर वे उरच्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते दे । मुकुर का अथे है दण] 
बाहुलक के कारण मकुरः यह भी होता है। मकिमण्डने से उरच्‌, एवं नलोप, धातु की उपषा 
को विकल्प से उकारादेश बाहुलक से हुभा । 

विदारणाथंक दु से उरच्‌ घातुका द्वित्व, अभ्यास को रुह दिछोप दुथा । क. 

ददुँट मेष में मेढक में वाद्य में भाण्ड में पवंत विशेष में है । चण्डिका में ददुंरा आमसमूह में | 
नपुंसक ददैरम्‌ । यइ विश्वकोषकार का मत है । 


४१ मद्शुरादयश्च । ं 
. उरजन्ता निपात्यन्ते | माद्यतेगुक । मदूगुरो मत्स्यभेदः । 'कत्रू वर्ण! 
रुमागमः | 'कबुरं शवेतरक्षसोः !” बध्नातेः खजूरादित्वादूरो5पि | 'बन्धूरबन्ुरी 
स्यातां नम्नसुन्द्रयोद्िष! इति रन्तिदेवः । 'कोकतेवौ कुकू च? ( ग १६५ ) 
कुकङुरः-छुङुरः । 
मद्युरादि शब्द उरच्‌ प्रत्ययान्त निपाठन से सिद्ध होते हैं। मद से उरच्‌ युक्‌ मदुरः मत्स्य. 
कद्‌ से वर्ण में उरच्‌ रकू-कथुरः = इवेत तथा राक्षस अर्थ है । खजूरादि से बन्ध को छर भी होता 
है । बन्धूर :। बन्चुर; । तुम एवं सुन्दराथ है एवं तीन छिङ्गक है, यह रन्तिदेव आचाय की उक्ति 
हे । कुकू घातु से उरच्‌ पर रहते विकल्प से कुक भागम होता है । छुक्कुरः । कुकुरः । 
४२ असेरुरन्‌ । 
असुर: | प्रज्ञा्यण्‌ , आसुर: | 
` अस्‌ धातु से उरन्‌ प्रत्यय होता है। अघुरः । प्रज्ञादि गण में पाठकरण से भण्‌ से आसुरः । 
४३ मसेश्च। 


पञ्चमे पादे 'मसेरूरन! इति बच्यते। “मसूरा मसुरा ब्रीह्विश्रभेढे पण्ययोः 
विति” “मसूरा मसुरा बा ना वेश्यात्रीहिप्रभेदयो:” | “मसूरी पाद्रोगे स्याहुपघाने . 
पुनः पुमान! 'मसूरमसुरी च हौ? इति विश्‍बः । > 


विश्वा म आम 
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मस्‌ धातु मे उरच्‌ प्रत्यय होता है, पञ्जम पाद में मस्‌ से छरन्‌ प्रत्यय भी है। मसूराः का भथ 
' धान्यविशेष एवं पण्ययोषित्‌ = वेश्याको शकारोक्ति :-- 


“मसूरा मसुरा । वा ना वेश्या ब्रीहिप्रभेदयोः” । चरण रोग एवं उपरधान-तकौया भये में 
मसूरी शब्द दै वंह पुंछिग दै । 
४४ शावशेराप्तो । 
“शु? इत्याखर्थ । श्वशुरः । “पतिपत्न्योः प्रसूः श्वश्नः श्वशुरस्तु पिता तयोः? 
इत्यमरः । 2 
आशु अर्थ में शु उपपद में रहते प्राप्ति अथं में अचुङ व्याप्तौ: से उरन्‌ खुर: । पत्नी या पति 
के जनक को श्वशुरः कहते हैं । ठडन्त श्वः = सास है । पत्नी या पति को माता । 


४५ अविमह्योष्टिषच्‌ । 
अविषः | महिष: । - 
अवि ओर मह घातु से रिष्‌ प्रत्यय शोता दै । भविषः। मद्दिपः । राजा या समुद्र में अविषः । 
सहिषिः = महान्‌ । मिषा = राजपरनी । मइ पूजायास्‌ स्रीलिङ्ग में छोपू। 
४६ अमेदीघश्च । 
“आमिषं सबञ्धियां मांसे तथा स्याद्भोग्यवस्तुनि ।? 


अस्‌ घातु से टिषच्‌ प्रत्यय होता हे पव पूवं स्वर को दोघं होता है। आमिष शब्द मांस में 
एवं भोज्य वस्तु में दै । 


४७ रुहेबेद्धिथ । 
'रडुऱाम्बररौद्िषा? । 'रौहिषो स॒गभेदे स्याद्रोदिषं च तृणं सतम्‌? इति 
संसारावतः | 
रुह थातु से टिषच प्रत्यय होता दै । पूर्व स्वर की वृद्धि मी होती दै । म्रुग अये में पुंछिङ्ग तृण 
अथे में नपुंसक रोहिष शब्द दै । रदद बीजजन्म में एवं प्रादुर्माब में दै। संसारावते कोषकार ने 
कहा दै--'रौदिषो ग्रगभेदे स्याद, रोंहिषं च तृणं मतम्‌ । इति । 
४८ तवेणिद्दा । ८ 
“तच? इति सौत्रो घातुः | 'तविष-ताविषावब्यौ स्वगं च? | स्त्रियां तविषी- 
ताविषी नदी देवकन्या भूमिश्च | “तविषी बलम्‌? इति वेदभाष्यम्‌ । 
रुह्‌ धातु से टिषच्‌ प्रत्यय होता दै वह प्रत्यय णिरसंशक है। तब बातु सोत्र दै। येद में 
“इन्द्रस्थ वृत्रस्य तविषीम्‌? इन्द्रस्यात्र तविषोभ्यो विरप्शिन्‌? तविषः का अथं शोभन आकार, बढ, 
समुद्र, व्यवसाय अर्थं है । तविषो = देवकन्या में ख्रीिज्ग है। स्वगे एवं समुद्र में पुंछिङ्ग वह है। 
ताविषी = इन्द्रकन्या में दै । एवं पुंळिज् वह स्वगे, सधुद्र एवं स्वर्ण में है यह मेदिचीकार का सत है। 
४९ नजि व्यथेः । 
“अ्यथिषोऽब्धिसूयेयोः' | अव्यथिषी घराराऽ्योः । 
१५ वे० सि० च० 
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नञ्‌ पूर्वक व्यय धातु से टिषच्‌ प्रत्यय दोता दै । भव्यथिषः = समुद्र एवं सूर्ये । अव्यथिषी = पृथ्वी 
एवं रात्रि । 
किलेबुंक 
५० च। 
किल्बिषम्‌ | 
बिल धातु से टिषच प्रत्यय होता है, एवं उसको युगागम होता है किल्विषम्‌ पाप या रोग। 


किल श्रेत्यक्रीडनयोः। श्ससे टिषच्‌ धातु को बुगागम होता है। अपराध अथे में भी यह किल्विष 
शब्द मेदिनीकार मत में प्रयुक्त है । 
५१ इषिसद्युदिखिदिच्छिदिभिदिसन्दिचन्दितिमिमिहिमु हिसुचि- 
रुचिरुधिबन्धिशुषिभ्यः किरच्‌ । 
इबिरोऽग्निः । मदिरा सरा | “मुदिरः कामुका5भ्रयोः! इति विश्वमे दिन्यौ | 
खिदिरश्चन्द्रं । 'छिदिरोऽसिङुठारयोः। भिदिर बञ्रम्‌। मन्दिरं गृहम्‌। 
खियामपि | “मन्द्रं मन्दिरापि स्यात्‌? इति विश्व: | “चन्द्रो चन्द्रहस्तिनौ' 
तिमिरं तमोऽक्षिरोगश्च | मिहिरः सूर्य: | 'सुहिरः काम्यसभ्ययोः? । झुचिरो 
दाता । रुचिरम्‌ । रुधिरम्‌। बधिरः। छुश शोषणे | शुषिरं छिद्रम्‌। 
` शुष्कसित्यन्ये | 
इष, मद, सुद, खिद, छिद, भिद, मन्द, चन्द, तिम, मिड, सुइ, सुच, रुच... रुधिर्‌, वन्ध, 
शुष, इन घातुर्भा से किरच्‌ प्रत्यय होता है । इषिरः= अझिः। मदिरा = मद्य = सुरा । 
सुदिरः = कामुक = कामी य! मेष-यह विश्वकोष एवं मेदिनीकोष का मत है। खिदिरः = चन्द्रः। 
छिदिरः=कुठार एवं तलवार = असिः । भिदुरम्‌ = वज्र । मन्दिरम्‌ = गुइ, गृहस्थिता खरी में गृहा 
ओ है जीजिङ्ग में मन्दिरम्‌ या मन्दिरा शुद में है यह विश्वकोश का मत है। चन्दरः = चन्द्र 
या इस्ती। तिभिरम्‌= अन्धकार या नेत्ररोग। भिहिरः= सूर्य । सुद्िः = काम्य या सभ्य। 
' मुचिरः = दानक्रिया कतां = दाता । रुचिरम्‌ = श्रेष्ठ रुधिरम्‌ = बधिर । भाषा में बहरा कहते हैं। 
शुष्‌ से शोषण में प्रत्यय कर शुषिरम्‌ = छिद्र एवं शुष्क अर्थ दै । 


५२ अशेणित्‌ । 

'आशिरो वहिरक्षसोः । | 

अश्‌ घातु से किरच्‌ होता दै वह किरच्‌ णित्‌ होता है । भाशिरः ८ भरिन या राक्षस । 
५३ अजिरशिश्िरशिथिलस्थिरस्फिरस्थविरखदिराः 


अजेवीभावा5भावः | अजिरमङ्गणम्‌ । शशेरुपधाया इत्त्वम्‌ । 'शिशिरः 
स्याहतोमेदे तुषारे शीतलेऽन्यबतः | श्रथ मोचने, उपघाया इत्वं रेफलोपः 
प्रत्ययरेफस्य लत्वम्‌ | शिथिलम्‌ | स्थास्फाय्योष्टिललोपः। स्थिर निश्चलम्‌ । स्फिरं 
` प्रभूतम्‌ | तिष्ठतेवुक हस्वत्बं च । स्थविरः। खदिरः । बाहुलकाच्छीडो बुर 
इस्वत्वं च | रिबिरम्‌ | 
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अजिर, शिशिर, शिथिङ, स्थिर, स्फिर, स्यविर, खदिर, वे किरच्‌ प्रस्ययान्त निपातन से सिद्ध 
होते हैं। अब को निपातन के कारण वीभाब न हुआ | अजिरम्‌ र आंगन । शश धातु कौ 
उपधा क्ो.इकार निपातन से हुआ । शिशिरम्‌ = शीतऋतु, तुषार एवं शौतक। मोचनार्थक 
अथ को उपधा के स्थान में निपातन प्रयुक्त इकारादेश होता है एवं रेफ़ का छोप, प्रत्यय का 
रेफ के स्थान में छकार होता है, शिथिलम्‌ । स्था एवं स्फा कौ टिसंशक का ळोप होता दै, स्थिरस्‌ = 
निश्चळ । स्फिरम्‌ 5 अधिक प्रभूत । स्था से किरच्‌ घातु को बुक का आगम होता है । स्थविरः 
खदिरः = वृक्षविशेष । शाक में खदिरी स्रोलिज्ञ है। चन्द्र में पुंदिशङ्ग, एवं दतुवन  दन्तषावन 
में भी पुंल्लिक यह है। शीळ से बाहुळक प्रयुक्त बुक आगम एवं हस्वत्व होता दै । शिबिरम्‌ = 
राजा के सैनिक जहां निवास करते हैं वह स्थान । “निवेशः शिबिर षण्ढे” यह .भमरळोषकार 
का मत है । | 


५४ सलिकस्यनिमदिभडिभण्डिशण्डिपिण्डितुण्डिकुकिधृस्य इडच। 


सलति गच्छति निम्नमिति . सलिलम्‌ ) कलिलम्‌ | अनिलः | महिला | 
प्रषोदरादित्बान्महेलाइपि | भड इति सौत्रो घातुः। 'भडिलौ शरसेषकौ? | 
सण्डिलो दूतः कल्याणं च | शाण्डिलो झुनिः। पिण्डिलो गणकः। तुण्डिलो 
मुखर: | कोकिलः | भविलो भव्यः | बाहुलकात्कुटिलः । 

सळ, कश, अन, मइ, भडि, भण्ड, शण्डि, पिण्डि, तुण्ड, कुक, भू, इनसे इलच्‌ प्रत्यय होता 
है। पर गतौ, निम्न प्रदेश में गमनकत जळ में सकिलम्‌। कलिलम्‌ = गहन एवं मित्र | यह 
अमरकोषकार का मत है। अनिलः« वायुः। महिका = फरयुक्ता या स्त्रौ । पृषोदरादिस्ब प्रयुक्त 
फल्युक्त प्रियङ्ण को फलिनी कहते हैं। महेला भी हुआ, इसका प्रयोग दमयन्ती को अधिकृत 
कर किया हुआ महाकाव्य में प्रयोग है। यथा--“परमद्देछारतोध्प्यपरदारिक/” यहाँ परस्य 
महेळा 5 स्त्री, अयवा परमा हेला = क्रीडा उत्कृष्ट क्रोडाय| रत इत्यर्थः । प्रथम औदषं ने विरोधा- 
आस का प्रदशन किया कि राजा अन्य को स्त्री में रत है, तदनन्तर उसका परिहार किया कि 
उत्कृष्ट क्रोडा में रत वह है, कवि का पाण्डित्य प्रशंसनीय है। पझ का अथे ठपानहू जूता एवं 
कमळ किया है कवि ने पैरों कौ शोमा जूता से होती है। मंडिलः = सौन्त्र मड धातु यहां है, 
शूर वीर एवं सेवक - मृत्य में इसका प्रयोग है। मण्डिल का अर्थ= दूत एवं कल्याण है। 
शण्डिछः = मुनिविशेष । पिण्डिल: = गणक । तुण्डिलः = मुखर = अधिक बोलने वाळा । कोकिलः 
प्रसिद्ध दै । भविछः 5 उत्पन्न होने वाळा भव्यः = श्रेष्ठ । बहुलय़रहण का सम्बन्ध से कुटिलः य 
भी हुआ । " 


५५ कमेः पश्च । 
कपिलः | 


कम्‌ घातु से इलच्‌ प्रत्यय होता है एवं मकार के स्थान में पकारादेश होता दै। कपिल: ७ 
रेणुका में, शिंशपा वृक्ष में एवं गोविशेष में दै । घर 


५६ शुपादिभ्यः कित्‌ । 
गुपिलो राजा | तिजिलो निशाकरः | गुहिलं बनम्‌ | 
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युपादि धातुओं से इलच्‌ होता है, यइ प्रत्यय कित. दै । शुपिलः = राजा, तिजिळः = चन्द्रमा, 
शुहिल्स्‌ = वन । 


५७ मिथिलादयश्च । 
मध्यन्ते$त्र रिपबो मिथिला नगरी | पथिलः--पथिक: | 
मियिळादि शब्द में इलच्‌ प्रत्ययान्त निपातित है । जहां शब्लुओं का मयन किया जाता है 
वह नगरी मिथिला । पयिलः = पथिक । गतिला = वेश्वलता। तकिला = अवधिः । चण्डिछा = 
नदी । भादि । 
५८ पतिकठिकुठिगडिगुडिदंशिम्यः एरक्‌ । 
पतेरः पक्षी गन्ता च | कठेरः ऋच्छजीवी | कुठेरः पर्णाशः | बाहुलका. 
न्नुम्न | गडेरो मेघः | शुडेरो गुडकः । दंशोरो हिं: । | 
, गत्यथंक पत्लु „ कच्छू जौवना्ंक कठ एवं कुठि, सेचनाथेक गड, रक्षाथंक शुड, दंशनाथंक | 
दंश इन घातुर्भो से एरक प्रत्यय होता है । पतेरः= पक्षी एवं गमन क्रिया कर्ता । कठेरः= | 
कृष्ट से जीवन व्यतीत करनेवाळा । कुठेरः = पणो को खाने वाला = पत्ते खाने वाळा । बहुळ ग्रहण | 
के सम्बन्ध से नुम्‌ का अमाष हुआ जो इदित्‌ लक्षण प्राप्त था। गडेरः = मेथः। युडेरो = गुडकः। | 
दंशिरः-- हत्यारा = हिनः । | 


५९ कुम्वेनंलोपश्न । 
कुबेरः | 
कुम्बघातु से एरच्‌ प्रत्यय होता हे एवं घातु का नकार ळोप । कुवेरः = देवताओं का खजानची | 
उसको निधिपति या मनुष्यषमां मी कहते हैं, देवताओं को डाढो एवं मूछ नहीं उत्पन्न शोती | 
केवळ कुवेर को हौ दाढी एव मूछ दै । इसळिए वे भनुष्यधमा नाम से पुकारे जाते हैं, देवताओं के | 
चित्र में जो डाढी एवं मूळ का चित्रकार अनुकरण करते हैं वह गलत क्रम हे। मूळवस्तु जो 
अनुका ये दै उसमें जो वस्तु का अत्यन्ताभाव है वद्‌ वस्तु अनुकरण में नहीं आ सकती है। 
६० शदेस्त च । 
शतेरः शत्रु: । 
शद धातु से एरक होता है एवं दकार को तकार होता दै । झतेरः = शत्रु भर्य दै । 
६१ मूलेरादयः 


एरगन्ता निपात्यन्ते | मूलेरो जटा । गुघेरो गोप्ता । गुद्देरो लोहघातकः 
मुद्देरो भूखेः। ` 


मूळेर आदि एरच्‌ प्रत्ययान्त निपातित है । मूळेरः = जरा । गुधेर; = रक्षक । गुद्देरः = छोदे सै 
मारने वाळा । मुद्देरः = मूखे । 
६२ कबेरोतः पत्र । 
कपोतः पक्षी | 


क्‌ धातु से भोतचू प्रत्यय होता है एवं बकार को पकारादेश । कपोतः = पक्षी । 


ts) Sn 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उणादिषु प्रथमः पादः २२६ 
र मातेर 
६३ भातेउवतुः । 
भातीति सबान्‌ | 
आ घातु से डवतु प्रत्यय होता दै, सुशोभित दोने वाळा अवान्‌ यह योगिक अथं दै । 
६४ कठिचकिभ्यामोरन्‌ । 
कठोरः | चकोरः | 
कठ एवं चक से ओरन्‌ प्रत्यय ऐता है । कठोरः । चकोर: । 
६५ किशोरादयश्च । 
किंपूबेस्य श्वणातेष्टिलोपः किमो 5न्त्यल्लोप; । किशोरोऽश्वशावः । सहोरः 
साघुः | 
किशोर आदि शब्द ओरन्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। किम्‌ उपपदक श धातु से ओरन्‌ एवं 
टिळोप का निपातन एवं किम्‌ के मकार का छोप । किशोरः = भश्वशावक । सहोरः = साघु । 


६६ कपिगडिगण्डिकटिपटिम्य ओलच्‌ । 
कपीति नि्देशान्नलोपः | कपोलः | गडोलगण्डोलौ शुडकपयायो | कटोलः 
कटुः | पटोलः | 
कपि, गड, गडि, कटे, इनसे पर ओोळच्‌ होता है। कपि-निटेंश वळ से नकार का छोप हे 
कपोकः । गडोलः । गण्डोळः । वे युडक के समानार्थक दै । कड अर्थ में कटोळ । पटोछः = वख में, 
पुंड्लिङ ओषधि में, ज्योत्स्ना में एवं योषित्‌ में मी दै। 
६७ मीनातेरूरन्‌ । 
मयूरः। 
भी घातु से छरन्‌ प्रत्यय होता है। मोर भग्न में मयूरः । 
६८ स्यन्देः सम्प्रसारणं च । 
सिन्दूरम्‌ | 
स्यन्द धातु से छरन्‌ प्रत्यय एवं घातु को सम्प्रसारण होता है । 
६९ सितनिगमिमसिसच्यविधाब्क्रशिम्यस्तुन्‌ । 
सिनोतीति सेतुः | “तितुत्र ( सू. ३१६३ ) इति नेट | तन्तुः | गान्तुः | ` 
मस्तु दधिमण्डम्‌ | सच्यत इति सक्तः | अघचीदिः। ज्वरत्वर-( सू. २६४४ ) 
इत्यूठ | तत्र क्ङितीत्यनुबतेत इति मते तु बाहुलकात । ओतुर्बिडालः। 


७ 


घातुः | क्रोष्टा | ” | 
विनू बन्चने, तनु विस्तारे, गम्छ गतौ, मसौ परिणामे, षच समवाये, अव रद्षणादो, इषाज 
बारणपोषणयोः, कुश्च आक्रोशे, इन धातुओं से तुन्‌ प्रत्यय होता हे । सेतुः = पुळ = रीच । 
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तन्तुः यहां 'तितुत्र' से शडागमाभाव है। गन्तुः। मस्तु = दधिमण्ड । सक्तुः। मभेचोदि हो 
झोतुः--'ज्वरत्वर' से ऊट्‌ हुआ, इस सूत्रमें यदि किति की अनुवृत्ति है (तो बाहुलक के सामथ्यै 
से छठ हुभा । विडाल भथ भोतुः । धातुः । क्रोष्टा । 
७० प! किच्च । 
पिबतीति पितुः । 'पितुवेह्ी दिवाकरे? | 
पा धातु से तुन्‌ प्रत्यय होता है, इसमें तुन्‌ किट है । पितुः = अग्नि या सूये । 
७१ अर्तेश्च तु; । 
अतेस्तुः स्यात्‌ स च कित्‌ | "ऋतुः ख्जीपुष्पकालयोः? | 
ऋ धातु से तु प्रत्यय एवं यह कित्‌ है। ऋतुः शब्द खोढिङ्ग दै । वसन्तादि ऋतुशो में 
या खी के मासिक धर्म समय यह प्रयुक्त शोता है । 
७२ कमिमनिजनिगाभायाहिभ्य्च । 
एभ्यस्तुः स्यात्‌ | “कन्तुः कन्द्पेचित्तयोः। सन्तुरपराधः । जन्तुः प्राणी | 
'गातुः पुंस्कोकिले ख्रुङ्गे गन्धर्व गायनेऽपि च ।? भातुरादित्यः । रक्षसि क्लीबम्‌ | 
हेतुः कारणम्‌ | 
कसु कान्तो, मन ज्ञाने, जनी प्रादुर्मावे, गे शब्दे, भा दौप्ती, या प्रापणे, हि गतौ वृद्धो च 
श्न धातुओं से तु प्रत्यय होता है। कामदेव एवं चित्त में कन्तुः। अपराध में मन्तुः । प्राणी ते 
जन्तु: । पुस्त्वनातीय कोयळ में, अमर में, गन्ववं में, गायन में गांतुः। आदित्य में भातुः। मा- 
कमंक गमनकताँ में या काल में यातुः । राक्षस मथ में याहु नपुंसक है । हेतुः = कारण । 
७३ चाय! कि! | 
“केतुग्रेहपताकयोः ।? 
चाय्‌ षातु से तु प्रत्यय होता है, एवं चाय्‌ को को भादेश होता है । केतु ग्रह या पताका = 
ध्वज । 
७४ आप्नोतेहस्वश्च । 
अप्तुः शरीरम्‌ | 2 
भापूसे तु प्रत्यय होता है पूव स्वर का हस्व होता है । अप्तुः- शरीर । 
७५ वसेस्तुन्‌ । 
` चर्तु | 
बस्‌ धातु से तुन्‌ प्रत्यय होता दै । वस्तु । ' 
७६ अगारे णिन्च । 
विश्मभूषोस्तुरञ्जियाम्‌? | 


ग्रह अथे में वस्‌ से तुन्‌ प्रत्यय होता है ताज 
छिन्न नहीं है । हाता दे वह तुन्‌ णित्‌ है। वास्तुः--निवासाय गृह यह जौ 
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उणादिषु प्रथमः पादः ॒ २३१ 
७७ कृजः कतुः । 
क्रतुयेज्ञः । ` 
कुम्‌ घातु से कतु प्रत्यय दोता है । यक्ष अथै में क्रतुः = यज्ञः । 
७८ एधिवद्योथ्र तुः । 
एघतुः पुरुषः | बहतुरनडवान्‌ | 
पध एवं वह से तु प्रत्यय होता है । एषतुः पुरुष । वइतुः = वृष । 
७९ जीवेरातुः । 
'जीवातुरख्ियां मक्त जीविते जीवनौषधे' | 
जीव से आतु प्रत्यय होता दै । जीवातुः = मक्त, जीवित, जीवनोपयुक्त ओषध में । यह पुंछिङ्ग 
एवं नपुंसक ढिङ्ग दै । 
८० आतृकन्बुद्धिशच । 
जोवेरित्येव । 'जेव'्ठुकस्त्बिन्दुभिषगायुष्मत्सु कृषोबल! | 


जीव धातु से -आातुकन्‌ प्रत्यय होता है, एवं धातु स्वर की वृद्धि होती दै।' जेवातुकः = चन्द्रमा, 
भिषक , आयुष्मद्‌ , कृपीवळ । 


८१ कुषिचमितनिधनिसजिखजिभ्य ॐ । 
“कूं; पुंसि करीषाग्नौ कषूनेद्या खिया मता? | चमू: । तनूः | घन 
श्रम्‌ | सज सजने, सजूबेणिक्‌। खजे व्यथने, खजूः पामा | 
- कृष विलेखने, चसु अदने, तनु विस्तारे, घन धान्ये, सजे सजने, खजे व्ययने इन बातुभों से 
छ प्रस्यय होता है । कपू = सूखे गोवर के कण्डे कौ भग्न इस भथे में यह पुंडिङङ्ग दै, नदौ में 
यह खोलिङ्ग है । चमूः = सेना । तनूः = शरीर ।. धनूः = शस्त्र । सजूः = वश्य । खजूर = खुजकी । 


८२ सृजेशुणश्च । 
मजूः शुद्धिङत्‌ । | - 
सूज घातु से ऊ प्रत्यय होता दै एवं घातु को गुण होता दै । सज: = शुद्धि छोवर कारक पदाथे । 
८३ वहो घइच । 
'बघूजोयास्चुषास्रीपु' । र eR 
वह से ऊप्रत्यय एवं इकार धकार होता है । वधूः = जाया, एवं स्नुषा यह जीलिङ्ग है। जिसमें 
पुनः पुत्ररूप से भवतीणे पति होता है उसे जाया कहते है, पिता दी पुत्र रूप से प्रकर होता दै, 
«भात्मा वै पुत्रनामासि” यह द्वतिवचन हे। 
`` ८४ कषेश्छश्च। 
कच्छूः पामा | 
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क्रष्‌ से उप्रत्यय एवं धातु के भन्त्य को छ होता है। कच्छूः = पामा = खुळी = दाद । 


८५ णित्कसिपद्यतेः । 
कासूः शक्ति: | 'पादूश्वरणघारिणो! | आरूः पिङ्गलः | 
कस, पद, ऋ इनसे ऊप्रत्यय एवं व णिव होता है। कासूः = शक्ति । पादूः = खडाऊ या 
जूता । आरूः = पिङ्गळ । 
८६ अणो उश्च । 
आडूजेलप्लबद्रव्यम्‌ । 
भण्‌ से छ प्रत्यय, धातु के णकार को डकारादेश होता है । आडूः = जळ में पौड़ने का साधन | 
८७ नजि लम्बेनेलोपश्च । 
तुम्च्यलाबूरुभे समे? इत्यमरः | 
नञ्‌ पूवक रम्ब धातु से छ प्रत्यय, धाशु-नकार का लोप होता है । अळावूः = तुम्बी । | 
८८ के भ्र एरङ्‌ चाऽस्य । | 
कशब्दे उपपदे श्रणातेरूः स्यात्‌ । एरङादेशः । “कशेरूस्तृणकन्दे स्त्री] | 
बाहुलकादुप्रत्यये कशेरुः । क्लीवे पुंसि च । | 
_ क शब्द पूवक श से ऊ प्रत्यय, एवं एरङ्‌ आदेश होता है। कशेरुः = ज्रीरिङ्ग तुणकन्द। ` | 
वाढुकक से उप्रत्यय सी हुआ कशेरुः । यह पु० एवं नपुंसक लिङ्ग दै । | 
८९ त्रो दुटू च। | 
तरतेरूः स्यात्तस्य दुद्‌ । 'तदू: स्याद्दारुहस्तकः” | | 
तु धातु से ऊप्रत्यय, प्रत्यय को ढुट्‌ का आगम तदूंः = लकड़ी की कढ़छी । | 
९० द्रिद्रातेर्यालोपश्च । | 
इश्च आश्व यो तयोर्लोपः | दद्र कुष्ठप्रभेदः। . 
दरिद्रा धातु से छप्रत्यय एवं धातु के इकार और आकार का लोप होता है । दद्रुः = कुष्ठ रोग । 
९१ नृतिभृष्योः कू; । [ | 
सृतूनेतेकः | श्रघूरपानम | 
नुति एवं श्षि से कृ प्रत्यय होता दै । नृत्‌ः = नर्तक । “वृधः = अपान । ३ 


९२ ऋतेरम्‌ च । 


ऋतिः सौत्रो घातुः | ततः कूरमागमश्च | रन्तूदेवनदी सत्यवाक च | 


ऋति हु > ४ 
न ल भात है, ऋ बाहु से कूप्रत्यय एवं अमागम होता है। रन्तूः = दोवनदी । या 


९३ अन्द्हस्थूजम्बूकफेलकर्कन्धूदिधिपूः । 
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एते कूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | अन्दूबन्धनम्‌ | मी ग्रन्थे, निपातनान्नुम्‌ । 
हम्भू: | अनुस्वाराऽभाबोऽपि निपातनादित्येके | इन्भूः । जनेबुक-जम्बूः | 
जसु अदने, इत्यस्येत्येके | बाहुलकादूभस्वोडपि | जम्बुः । कफं लाति कफेल: 
श्लेष्मातकः | निपातनादेत्त्वम्‌ । कक दघाति ककेन्धूबेद्री | निपातनान्नुम | 
दिधि धैर्यं स्यति त्यजतीति दिधिषूः पुनभूः | केचित्त 'अन्दूहम्मूजम्बूकम्बू' 
इति पठन्ति | 'इम्फ उत्क्लेश’ हम्फूः सपंजातिः। “कमेलुकः | कम्बूः पर 
द्रञ्यापहारी | ३ 

अन्दू , दम्भू , जम्बू, कफेळ., ककेन्धू , दिधिषू वे कूप्रस्ययान्त निपातन से सिद्ध होते है । 
अदि बन्धने कूप्रत्यय अन्दूः-यन्धन । इमौ अन्ये कूप्रत्यय निपातन से नुम्‌ । इम्भूः अनुस्वाराभाव- 
निपातन से यह मौ किसी का मत दै । सन्दभंकर्ता या कथक । जन्‌ से कूप्रत्यय बुक्‌ का भागम 
दोता दै । लम्बूः । जमु का भय॑खाना है। कूप्रत्यय बुक्‌ का भागम । ऐसा भी मत है। एस्वान्त 
भी है जम्बुः। कफ को छानेवाळा = कफेलः .इलेष्मातक । निपातन से एकार हुआ। कबान्धूई = 
बेर । बद्रीफळस्‌। यहां निपातन से नुस है । पेये को त्याग करने वाळा दविषू< = पुन भूः । 
कोईर अन्दू दम्फू , लम्बू कम्बू ऐसा पाठ मानते हैं । दम्फूः« सपेस्व जातिः। कम्‌ से ऊप्रत्यय 
होता है कम्बूः = परद्रव्यापदारी । 


९४ मुग्रोरुति! । 
सरुत्‌ | गरुत्पक्षः | 
सु एवं गृ धातु से उतिप्रत्यय होता दै । वायु भं में मरुत्‌ । पक्ष अर्थ में गरुत्‌। 
९५ ग्रो गुट च। 
गिरतेरुतिस्तस्य च सुद्‌ | गुंत सुवणं लताबिशेषश्य । | 
ग॒ धातु से उप्रस्यय होता है एवं प्रत्यय को सुट आगम होता है। गयुंत्‌= सुबर्ण अथवा 
घास = तृण विशेष । 
९६ हृषेरुूच्‌।  . 
'हषुलो सुगकामिनो? | बाहुलकाच्चटतेः | चडुलं शोभनम्‌ | 
हृष्‌ से उच्‌ प्रत्यय होता है। इघुंङः = खग या कामुक = कामो । बाहुछ से चट्‌ घातु से मौ 
उळच्‌ होता दै । चडळम्‌ = शोमनम्‌ सुन्दरम्‌ । 
९७ हृसुरुहियुषिम्यः इति; । 
'रित्ककुमि वर्ण च लुणबाजिबिशेषयोः। सरिज्ञदी | 'रोहित्‌ सुराबिशेषस्य 
ज्ञी? | युष इति सौत्रो घातुः | “ऋश्यस्य रोहित पुरुषस्य योषितः इति भाष्यम्‌ | 
इ, स, रइ, युष, इति प्रत्यय होता दै । इरित्‌ न दिक्‌ = दिशा, वणे, तृण, वाधि, विशेष नदी = 
सरित्‌ । मृगविशेष की पत्नी = खी रोहित । मनुष्यनातीय खी योपित । सूत्रजात युषः धातु हत 
यह प्रयोग खी में होता है यह माप्यमत है मनुष्यपत्नौ योषित्‌ । 


९८ ताडेणिछक च । 
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ताडयतीति तडित्‌ | 
ताड घातु से इति प्रत्यय होता है एवं णिप्रस्यय छक होता हे । तडित्‌ = विजछी । 
९९ शमेढेः । 


बाहुलकादित्संज्ञा एयादेशः इट्‌ च न । "शण्डः स्यात्पुंसि गोपतौ? | शण्ढः 
क्लीबः । 


शस्‌ धातु से ढप्रत्यय होता हे । बाहुछ से इरसंश्ञा, का अभाव पयादेश का अमाव एवे 
इडागम का अमाव होता दै । शण्डः । अथं इसका नपुंसक या स्वेच्छाचारी बैल है। 


१०० कमेरठः । 
कसठः | “कमठः कच्छपे पुसि भाण्डभेदे नपुंसकम्‌? इति सेदिनी। 
बाहुलकाउज्ञरठः | 


कम्‌ धातु से अठ प्रत्यय होता है। कमठः = कच्छप अथे में पुंिङ्ग है । वरतन विशेष में 
नपुंसकलिज् यह दै। यह मेदिनी कोषकार का मत है।. बृद्धाथंक जरठः इसकी सिद्धि मी इसीसे 
बहुल ग्रहण से होता है। 


१०१ रमेबद्वश्च । 
रामठं हिकु! 
रस्‌ से अठ प्रत्यय होता है एवं अकार की वृद्धि हुईं | रामठम्‌ = हिङ्ग = हिंग । 
१०२ शमेः खः । 
शङ्कुः | 
दाम वातु ते खप्रत्यय होता दै । शंखः। 
१०३ कणेष्ठः। 
कण्ठः | 
कण धातु से उप्रस्यय होता दै । कण्ठ: । 
१०४ कलस्तृपश्च । 
ट्पतेः कलप्रत्ययः, चात्तफतेः | पला लता । 'ठफला तु फलत्रिके' | 


तृप्‌ धातु से कछ प्रत्यय होता है। चकार से तृफ से भी कळ होता है। तुपला = लता । 
तुफळा = तीनफ़छ = हर, बहेडा, आमका । 


१०५ शपेषेश्च ।. 
. शाबलः। 
प्‌ भातु से कळ प्रत्यय होता ९, पकार के स्थान में बकार होता दै । शवलः । 


१०६ वृषादिभ्यश्चित्‌ । 


. CGC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उणादिषु प्रथमः पादः २३५ 


र RTE Rr Ps 1 आ आळ 


वृषलः। पललम्‌! बाहुलकाद्‌ गुण: । सरलः । तरलः। 'कमेबुंक्‌ च’ 
( गण १६६) कम्बलः | मुस खण्डने, मुसलम्‌ । 'लङ्गेबृद्धिश्च' | (गण १६७ ) 
लाङ्गलम्‌। 'कुटिकशिकौतिभ्यः . प्रत्ययस्य सुट्‌ चः ( गण १६८) कुट्मलः | 
कुडेरपि । कुडमलः । कश्मलम्‌ । बाहुलकादू गुण; | कोमलम्‌ | 
वृषादि धातुओं से कछ प्रस्यय होता है यह प्रत्यय चित्‌ है। वृषळः। पळळम्‌। बाहुळक 
गुण सरलः । तरल: = पूतिकाष्ठे' `` `` आदि मेदिनी । - 
“सरला विरलायन्ते घनायन्ते किल दुमा । 
न शमी न च पुन्नागा अस्मिन्‌ संसारकानने”॥ १ ॥ 
यह शिष्टों की उक्ति है । {| 
तरछः। कम से कछ प्रत्यय होता है एवं बुकू का आगम । कम्बलः | मुसलम्‌ । सुस खण्डने 
घातु दै | लङ्ग से कल प्रत्यय एवं वृद्धि लाङ्गलम्‌ । कुट, कश, कु से कळ प्रत्यय एवं सुट्‌ का आमम 
होता है। कुट्मळः । कुड से कल प्रत्यय होता दै । कुड्मळः । करमळम । वदुळ से गुण कोमलम्‌। . 
१०७ मृजेलिष्टोपश्च । 
सलम्‌ । 
मृज्‌ बातु से कळ प्रत्यय होता है एवं टि झा लोप होता है। मळम्‌। 
१०८ चुपेरञ्चोपघायाः । 
चपलम्‌ । 
चुपेरच्चोपघायाः। चपलम्‌ । 
चुप से कळ प्रत्यय एवं घातु की उपधा को भत्‌ होता है । चपलम्‌। 


१०९ श्ञकिश्चम्योनित्‌ । 
शकलम्‌ | शमलम्‌ | 
झक एवं शम से क प्रत्यय एवं यह प्रत्यय नित दै । शकल्स्‌। शमलस्‌। 
११० छो शुगघ्रस्वश्च । 
छगलः । प्रज्ञादित्वाच्छागलः | 
छो घातु से कळ प्रत्यय होता है, एवं युक्‌ भागम ऐवं हस्व होता है । छगलः। प्रश्ञादि से 
अणू छागलः । 
१११ जमन्ताड्डः । | 
दण्डः | रण्डा | खण्ड; | सण्डः। वण्डः छिन्नहस्तः | अण्डः | बाहुलका- 
त्सत्वाऽमावः | षण्डः संघातः | तालब्यादिरित्यपरे | शण्डः | पण्डः। चण्डः | 
पण्डः क्लीबः । पण्डा बुद्धिः । ब 
. जम्‌ अन्त में रहे वैसे षातुओं से उत्तर डप्रस्यय होता है। दण्डः! रण्डा। खण्डः । स? | सि 
बण्ड: = छिन्नइस्तः । खण्ड: । षण्डः । बाहुङक से सत्वाभाव है। षण्डः= संघातः । कोई 
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२३६ वेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


TO Rohr Sr Sy RN । 


RR ति? 20 
तालव्य शकारादि है ऐसा कहते हैं। शण्डः। गण्डः। चण्डः। पण्डः = क्लोब । सद्‌ असद्‌ 
विषयक विचार करने वाली बुद्धि में पण्डा = सदसद्विवेकिनौ बुद्धिः पण्डा, सा संनाता अस्य 
इति पण्डित: । 


११२ कादिभ्यः कित्‌ । 
कवगोद्भ्यो डः कित्‌ स्यात्‌ । छुण्डमू। काण्डम्‌ | गुड्‌ , गुड: । घुण 
ख्रसणे, घुण्डो ्रमरः | 
कवगांदि धातुओं से डप्रत्यय होता है एवं यह डप्रत्यय कित्‌ दै । कुण्डम्‌ । काण्डम्‌ । 
` शुडः। घुण अमणे से डप्रत्यय घुण्डः = अमरः । 
११३ स्थाचतिमृजेरालज्वालनालीयचः । 
तिष्ठतेरालच | स्थालम्‌-स्थाली । चतेबौक्षम्‌ | चात्यालः। सजेरालीयच्‌ | 


~ 


माजोलीयो बिडालः | 


स्था से भाल्यू, स्यालम्‌ = स्थालो । चत से वाळभू , चात्वालः। सृज से आठोयच्‌, मार्जा- 
लोयः = बिडालः । 


११४ पतिचण्डिअ्यामालन्‌ । 
पातालम्‌ | चण्डालः | प्रज्ञादित्वादणि चाण्डालोऽपीत्ये के । 
पति एवं चडि से भाळञ्‌ होता है। पातालम्‌। चण्डालः । प्रशादिस्व के कारण अण्‌ से चाण्डालः । 
११५ तमिविशिविडिमृणिकुलिकपिपलिपश्चिभ्यः कान्‌ । 
तमालञः। विशाल: | बिडालः | सृणालम्‌ | कुलालः | कपालम्‌ | पलालम्‌ | 
पव्चालाः | 
तम, विश, विड, सण, कुल, कप, पळ, पश्चि इनसे कालनू प्रत्यय होता है । तमालः।- 
विशाल: । विडाल: । मृणालम्‌ । कुरलः । कपालम्‌ । पलालम्‌ । पञ्चालाः । 
११६ पतेरङ्गच्‌ पक्षिणि । 
पतङ्गः | , 
पक्ष धातु से भङ्गच्‌ प्रत्यय होता है पक्षि अथे में । पतङ्गः । 
११७ तरत्यादिम्यश्च । 
तरङ्ग: | लबङ्गम्‌ | 
तृ भादि घातुओं से भज्ञच्‌ प्रत्यय होता दै । तरङ्ग: । लवङ्गस्‌ । 
११८ बिडादिभ्यः कित्‌ । 
बिडङ्गः | यदङ्गः । रङ्गः | घाहुलकादुत्व॑ च | 


र न विडादि धातुओं से भङ्गच्‌ प्रत्यय कित होता है। बिडङ्ग: | मृदङ्गः। उत्व मौ बाडुछकते 
होकर कुरङ्गः । 
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उणादिषु प्रथमः पादः २३७ 
११९ सृबबोधेद्धिश्च । यु 
सारङ्गः | वारङ्ग: खड्गादिसुष्टिः | 


स्‌ एवं इञ्‌ से भज्ञच्‌ प्रत्यय होता है एवं धातु के अच्‌ को वृद्धि मो होती है। सारङ्ग:। 
वारङ्गः खड्गादि सुष्टिः। 


१२० गन्गम्यद्योः । 
गङ्गा । अद्वः प्रोडाशः | दु 
गम्‌ एवं अदूषातु से गनू प्रत्यय होता दै । गङ्गा । अदूगः = पुरोडाशः । 
१२१ छापूखडिभ्यः कित्‌ । 
छागः | पूगः। खड्गः | बाहुलकात्‌ 'षिड अनाद्रे’ गन्सत्वाभावश्व | 
षिड्गस्तरलः | 'बिड्गैरगद्यत ससम्भ्रममेबमेका? इति माघः | 
छा, पू , खडि इनसे गन्‌ प्रत्यय होता है, एवं यहद गन्‌ कित दै । छागः | पूगः। खड्ग: । 
षिङ्गः यहां बहुल ग्रहण से तिरस्कार अथे में पिट्‌ से गम्‌ प्रत्यय एवं सत्वाभाव दै । तरक! = 
पिड्गः ।, चञ्चछ पुरुष से कोई जी सम्भ्रम के साथ इस प्रकार शेळी गई । यह माधकबि की 
उक्तिदै। ; 
१२२ भृमः किन्चुट्‌ च । 
शजो गन्कत्स्यात्तस्य नुद च | “ङ्गाः षिडगालिधूम्याटाः। 
सन्‌ से गन्‌ प्रत्यय होता है । वह प्रस्यय कित है एवं उसको जुट्‌ का भागम होता है। 
सुंगाः षिङ्गाः । 
९ 
_ १२३ शृणातेइस्वश्च । 
ख्ज्ञ्म । न 
शूषातु से गत्‌ प्रत्यय होता दै, उसको नुटू का भागम होता है, एवं शका इस्व । सहस । 
१२४ गण्शकुनो । 
नुद्‌ चेत्यनुबतते । शाङ्गेः । * 
शकुनि अथे में ग॒ से गन्‌ प्रत्यय, बुट्‌ का भागम होता है। शाहः । 


१२५ मुदिग्रोगेग्गो । 
मुद्गः । गर्गः | 
मुद्‌ एवं गू से गक्‌ पवं ग प्रत्यय होता है। सुद्दः । गगेः । 
१२६ अण्डन्कुसृभ्वनः । 2 
करण्डः | सरण्डः पक्षी | अरण्डः स्वामी | बरण्डो मुखरोगः | _ | 
कु, स, सु, इम्‌ बातु से अण्डन्‌ प्रत्यय होता है। करण्डः। सरण्डः = पक्षी । मरण्डःल 
स्वामी । वरण्डो सुखरोगः । | 


बळा Soffer Softens NIRS. 
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२३८ बेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
१२७ शुद्‌भसोऽदिः । 
शरत्‌ । 'दरद्धृदयकूलयोः' | भसज्जघनम्‌ | 
श, दुः अस्‌ से भादि प्रत्यय होता है वह डित है। शरद्‌ । दरद्‌ हृदय या कूळ, भसद = जघन | 
१२८ इणातेः घुरप्रस्वश्च । 
इषत्‌ | 
दू घातु से अदि प्रत्यय होता है, पुक्‌ का आगम होता है । यया दृषत्‌ । 
१२९ त्यजितनियजिभ्यो डित्‌ । 
त्यद्‌ | तदू | यदू | सबोदयः | 
त्यज, तन्‌, यञ्‌ से अदि प्रत्यय होता है, वह डित्‌ है। त्यद्‌। तद्‌। यद्‌। वे 
सर्वादि है । 
१३० एतेस्तुट्‌ च । 
एतदू | 
इण से अति प्रत्यय एवं तुर्‌ का आगम होता है । एतदू । 
१३१ सर्तेरटिः 
सरद स्याद्ठातमेघयोः'। वेदभाष्ये तु “याभिः कृशानुम्‌? इति सन्त्रे सर 
'इभ्यो मघुमक्षिकाभ्यः' इति व्याख्यातम्‌ | 
स॒ से भरि प्रत्यय होता है। सरट्‌। इसका अथे वायु एवं मेघ है। वेदभाष्य में सरट्‌ का 
मधुमक्खियाँ ऐसी व्याख्या है । 
१३२ लड्घेनंलोपथ । 
लघद वायुः | 
रङ्ग धातु से अटि प्रत्यय नकार का लोप होता है । रूपट्‌ = वायु: । 
१३३ पारयतेरजि; । 
पारक्‌ सुवणम्‌ । 
पारि घातु से भनि प्रत्यय होता है । पारक = सुवणे। . 
१३४ प्रथ; कित्सम्प्रसारणं च । 
प्रथक्‌ | स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ । 
प्रय से अजि प्रत्यय होता दै वह कित दै, एवं धातु का सम्प्रसारण होता है। एयक्‌ यह 


| स्वरादित्व प्रयुक्त भव्यय दै । 
_ १३५ मिय! पुखस्वरच । 


॥ : 
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पूबेऋदन्तप्रकरणम्‌ २३६ 


ernie मा 


न भी धातु से अजि प्रत्यय होता है, धातु को पुक का आगम होता है, एवं हस्व भौ होता दै । 
षक्‌ । 


१३६ युष्यसिस्यां मदिक्‌। 
युष्‌ , सौत्रो घातुः | युष्मद्‌ । अस्मद्‌ | त्वम्‌ । अहम्‌ । 


युष एवं अस्‌ से मदिक्‌ प्रत्यय होता है। सूत्रपठित युषू घातु दे । युष्मद्‌ । भस्मद्‌ । त्वम्‌। 
अदस्‌ । ) 


१३७ अतिस्तुपुहुसुधक्षिक्कभायावापदियक्षिनीम्यो मन्‌ । 
एभ्यश्चतुदेशम्यो सन्‌ | अरसेश्चक्ष्रोग: । स्तोमः संघातः | सोमः । होमः | 
समो गमनम्‌। घमेः। क्षेमं कुशलम्‌ । क्षोमम्‌ । प्रज्ञाद्यणि क्षौमं च। भामः 
आदित्यः | यामः | 'बामः शोभनदुष्टयोः' | पद्मम्‌ । यक्ष पूजायाम्‌ , यदमो रोग- 
राजः | नेम: | *. र 
ऋः स्तु, सु, हु; स, धू, क्षि, छ, भा, या, वा, पद, यक्ष, नी, इनसे मन्‌ प्रत्यय होता दे । 
अम्मेः = नेत्ररोग । स्तोमः = समूहः । सोमः । दोमः । सम्मेः = गमनम्‌ । धम्मेः । क्षेमम्‌ = कुशलम्‌ । 
क्षोमस्‌ । प्रशादिप्रयुक्त भण्‌ = क्षोमम्‌ । मामः= सूये । यामः पहर । शोमन या दुष्ट भयं में 
वामः । पद्मम्‌ । पूजार्थक यक्ष से मन्‌ यक्ष्मः राजरोगः। क्षयरोग असाध्य रोग है । रोगाणां राज- 
यक्ष्मा इव यइ प्रयोग माघ में आया दै शिशुपाल के वर्णन में । नेमः = अधे भथे मे । 
१३८ जहातेः सन्वदाछोपश्च । 
(जिद्दाः कुटिलमन्द्योः? । 
ओहाक्‌ घातु से मन्‌ प्रत्यय होता हे । एवं प्रत्यय सन्वत्‌ होता है एवं आकारका लोप मो 
होता है। मन्द या कुटिल अथं में जिद्दाः। 
१३९ अवतेष्टिलोपश्च । स वळे, 
मन्प्रत्ययस्यायं टिलोपो (न प्रकृतेः । अन्यथा डिदित्येव ब्रुयात्‌॥ 'ष्वर- 
त्वर--( सू. २६५४ ) इति ऊठो | तयोदीष .कृते गुणः । चादिपाठादव्ययत्वः 
मित्युज्जयलदत्तः | तन्न, तेषामसत्त्वाथेत्वात्‌ । वस्तुतस्तु स्वरादिपाठादव्य- 
यत्बम्‌ । अबतीति ओम्‌ | र 
अव धातु से मन्‌ प्रत्यय होता दै । एवं मन्‌ प्रत्यय को जो दि उसका हो लोप होता दै, बातु 
को टि का लोप नहीं होता है। यदि घातु की टि का लोप श होता तो प्रत्यय को टित्व वाष न. 
करते । 'ज्वरत्वरं सूत्र से उपषा एवं वकार को ऊढ आदेश होता है । बाद में दोघं के बाद गुण 


हुआ । चादिगण मे पाठ से भव्यय है यह उज्ज्वरुदत्ताचाय का सत है। असत्वायंक के कारण यह | 


= रक्षक वेदमयों. 
1| । स्वरादिपाठ प्रयुक्त ही यहां अव्ययरव वास्तविक है। ओम्‌ = रकW वेदमा | 
$ सनी जे मठ ति? एव सर्वा वाक्‌ प्रणवस्वरूप मागबत के एकादश प्रकरण में (समादिः . 
तात्मनो आहन्‌! से ओंकार का स्वरूप वर्णन किया दै! i eis 


- १४० ग्रसेरा च। 


~ 
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प समस्त 


ग्रासः | 
अस से मन्‌ प्रत्यय एवं धातु को आकार होता है । मामः । 
१४१ अविसित्रिसिशुषिभ्यः कित्‌ । 
ऊमं नगरम्‌ । स्यूमो रश्मिः | सिमः सर्वे: | 'शुष्ममग्निसमीरयो:? | 
अव, सिव्‌, सि, शुष्‌, इनसे मन्‌ प्रत्यय होता है । ऊभम्‌ = नगर । स्यूमः = ररिम । सिमः = 
सवं । अग्नि या वायु में शुष्मम्‌ । 
१४२ इषियुधीन्धिदसि्याध्नम्यो मक्‌ । 
इष्मः कामवसन्तयोः? ईषीति पाठे दीर्घोदिः। युष्मः शरो योद्धा च। 
इध्मः समित्‌ | दस्मो यजमान: | श्यामः | घूमः | सूमोऽन्तरिक्षम्‌ | बाहुलका- 
दीस त्रण: । 
इष, युष, इन्ध, दस, स्या, थू, सू इनसे भक्‌ प्रत्यय होता है । इष्मः > काम या वसन्त । 
इष्म्ः। युध्मः = वाण = शर या युद्ध करने वाला = योद्धा । 
१४३ युजिरुचितिजां इुश्च । 
युग्मम्‌ | रुक्मम्‌ | तिग्मम्‌ | क 
इध्म = समिध्‌ । दस्मः = यजमानः । इयामः । धूमः। सूमः= अन्तरीक्षम्‌ । इम्मंम्‌ = व्रण । 
युन, रुज, तिज, इनसे उत्तर यक्‌ प्रत्यय होता है एवं धातु के अवयव चवग को कवगं होता है । 
युग्मम्‌ । रुक्मम्‌! तिग्मम्‌ । 
१४४ हन्तेहिं च । 
हिमम्‌ | 
इन्‌ से मक प्रत्यय होता हैं, एवं हन्‌ के स्थान में हि आदेश होता है । दिमम्‌। 
१४५ भियः पुग्वा । 
सीमः | भोष्मः 
मो से मक प्रत्यय होता है, विकल्प से पुक का मागम होता है । सौष्मः । मोमः । 
१४६ घमः 
घृधातोमर्गुणश्च निपात्यते । 
घमः निपातन से सिद्ध होता दै । घृ घातु से मक प्रत्यय एवं गुण होता दै । 
१४७ ग्रीष्मः 
ग्रसतेनिंपातोऽयम्‌ | 


` “ष्मः? यह निपातन से सिद्ध होता है, ग्रस से मक प्रत्यय, उपषा को इंकार एवं सकार 
को षकारा देश । 
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कडी 
१४८ ग्रथेः षिवन्‌ प्रसम्प्रसारण च । 
प्रथिवी । घवज्षित्येके । प्रथबी । 'परथबी प्रथिवी पृथ्वी” इति शब्दाणेब: । 


प्रय धातु से षिवन्‌ प्रत्यय एवं घातु 


तु को सम्प्रसारण होता दै 
मत है । पृथवी, 'प॒यवी पृथिवी, पृथ्वी? वे तीन रूप यर में रे गत । षवन्‌ प्रत्यय ऐसा मी 


१४९ अश्रू मुपिलरिकणिखटिविशिम्यः छन्‌ । 


अश्वः | प्रुष स्नेहनादो । 'प्रष्व: स्यारतुसूरसयो? । प्रुष्वा जलकणिका | 


इश पक्षिभेदः फलं च। कण्बं पापम्‌ | बाहुलकादिर्वे किण्बमपि | खटवा | 
श्वम्‌ । छ 


मद्य, युप्‌ , ळट्‌ , कण्‌, खद्‌ , विश्‌ इन से क्षन्‌ प्रत्यय होता दै । अश्ः। स्नेहनादि में 
मुष्वः न ऋतु या सूर्य । प्रुष्वा >जलकणिका । छटवा-पक्षिविशेष या फरूविशेष । कण्वसट 
पाप । किण्वम्‌ यहां बहुल से इत्व हुआ । खट्वा । विश्वम्‌ । i 


१५० इण्जीभ्यां बन्‌ । 


एवो गन्ता । थे च एवा मरुत” | असस्वे निपादोऽयम्‌ । शेवं लाग्छन 
पुंसाम्‌ | शेबं सित्राय बरुणाय) | ` ; 


इण्‌ एवं शी पातु से वन्‌ प्रत्यय होता दै । एवम-गन्ता । मन्त्र में 'एवा' अस्तत्त्वाथंक निपातन है । 
१५१ सर्वनिधृष्वरिष्वलष्वशिवपदप्रहवेष्वा अतन्त्रे । 
अकतर्येते निपात्यन्ते। सृतमनेन विश्वमिति सबेम्‌। निपूबोदू घुषेगु- 


णाभावोऽपि | निघृष्यते अनेन निघुष्वः खुर: । रिष्वो हिंसः। लष्बो नतेकः | 


लिष्व इत्यन्ये । तत्रोपघाया इस्वमपि | शेतेऽस्मिन्‌ सवेसिति शिवः शस्मुः | 
शीङो हस्थत्वम्‌ | पढ्ो रथो भूलोकञ्च | प्रहूयते इति प्रह्म । हन्‌ आकारवकारः 
लोपः । जहातेरालोपो वा | ईषेवेन्‌ | इष्वः आचाय: | इष्वः इत्यन्ये । अतन्त्र 
किम्‌ ? सतो सारकः | बाहुलकादधसतेः, हस्वः | | 

सवे, निघृष्व, रिष्य, लष्व, शिव, पद्व, प्रह, शेष्व, ये कतां से भिन्न में निपातित हैं सवस । 
निपूवंक बृष से गुण का अभाव, वन्‌ प्रत्यय । निघष्वः = खुर । रिष्वः = हिरः) रष्वः = नाचने 
वाळा । छिष्वः यह मौ मतभेद से है । यहां उपषा को इकार भी हुआ । सारा संसार बिस में 
प्रद्य में शयन करें उसको शिवः कहते हे । शौक का हस्व हुआ । पढः = रथ, भूलोक मौ । प्रहः- 
हेन्‌ आकार वकार छोप अथवा भोद्दाक्‌ का आकार छोप। ईष्‌ से वन्‌ प्रत्यय शेष: भाचाये.। 
इष्व मौ द्वोता है । कर्ता में सर्तीं, तच्‌ , सारकः प्वुल। हस्‌ से बन्‌ बदुळ्महण से हुआ । हस्ब। 


१५२ शेवयह्ृजिद्वाग्रीवा55प्वामीवा; । 


शेष इत्यन्तोदात्ताथेम्‌ । यान्त्यनेन यहः | हस्यो हुगागमञ्च | लिहन्त्यनया 


जिह्वा | लकारस्य जः युणाऽभावश्च | गिरन्त्यनया भीवा | ईडागमश्य । आप्तो 
` तीत्याप्वा वायुः | मीषा उद्रकूमिः | बायुरित्यन्ये | 


१६ बे० सि० च० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : £ > 5 


^ EY 
ह ९ 020७१2६ ४२६ 


i) PR tnt) 


RIE BH ४2४०० ४६ करो) 


२४२ बेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


| मखय 


> अ 

शेव, यहः, जिह्म, ग्रीवा, भाप्व, मौवा, यह निपातन से सिद्ध होते हे । शेवः यह अन्तो- 
दात्ाथे निपातन है, 'इणूशीभ्यास से अन्यया सिद्ध हो था । गमन जिससे किया जाय यहां 
चन्‌ प्रत्यय, हस्व एवं इक्‌ आगम होता है। यहः। जिहा=आस्वादन किया जाय जिससे यहां 
वन्‌ प्रत्यय ळकार को जकारादेश गुणाभाव । आबा रयद्दां शंडागम भो हुआ, आप्वा = वायुः। 
मौवा = उदरङ्कमि । भन्यमत में मोवा का अथे वायु दै। 


१५३ कगुणुदुम्यो वः । 
केः कामः आखुश्च । गये: । शाबंः । दर्वो राक्षसः | 
क गश् दु इनसे वप्रत्यय होता हे । कर्वः = काम, या आखु । गवंः, शः । दवः = राक्षस । 
_ १५४ कनिन्युवृषितश्षिराजिधन्विद्युप्रतिदिवः । 
यौतीति युवा | वृषा इन्द्रः | तक्षा । राजा । घन्वा मरुः | घन्ब शरासनम्‌। 
युबा सूयेः | प्रतिदीव्यन्त्यस्मिन्प्रतिदिवा दिबसः । 


यु, वृष , तक्ष, राज, घन्व्‌ , थु, प्रतिपूबंक दिव्‌ इनसे कनिन्‌ प्रत्यय होता है। युवा। 
षक = ० बस ह 
वृषा > इन्द्र । तक्षा । राजा । धन्वा>मरु । धन्व= शरासन । युवा = सूर्य । प्रतिदिवा = 


दिवस । 
१५५ सप्यशुम्याँ तुट्‌ च । 
सप्त | अष्ट । 
सप्‌ एवं अश धातु से कनिन्‌ प्रत्यय एवं तुद्‌ का आगम होता है। सप्त। अष्ट । 
१५६ ननि जहातेः । 
अहः । , 
नञ्‌ पूवंक दा घातु से कनिन्‌ प्रत्यय होता है। अइः । ७ ळे 
१५७ श्रन्चुक्षन्पूषनप्लीहन्क्लेदन्स्नेहन्मूधन्मज्जन्नयेमन्विधषप्सन्प- 
रिज्मन्मातरिश्वन्मघवक्निति। | 
एते त्रयोदश कनिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । श्वयतीति श्वा | उक्षा | पूषा | 
प्लिह गतौ । इकारस्य दीघत्बम्‌ । प्लेहतीति प्लीहा कुक्षिव्याधिः | क्लिदू 
आट्रीमावे | किलद्यति क्लेदा चन्द्रः । स्निह्मतेगुणः | स्निह्मतीति स्नेहा सुद" 
चन्द्रश्च | मुहान्त्यस्मिश्नाहते मूघो । सुद्देरुपघाया दीर्घा घोऽन्तादेशो रमा" 
गञ्च | सञ्जत्यस्यिषु मज्जा अस्थिसारः | थयैपूर्वो माझ-अयेमा । विश्व 
प्साति विश्वप्सा अग्नि: | परिजायते परिष्मा चन्द्रोऽग्निञ्च। जनेरुपघालोपो 
'मश्चान्तादेशः | मातयेन्तरिक्षे श्वयत्तीति मातरिश्वा | घातोरिकारलोपः | मर्द 
'वूजायाम्‌ | हस्य घो चुगागमश्च । मघवा इन्द्रः | 
इत्युणादिषु प्रथमः पादः | 
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FR उणादिषु वितीयः पादः २४३ 
Sere A 
भु, सक्षन्‌ , पूषन्‌ , प्छीदन्‌ , क्छेदन्‌ , स्नेहन्‌ , मूदेन्‌ , मज्जन्‌ „ अय्येमनू , 

परिज्मन्‌, मातरिश्वन्‌, मघवन्‌', ये १३ कनिन्‌ ब पिन से सिद्ध होते हैं । बा । ु 
पूषा । प्लौद्दा = प्किह धातु गत्यथंक है उसके इकार को दोघं होकर कुक्षि कौ व्याधि भथ॑ में प्लौहा 
शब्द है। क्लेदा «चन्द्र । क्छिदू आद्रिमाव से कनिन्‌ प्रत्यय होता है। स्नेहा = सुहृद। सुद 
से कनिन्‌ धातु कौ उपधा का दोघे इकार को षकार आदेश रम्‌ का भागम। मज्जा = चरवी । 
अय उपपदक माङ्‌ सेकनिन्‌ अयंमा। विश्रप्सा--विइवं प्साति = अरिन । चन्द्र में परिज्मा = 
अग्नि । जन थातु से कनिन्‌ उपवाछोप, नकार को मकार आदेश । मातरिश्वा धातु के इकार 
का खोप । मह पूजायाम्‌ इकार के स्थान में घ बुक भागम माघवा = इन्द्रः । 


पं० ओ बालकृष्ण पञ्चोिःविरचित रत्नप्रमा में उणादि सूत्र प्रथम पाद समाप्त । 


0000 0000 


अथ द्वितीयपादः 


१५८ कृहृभ्यामेणुः । 
करेणुः | हरेणुः गन्धद्रव्यम्‌ । 
कु एवं हृ धातु से एणु प्रत्यय होता दै । करेणुः । इरे णुः । इनका अर्थं पन्च द्रव्य दै । 
१५९ इनिङुषिनीरमिकाशिम्यः क्थन्‌ । 
हथो विषण्णः | कुष्ठः | नीथो नेता । रथः | काष्ठम्‌ । 
इन्‌ , कुष्‌ , नौ, रम्‌ , काश्‌ इनसे कयन्‌ प्रत्यय होता दै । इयः = विषण्णः = दुःखी । कुष्ठः । 
नीयः = नेता । रयः = काउ । 
१६० अवे भून! । 
अवश्रथः | 
अव पूर्वक सुम्‌ से क्यन्‌ प्रत्यय होता दै । अवसथः । 
१६१ उषिङुषिगातिभ्यस्थन्‌ । 
ओष्ठः | कोष्ठम्‌ । गाथा । अर्थः | बाहुलकाच्छोयः | 


उष, कुष, गा, ऋ इनसे यन्‌ प्रस्यय होता है। भोष्ठः=उष्णादार से जडनेवाला। कोष्ठम्‌। 
गाया । अर्थः । शोयः । यहां भी बहुरुप्रहण से इभा । 


१६२ सर्तेणित्‌। 
सार्थः समूहः | 
स्‌ धातु से षन्‌ प्रत्यय होता दै बह णिद है । साथः = समूह । : 
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१६३ जुबृज्म्यामूथन्‌ । 
जरूथं मांसम्‌ । 'बरूथो रथगुप्ती ना! । 
ज वृच्युभ्याम्‌ ऊथन्‌ । जरूथं मांसम्‌ । बरूथो रथशुप्तौ ना। 
जु एवं वू से बन्‌ प्रत्यय होता दै । मांसमें बरूयम्‌ रथयुप्ति में वरूय यह पुंरिङ्ग दै । 
१६४ पातृतुदिविचिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌ । | 
पीथो रबिः। घृतं पीयम्‌ । 'तीथं शास््राभ््वरक्षेत्रोपा योपाध्यायमन्त्रुु! | 
झबतार्िंजुष्टाम्मःख्रीरज्ञःसु च विश्वुतम्‌ !? इति विश्वः । तुत्योडग्निः | उक्थं 
सामभेदः । रिक्थम्‌ । बाहुलकाहचेरपि । 'रिक्थसुक्थं घन बसु'। सिक्थम्‌| _ 
पा, त, तुद, वच, रिच्‌, सिच्‌, इनसे यक्‌ होता दै। पौयः = सूयं, घी, तीथं = तौथेम्‌, | 
शाख, यज्ञ, उपाय, उपाध्याय, मन्त्री अवतार, ऋषि से सेवित जळ, खी के रज यह है ! तुस्यःय | 
अञ्चि । उक्थम्‌ = सामविशेष । रिक्श्रस्‌ = घन में । वाहुकक सामथ्यं से ऋच्‌ घातु से यक्‌ ऋकूथम्‌ = 
बन, वद । सिक्थम्‌ = भन्न। 
१६५ अतेनिरि । 
नित्रर्थ साम | १ 
निपूर्वक ऋषातु से यक्‌ होता है । साम अथं में निऋयम । 
१६६ निशीथगोपीथाऽ्रगथाः । 
निशोथोऽधरात्रो रात्रिमात्रं च । गोपीथं तीर्थम्‌ | अबगथः प्रातःस्नातः। 
निशौय, गोपीथ, अवगय, यह तीन पद निपातन से सिद्ध होता हे । निशीथः = भधेरात्र, 
रात्रिमात्र भो अर्थ दै । गोपीयम्‌= तीथं । अवगयः = प्रातःकाळ में स्नान करने बाहा 
प्रातः स्नातः। : 2 
१६७ गश्चोदि । 
उद्गोथः साम्नो भागबिशेषः । 
उत्पूर्वक गैधातु से यक्‌ प्रस्यय होता दै । उद्गीथः = सामवेद का प्रकरणविशेष । 
१६८ समीणः । 
समिथो बह्निः, संग्रामश्च । 
सम्पूवेक इण बात से थक्‌ प्रत्यय होता दै । समियः = बहि या संग्राम । 
१६९ तिथपृष्ठगूययूथप्रोथाः । EN | 
तिजेजेलोपः । तिथो5नल: कामश्च | प्रष्ठम । यूथं विष्ठा | यूथं समू 
'्रोथसल्झौ तुरङ्गास्ये प्रोथः प्रस्थित उच्यते? । . 
तिय, पुष्ठ, यूय, यूय, प्रोथ, ये यक्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सि है। तियः यहा तिज पाठ बै : 
'जकार का लोप है । तिथः=अरिन या कामदेव । पृष्ठम्‌ । गूथम्‌ = विष्ठा । यूयम्‌(= समूई 1 
प्रोयम्‌ = घोडे का मुख । प्रोयम्‌ = प्रस्थान । कको कहे WS, 
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Ce 


१७० स्फायितश्लिवश्विशकिक्षिपिक्षुदिसृपितपिदपिवन्युन्दिश्विति-. 
बृत्यजिनीपदिमदिश्चुदिखिदिछिदिमिदिमन्दिचन्दिदहिदसिदम्भिवसिवा- 
शिशीङहसिसिधिशुमिस्यो रक्‌ । 


द्वात्रिशतो रक्स्यात्‌ । वलि यलोपः, स्फारम्‌ । न्यङकादिस्वात्कुत्वम्‌ , 
तक्रम्‌ | वक्रम्‌ । शक्रः । क्षिप्रम्‌ । छुद्र!। सप्रअन्द्र,। तृप्रः पुरोडाशः । इप्रो 
बलवान्‌ । चन्द्र: पूजकः | उन्दी, उन्द्रो जलचरः । स्त्रं कुष्ठम्‌ । शत्रो रिपौ 
श्वनो ध्वान्ते शेले चक्रे च दानवे’ । अजेबी वीर; | नीरम्‌ । पद्रो ग्राम) | 
सद्रो हर्षो देशमेद्श्च । 'मुद्रा प्रत्ययकारिणी' । 'खिट्रो रोगो दरिद्रश्च'। छिद्रम्‌। 
भित्रै बञ्जम्‌ । मन्द्रः। चन्द्रः । पचाद्यचि चन्दोऽपि । 'हिमांशुमन्द्रमाग्रन्द्र: 
शाशी चन्दो हिमद्यतिः | दह्ोउमिः । दख; स्वेद्यः । दञ्जः समुद्र स्वल्पं च । 
चसेः सम्प्रसारणे । 

स्फाय, तञ्च, वञ्च, शक्‌ , क्षिप्‌, क्षद्‌ , सप्‌ , तप्‌, दृप्‌, बन्द, उन्द्‌+ रिव, वृत, भज्‌ ) नी, पद्‌, 
मदू , सुद, खिद्‌, छिद्‌ , भिद्‌, मन्द्‌, चन्द्‌, दह, दस्‌ , दम्भ्‌ , बस्‌ + वसि, वश्‌, शीङ्‌, इस्‌) 
सिध, शुभ , इन ३२ घातुओं से रक्‌ प्रत्यय होता है, एवं वळ पर में रहते यकार का लोप 
होता है। स्फारम्‌ , तक्रम्‌ तश्नि धातु में कुस्व न्यड्क्वादिस्वात्‌ हुआ । क्रन्‌ । शकरः। क्षिप्रम्‌ । 
रुद्रः „ समः = चन्द्र। तृप्र अग्नि में इवनाथ पुरोडाश्च को कहते हैं। इप्रः = वलवान्‌ अथे है। ( 


तय आ कक ना कक oe 


नन्द्रः = पूजक । उन्दी का इन्द्रः = जलचर को कहते है । शित्रम्‌-कुष्ठ । वृत्रः = रघु, ध्वनि, 
चान्त, दैळ, चक्र, एवं राक्षस इतने अथं है । वीरः = अब को वो आदेश बाद में रक्‌ प्रत्यय । 
नौरम्‌। पद्रः = गांव । मद्रः = हप या देशविशेष । सुद्रा = प्रत्ययकारिणी>मुहर । खिद्रम=रोगविशेष 
एवं दरिद्र । छिद्रम्‌ । भिद्रम्‌ = वञ्र । मन्द्रः। चन्द्रः । पचादि के कारण अच्‌ होने पर चन्दः = 
चन्द्रमा । दः = अग्नि । दनः = देवताओं का देद्य अधिनीङुमार । दभः = समुद्र एव भल्पवस्तु । 
निवासार्थक वस्‌ से रक्‌ प्रत्यय एवं वसोः सम्प्रसारणम्‌ से सम्प्रसारण करके । यह पाणिनि 
सूत्र है--जो वश्यमाण दै । र 


३१६८ न रपरसृपिसूजिस्पृशिस्परहिसवनादीनाम्‌ ८।२।११०॥ 

रेफपरस्य सकारस्य :सप्यादीनां सबनादीनाँ च मूघेन्यो न स्यात्‌। 
'पूबेपदात्‌' ( सू ३६४१ ) इति भ्राप्तः प्रतिषिध्यत इति बुतिमूचोभिप्राया पेन 
८शासिषसि-' (सू २४१० ) इति प्राप्तमपि न। उलो ररिम:। उस्रा गौ: । 
बाश्रो दिवसः । वाथ सन्द्रिम्‌ । शीरो5जगरः । दस्र मूखेः | सिभ्न: साधुः | 
शुभ्रम्‌ । बाहुलकांत॑ मुसेरक्‌ । सुम्‌ उद्भ | आ 

रपर में रहते सकार एवं सप्यादि सवनादि धातुओं का जो इक मर मल 
“नहीं होता है। 'पूर्वपदाद? इसकौ प्राप्ति को निषेष करता है। यह वृत्ति Pe 
प्रकाश यहां करते हें । झ्ञासिवसि सूत्र को प्राप्ति मौ हुईं यो ळिन्त उसका भी र हुभा 
उस्तः ० रदिमि। इल्राका अथे दै गाय। वाश्न का अर्थ है दिवस । वामम्‌ का अभे मन्दिरस | 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हे ) 
है 
- 
> ] 


२४६ बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


गृह है । झौरः= अनगर । इस का अथं है मूखे। सिभः = साधु अथे है। शुभम्‌ | मुस्‌ घातु से 
रक्‌ प्रत्यय मुस्तम्‌ । बादुछक के कारण हुआ । 
१७१ चकिरम्योरुच्चोपधायाः । 


चुक्रमम्लद्रव्यम्‌ । रुप्रो$रुणः । 
चक्‌ एवं रम्‌ से रक्‌ प्रत्यय होता दै । उपधा के स्थान में उकार होता है। नक्रम्‌ = अम्छ- 
द्रव्य = चूक । रुन्नः = भरुणः । 


१७२ वो कसेः । 

विकुस्रश्न्द्रः | 

बिपूर्वक्ष कस थातु से रक्‌ प्रत्यय होता दै । विकुत्तः = चन्द्र । 
१७३ अमितम्योदीघश । | 


आम्रम्‌ | ताम्रम्‌ । 
अस्‌ एवं तम्‌ से रक्‌ प्रत्यय होता है । एवं पूवस्वर का दीषे दोता दै । आश्रम्‌ । ताघ्रम्‌ . 


१७४ निन्देनेलोपश्च । 


निद्रा । 
निन्द घात के नकार का कोप दोता दै एवं रक्‌ प्रत्यय थातु से होता दै । निद्रा । 


१७५ अर्देदीषेश्च । 
आद्रम्‌ । 
_ अद धातु से उत्तर रक्‌ प्रस्यय होता है। पूव अच्‌ का दौथं । आद्रेस्‌ = गीला । 
१७६ शुचेदेथ । 
शुद्द: | 
शुच्‌षात से उत्तर रक प्रत्यय होता है, एवं चकार के स्थान में दकार, पूवे स्वर का दीष 
होता दै । चटरः। 
१७७ दुरीणो लोपश्च । 
दुःखेनेयते प्राप्यत इति दूरम | 
दुर्‌ पूवक इण धातु से रक्‌ प्रत्यय होता है, इण का कोप, एवं स्वर का दोघं । दूरम्‌, दुर्‌ 
इण्‌ रक दुर्‌ रक दूर अस्‌ दूरस्‌। 
१७८ कृतेश्छः क्रू च । 
. कच्छम्‌ | क्रः । 
कृत धातु से रक्‌ तकार को छकार, भादेश, तुगागम, चुत्व एवं इत्‌ का करू आदेश होता है, 


'इच्छूम्‌ । क्र्रस्‌ । 


- - १७९ रोदेणिुकू च । 
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रोदयतीति रुद्रः | । 
रोदि धातु से रक्‌ प्रत्यय होता दै एवं णिच्‌ का छोप होता है । रुद्रः = प्रकयकर्ता शहर । 


१८० बहुलमन्यत्रापि संज्ञाच्छन्दसोः। | - | 


णिलुगित्येव । 'बान्ति पणेशुषो बातास्ततः पर्णमुचोउपरे | ततः पणेरुहो 
वान्ति ततो देवः प्रवर्षति' । 


संशा एवं वेद में, बाहुळकात्‌ अन्यत्र मी णि का छुक्‌ दिखा गया दै। वाताः= पत्रों का सुखाने 
वाळा वायु वहं रदा दै । 


१८१ जोरी च। 
जीरोऽणुः । ब्यश्चेत्येके । 
जुषाठु से रक्‌ प्रत्यय एवं उकार के स्थान में ईकार आदेश होता दै । अणु अथे में चौरः) 
अन्यमत से ज्या घातु से रक्‌ प्रत्यय कर सम्प्रसारण पूर्वेखुप एवं दीघे से जीरः होगा । ह मुर 
१८२ सुस्रूघाग्रघिस्य; क्रन्‌ । 
सुरः | सूरः | धीर: । गृप्रः। - 
सु, सू , था, गृष्‌ इनसे क्रन्‌ प्रत्यय होता है । झुरः । सूरः। घौरः। गृप्तः । 
१८३ शुसिचिमीनां दी्श्च। 
शुः सोत्रः । शूरः | सीरम्‌ । चीरम्‌ | मीरः समुद्रः । 
शु, सि, चि, भि, इनसे क्रन्‌ प्रत्यय होता दै एवं पूवं अच्‌ का दौषं । सूत्रनात शुषातु है। 
शूरः | सीरम्‌ । चीरम्‌ । मौरः = समुद्रः । 
१८४ वाविन्धेः । 


वीभ्रं बिसल्म्‌ । ४४80 
वि पूर्वक इन्ध घातु से क्रन्‌ प्रस्यय होता दै, एवं इकार को इंकार दोषं होता दै एवं नकार . 
का लोप होता दै । निमंछ अर्थ में वौभ्रम्‌ । 


१८५ बृधिवपिभ्यां रन्‌ । 


बध्रे चसे | वप्रः प्राकारः ! द 
वृष एवं वप से रन्‌ प्रत्यय होता है । वश्रेस्‌ = चमे । वप्रः प्राकार । 


१८६ ऋजेन्द्राग्रवजविप्रदुजचुनहरखुरमद्रोग्रभेर मेल शक शक्ल गो - ०० 
रवत्र रामाला! । उता सनी 

न्ता एकोनविंशतिः । निपातनादू गुणाभावः | नायकः। इदि. 
वणेत शि । अम्रम्‌ । 'वञ्जोञ्जी हीरके पवी? | डुप्‌ + उपघाया 
इत्त्मम्‌ | विप्रः । छुम्बचुम्ब्योनेलोपः । न्रमरण्यम्‌। चुन्न सुखम्‌ । छुर | 
बिहेखने' रेकहोपः। अशुणः । छुरः। “सुर छेद? रलोपो शुणामावख 1. 
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खुरः। भन्देनंलोपः भद्रम्‌ । 'उच समघाये’ चस्य गः। उप्र: | निभी, भेरी | 

पक्षे लः। सेलो जलतरणद्रव्यम्‌ | शुचेश्वस्य कः, शुक्र: | पत्ते लः, शुक्ल; | 

गुरू वृद्धि "गौरोऽरुणे सिते पीते’। “बन संभक्तीः बनो विभागी। इणो 

शुणामाबः | इरा मद्ये च वारिणि! | “मा साने? माला । 

ऋज़र, इन्द्र, भम, वज्र, विप्र, कुम, चुब, क्षर, खुर, मद्र, उम, भेरी, मेळ, शुक्र, शुक्छ, गौर, 

बन्न, इरा, माळा इन १९ रन्‌ प्रत्ययान्त निपातन धे सिद्ध होते हैँ । निपातन-प्रयुक्त गुण का 
असाव होता है । ऋजः = नेता = नायक । इन्द्रः यहां धातु के भवयव नकार का छोप हुआ | 

अङ्ग घातु से रक्‌ नकार का कोप हुआ भग्रम्‌। वज्रः शब्द अख्रोकिङ्गक है होरा एवं वज्र में 
है । विप्रः = वप्‌ घातु की उपाधा को इकार एवं रक प्रत्यय है। कुम्व्‌ एवं चुम्ब्‌ धातु के नकार का 

कोप हुआ रक्‌ प्रत्यय । कुत्रम्‌ - अरण्य । मुखको चुत्रम्‌ कहते है । क्षरः। खुरः छेदनार्थक 
(खुर से रक घातु के रकार का लोप, गुणाभाव निपातन से दुभा । अन्दू धातु के नकार का छोप। 

मद्रम्‌ । उग्रः उच धातु समवाय में है, चकार को गकारादेश । उग्रः । जिमी से रक्‌ भेरी, विकल्प से 

रत्व भेळ: = जकतरण-घाघन नौका आदि । शुक्रः--शुच्‌ घातु के चकार को ककार 
रक प्रत्यय | पक्ष में छकार आदेश से शुक्छः। गुरू से रक्‌ उपषा वृद्धि: | गौरः = अर्ण, 
सित या पीत में है। विमागौ अर्थ में वन्नः, संमक्ति अर्थ में बन्‌ से रक्‌ । इरा = मध या जल में है 
इण्‌ घातु से रक्‌ प्रत्यय निपातन से युणामाब है। माझा मा धातु से मान भयं में निपातन से 
प्रत्यय के रकार को लत्व हुआ । पुष्पदामनि माळा । क्षेत्र अथे में माळम्‌ , जन में मालः। 
उन्नत भूतल को. माळम्‌ कहते हैं । 


१८७ समि कस उकन्‌ । 
“कस गतो? सम्यक्‌ कसन्ति पल्लायन्ते जनाः अस्मादिति संकसुकः दुजेनः, 
इस्थिरश्च । 


सम्पूवक कस धातु से उकन्‌ प्रत्यय होता दै । कस गत्यथक धातु है। जिस दुष्ट जन से 
मनुष्यगण पलायन करते हैँ वह = संकसुकः = दुर्जन या स्थिर न रइने वाला = अस्थिर । 


१८८ पचिनशोर्णुकन्कनुभौ च । 
पचेः कः। पाकुकः सूपकारः | नशेजुम्‌ | नंशुकः | 
पच्‌ एवं नश्‌ से णुकन्‌ प्रत्यय होता है, पच्‌ के चकार को ककारादेश होता है, नझ के चुस 
आगम होता है । पाकुकः = सूपकारः = रसोइयां नुमागम से नंशुकः । 9 
१८९ भियः क्रकन्‌ । 
भीरुकः । 1 
मी घातु से क्रुकन्‌ होता दै । भीरकः । 


१९० क्वुन्‌ शिट्पिसंक्ञयोरपूर्वस्यापि। . 
` रजकः | इक्षुकुट्टकः | चरकः | “चष भक्षण! | चषकः | शुनकः | भषकः | 


` पूवे में कोई पद न रहते क्रियाविषयक कुशलता रूप शिश्प अर्थ में धातु से क्युन्‌ होता दे। 
रेको = घोगो : इक्ककुट्टकः । चरकः । चषकः चष सक्षणाथेक दै शुनकः । भषकः = कुक्कुर । 
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८-२: 
१९१ रमे रश्च लो वा। 
रमको विलासी | लमकः | 
रम्‌ से क्युन्‌ प्रत्यय रकार को निकरप से लकार आदेश होता है। सक बिजी की 
१९२ जहातेद् च । 
जहकस्त्यागी कालम्च । 


हा घातु से क्वुन्‌ प्रत्यय होता है, प्रकृति म 
कालश्च = त्याग करने वाला एवं काल अर्थ है । पर 5 रक अ 
१९३ घ्मो घम च। 
घमकः कमे कारः | 
च्मा घातु से क्वुन्‌ प्रत्यय एवं ष्मा को वम आदेश होता है। घमकः = कमैकार । 
१९४ हनो वध च। 
बघक: | 
दन्‌ धातु से क्वुन्‌ होता है, दस्‌ को वषादेश मी होता है । वषकः । 
१९५ बहुलमन्यत्रापि । 
'कुह विस्मापने? | कुहकः | कृतकम्‌ | 
पाहुछक के सामथ्ये से अन्य धातुर्थो से म क्डुन्‌ होता है। ' आश्चये से चकित करवाना भये 
में कुह घातु दै । कुइकः । कुन पातु से कृतकस । - 
१९६ कृषेदृद्रिथोदीचाम । 
काषेकः-कृषकः | 
कृष्‌ घातु से क्वुन्‌ होता दै एवं षातु के ऋकार को वृद्धि होती दे उन्दोच्‌ मत से। अन्य मत 
में वृद्धि नहीं होती । काकः । कषकः । 
१९७ उदक च । 
प्रपञ्चाथेमू । 


उन्दी घातु से भी बुन्‌ प्रत्यय होता दै । उदकस्‌ । एक्‌ सूत्र विश्ताराथंक है, योगविभाग 
व्यथे है| 


१९८ वृधिकृषोः किकन्‌ । 
ब्ुश्चिकः | कृषिकः । 
वृश्च्‌ एवं कष्‌ से किन्‌ प्रत्यय होता है । वृश्चिक: । षिकः । 


१९९ प्राङि पणिकषः । ॒ sn 
प्रापणिकः पण्यविक्रयी | प्राकषिकः परदारोपजीबी । 
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२५० बेयाकरणसिद्धान्त को सुदी 


` 
प्रपूवंक एवं भाङ्‌ पूर्वक पण एवं कष से किकन्‌ होता है, प्रापणिकः पण्यविक्रयी । प्राकविकः- 
यरदारोपजीवी । 
२०० मुषेदींधेश्र । 
मूषिकः आखुः | 
युष घातु से किरन्‌ प्रत्यय होता हैं एवं घातु के उकार को दोघे होता है ।. मूषिकः = 
भाखुः = चूहा [ 
२०१ स्यमेः संग्रसारणं च । 
चाहोघेः | सीमिकः वृक्षभेदः | 
स्यमि षातु के उत्तर किकन्‌ प्रत्यय होता है, पातु का सम्प्रसारण होता दै एवं चकार बल से 
दौघे मौ होता दै । सीमिकः = वृक्ष विशेष । 
२०२ क्रिय इकन्‌ । 
क्रयिकः क्रेता | 
क्रौ घात से इकन्‌ प्रत्यय होता है | क्रयिकः = क्रेता = खरीदने वाळा । 
२०३ आङि पणिपनिपतिखनिभ्यः । 
आपणिकः | आपनिकः इन्द्रनीलः किरातश्च । आपतिकः श्येनो देवा 
यत्तश्च | आखनिको मूषिको वराहृश्च | 
आङ्‌ पूवेक पण, पन, पत, खन्‌ इनसे इकन्‌ प्रत्यय होता है। आपणिकः । आपनिकः = इन्रः 
नीळ या औल = किरातः । आपतिकः = बाज या देवाधीन । वराह या मूषक अथे में भाखनिकः। 
२०४ इयास्त्याहृजविभ्य इनच्‌ । 
श्येनः । स्त्येनः | हरिणः । अविनोऽभ्वयुः । 


श्या, स्त्या, हज , अवि इनसे इनच्‌ प्रत्यय होता दै । शयेनः = वाज । स्त्येनः = चोर। . 
इरिणः। भध्वयुं अथे में अविनः। 


२०५ बृजेः किच्च । 

बुज्जिनम्‌ । 

इम्‌ से इनच्‌ प्रत्यय होता दै । यह प्रत्यय कित्‌ है । वृनिनस । 
२०६ अजेरज च । 

वीमावबाघनार्थम्‌ । अजिनम्‌ ¦ 


भन षातु से इनच्‌ प्रत्यय होता है निपातन से वो आदेश का अभाव होता है। भणि 
नम्‌ = चमड़ा । 


२०७ बहुरमन्यत्रापि । | ड 
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कनिनम्‌ | नलिनम्‌ | मलिनम्‌ । कुण्डिनम्‌ | द्यतेः | “यह म्‌ः 
हो म्‌ नम्‌ | द्यतेः। “यत्परुषि दिनम्‌? | 


बाइक के सामथ्यं से अन्य धातुझों से मौ इनच्‌ प्रत्यय होता है। कठिनम्‌। नडिनम्‌। 
“मलिनम्‌ । कुण्डिनम्‌। दो धातु से इनच्‌ होता है, भाकारादेश ओकार का करके आकार का 
खोप हुआ । दिनम्‌ । दिवस को मौ दिन कहते दै । 


२०८ ढुदक्षिम्यासिनन्‌ । 
द्रबिणम्‌ । दक्षिणः । दक्षिणा | 
दवु एवं दक्षि थातु से इनन्‌ प्रत्यय होता है । द्रविणम्‌ । दक्षिणः । दक्षिणा । 
२०९ अर्तेः किदिच्च । 
इरिणं शून्यम्‌ । 


ऋषातु से इनन्‌ प्रत्यय होता है । एवं यह प्रत्यय कित है । घातुको इव {आदेश होता है। 
इरिणस्‌ = शून्य । 


२१० वेपितुद्योहस्वश्च । 


विपिनम्‌ । तुहिनम्‌ । 
वप्‌ एवं तुद से इनन्‌ प्रत्यय होती है, एवं हस्व भो होता है। विपिनम्‌। तुहिनस्‌ = 


तुषार। 
२११ तलिपुलिभ्यां च । 
“तलिनं विरले स्तोके स्वच्छे डप तल्लिनं त्रिषु’ | पुलिनम्‌ | 
तळ एवं पुल धातु से इनन्‌ प्रत्यय होता है। विरळ, स्तोक, स्वच्छ इन अर्था में तछिनम्‌। 
स्वच्छार्थक तलिन शब्द तौन ढिङ्ग में ऐ । पुछिनस्‌ । 
२१२ गर्वेरत उच्च । 
गौरादित्वाम्ङोष्‌ | गुर्विणी | गर्भिणी । 


गर्ने धातु से इनन्‌ प्रत्यय होता है, भकार के स्थान में उकार का आदेश होता है । खः 
छिङ्ग में गोरादि के कारण छोष्‌ होता दै । गर्भयुक्ता खी भथ में गुर्विणी हुभा । : 


२१३ रुहेश । 
रोहिणः | 
रह घातु से इनन्‌ प्रत्यय होता दै । रोहिणः । 
२१४ महेरिनण्च । 
चादिनिन्‌ । माहिनम्‌ःसहिनम्‌ राज्यम्‌ । 
मइ घातु से इनण प्रत्यय होता है। एवं इनन्‌ प्रत्यय भौ होता है। माहिनम्‌ । महि- 
जम्‌ = राज्यम्‌। टर 
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२१५ कविब्वचिप्रच्छिभ्रिखद्रभरुज्वां दीघोंऽसंप्रसारणं च । 
बाक । प्रादू । श्रीः । खबत्यतो घृतादिकमिति खः, यश्ञोपकरणम्‌ | बर्हिर" 
ण्यम्‌ । कटमूः कामरूपी कीटश्च । 'जूराकाशे सरस्वत्या पिशाच्यां जवने 
म? 
ज्य टी थि, जु, हु, पु, जु श्नसे किप्‌ प्रत्यय होता है, दोषं होता है, एवं सम्प्रसारण 
का अमाव । वाकू , प्राट्‌ , औः, स्तूः = यशोपकरण सामग्री । बूः = सुवण | करूरं = कामरूपी या 
कीट | जु: «आकाश, सरस्वती, पिशाची, एवं वेग अये खोळिज्ञ है । 
तेहरव 
२१६ आप्नोतेहस्वश्च । 
आपः । अपः | अद्भिः | अद्भ्यः | १ 
आप्‌ घातु से किप्‌ प्रत्यय होता है एवं आप्‌ के आकार को हस्प होता है। आपः। अपः। 
अदूमिः। अद्भ्यः । 
२१७ परौ त्रजे; पः पदान्ते । 
रजेः किव्दीधौ स्तः पदान्ते तु षश्च | परित्राद्‌। परित्राजों | 
परिपूवेक ब्रज बालु से किप्‌ प्रत्यय होता है, पूर्व स्वर का दोघे दोता है, एवं पदान्त वणे को 
षकार आदेश होता है । वैराग्य से षनादि, पुत्रादि सब को त्याग कर संन्यास दीक्षा से दौक्षित 
विरक्त, असंप्रहो, सदाचारी, राजनीति से पूणे बिसुख, भाडम्वर, छळ, कपट, दम्म, पाखण्ड आदि 
दुगुर्णो से रहित को परित्राट्‌ कहते दै, उसको परमहंस मी कहते है । .वतेमान समय में स्वरपतम 
ऐेते विरक्त मिळते है, यह देश का महान्‌ दुर्भाग्य है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रामानन्द, 
शङ्कराचायं, भादि महानुमार्वो ने स्याग-तपश्चयाँ दारा भारत को आध्यारिमक छान बगत्‌-प्रसिद् 
मेंकिया या । 
२१८ हुवः श्ठुवच्च । 
जुहूः | 
हु घातु से किप्‌ प्रत्यय होता है। एवं पळवत. काये होता है तथा दीघं भी होता दै। 
यया जुहूः = पणेमयो कुरी या कुटीर, या काटेन.। 
२१९ स्रवः कः । 
खुवः | 
सु घातु से कप्रत्यय होता दै । यथा खरुवः उवङादेश । 


२२० चिक्च । 


इकार उच्चारणार्थ: | क इत्‌ , कुत्वम्‌ , खक । 'खुवं च सुचश्च संसडढि' | 
खु घातु से चिक प्रत्यय होता है। प्रत्यय में इकार शुद्ध उच्चारणफछक है । ककार कौ 
इत्‌ संज्ञा है । चकार के स्थान में ककार आदेश होता है । लुक , लुवम्‌ । 


२२१ तनोतेरनश्च व! | 
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तनोतेश्चिकप्रत्ययः, अनो वशब्दादेशश्च । त्वक्‌ । 
तन्‌ धातु से चिकू प्रत्यय होता है, एवं धातु के भवयव भन्‌ को बकार भादेश शोता है 
रवक्‌ = खाक । 
२२२ ग्लानुदिभ्यां डौ; । 
ग्लोः। नौः। ; 
रछा एवं नुद्‌ से डो प्रत्यय होता है। ग्लोः। नौः। ग्लौः = सृगाङ्कु; कलाजिषिः२ चन्द्र । 
नौः = नौका । , § 
२२३ च्विरच्ययस्‌ । 
डौरित्येव । ग्लौकरोति | 'ङन्मेजन्तः' ( सू ४५० ) इति सिद्धे नियमार्थे 
मिदम्‌ | 
च्विप्रत्यय अव्यय अथंतः डो प्रस्ययान्त ऽय्युम्त भव्ययसंशक होता है। न ग्लौः अर्छोः भरळौः 
र्छौः संपद्यते ग्छो । करोति इस भथे में अव्यय संज्ञा हुई अव्ययात्‌ से छुप्‌ का छक हुआ, यह इन्मे- 
जन्त का नियमन करता है। एजन्त कृद्‌ सदन्त की अब्यय संश्चा दो तो च्व्यन्त की ही । इस नियम से 
च्व्यन्तर हित पजन्त कृत्‌ कौ अम्यय संश्चा का अमाव से ग्छौः नौः यहां छप्‌ खक न हुभा। यह 
नियमाथे न करते तो अव्ययत्व से सुप्‌ छक जो अनिष्ट था वह हो जाता। भर्यांद उणादि 
प्रत्ययान्त च्व्यन्त दी कौ अव्ययसंज्ञा होती है । र 
२२४ रातेडे! । 
राः । रायौ । रायः। 
रा घातु को डे प्रत्यय होता है। राः। रायो। रायः। 
२२५ गमेडोंः । 
“मौनोदित्ये बलीबदे किरणक्रतुभेद्योः | खी तु स्याहिशि मारत्या भूमी च 
सुरभाबपि । नृखियोः स्वराब्ाम्बुररिमिग्बाणलोमसु'। बाहुलकाद्द्यतेरपि 
डोः | 'द्यौः खरी स्वगीन्तरिक्षयोः इति कोषः। * 
गम्‌ धातु स्ते डोस्‌ प्रस्यय होता है। गोः= सूये अथे में, बेल अर्थ में, किरण अर्थ में, यश 
विशेष अर्थ में है एवं पुछिङ्ग है, खौलिज् गो-शब्द दिशा, वाणी, भूमि, सुरभी, स्वये, वज, 
अम्बु, रश्मि, नेत्र, बाण, लोम में पुछिङ्ग एवं खौडिङ्ग है । बहुल अहण से चुत से मो डो प्रत्यय 
होता दै । योः = यह जीढिङ्ग है, खगोळ भम्तरिक्ष में दै! 


२२६ भ्रमश्च डू! । 
अः । चादू गमेः । अग्नेगू: । 5 
अम थातु से इप्रत्यय शेता दै । जु: । गम्‌ धातु से भी डूपरत्यय होता दै । अग्नेग्‌ः। 


२२७ दसेर्डोसि; । ५ न 
दोः । दोषी । | a हैक 
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२०४ बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
दमषातु से डोस्‌ प्रत्यय होता है। दो: । दोषौ । 
२२८ पणेरिज्यादेश्व वः । 
बणिक ! स्वार्थेऽण्‌ । 'नेगमो वाणिज्ञो बणिक्‌? । 
पणषातु से इजिप्रत्यय होता है । एवं पकार को वकार होता दै । वणिक = बैद्य । स्वायं मे 
अण्‌ प्रत्यय करने पर वाणिनः। 
२२९ वशेः कृत्‌ । 
उशिगग्नी घुत्तेडपि च’ 
वश घातु से इजिप्रत्यय होता हे एवं प्रत्यय यह कित है । उशिक्‌ = अग्नि एवं घृत में है । 
२३० भृञ ऊच्च । 
भूरिक भूमिः | 
सम घातु से इजिप्रस्यय होता है एवं वातु के ऋक्षार को छकारादेश होता है । भूरिक्‌ = भूभिः। 
२३१ जसिसहोरुरिन्‌ । 
जसुरिवं्रम्‌ | सहुरिरादित्यः प्रथिवी च | 
जसू एवं सह्‌ से उरिन्‌ प्रत्यय होता है । जसुरिः = बज्र । सहुरिः = सूरं, पृथ्वी । 


२३२ सुयुरुबणों युच्‌ । 
' सबनश्चन्द्रमाः । यवनः | रवणः कोकिलः | वरण: । 
सु, यु, रु, इञ श्नसे युच्‌ प्रत्यय होता है। सवनः = चन्द्र । यवनः । रवणः = कोकिळ । 
चरणः । 


२३३ अशे रश च। 


अरनोतेयुच्स्यात्‌ रशादेशश्च | रशना काञ्ची । जिह्वावाची तु दन्त्यसका- 
रवान्‌। 

अशेषातु से युच्‌ प्रत्यय होता है, एवं घातु को रश आदेश्च होता है। रशना = काञ्ची 
रसना = बिहा । 


२३४ उन्देनेलोपश्च । 

ओदनः | 

उन्दवातु से उत्तर युच्‌ प्रत्यय होता दै एवं धातु के नकार का छोप होता है । ओदन = मात । 
२३५ गमेगंश्च । 

गमेयुंचस्यादू गश्चादेशः | गगनम्‌ | 


गम धातु से युच्‌ प्रत्यय होता है, धातु के मकार को गकार आदेश होता है। गगनम्‌ > 
आकाश | 


२३६ बहुलमन्यत्रापि । 
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उणादिषु दवितीयः पादः २५५ 


युच्स्यात्‌ | स्यन्द्नः | रोचना | 
बहुल अहण के सामथ्यं विशेष से अन्य 
रोचना । * 
, २३७ रञ्जेः क्युन्‌ । 
रजनम्‌ । 
रब्ञ्‌ धातु से क्ष्युन्‌ प्रत्यय दोता है । रजनम्‌ । 
२३८ भूसधूभ्रस्जिम्यश्‍छन्दसि । 
अुवनम्‌ । सुवन; आदित्य: । घुबनो वहिः। निधुवनं सुरतम्‌ । म्रृञ्जन- 
सस्बरीधम्‌ । 
वेद में भू, सू, भू एवं अस्ज्‌ से क्युन्‌ प्रत्यय होता है। सुवनम्‌ । सुवनः = सूये ३ 
अग्नि । निधुवनम्‌ = खी के साथ संसोग = सुरतम्‌ = खीप्रसङ्ग । 25 >. 
२३९ कृपुइजिमन्दिनिधाजः क्यु! । 


किरणः | पुरणः समुद्र: | वृजनमन्तरिक्षम्‌ | मन्दनं स्तोत्रम्‌ | निधनम्‌ । 
कू, प, वृष, मन्द, निपूवेक धाञ्‌ से क्युप्रत्यय होता हे। किरणः। पुरणः = समुद्र । 
अन्तरिक्ष को वृजनम्‌ कहते हैं । स्तोत्र को मन्दनम्‌ कहते हैं । मरण को निषनम्‌। 
२४० धृषेधिष्‌ च संज्ञायाम्‌ । 
घिषणो गुरुः | धिषणा घीः । 
शष्‌ धातु से क्युप्रत्यय एवं शम्‌ को धिष्‌ आदेश होता है । गुरु को षिषणः। विषणा = बुद्धि । 


२४१ वतमाने पषद्त्ृहन्महज्जगच्छतबच्च । | 
अतिप्रत्ययान्ताः । “पृषु सेचने’ गुणाभावः | पर्षान्त । बृहत्‌ | महान्‌। 
रामेजे गादेशः जगत्‌ | 
वतमान में शतु प्रत्यय समान भति प्रस्ययान्त पृषत्‌, बृहत्‌, महृत्‌, जगत्‌ ये शब्द 
निपातन से सिद्ध होते है। सेचनाथंक पृष घातु से अतिप्रत्यय इकार का ळोप, शुणामाव पृषत 
जस्‌ शि नुम्‌ पृषन्ति । गस्‌ से अतिः धातु को जयादेश-बगत्‌। 


२४२ संथत्तपदेहत्‌ । 
एते निपात्यन्ते । प्रथक्करणं शतृवद्वावनिवृत्त्यथेमू । सञ्चिनोतेः सुट । 
इकारलोपः 1 संग्चत्‌ कुहकः | ठपत्‌ छत्रम्‌ । विपूबोत्‌ इन्तेष्टिलोपः, इत ए च। 
“हृ भो पघातिनी' । 
` संग्वत, तृपत्‌, वेइत , ये निपातन से सिद्ध होते हे । यह पृथक्‌ सूत्रकरण शतृवद्भाव का 
निषेषार्थक है। संपूर्वक चि भातु से अतिप्रत्यय होता है सुट्‌ का भागम निपातन से होता है, 


एवं इकार का रोप शोता दै । संवत्‌ = कुइक। तुपत = छत्रम्‌। पिपूवेक इन्‌ से भतिप्रत्यय एवं 
टिळोप तथा इकार को पकारादेश्च. वेहत = गमे. को नाश करने वाळी गो इस्यादि। | 


घातुभों से भी युच्‌ प्रत्यय होता है। स्यन्दनः। 
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२५६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
LTS ` 
२४३ छन्दस्यसानच्शुजुम्यास्‌ । 


शवसानः पन्थाः | जरसानः पुरुषः | 2 
वेद में शु एवं जर घातु से असानचू प्रत्यय होता दै । मागे अथं में शवसानः। पुरुष अथे में 


जरसानः । १ 


२४४ क्रज्ञिवृधिमन्दिसहिम्यः कित्‌ । 
ऋज्ञसानो मेघः | वृधसानः पुरुषः । मन्दसानोऽग्निर्जीवश्च । सहसानो 
यज्ञो सयूरञ्च । 


क्रन्ज्‌, बृथ्‌, भन्द्‌, सह, श्नसे भसानचू प्रत्यय दोता है । प्रत्यय यइ कित है। मेष 
मथ में ऋजसानः = मेष | वृवसानः = पुरुष । अग्नि एवं जोव को मन्दसानः । यश एवं मयूर में 
सहसानः शब्द है । ; 
DN 
२४५ अतशुणः शुट्‌ च । 
अशांसानोऽग्निः | ; ळशी 
ऋषातु से असानच्‌ होता है, सुटू का आयम, एवं गुण होता दै । भरिन भर्थ में अशंसानः | 
२४६ सम्यानच्स्तुवः । 
संस्तवानो वाग्ग्मी | ' 
सम्पूवक स्तु घातु से आनच्‌ प्रत्यय होता है । युक्ति युक्त अधिक वचन को कथयिता = 
वास्ग्मी अथे में संस्तवानः शब्द है । 
२४७ युधिबुधिदरशिभ्यः किच्च । 
युघानः । बुघानः । हशानो लोकपालकः । 
युध्‌ , बुध्‌ , इश्‌ इनसे भानच्‌ होता है । यह प्रत्यय कित्‌ है। युषानः। बुधानः । छोक्‌- 
पाछक अथ में इशानः । 
२४८ हुच्छें! सनो छुकू छलोपश्च । 
जुहुराणश्चन्द्रमाः | 1 | 
न 2:42 व से आनच्‌ होता है, सन्‌ का उक्‌ एवं छकार का छोप होता है । चन्द्र अर्थ 
२४९ चिवतेदे । 
शिश्विदानः पुण्यकमो | 


सन्नन्त जिश्विता घातु से $ 
। इन्र क्त बर्थ में नः ०६१ तार फे स्थान में बहार भाइ होता 


व कको शंसिक्षदादिम्य; संज्ञायां चानिदौ । 
रीस: क्ष च क्रमात्तन्तचौ स्तः; 1 
रो । त्तर: बदि: सोत चाह; की त, रस्ता स्तोता। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
2 हली 


उणादिषु द्वितीयः पादः २५७ 
वृक्ये चक्षदानम्‌? इति मन्त्रात्‌ | “उक्षाणं वा वेइतं वा क्षदन्ते? इति त्राह्मणाच्च। 
‘कषत्ता स्यात्सारथौ द्वाःस्थे बेश्यायामपि शाद्रजे” 
संश्ञा गम्यमान रते शंस्‌ एवं शुद आदि धातुओं से क्रमशः तुन्‌ एवं तच होता दै । स्तवनः 
कतां अथे में शस्ता । शकलीकरण एवं अक्षणा्थ में प्रयुक्त सोत्र क्षद. वातु है। इससे क्षत्ता । वेद- 
मन्त्रों के आधार पर यह क्षद्‌ घातु अनुदात्तेत आरमनेपदी है एवं खण्डकरण तथा भोजनारयंक है। 
क्षत्ता = सारथि या द्वारपाल अथवा वैश्या में शूद्र से उत्पन्न व्यक्ति का नाम क्षत्ता दै । 


२५१ वहुलमन्यत्रापि । 
सन्‌-मन्ता । हन्‌-इन्ता । इत्यादि । 
अन्य धातुंभों से मौ तुन्‌ एवं तृच्‌ प्रत्यय वहुल ग्रहण से होते है। यया--मनु अववोषने से 
अन्ता । इन्‌ से इन्ता । 


२५२ नप्तनष्टुत्वष्टुहोतृपोतृञ्रातृजामातमाठपितृदुदि। , 
न पतन्त्यनेन पितरो नरके इति नप्ता पौत्रो दौहित्रश्च | नयतेः घुग्गुणश्च- 
-नेष्टा । त्विषेरितोऽरबम्‌ , त्वष्टा | होता | पोता, ऋत्विग्भेद! | भ्राजर 
तेजलोपः भ्राता | जायां माति जामाता । “मानः पूजायाम्‌? नलोपः । 
साता । पातेराकारस्येत्त्वम्‌ | पिता । दुद्देस्ट्चू , इद्‌ गुणाभावश्च | दुहिता । 
नप्तृ, नेष्ट, त्वष्ट, होतु, पोत, ज्ञात, जामातु, मातृ, पितु, दुद्दित्‌ ये शब्द निपातनं से सिद्ध 
होते हैं । जन्यअन्यः पुमान्‌ नप्ता। न्तु आदि दश तुन्‌ या तच्‌ प्रत्ययान्त निपातन होते हैं। 
नप्ता, नजपूर्वक पत से तुन्‌ या तृच्‌ नञ्‌ तत्पुरुष अत का छोप है, पोत्र या दोहित्र, जिसके उत्पन्न 
होने पर नरक-गमन न दो जाय उसे नप्ता कहते है--न पतन्ति पितरो नरके स नप्ता। नेष्टा- 
नी घातु से तुन्‌ षुक आगम, गुण; यह शब्द पुंछिम्ग देवशिर्पौ, या बढ्डे, आदित्यभिद्‌ आदि 
अर्थी में है । रचष्टा-रिवष्‌ घातु से तुन्‌ इकार को अकार विश्वकर्मा । हु से तुन्‌ होता । पोता = 
ऋरिवग्‌ विशेष । भाज से तुन्‌, जकार का छोप आता । जायाँ माति जामाता = मांन पूजायास्‌ है, 
ण्यं धातु के कुक्षि में प्रविष्ट दे, कन्या का पति अथ है। मान्‌+तुन्‌ नकार का छोप माता = 
अननी। पा+तु आकार के स्थान में इकार पिता= जनकः ।. दुह- तु इट्‌ आगम, गुणका 
अभाव दुहिता = कन्या-निरक्त में दूरे हिता दुहिता, या दोहनकन्रीं = पितृषनापदारिणी आदि 
व्युत्पत्ति की. है। 


२५३ सुब्यसेऋन । 

स्वसा | 

खु पूवक अस्‌ से त्रन्‌ प्रत्यय होता है । स्वसा = भगिनी = बहन = बेन गुजेर भाषा में । 
२५४ यतेबृद्धिइच । 


याता | 'भायोस्तु भ्राएवगस्य यातरः स्युः परस्परम्‌? | 
यत्‌ घातु से ऋन्‌ प्रत्यय होता है उपधा की पृद्धि ।'याता-भाश्यों कौ बढुए परस्पर याता 


कहो जाती हे । 
१७ बै० सि० च० ज 
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२५८ बेयाकरणसिद्धान्त कोसुदी | 


७९०५०९0000 “कारक SSSI 


२५५ ननि च नन्दे? । 
न नन्दति ननान्दा | इद वृद्धिनोनुवर्तेते इत्येके । “ननान्दा तु स्वसा 
पत्युनेनन्दा नन्दिनी च सा” इति शब्दाणेवः | 
नन्‌ पूवक नन्द से न्‌ प्रत्यय होता है, सेवा करने पर मौ प्रसन्न न होने वाळी “चनद? 
अर्थे में ननान्दा = दुनदि समृद्धौ तृन्‌ वृद्धि, पति की बहन ननान्दा । कोई वृद्धि न कर ननन्दा 
यह मौ कहते हैं । नन्दिनो मी उसका नाम दै । 2 


दिवे 
२५६ दिचेत्र; । 
देवा । देवरः | स्वामिनो देवृदेबरो? इत्यमरः । 
दिव घातु से "प्रत्यय होता है। देवा, नकारकोप, पतिका माई पत्नी का देवर है। देवरोऽपि 
बर इति नेरछाः । पुत्र के अभाव में देवर नियोग द्वारा “एक मात्र सन्तान? कौ उत्पत्ति करता 
है, यह मी एक गौण पक्ष घमंशाख में देवर-विषयक वर्णन किया है । तदनन्तर “मातृवत्‌ परि- 
पानीया सा? आदि वर्णन है । 


२५७ नयतेडिच्च । 
ना। नरौ | नरः | | 
नौ घातु से ऋप्रत्यय होता है, वह प्रत्यय डित है, ना, नरो, नरः । 
२५८ सव्ये स्थश्छन्द्सि । 
'अम्बास्ब-' ( सू. २६१८) इत्यत्र 'स्थास्थिन्स्थुणामुपसंख्यानम! (वा 
४६६१ ) । सव्येष्ठा सारथिः | सव्येष्ठरौ | सव्येष्ठरः | 
वेद में सव्यशब्द उपपदक स्या से ऋप्रस्यय होता है, यह अम्माव सूत्र पर कहा है कि 
स्था, स्थिन्‌ , स्थू, इनका अवयव सकार को षकार का उपसंख्यान करना । सव्येष्ठा ७ सारथिः । 


२५९ अतिंसुश्टघम्यम्यश्चवितृम्योऽनिः । 


अष्टभ्योउनिप्रत्ययः स्यात्‌ | अरणिररनेर्योनिः | सरणिः | घरणिः | घमनिः | 
अमनिगेतिः | अशनिः | अवनिः | तरणिः । बाहुलकाद्रजनिः | . 
=, स, शृ धस्‌, अम्‌ , अश्‌ , अव्‌ , त इनसे अनि प्रत्यय होता है। अरणि अग्नि का 
उतपादक का्विशेष, जिसके परस्पर मन्यनजन्य अग्नि की उत्पत्ति होत्री है । सरणिः । धरणिः । 
धमनिः । समनिः = गति । अशनि: । अवनिः। तरणिः। रजनिः बहुल ग्रहण से हुआ । श्रेणि 
24 मार्ग को बदला मो है । शरणिः-प्रवछोप रूप हिंसा में है। अशनिः--वज़, जिसकी सहायता 
राज्य का उपम्रोग किया जाय.। अर्वानः--पृथ्वी । तरणिः = कुमारी या नौका । = लता- 
विशेष । रजनिः नळोप निपातन से, रात्रि रथ है । क 
२६० आङि शुपेः सनइछन्दसि । 
आशुशुक्षणिरग्निवौतञ्च | है 


न्न fa 


झुक्षणिः । 
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बेद में भाळू पूवक सन्नन्त शुष्‌ धातु से भति प्रत्यय होता है। भगिनि या वायु में भाशु- | 


वि ण 


उणादिषु द्वितीयः पाद्‌ः २५६ 
२६१ कृपेरादेश्च चः। 
चर्षेणिजनः 
विलेखनाथंक कष्‌ धातु से अनि प्रत्यय एवं आदि वणे को चकारादेश होता है। चर्षणिः 
जन को कहते हैं । धातु हो उपधा को गुण दोता है । 
२६२ अदेसुंट च । 
अद्निः अग्निः 
सक्षणाथक अदू धातु से भनि प्रत्यय एवं सुटू भागम होता दै । अद्मनिः = अरिन 1 


२६३ वृतेश्च । 


वतेनिः | गोबघेनस्तु चकारान्मुद बत्मेनिरित्याह | 


वृतु-वतंने घातु से अचि प्रत्यय होता है। गोवर्धन के मत से चकार से सुटू आगम मो 
. होता है । इससे वतेनिः और वतमानः होता दै । 
कदिकारादछिनः से छोष्‌ होने पर वतंनी होता है जिसका अर्थ पगदण्डी होता दै । 


२६४ क्षिपेः किच्च । 
क्षिपणिरायुघम्‌ । 
प्रेरणाथेक क्षिप्‌ धातु से अनि प्रत्यय ओर किद्‌ होता है। जिससे छघूपध गुण का अमाव 
होने से क्षिपणिः = अवाचक होता है । 
२६५ अचिशुचिहुसृपिछादिछर्दिस्य इसिः । 
अचिज्योला । इद्न्तोऽप्ययम्‌ । “अग्नेओजन्ते अचेयः ? शोचिर्दीप्तिः । 
हविः । सर्पिः | 'इस्मन्‌-' ( सू -६८५ ) इति हस्वः । छदिः पटलम्‌ । छर्दिवे 
सनव्याधिः । इद्न्तोऽपि । 'छद्यतीसारशूलबान! 
अचे, शुच , हु, सप्‌ , छादि, छदे. इनसे भसि प्रत्यय होता दै । अर्चिः = ज्वाळा । यह शब्द 
इकारान्त भो है । शोचिः = दोसि। इविः। सपिंः। हस्व कर छदिः= परछम्‌। छदि = के = 
खमन उसका रोग में है । यह मौ इदन्त दै । 
२६६ बृहेनलोपश्च । 
“हिनो कुशशुष्मणो । 
बंद धातु से शसि प्रत्यय होता है, नकार का ®ोप। कुशा एव भरिनवाचक वहः है। 
२६७ द्यतेरिसिन्नादेशच जः 
ज्योतिः। 
युत वातु से इसिन्‌ प्रत्यय होता है एवं दकार को बकारादेश होता दै । ज्योतिः। 
२६८ वसौ रुचे! संज्ञायाम्‌ । 
चसुरोचियंज्ञः ! 


ल वि रा. 
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२६० बैयाकरणसिद्धान्वकौमुदी 


बसु शब्द पूर्वक रुच्‌ धातु से संखा में इसिन्‌ प्रत्यय होता है । वसुरोचिः = यश्ष। | 
२६९ सुवः कित्‌ । 
सुबिः समुद्रः । 
भू षातु से इसिन्‌ प्रत्यय होता है एवं प्रत्यय कित दै । भुविः = समुद्रः । 
२७० स॒हो धइच । 
सधिरनड्वान्‌। 
सह. षातु से इसिन्‌ प्रत्यय होता है एवं इकार के स्थान में धकारावेश्च । सथिः = वेळ । 
२७१ पिवतेस्थुक्‌ । 
“पाथिश्चक्लुःसमुद्रयोः? । 
पा घाहु से इसिन्‌ प्रत्यय होतां दै, थुक्‌ का भागम होता दै । पाथिः = चक्ष एवं समुद्र । 
२७२ जनेरुसिः । 
जनुजेननम्‌ | 
खन्‌ धातु से उसि प्रत्यय होता दै । जनुः = जनन, जन्म अथै में है । 
२७३ मनेथेश्छन्दसि । 
सधुः ! 
वेद में मन्‌ से उसि प्रत्यय होता है, एवं नकार के स्थान में षकार होता है । मधुः । 
२७४ अतिपुवपियजितनिधनितपिभ्यो नित्‌। 
अरः | परुमन्थिः | वपु: | यज्ञः । तनु: । तनुषी। तनूंषि | घनुरञ्ियाम्‌ ! 
“बनुबंशाबिशुद्धोऽपि निर्शुणः किं करिष्यति’ । साम्तस्थोद्न्तस्य बा रूपम्‌ | 
रूपम्‌ | “तपुः सुयार्नशाञ्जुषु ।? ` 
र न न्या १ षन्‌ + तप्‌ , इन घातुओं से उसि होता है, यद्द प्रत्यय नित्‌ है। 
३। पर्‌ः १। यजुरः । तचुः। घनुः शब्द ख्रोलिक नहीं है। वंश-वि 
रहने पर भौ वह शुग = सूत्र से रहित है तो काये करने में सवंथा असम ही रहता सि) 
येष्ठ कुलोद्मव होते हुए भौ यदि बिधा-विनयादि गुण-रद्दित है तो सांसारिक पारणोकिक सिद्धि 
यवर अयोग्य हो हे । घनुप सान्त या उकारान्त भी है। तपुः = सूर्य में, अग्नि में एवं 


२७५ एतेणिच्च । 
आयुः | आयुषी । 
इण से उसि प्रत्यय होता है एवं वह प्रत्यय णित्‌ है। भायुः । 


२७६ चश्षेः शिच्च । 
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उणादिषु तृतीयः पादः २६१ 


शित्त्वात्‌ सावंधातुकत्वेन र्याळबाघः । 
चक्षुः । 
चक्ष्‌ थातु से उसि प्रत्यय होता है, वह शिव दै, शिव-प्रयुक्त सावेषातुक संज्ञा से ख्याञ्‌ आदेश 
का अभाव हुआ । चक्षुः = नेत्र । र 
२७७ मुहेः किच्च । 
मुहुरठययम्‌ | 
सुह_धातु से इसि प्रत्यय होता है एवं वह प्रत्यय कित. दै । अब्यय, बारबार अर्थ 
में झुहुः । * 
२७८ बहुलमन्यत्रापि । 
आचक्लुः | परिचक्षुः । 
अन्यत्र भी क्हुल ग्रहण से उसि प्रत्यय होता है । भाचधुः, परिचक्षः.। 
२७९ कृगुशवृश्चतिभ्यः ष्वरच्‌ । 
'कबेरो व्याघरक्षतों” । गढेरोडहृङ्कारी । शबेरी रात्रिः | 'बबरः प्राकृतो 
जन? । चत्वरम्‌ । 
कू ग , शु , बुञ्‌) चत्‌ , इनसे ष्वरच्‌ प्रत्यय होता है। व्याप्र एवं राक्षस अर्थं में कबेरः। 
णवेरः = अहङ्कारवान्‌ । शरी = रात्रि । ववेरः = साषारणजन । चत्वरम्‌ = चौराहा । 
२८० नौ सदेः । 
(निषद्वरस्तु जम्बालः? निषद्वरी रात्रिः | 
इत्युणादिषु द्वितीयः पादः | 
निपूवेक सद्‌ से ष्वरच्‌ होता दै । निषदवरः यहां “सदिरप्रतेः से! षकार हुआ, इसका जम्वारू 
जथे है । निषद्वरी = रात्रि थे है । दै 
पूं० ओ बाढक्कष्ण पञ्चोळि-विरचित रस्नप्रमा में उणादि सूत्रों में द्वितीयपाद:समाप्त । 
RISB 
अथ उणादिषु तृतीयः पादः 
२८१ छित्वरछत्वरघीवरपीवरमीवरचीवरतीवरनीवरगह्वरकद्वरः 
संयद्वराः । र 
- एकादश घ्वरच्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | छिदिर. छद अनयोस्तकारोऽन्ता- 
देशः, छिदेगुणामाबश्च । छिच्वरो धूतेः । 'छत्वरो गृहकुञ्जयो”। घीवरः केबतेः | 
पीषरः स्थूलः | मीबरो हिंसकः । चिनोतेदी्ेञ्च | चीबरं ` भिक्चुकप्राबरणम्‌ । 


'तीबरो जातिविशेषः | नीबरः परित्राट | गाइतेहवेस्वत्वम्‌ । गहरम्‌| कटे वषो- 
दौ । कदवरं व्यञ्जनम्‌ । यमेद्कारः संयद्ठरो लुपः | पदेः सम्पद्वर इत्येके | . 
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२६२ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
छित्वर, छत्वर, घौवर, पौवर, मौवर, चौवर, तोवर, नौवर, गहर कट्वर, संयद्वर, ये एकादश 
शब्द ध्वरच्‌ प्रत्ययान्त निपातन से निर्मित होते है । इर्‌ इत-संशक छिद्‌ एवं छद्‌ इनके दकार को 
तकारादेश मौ होता है, एवं धातु के इकार को गुण का अभाव होता दे, छिव्वरः = धूतं । छस्वरः = 
ग्रह या कुञ्जा । घौवरः > केवतेः केवट । पीबरः = स्थूळ = मोटा । मौवरः = हिंसक । चिथाठु से 
दोघे कर चौवरम्‌ = फटा डटा वख या मिक्षक का वख, अधिकतर बौद्ध भिक्खु उसको पारण 
करते है । तोवरः 5 जातिविशेष । संन्यासी को नीवरः कइते हैं। गाह की उपधा का हस्व से 
गइवरम्‌। कटे! से ष्वरच्‌ कट्वर॒स्‌८व्यक्षन। यस्‌ के मकार के स्थान में दकार होकर 
संयदूबरः = राजा । मतभेद से संपद्‌ से संपद्वरः । 


२८२ इण्सिञ्जिदीङुष्यविभ्यो नक्‌। 
“इनः सूर्ये नृपे पत्यो’ | सिनः काणः | जिनः अहन्‌ | दीनः | उष्णः | ऊनः। 
इण्‌, सिम्‌, जि, दीङ्‌, उष्‌, अव्‌, शनते नक्‌ प्रत्यय होता दै। इनः = सूर्यं में, राजा में, 
पति में प्रयुक्त है। सिनः = काणः ळेशतोऽपि दशेनसामथ्यंशून्यत्वस्‌ = काणत्वस्‌ । जिनः = पूज्य- 
पूजायोग्य को भईन्‌ । दीनः=कायर। 'भजुंनस्य प्रतिश्षेद्दे देन्यं न पछायनम्‌? | उष्णः । 
ऊनः = न्यून अथ में दै । 


२८३ फेनमीनौ। 
. एतौ निपात्येते । स्फायतेः फेनः । मीनः । 


फेन एवं मौन वे शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं स्फायी बृद्धो से षातुको आदेश नकृप्रत्यय 
फेनः। मौङ, हिंसायाम्‌ नक्‌ मौनः = मरस्यः, या राइयन्तर में है । 


२८४ कृषेवेर्णे । 
कृष्ण: | 
वणे अथे में इष्‌ से नक्‌ प्रत्यय होता है । नकार को णकार से कृष्णः = श्याम । 
२८५ बन्धीत्रेघिबुधे च । 
ब्रध्नः । बुध्नः | ई - 
बन्व घातु से नक्‌ प्रत्यय, एवं थातु के स्थान में अघ्‌ आदेश होता है, एवं 
होता है । ब्रध्नः । बुध्नः । मूल या रुद्र इन अर्थो में यह पुदिलङ् है। St 
२८६ धापुवस्यज्यतिभ्यो नः । 
घाना सृष्टयवे खियः | पणं पत्रम्‌ । पणेः, किंशुकः । “बस्नो मूल्ये वेतने 
च? | अजेर्वी । वेनः । अत्नः आदित्यः | बाहुलकाच्छुणोतेः | श्रोणः पहुए । 


या, $ वस्‌, भन्‌, अत्‌, इनसे न प्रत्यय होता है । सुने हुए ययो को थाना कहते हैं। 
यह खोलिक् है। पणस पत्त्र में है। पर्णे:-किश्युकः । वस्नः = मूल्य या वेतन में । के 
| 22 शुण वेनः म प्रजापति, भरन: भादित्य । बहुल्महण के सामथ्यं से द्व से न णत्क 
णः व पन्नु। “ 
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२८७ लक्वेरटू च । | 
लत्तेश्चुरादिण्यन्तान्नः स्यात्तस्याऽडागमश्च । चान्युडित्येके | 'लक्ष्मर्ण 
नाम्नि चिहे च? | लक्षणो लदमणश्च रामभ्राता। 'लक्षणा हंसयोषायां सार 
सस्य च लद्मणा' | 


चुरादिण्यन्त छक्षू से न प्रत्यय होता है एवं अडागम, चकार से मुद्‌ भागम मौ किसी 
मत से होता दै । झक्षणम्‌ , लक्ष्मणम्‌ द्विविष प्रयोग । नाम या चिह में यह प्रयुक्त है। भराम 
चन्द्रजी का अनुज लक्ष्मण । इंसपरनी में “लक्षणा? शब्द, सारसी को 'लक्ष्मणा? कहते है । सारस 
परनौ = सारसी । 
२८८ वनेरिच्चोपधायाः । 
वेन्ना नदी । 
बन्‌ धातु से न प्रत्यय, उपधा को इकार । वेन्ना = नदी । १ 
९ 
२८९ सिवेष्टेयू च । | 
दीर्घोच्चारणसामर्थ्यान्न गुण: । स्यून आदित्य; | बाहुलकात्केवलो नः | 
ऊटू। अन्तरङ्गत्वाद्यण्‌ | गुण; । स्योनः | 
सिव्‌ से न प्रत्यय, एवं टिको यू आदेश, भादेश में दीघं उच्चारण से गुण का अमाब, 
स्यूनः = आदिस्य । 


. बहुछ ग्रहण से केवळ न प्रत्यय एवं छठ, अन्तरङ्ग के कारण यण कर एवं गुण से स्योन। 
सिबु तन्तुसन्ताने धातु है, स्योनः = सूये में या किरण में व्यवद्दत दै । 


२९० कृवुज॒सिङुपन्यनस्त्रपिम्यो नित्‌। 
कर्ण: | बणंः | 'जर्णश्चन्द्रे च बृक्ते च! । सेना । द्रोण: । पन्नो नीचैगति; | 
अन्नमोद्नः । स्वप्नो निद्रा । 
क्‌) वृ, ज, हु, पन्‌, अन्‌, स्वप्‌, इनसे न प्रत्यय होता है, वह निद है। कणेः = पृयाज्येष्ठ 
सुत में दै । सुबर्णाछौ च । वणेः > द्विजादि में, शुक्लादि में, यश, गुण, कथादि में है। स्तुत्ति 
अथै में, भेद में, रूप में, अक्षरविलेखन में है। जणेः = चन्द्र एवं वृक्ष । सेना । द्रोणः, पन्नः = 
नौचैगैति में है । अन्नम्‌ = ओदन = भात । स्वप्नः = निद्रा । 


२९१ धेट इच्च । 
“घेनः सिन्धुनेदी घेना ।' 
घेट घातु से न प्रत्यय एवं श्कारादेश निपातन-लब् है, येनः = सिन्धुः, नदी + घेवा । 
२९२ तृषिशुषिरसिम्यः कित्‌ । 
वृष्णा | शुष्णः सूर्या बहिश्च । रत्नं द्रव्यम्‌ | 
तुष्‌, शुष्‌, रसू, से न प्रत्यय, वह कित है । तृष्णा, शुष्णः = सूपं या भरिन । रसनम्‌ = व्य । 
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दीर्षश्च ह. 
२९३ सुनो दीष । 
सुना वघस्थानम्‌ | 
सुञ्‌ बातु से न प्रत्यय होता है एवं दौषं । सूना = ववस्थान । 
२९४ रमेस्त च । 
रसयतीति रत्नम्‌ | 
रम्‌ पातु से न प्रत्यय, मकार के स्थान में तकार होता है । रमयति इति रत्नम्‌ । 


२९५ रास्नासास्नास्थूणावीणाः 
रास्ना गन्धद्रव्यम्‌ । सास्ना गोगलकम्बलः | स्थूणा ग्रृहस्तस्भः। बीणा 


बल्लळी | 
रास्ना, सास्ना, स्थूणा, वीणा, ये शब्द निपातन से सिद्ध दोते ऐं । सुगन्वि द्रव्य में रासना 


झब्द है। गाय के गळे में छरकता कम्यळ-सम्न चमं को सास्ना कहते हैं। गृइस्तम्म को स्थूणा 
कहते हैं । वरळळो को वीणा कहते हैं । 
२९६ गादाम्यामिष्णुच्‌ । 
गेष्णुगोयनः । देष्णुदोता । 
गा एवं दा घातु से इष्णुच्‌ प्रस्यय होता दै । गेष्णुः = गायनः,। देष्णुः = दाता । 
२९७ कुत्यशुभ्यां कस्न; 
कृत्स्नम्‌ | अदणमखण्डम्‌ | 
इत एवं भश्‌ धातु से कस्न प्रत्यय होता दै । कृत्स्नस्‌ । भक्ष्गम्‌ न अखण्ड । | 


२९८ तिजेदीर्ष्च । 
तीदणम्‌ । 
तिज घात से कस्न प्रत्यय होता है, एवं दौघे । तौक्ष्णम्‌ । 


_ २९९ हिलिपेरच्चोपधाया! । 
श्लदणम्‌ | 
दिळषू घातु से कस्न प्रत्यय एवं उपघा को भकार । इलइणम्‌ = चिकना । 
३०० यजिमनिशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ । 
र । 'मन्युदैन्ये कतौ क्रघि' | शुन्ध्युरग्निः | दस्युस्तस्करः | जन्यु 
पञ्‌, मन्‌, शुन्ध्‌, दल्‌ जन्‌ , इनसे युच्‌ प्रत्यय होता है। यज्युः = अध्वयु। मन्युः == 
च्य न का में है। शुन्ध्युः = बहिः । दस्युः = तस्कर = चोर । शरीर वारण करने 
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३०१ भुजिमृड्भ्यां युक्त्युको । 
सुग्युभी जनम्‌ । सुत्युः । 
सुञ्‌ एवं शङ, से इनसे क्रमशः युक्‌ एवं त्युक्‌ प्रत्यय होते हैं । सुज्युः बरतन = पात्र । सृत्युः । 
३०२ सतेरयुः 
सरयुनेदी । अयूरिति पाठान्तरम्‌ | सरयूः | 
स्‌ धातु से भयु प्रत्यय होता दै । सरयुः = नदौ बिशेष ।. अयूः प्रत्यय में सरयूः । 
३०३ पानीविपिस्यः पः 
पाति रश्चस्यस्मादात्मानभिति पापम्‌ । तद्योगारपापः | नेपः पुरोहितः 
बाहुलकादू शुणाभाचे नीपो बृक्षबिशेषः | वेष्पः पानीयम्‌ | 
पा, चौ, विषू, इनसे प प्रत्यय होता है । बिससे अपनी रक्षा की जाय उसको "पापस्‌? 
कहते है.। पापयुक्त पुरुष भी “पाप” कहा जाता है तदयोगात्‌ ताच्छब्द्यम्‌ । नेपः = पुरो हितः । 
बहुल ग्रहण से गुणाभाव में नीपः = दृक्षविशेष । बेष्पम्‌ = पेयद्रग्य = पानीय । 
३०४ च्युवः किच्च । 
च्युपो वक्त्रम्‌ । 
च्यु से प प्रत्यय होता है, एवं बझ कित्‌ दै । च्युपः = मुख । 
३०५ स्तुवो दीघेश्च । 
- स्तूपः समुच्छायः । ( 


प 2ीजननमीातरीडपरसभन यश. -म पार्क तमिल 


स्तु से प॒ प्रत्यय, उकार का दीष होता दै । स्तूपः = समुच्छाय । 


३०६ सुशम्याँ निच्च । 
चार्कित्‌। सूपः । बाहुलका दूत्त्वम्‌ , शम्‌ । 
सु एवं झ से प प्रत्यय नित्‌ होता है एवं चकार से कित होता है। सूपः। बहुळ से उर्व 
रपर दीघ शूपंम्‌ । 
३०७ ङुयुभ्यां च | 
कुन्ति मण्डूका अस्मिन्कूपः | युबन्ति बध्तन्त्यस्मिन्पश्ुभिति यूपो यज्ञः 
स्तम्भः | 
कु एवं यु से प प्रत्यय शोता दै । मेढक जिसमें शब्द करे उसको 'कूपः'। पशुबन्धन यज्ञ में 
वधार्थे जिसे किया जाय उस स्तम्मविशेष को “यूपः? कहते हैं । 


३०८ खष्पशिर्पशष्पबाष्परुपपपतल्पाः । 
सप्तेते प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । खनतेनेकारस्य षत्वम्‌ । 'खष्पी क्रोघ- 
बलात्कारी | शीलतेहंस्वश्च | शिल्पं कोशलम्‌ । शसु हिंसायाम्‌ । निपातचात्षः 
त्वम्‌ | शष्पं बालतुणं प्रतिभाक्षयशच । बाघतेः षः । “बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः। | 
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बाष्पं च । रौतेदीघः | रूप स्वभावे सौन्दर्य! | प्‌ पपं गृहं बाञ्ञतुणं पक्नुपीठं 
' | तिल प्रतिष्ठाकरणे’ चुरादिणिचो लुक | “तल्पं शय्याऽइदारेषुः । 
खष्प, शिल्प, शब्प, बाष्प, रूप, पपं, तरप, ये सात शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। 
खन्‌ के नकार को षकार भो हुआ, खष्पः = क्रोध एवं वलात्कार। शीळ से प धातु के इंकार का 
इस्व--ञ्जिस्पम्‌ = कुशलता । हिंसाथंक शस्‌ घातु के सकार को षकार कर शष्पम्‌ = कोमळ तृण एवं 
प्रतिमा का क्षय = नाश । वाध के धकार को षकार आदेश, बाष्पः । नेत्रजलोष्मणोः = वाष्पम्‌ । 
रुषातु के उकार को दीष रूपम्‌-स्वमाव में या सोन्दयं में। पपम्‌ = गृ, वाळतुण, पंगुपौठ । 
तल घातु से प्रतिष्ठा करने में चुरादि ण्यन्त है उससे प प्रत्यय णिच्‌ का छक्‌ तस्पम्‌ = शय्या । 
३०९ स्तनिहृषिषुषिगदिमदिभ्यो णेरित्नुच । 
'अयामन्त-? ( सू? २३११ ) इति णेरयादेशः । स्तनयित्लुः | हृषेयित्नु: । 
पोषयित्नुः | गदयित्नुः वाबदूकः | मद्यित्नु: मदिरा । 
ण्यन्त स्तन्‌ हृष्‌, पुष्‌, गद्‌, मद्‌, इनसे इलुच्‌ प्रत्यय होता दै। णि को अयादेश से 
“स्तनयिलुः = वादळ । हृषेयित्लुःः । पोषयिलुः । गदीयेंः = अधिक बोलने वाळा । मदिरा 
अथ में मदयिलः। 
३१० कृहनिभ्यां क्त्ुः । 
कृत्नुः शिल्पी । हत्नुर्व्याधि: शास्त्रं च । 
कु एवं इन्‌ से क्त्नु प्रत्यय । इत्नुः = कारोगर । इत्नुः = व्याधि या शस्न । 
३११ गमेः सन्वच्च । 
जिगत्नु: । 
गम्‌ से क्नु प्रत्यय होता है एवं सन्वद्माव । जिगत्तुः । 
३१२ दामास्यां चुः । । 
दानुदोता | भानुः | 
दा एवं मा से नु प्रत्यय होता दै । दानुः = दाता । भानुः = सूये । 
- बचेगै 
३१३ वचेगश्र ।' 
चग्नु; | ` 
वच्‌ थातु ते चु प्रत्यय, चकार के स्थान में गकारादेश होता है। वस्तुः । 
३१४ घट इच्च । 
घयति तामिति घेनुः | 


घेट्‌ धातु से नु प्रत्यय एवं आकार नो ध्यादेच० 3 सूत्र से हुआ 
सूत 5 बच्चों का पान कराने वाळी = दूध पिछाने वाढी = घेनुः । है हर ठ रोग 


३१५ सुवः कित्‌ । 
सूलः पुत्रे$नुजे रवौ' । 
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सू धातु से जु प्रत्यय होता है, एवं वह कित है । सूनुः = पुत्र में, छोटे भाई में, रबि में । 


३१६ जहातेद्देऽन्तलोपश्च । 
जह्नः । 
हा धातु से नु प्रत्यय एवं घातु का दित्व, अन्त्य का छोप है। जहूनुः८ ऋषिं जिनकी 
. कन्या गङ्गा है । 
३१७ स्थो णुः। 
“स्थाणुः कीले स्थिरे हरे! | 
स्था धातु से णु प्रत्यय होता दै । स्थाणुः = कौल में, स्थिर में भी एवं शङ्कर भयं में दै । 
३१८ अजिवरीम्यो निच्च । 
अजेबी, वेणुः । बणुनंददेशभेद्योः ।-'रेणुढेयोः ख्यां घूलिः | 
अज्‌, कृ, रौ से णु प्रत्यय होता है एवं बह नित्‌ दै । अको वी आदेश करके वेणुः। वणः = 
नद में एवं देशमेद में दै । रेणुः = धूकि में है । 
३१९ विषेः किच्च । 
बिष्णुः | 
. विष्‌ धातु से णु प्रत्यय होता है। वह कित है, विष्णुः = समस्त संसार में व्याप्त रहते हुए 
सवं के रक्षक वे हें । 
३२० कृदाधाराचिकलिम्यः कः । 
` बाहुलकाभ्न कस्येत्सव्ज्ञा । 'कर्को घबलघोटकः'। दाको दाता | घाकोऽ- 
नडवानाघारश्च । राका पौणंमासी। अकः । 'कल्कः पापाशये पापे दम्भे 
विदकिट्टयोरपि! 


कु, दा, था, रा, अच्‌, कळू, इनसे क प्रत्यय होता हे । ककेः सफेद घोडे को कहते हैं । 
दाकः दाता । षाकः= अनड्वान्‌ = वेळ, आषार । राका = पौणंमासी । राकेश चन्द्र का 
नाम है । अः = सूर्य । कल्कःऱ्यदुष्टाशय में, पाप में, दम्भ में, विट्‌ में, किड में दै । 


३२१ सुदृभूुषियुषिम्यः कक्‌ । 
सक उत्पत्नवातयो” । “बुकः शापदकाकयोः' | भूक छिद्रम्‌ । शुष्क: | 
मुष्कोषण्डम्‌ | 


स, वृ, भू, शुष्‌, युष्‌, इनसे कक्‌ प्रस्यय होतां है। सुकः= कमळ या वायु। वृद्ध: 
श्वापद या काक | भूकम्‌ = छिद्रम्‌ । शुष्कः । मुष्कः = अण्डकोष । 


३२२ शुकवस्कोर्क्राः । 
शुभेरन्त्यक्लोपः | शुकः | “वल्कं वल्कलमख्नियाम्‌? | “उष दाहे! | षस्य लः | 
- उल्का | 
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शुक, वस्क, उल्का, ये कक्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध दै । शम्‌ का भकार छोप शुकः। 
बल संवरणे वस्कम्‌= वल्कछ में दै । उष दादे कक्‌, षकार को छकार उल्का । 


३२३ इण्मीकापाशल्यतिमचिभ्यः कन्‌ । 
“एके सुख्यान्यकेबलाः', भेको मण्डूकमेषयोः? इति विश्वमेदिन्यौ । काकः 
पाकः रिशुः । शर्क शकलम्‌ | अत्कः पथिकः शारीराबयबरश्च | मकः शारीरः 
वायुः । 


सेः = मण्डूक एवं मेष में हे। काकः । पाकः शिशुः। शदकम्‌ = शकलम्‌ = उकडा = खण्ड । 
अत्कः = पथिक एवं शरीर का अवयव । मकः = शरीर कौ वायुः । 


३२४ नो दः 
जहातेः कन्स्यान्नौ । निहाका गोधिका | 
निपूवक हा से कनू प्रत्यय होता है । निहाका = गोधा । 
३२५ नो सदेडिँच्च । 
“निष्कोऽस्त्री हेम्नि तत्पले? | 
निपूर्वेक सद्‌ से कन्‌ प्रत्यय, वह प्रत्यय डित्‌ होता है। डि का लोप सकार को “सदिरप्रतेः! से 
षत्व निष्कः = सुवणं या उसका पळ में है। 
३२६ स्यमेरीट्‌ च । 


स्यमीको बल्मीकः वृक्षमेदशच । इट्‌ हस्व इति केचित्‌ | स्यमिकः | 
स्यम्‌ से कन्‌ प्रत्यय एवं इट्‌ का भागम । स्यमीकः = वश्मीक, या वृक्ष विशेष । स्यमिकः 
यह भो किसी मत से इस्व इकार करके शोता है । 


३२७-अजिघुधनीभ्यो दी्ेश्च । 


'वीकः स्याद्वातप्षिणोः' । यूका । धूको वायुः । नीको वृक्षविशेषः 
अन्‌, यु, वू, चौ, इनसे कन्‌, एवं दोघं । वी आदेश्च 'वीकः = वायु या पक्षी । यूका = कृमि । 
घूकः = वायुः, नीकः = वृक्षविशेष । 
३२८ हियो रश्व लो वा । 
“द्वीका ह्लीका त्रपा मता? | 
हो से कनू, रकार को विकल्प से छकार होका, दूळीका लज्जा में है । 
३२९ शुक्ेरुनोन्तोन्त्युनयंः । 
न्य इन्त, उन्ति, उनि एते चत्वार: स्युः | शकुनः | शङ्कुन्तः। शक्कुन्तिः | 
शकुनि: | ` 


शक धातु से उन, उन्त, उन्ति, उनि ये चार प्रत्यय होते कुनः, शकुन्तः 
शकुनिः ये सब पद्चिवाचक है । होते हैं । शकुनः, शकुन्तः, शकुन्तिः, 
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इण्‌, मो, का, पा, शरू, भत्‌, मच", इनसे कन्‌ प्रत्यय । पकः न मुख्य, अन्य, केवळ । 
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३३० शवो झिच्‌। 
येते 
भवन्तिबेतेमानकालः । बाहुलकाद्वेश्च । अवन्तिः । बदेवंदून्तिः | 'किष- 
दन्ती जनश्रुतिः? | 
भू धातु से झिच प्रत्यय होता दै । भवन्तिः = वतमान काळ । बहुल ग्रहण से भव आदि ते 
भी झिच्‌ होता है । अधन्तिः । वदन्तिः । किंवदन्ती = जनश्रुति को कहते है । र 


३३१ कन्युच्छिपेश । 
चादू सुवः | 'शिपण्युवंसन्तः? इत्युज्ज्लद्त्तः । 'भुबन्युः स्थामिसूर्ययोश | 
क्षिप्‌ एवं चकार से भू से कन्युच प्रत्यय होता है । क्षिपण्युः = बसम्तः । सुवन्युः = 
स्वामी या सूय। 
३२२ अनुद नदेश्च । 
चारिक्षपेः | नदनुमंघः | क्षिपणुवीतः | 
नद्‌ एवं क्षिप्‌ से अनुद होता है। नदचुः = मेष । क्षिपणुः = वायु । 
३३३ कृबृदारिभ्य उनन्‌ । 
‘करुणो वृक्षभेदः स्यात्करुणा च कृपा सता? | वरुण: | दारुणम्‌ | 
क्‌ वू, दारि इनसे उनन्‌ होता है । करुणः > वृक्ष । करुणा = कृपा में दै । वरणः । दारुणम्‌ । 
३३४ त्रो रश्च लो वा। 
“तरुणस्तल्लुनो युबा?। | 
तू बातु से उनन्‌ होता है, रकार के स्यान में विकल्प से छकार होता है। तरणः। तछुनः 
युवा अथ में ये हैं । 


३३५ क्षुधिपिशिमिथिस्यः कित्‌ । 
क्षुघुनो स्लेच्छजातिः | पिशुनः | मिथुनम्‌ | 
्चुथ्‌ , पिश्‌, मिथ्‌ , इनसे उनन्‌ दोता है, वह कित्‌। ुधुनः = म्केच्छजातिः । पिशुनः = 
चुयछी करने वाळा = सूचक । मिथुनम्‌ । 
३३६ फलेशुंक्च। . - 
फल्गुनः पार्थः । प्रज्ञादयण्‌ | फाल्गुनः | 
फल धातु से उनन्‌ एवं युक्‌ का भागम होता है । फल्युनः = पाश । फारशुनः प्रज्ञादित्व से भण 
प्रत्यय है । र 
३३७ अशेलेश्चश्च । 
लशुनम्‌ | १ 
अश्‌ से उनन्‌ होता है एवं पातु को ऊश्‌ आदेश शोता है । छ्शुनम्‌॥ , 


३३८ अजेणिलुक च । 
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Rs अज्‌ से उनत्‌ एवं णिच्‌ का छक्‌ । अज्जुनः । 
३३९ दणाख्यायां चित्‌ । 
चित्त्वादन्तो दात्तः | अजुनं दणम्‌ । 


तृण अर्थ में अन्‌ से उनन्‌ प्रत्यय वद चित्‌ अन्तोाततस्व-सम्पाद नाथे चकार यहां इत्संश्क 
किया है । अजुनस्‌ = तृण । 
३४० अर्तेश्च । 
अरुणः | 
ऋ घातु से बनन्‌ हो तो दै। गुण-भरुणः । 
३४१ अजियमिशीङ्भ्यश्च । 
“बयुनं देवमन्दिरम्‌? | यमुना | शयुनः अजगरः | 
अज , यस्‌, शौङ्‌„ इनसे उनन्‌ । वयुनम्‌ = देवमन्दिर । यमुना । शयुनः = अनगर: । 
३४२ वृतवदिहनिकमिकविस्यः सः ।- 


बसम्‌ | ( वर्षेम्‌ ) तसम्‌ ! ( तषेम्‌ ) 'तसः प्लवसमुद्रयो”। बत्सः | वत्सम्‌ 
बक्षः | हुंसः | 'कंसो5खी पानमाज्ञनम्‌ ।' कक्षम्‌ अरण्यम्‌ । 

बु, तु, बद्‌, इन्‌ , कम्‌ , कष्‌ इनसे स प्रत्यय होता है । वर्षम्‌। तषं = नौका या समुद्र । 
वत्सः । वत्सम्‌ = वक्ष । इंसः । कंसः = जलादिपानपात्र । कक्षम्‌ = नक्षत्र । 


३४३ प्लुपेरच्चोपधाया। । 


प्लक्षः | 
प्छुष्‌ घातु से स प्रत्यय एवं उपघा को अकार होता है । प्लक्षः = पिकखन का वृक्ष । 


३४४ मनेदींषेश्च । 
मांसम्‌ । 
मन्‌ षातु से स प्रत्यय एवं उपधा का दोघं । मांसम्‌ । 
३४५ अशेर्देवने । 
अक्षः | 
देवनाथंक अश से स प्रत्यय । भक्षः = पासा । 
३४६ स्तुत्रश्चिकृत्युषिम्यः कित्‌ । 
स्नुषा | वृक्ष: | कृत्समुदकम्‌ । ऋक्षं नक्षत्रम्‌ | 
स्तु इच्‌ „ कृत , ऋष्‌ , इनसे स प्रत्यय, एवं यह प्रत्यय कित है, स्नुषा = पुत्र की परनी । 
बक्षः । कृत्सम्‌ = जळ । ऋक्षम्‌ = नक्षत्र । 
३४७ ऋषेजीतौ । 
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Co 


द स अल्छ्के शोणके कृतवेघने | ऋश्षमुक्त च नक्षत्रे! इति 
श्वः ८ 
जाति वाच्य रहते ऋष्‌ से स प्रत्यय वह कित दै । ऋक्षः व पर्वत 
अनेक अथे हे । विश्वकोष देखिये । कै 600 व तया 
३४८ उन्दिगुधिकुषिम्यश्व । 
उत्सः प्रस्नबणम्‌? | गुत्सः स्तबकः | कुश्चो जठरम्‌ | 
चन्द्‌, शुध्‌ , कुष्‌ , इनसे स प्रत्यय होता है, एवं वह कित है। उत्स; = प्रवण, । गुरः = 
स्तबक । कुक्षः = घठर । | 
३४९ ग्रधिपण्योदेकौ च । 
गृत्सः कामदेवः | पक्षः | 
गृध्‌ एवं पण्‌ से स प्रत्यय एवं वह कित्‌ है। एवं क्रमशः षकार को एवं णकार को दकार, 
ककार भादेश होते हैं । गृत्सः = कामदेव । पक्षः । 
३५० अशेः सर! । 
अक्षरम्‌ | 
अश्‌ धातु से सर प्रत्यय होता है। अक्षरम्‌ । 
३५१ चसेश्च । 
वत्सरः | 
वस्‌ धातु से सर प्रत्यय होता दै । वत्सरः । 
३५२ संपूर्वाचित्‌ । 
संवत्सरः । | 
सम्‌ पूवेक वस्‌ से सर प्रत्यय एवं बह चित दै । संवत्सर: । 


३५३ कृधूमदिभ्यः कित्‌ । | RE 
बाहुलकान्न षत्वम्‌ सरः स्यात्तिललौ दनम्‌? । घूसरः | मस्सरः। मत्सरा 
मक्षिका ज्ञेया भम्भराली च सा सता? | | 


इ, धू , मद्‌ इनसे सरप्रत्यय वह कित । एवं वाळक बळ से षत्वाभाव । सरः = तिछोदनम्‌। 


तिर से संभिभित चावळ= मात | खिचड़ी में यह शब्द प्रयुक्त लक्षणा वृत्ति से है "आप्टे? का 


शब्दकोष देखिये विस्तृत वर्णन उसमें है । मत्सरा = मक्षिका । 


३५४ पते रश्च लः । 
पत्सलः पन्थाः | 
पत्‌ से सर प्रत्यय एवं प्रत्यय के रकारको खकार होता दै । पत्सलः = मागे । 


३५५ तन्य॒षिभ्यां क्सरन्‌ । 
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“तसरः सूत्रवेष्टनम्‌? | ऋक्षरः ऋत्विक्‌ । 
तन्‌ एवं ऋष्‌ से क्सरन्‌ होता है । सूत्रवेष्ठन में तसरः । ऋक्षरः = ऋत्विक्‌ । 


३५६ ग्रीयुक्कणिभ्यां कालन्हस्वः सम्प्रसारणं च । 
बीयुः सौत्रः । प्रियालो वृक्षभेदः । कुणालो देशभे दः । 
प्रौयु एवं कण से काळन्‌ प्रत्यय होता है एवं क्रमशः हस्व एवं सम्प्रसारण होता दै । भ्रियालः= 
वृक्षविशेष । कुणाळः = देशमेद्‌ में दै । 


३५७ कटिङुषिभ्यां काकु! । 

कटाकुः पक्षी | कुषाकुरग्निः सूरयश्च । 

कडू एवं इष्‌ से काकु प्रत्यय होता दै । कटाकुः पक्षी । कुषाकुः = अग्नि एवं सूयं । 
३५८ सर्तेदुक्च । 

'उदाकुवोतसरितोः । 


स॒ घातु से काकु प्रत्यय होता है, दुक का भागम । स॒दाकुः = नदी या वायु । 


वृद्धि 
३५९ बृतेबृद्धि् । 
बातोकुः | बाहुलकादुकारस्य अत्वम्‌ | बातीकम्‌ | 
वृत्‌ घातु से काकु प्रत्यय होता है एवं ऋकार को वृद्धि होती दै । वार्ताकुः। यार्ताकम्‌ = 
अण्डा, यह पित्तल दै । अङ्गार से परिपक्क ओषधि = “वार्ताकं पित्तलं किञ्चिद्‌ अज्ञारपरिपाचितस?? 
इति वेबशाखम्‌। बाहुरूकात्‌ उकार के स्थान में अकार आदेश होता है । खौडिङ्ग में वार्ताकी = 
सिंहौ, मण्टाकी, दुष्प्रषिणी । 
३६० पदेनिंत्सम्प्रसारणमल्लोपश्च । 
धृदाकुबृश्चिके व्याघ्रे चित्रके च सरीस्जपे?। 
पद्‌ धातु से काकु प्रत्यय वह नित्‌ एवं रेफ का सम्प्रसारण, भकार का छोप पृदाकुः = वृश्चिक, 
व्याघ्र, चित्रक, सरोसप = सपं । 
३६१ सुयुव चिम्योऽन्युजागूजक्सुचः । 
अन्युच्‌, आगूच्‌, अक्नुच्‌, एते क्रमात्स्युः । 'सरण्युर्मेघवातयोः? | 
यवागूः | वचक्नुबिंप्रवासिमनोः” | 
स्‌) यु, वच्‌ इन तीनों से क्रमशः तीन प्रत्यय अन्युच्‌ , भागूच्‌ , भक्नुच प्रत्यय दोते है । मेष 
या वायु में सरण्युः । यवायूः । विप्र या वाग्ग्मी में वचक्नुः । 
३६२ अनाकः शीङ्भियोः। 
शायानकोऽजगरः | भयानकः | 
शौ एवं मी से आनकू होता दे, शयानकः = अजगर । मयानकः | 
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३६२ आणको लूधुशिक्षिधान्म्यः । 
लबाणकं दात्रम्‌ | घबाणको वातः । शिन्वाणकः श्लेष्मा | प्रधोदरादित्वात्पक्ते 
कलोपः | 'शिङघाणं नासिकामले? | 'घाणको दीनारभागः | 
लु धू , शिङघ्‌ , षाञ्‌ इनसे आणक होता है । ळवाणकम्‌ = दात्रम्‌-हँसुवा । घवाणकः = वायु । 
शिक्वाणफ: = इलेष्मा । पृषोदरादित्व-प्रयुक्त ककार का लोप कर के शिंधाणं = नासिकामक । घाणकः= 
दीनार सागः। 
३६४ उल्यमुकदर्विहोमिनः । 
उष दाहे । पस्य लः सुकप्रत्ययश्च | उल्मुकं ब्वल्दज्ञारम। हणातेिः 
दविः | जुहोतेर्मिनिः । होमी । 
उलमुक, दावि, होमी, ये निपातन से वनते हैं। “उष दाहे? के पकार को लकार मुक्‌ होकर 
उश्सुकम्‌ = जळता हुआ अङ्गारा | कंडछी अथ॑ में दर्विः । हु से भिनिः होमी । 
३६५ हियः ङुग्रथ लो वा । 
हीङु:-हीङः लञ्ञावान्‌ । 
ही से कुक प्रत्यय एवं रकार के स्थान में विकल्प से लकार होता है। हीकुः, होकुः = 
छज्ञायुक्त मनुष्य । 
३६६ इसिमृग्रिण्वाऽमिद्‌ मिलूपूधुविभ्यस्तन्‌ । 
.  दराभ्यस्तन्‌ स्यात्‌ । तितुत्र-' ( सू ३.६३ ) इति नेट्‌। हृस्तः। मते: | 
गतः | एतः कबुरः । वातः। अन्तः। दून्तः । 'लोतः स्यादश्रुचिहयो/ | “पोतो 
बालवहित्रयोः | धूत: | बाहुलकात्तुसेदीघेश्व । तूस्त पापं, घूलिजंटा च | 
हस्‌ ) सू, ग, इण्‌, वा, भम्‌, द्‌, दः, पू, घुवे, इनसे तन्‌ प्रत्यय होता दै । 'तितुत्र' से 
इडागम का निषेष से इस्तः। मत्तः । गत्तेः । पतः = कबुरः । वातः। अन्तः। दन्तः, छोतः = 
चिह या थ्व । धूतेः । तुस्‌ के उकार का दौघ बहुल से है तूस्तम्‌ = पाप, घूछि, या घटा । 
३६७ नञ्याप इट्‌ च। 
नापितः । 
नञ्‌ पूवंक आप से तन्‌ एवं इडागम नापितः = नाई । 
३६८ तनिमृङ्भ्यां किच्च । 
ततम्‌ | सृतम्‌ । | 
तन्‌ , भुङ्‌ से तन्‌ प्रत्यय, वह कित्‌ है। नकार का कोप ततम्‌ = विस्तृतम्‌ । स्रुतम्‌ । 
३६९ अञ्जिघसिभ्यः क्तः । | | भ्र 
अक्तम्‌ | घृतम्‌ । सितम्‌ | 
अब्ज, छ, सि, से उत्तर क्त प्रत्यय होता है । अक्तम | घुतम्‌ । सितम्‌ = श्वेत । 
१८ बे० सि० च० 
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७ ७ 
३७० दुतनिभ्यां दीषश्च । 
दूत; । तातः । दम 
दु एवं तन्‌ से छ प्रत्यय एवं दीघं दूतः । तातः। 
३७१ जेमूट चोदात्तः । 
जीमूतः । 
जिसे क्त प्रत्यय, दोषे, मूट्‌ का आगम दोता दै । जीमूत = मेघ । 
३७२ लोष्टपलितो । 
लुनातेः क्तः तस्य सुट , घातोशुंणः, लोष्टम्‌ | पलितम्‌ । 
लोष्ट एवं पछित निपातन से सिद्ध होता है। द. घातु से क्त प्रत्यय, सुट्‌ का आगम, धातु 
हो गुण छोष्टम्‌ = मिट्ठी का ढेला । पलितम्‌ । 
३७३ हृश्याभ्यामितन्‌ । 
हृरितश्येतौ बणभेदौ । 
ह, एवं स्या से इतन्‌ प्रत्यय होता दै । हरितः, श्येतः = वणे विशेष । 
३७४ रुहे रश्च लो वा । 
(रोहिदो सृगमत्स्ययोः । लोहितं रकम्‌ । 


रुह घात से इतन्‌ प्रत्यय होता दै । रकार को विकल्प से लकारादेश । रोदितः। सृग एवं 
मत्स्य । रोहितम्‌ = छाल । 


३७५ पिशेः किच्च । 
: पिशितं मांसम्‌ | . 
पिश्‌ से इतन्‌ प्रत्यय होता है वह कित दै । पिशितम्‌ = मांस । 
३७६ भ्रुदक्षिस्पृहिग्रहिम्य आय्य! । 
श्रबाय्यो यज्ञपश्चुः । दक्षाय्यो गरुडो गृधश्च । स्पह्यांय्यः | गृहयाय्यो 
गृहस्वामी । 
च, दक्ष, स्पृह_, गृह्‌. , शनसे आय्य प्रत्यय होता है । यशपशु में = अवाय्यः । गरुड या गृध्र में 
दक्षाय्यः । स्पृहयाय्यः । गृहस्वामी में गृहयाय्यः । 
३७७ दिघिषाय्यः । 
दृघाते द्वित्वमित्त्वं घुक्व । “मित्र इत्र यो दिघिषाय्यः' | 


, “दिधिषाय्यः निपातन से सिद्ध हता है। षा से आय्य प्रत्यय, धातु का द्वित्व, इकार, पुक 
अगम दिषिषाय्यः = भित्रसमान । 


३७८ बृ एण्यः | 
बरेण्यः। | 


| 
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बृञ_ पातु से एण्य प्रत्यय । स्तुतियोग्य, स्वीकार करने योग्य में वरेण्यः । 
३७९ स्तुवः क्सेय्य्छन्द्सि । 
“सतुषेय्यं पुरुषचेसम्‌' | 
चेद में स्तु से क्सेय्य प्रत्यय होता दै । महतो कान्ति में स्तुषेस्यस्‌ । 
३८० राजेरन्यः । 
राजन्यो बह्निः । 
राज से अन्य प्रत्यय दोता दै । रजन्यः = भरिन । 
३८१ शुरम्योश्च । 
शरण्यम्‌ | रमण्यम्‌ | 
श एवं रम्‌ से अन्य प्रत्यय होता दे । श॒रण्यम्‌। रमण्यम्‌ = क्रौडायोग्य । 
३८२ अर्तेनिच्च । 
झरण्यम्‌ | 
ऋ धातु से अन्य प्रत्यय, वह नित्‌ होता है । वन में अरण्यस्‌। 
३८३ पजेन्यः * द 
षु सेचने? षस्य जः । “पर्जन्यः शक्रमेघ योः? । 2५ 
सेचन करने में एष्‌ धातु से अन्य प्रत्यय एवं षकार को जकार पर्जेन्य = इन्द्र या मेव । 
३८४ वदेरान्य! 
बदान्यस्त्यागिवाग्मिनो:? | 
वदू से आन्य प्रत्यय है । वदान्यः = त्याग करने को प्रकृति वाळा, या वाग्मी । 
३८५ अमिनक्षिय जिवधिपतिभ्योऽत्रन्‌ । 
अमत्र आजनम्‌ | नक्षत्रम्‌ | यजत्रः | वघत्रमायुघम्‌ | “पतत्रं तनूरुहम्‌? | 
अम्‌, नक्ष्‌, यज्‌, वध्‌, पत्‌ इनसे अत्रन्‌ दोता दै । भमश्रम्‌ = पात्र । {नक्षत्रम्‌ । यजत्रः । 
चधम्नम्‌ = आयुष, पतत्रम्‌ = रोम । 
३८६ गडेरादेश्च कः 
कड्त्रम्‌ । डलयोरेकत््रस्मरणात्ङलत्रम्‌ | 


गड से अत्रन्‌, गकार के स्थान में करार । कडत्रम्‌। डकार लकार वे दोनों एक हो है। 
कलत्रम्‌ = खी । 


३८७ बृजश्चित्‌ । 
बरत्रा चर्मेमयी रज्जः । 
इज घातु से अन्नन्‌ प्रत्यय चित्‌ होता दै । वरत्रा = चमड़े से बनो हुई रस्सी ।. 
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३८८ सुविदे? कत्रन्‌ । 


'सुविदत्न कुटुम्बकम्‌? । 
सुपूवेक विद्‌ से कत्रन्‌ । सुविदधस्‌ = कुडम्बक । 


३८९ कृतेलुम्च । 
कृन्तत्नं लाङ्गलम्‌ | 
कृत घातु से कत्रन्‌ एवं नुम्‌ आगम होता है । इळ अथ में कुन्तत्रम्‌ । 
३९० भृमृदश्ियजिपिपच्यमितमिनमिह्येभ्योऽतच्‌। 
दशभ्यो5तच्स्यात्‌ | भरतः | मरतो-मृत्युः । “दशतः सोमसूयेयोः |! यजतः 
ऋत्विक | पर्वतः । पचत्तोडग्निः। अमतो रोगः । तमतस्तृष्णापर: | नमतः 
्रह्ः । हयेतोऽश्वः | 
भू, म्‌, इश्‌, यज्‌, पर्व, पच्‌ , अम्‌, तस्‌ , नम्‌, इयं. इनसे अतच्‌ होता दै । भरतः। 
पोषक या राजा । मरतः = सृत्युः । दशेतः = सोम या सूयं । यजतः = ऋत्विक्‌ । प्वेतः । पचतः = 
अग्नि | डामतः = रोग । ठमतः = तृष्णापर । नमतः प्रहः । हय्यैतः = घोडा = अश्व । 


, ३९१ पुषिरञ्जिम्याँ कित्‌ । 
पृषतो सृगो बिन्दुश्च | रजतम्‌ | 
पृष्‌ एवं रन्ज से अतच प्रत्यय होता है, वह कित है । एपतः सुग या बिन्दु । रजतस्‌ । 
३९२ खलतिः । , 
स्खलतेः सलोपः अतप्रत्ययान्तस्येन््वं च । ख़लतिनिंष्केशशिराः । 
स्खळ्‌ धातु से अतच्‌ एवं इकार होता है। जिसके शिर में वाळ न रहे उसे खळतिः कहते हैं । 


३९२ शीङ्शपिरुगमिवञ्चिजीविग्राणिस्योऽथः । 
सप्रभ्योऽथः स्यात्‌ | शयथोऽजररः । शपथः। रवथः कोकिलः। गमथः 
पथिकः पन्थाश्च । वञ्नथो धूतेः | वन्दीति पाठे कर्मणि क्तरि वा प्रत्ययः | 
बन्दते बन्दते बा बन्दथः स्तोता स्तुत्यश्च | जीवथः आयुष्मान्‌ | प्राणथो बलः 
घान्‌ । बाहुलकाच्छमिदमिभ्याम्‌ | 'शमयस्तु शमः शान्तिदीन्तिस्तु 'दमथो 
दस: | 
शौक , दप, रु, गम्‌, वञ्च्‌, जीव्‌, प्राण इनसे अथ प्रत्यय होता ईं । शयथः = अजगर । शपथः । 
Es र पा न राइगौर । वञ्चयः = श्रूतं । वदि ते वन्दथः = स्तुतिकता या स्तुति क्रिया- 
कूम । भवथः न दौधायुः | प्राणः = वल्युक्त । बहुलग्र | 
न 041 म युक्त । बहुलप्रहण से शम्‌ एवं दम्‌ से अथ प्रत्यय । शम 
३९४ भूनश्चित्‌ । 
भरथो लोकपालः | 
सम से भय प्रत्यय एवं प्रत्यय यह चित है । मरयः = छोकपाळ कुबेरादि आठ । . 


Fane. 
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उणादिषु तृतीयः पादः २७७ 
३९५ रुदिनिदिस्यां डित्‌ । 
रोदितीति बद्थः शिशुः | वेततीति विदथः । 


रुद एवं वद्‌ से अथ प्रत्यव दोता दै वह प्रस्यय डित दै । रोदन क्रिया-कर्ता बालक रुदयः । 
आवरण ध्वेस-कर्ता शानवान्‌ अथं में विदथः । 


३९६ उपसर्गे वसेः । 


आवसथो गृहम्‌ , संबसथो प्रामः | 
उपसगंपूवक बस्‌ से अथ प्रत्यय । आवसयः = गृह । संवसथः २ ग्राम । 
३९७ अत्यविचमितमिनभिरभिलमिनभितपिपतिपनिपणिमहि- 
स्योऽसच्‌। 
त्रयोदशभ्योऽसच्स्यात्‌ । अततीत्यतसो वायुरात्मा च | अवतीत्यबसो राजा 
भाबुश्च । चसन्त्यस्मिश्चमसः सामपानपात्रम्‌ । तान्यत्यस्मिन्निति तमसोऽन्घ- 
कारः । नमसो5नुकूलः । 'रभसो वेगहर्षयोः | लससो घनं याचकश्च | नभते 
नभ्यति वा नमस आकाशः। तपसः पक्षी चन्द्रश्च । पतसः पक्षी । पनसः 
कण्टकिफलः' | पणसः पण्यद्रव्यम्‌ । महस॑ ज्ञानम्‌ | 
अत्‌ , अव्‌ , चम्‌ , तम्‌ , नस्‌ , रभ्‌ , छम्‌ , नभ्‌ | तपू , पत्‌ , पन्‌ „ पण्‌ , मद इन तेरह 
से असच्‌ प्रत्यय होता हे । अत सः = वायु एवं आत्मा । राजा एवं सूये में अवसः । सोमपानपात्र 
में चमसः। अन्धकार में तमसः । भचुकूछ अर्थ में नमसः। वेग या इषे में. रमसः। धन कौ याचना 
करने बाला अथ में छमसः । आकाश में नमसः। पक्षी या चन्द्र में तपसः । पततः-पक्षो । कण्टकि- 
फळ में पनसः । विक्रेय द्रव्य में पणसः । शान में महसम्‌। 


३९८ वेजस्तुट्‌ च। | 
बाहुलकादात्त्वा भावः | वेतसः | 
वेञ्‌ से असच्‌ प्रत्यय होता है, एवं तुट्‌ का भागम, आकाश का ब्रहुछ ग्रहण से अभाव होता 
है। वेतसः । 
३९९ वहियुस्यां णित्‌ । 
वाहसोडजगरः | याबसस्तृणसङ्घातः । 
बह एवं यु से अतच्‌ प्रत्यय होता है, वह णित्‌ दै । वाहसः « अनार । यावसः = 
तृणसमूइ । 
. ४०० वयश्च । 
बय गती, वायः काकः | 
बय्‌ धातु से असच्‌ होता दै । वायसः = काक । 
४०१ दिवः कित्‌ । ९ 
दिवसम्‌ | दिवसः | 
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दिव्‌ से असच्‌, वह कित हे । दिवसम्‌। दिवसः । 
४०२ कृशुशलिकलिगर्दिम्योज्मचू । 
करभः | शरम: | शलभः | कलमः | गदभः । 
कृ धु, शल्‌ , .कल्‌ गदं. इनसे अभच्‌ होता है। हाथी की सूंड करमः। जन्तु में शरभः। 
. कल्मः= दायी का वच्चा । गर्दभः = गधा । \ 


४०३ ऋषिश्ृषिभ्यां कित्‌ । 
ऋषभः | वृषभः । 
ऋष्‌ एवं वृष से अभच्‌ होता है । वह कित है । वेळ में वृषमः । 
४०४ रुषेनिल्छष च । 
“रुष हिंसायाम्‌! अस्मादभच्‌ चित्कित्स्यात्‌ , लुषादेशश्च | 'लुषभो मत्त- 
दन्तिनि? | 
रुष्‌ से अमच्‌, वह निव , कित , है एवं छष्‌ आदेश होता दै । छषभः = मत्त हाथी । 
४०५ रासिवक्रिम्यां च । 
रासभः | बल्लभः | 
रास्‌ एवं वल्ल से अमच्‌ प्रत्यय होता दै । रासमः = गदहा । प्रिय में वरळमः । 
४०६ जुविशिम्यां झच्‌। 
रन्तो महिषः | वेशन्तः पल्वलम्‌ | 
जू एवं वश्‌ से झच्‌ होता है । जरम्तः = महिषः । भश्प सरोवर = वेशन्तः। 
४०७ रुहदिनन्द्जीविग्राणिभ्यः षिदाशिषि । 
रोइन्तो बृश्षभेदः। नन्दन्तः पुत्रः । जीबन्त औषधम्‌ । प्राणम्तो बायुः। 
बित्त्वान्डीष । रोहन्ती । ` 
रुह, नन्द, जीव्‌, प्राण्‌ , इनसे आशिषि अथे में घित झच्‌ होता है । रोइन्तः = दृक्षविशेष । 
नन्दन्त; = पुत्र । जौवन्तः-औष । प्राणन्तः = वायु । पित के कारण ढोष-रोहन्ती । 
४०८ तुभूवहिचसिमासिसा घिगडिमण्डिजिनन्दिस्य्च । 
दशभ्यो कच्स्यात्‌ | स च घित्‌ | तरन्तः समुद्र: । तरन्ती नौका । भवन्तः. 
कालः | बहन्तो वायु: । वसन्तः ऋतुः। भासन्तः सूर्यः । साघन्तो भिक्षुः । 
गडघटादित्वान्मित्वं हस्वः । “अयामन्त--? ( सू २३११) इति णेरयः | 
गण्डयन्तो जलदः । मण्डयन्तो भूषणम्‌ । जयन्तः शक्रपुत्र: । नन्दयन्तो 
नन्दकः | 
भ्‌ बद्‌, वसू, भासू , साधू , गडि, मण्डि, जि, नन्द्‌, इनसे झच होता है, बह पिद 
संशक है । तरन्तः = समुद्रः । तरन्ती = नौका । भवन्तः = काळ । प्रभृति रूप है । ड 
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उणादिषु पृतीयः पादः २७६ 
४०९.इन्तेश्चुट हि च । 
हेमन्तः | 
इन्‌ षातु से झच्‌ प्रस्यय, सुट्‌ आगम घातु के स्थान में हि आदेश । इमन्तः = ऋतु का नाम । 
दै भन्देन 
४१० भन्देनलोपश्च । 
अद्न्तः प्रत्रजितः | 
भन्द घातु से झच , धातु के नकार का लोप होता है । मदन्तः = संन्यासी । 


४११ ऋच्छेररः 


ऋच्छरा वेश्या | बाहुलकाब्जजरममराद्यः । 
ऋच्छ धातु से भर प्रत्यय होता दै । वेश्या अथं में ऋच्छरा । वाहुळक से जजँरः । झझैरः 
आदि मो हुए । 


४१२ अतिंकमिश्रमिचमिदेविवासिम्य श्चित्‌ । 
षड्भ्यो5रश्चित्स्यात्‌ | अररं कपाटम्‌ । कमरः कामुकः | भ्रमर: | चमरः | 
देवरः | बासरः | 
ऋ घातु कम्‌ , , अम्‌ , चम्‌ , देव्‌, वासि इनसे अर होता दै, एवं वह चित्‌ संशक है। अर 
रम्‌ ८ किवाड = कपाट । कमरः = कामुकः = कामी । वासरः = दिवस । 
४१३ ङुवः क्ररन्‌ । 
कुररः पक्षिभेदः | 
कु धातु से क्ररन्‌ होता दै । कुररः पक्षौ । 
४१४ अङ्गिमदिमन्दिभ्य. आरन्‌ । 
अङ्गारः | मदारो वराह: । “मन्दारः पारिजातकः? | 
अङ्ग, मदू , मन्दि से आरन्‌ प्रत्यय होता दै । मन्दसः = पारिजातः = कस्पवृक्ष । 
३१५ गडेः कड च । 
कडारः | 
गड घातु से भारन्‌ प्रत्यय गड को कड आदेश होता दै । कडारः = कव्पवृक्ष । 


४१६ शृङ्गारसृङ्गारो । 
शभ्रळ्भ्यामारन्नुम्गुग्हस्षश्च । शृङ्गारो रसः | 'युङ्गारः कनकालुका' । 
. अंगार, शगार ये निपातित हैं । शु, चम्‌ से आरन्‌ , नुस) शुक्‌ भागम एवं हस्व होता है । 
सुंगारः = रसः। सृङ्गारः = कनकाङका = झारी मो इसका नाम है । र 
४१७ कञ्जिमृजिभ्यां चित्‌ । 
कर्खिः सोत्रः । कञ्जारो सयर; । माजीरः | ` 
कञ्ज एवं सृज्‌ से आरन्‌ प्रत्यय । क्षारः = मयूर । मार्नारः = बिळाड । 
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४१८ कमेः किदुच्चोपधायाः । 
चिदित्यनुषृत्तरन्तोदात्तः | कुमारः । 
कम्‌ घातु से आरन्‌ प्रत्यय होता है, वए कित्संशक दै । पर्व उपधा को उकार एवं चित कौ 
अनुवृत्ति से आरन्‌ चित कहा गया | अवः चितः अन्तोद।त्त हुआ । कुमार: । 
४१९ तुषारादयशच । 
तुषारः । कासारः | सहार आम्नभेदः | 
तुषारादि शब्दों की निपातन से सिद्धि होती है । सहारः = आन्न । 
४२० दीङो नट्‌ च। 
दीनारः सुवणोभरणम्‌ । 
दीङ्‌ धातु से आरन्‌ प्रत्यय, नुट्‌ का आगम है । सुबरण-सुद्रा को दौनारः। 
४२१ सर्तेरपः षुक्च । 
सषपः । 
सुप्‌ घात से अप प्रत्यय, घुक्‌ का आगम होता है। सर्षपः । 
४२२ उपिकुटिदलिकचिखजिभ्यः कपन्‌ । 
'उषपो वहिसूयेयो” | कुटपो मानभाण्डम्‌ । दल्लपः प्रहरणम्‌ | कचपं 
शाकपात्रम्‌ | खजपं घृतम । 
उष्‌ , कुटू दळू, कच्‌, खन्‌ इनसे कपन्‌ होता है । उषपः= भरिन एवं आदित्य । कुटपः = 
तोछ का बतन । दरूपः न प्रहरण । कचपस्‌ = शाक की पत्ती । खजपम्‌ = थी । 
४२३ क्वणेः सम्प्रसारणं च । 
कुणपम्‌ | 
कण्‌ से कपन्‌ प्रत्यय षातु का सम्प्रसारण शोता दै । कुणपम्‌ । 
४२४ कपञ्चाक्रवर्मणस्य । 
कुणपम्‌ | स्वरे भेदः | 
चाक्रवर्मण आचाये के मत से कप प्रत्यय होता दै । उसमें स्वर भेद हैं । 
४२५ विटपपिष्टपचिशिपोलपाः । 
चत्वारोऽमी कपन्पत्ययान्ताः । बिट शब्दे, विटपः | बिशतेरादेः पः । 
अत्यस्य तुट , षत्वं “पिष्टपम्‌ भुवनम्‌? । विशतेः प्रत्ययादेरित्त्वम्‌ । बिशिपं 
सन्व्रिम्‌ | बलतेः सम्भ्रसारणम्‌ । 'उलपं कोमलं ठृणम्‌?। | 
en, GI उछप, यह चार शब्द कपन्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते है। 
ब्दार्थक निट्‌ से विटपः । पिष्टपम्‌ । यहां विश्‌ के भादि वणे को पकार प्रत्यय के तुट्‌ का भागम 


बत्व । विश धातु से प्रत्यय के आदि वणे को इकार विशि = छि 
` बछ को सम्प्रसारण कोमळ तृण डळप संज्ञा है । परस्मन्दिर = गृह । उळपम्‌ = कोमलम्‌ । 
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उणादिषु तृतीय: पादः २८१ 
४२६ वृतेस्तिकन्‌ । 
बत्तिका | बतिका | 
वृत्‌ घातु से तिकन्‌ प्रत्यय होता है । वर्तिका । 
४२७ द्ृतिभिदिलतिस्य; कित्‌ । 
कृत्तिका । भित्तिका । भित्तिः | लत्तिका | गोधा | 
कृत , भिद्‌ , छत्‌ से तिकन्‌ । कृत्तिका, दिवाळ = भित्तिः, मित्तिका । लत्तिका = योषा । 
४२८ इष्यशिस्यां तकन्‌ । 
इष्टका | अष्टका । 
इष, अश, से तकन्‌ प्रत्यय होता है । इष्टका । अष्टका । 
४२९ इणस्तशन्तशसुनौ । 
एतशो ब्राह्मणः | स एव एतशाः | 
इण से तशन्‌ , तशसुन्‌ प्रत्यय होते हैं । एतशः एतशाः = ब्राह्मण । 
४३० चीपतिस्यां तनन्‌ । 
वी गत्यादौ । वेतनम्‌। पत्तनम्‌ | 
वी एवं पति थातु से तनन्‌ प्रत्यय होता दै । वेतनम्‌ । पत्तनम्‌ । 
४३१ दुदलिम्यां भः 
दर्भः | 'दल्भः स्याद्टषिचक्रयो? । । 
दु एवं दल घातु से म प्रत्यय होता है । दभंः। दश्मः । ऋषि एवं चक्र अथे दै । 
४३२ अतिगुम्यां सन्‌ । 
अभ: । गर्भः | 
ऋ एवं ग से अन्‌ प्रत्यय होता है | अमः! गर्भः । अभेः = बालक । 
४३३ इणः कित्‌। 
इसः | 
इण घातु से भन्‌ प्रत्यय होता है, वह प्रत्यय कित्‌ दे । इमः = हस्तौ । 


४३४ असिसञ्िस्यां क्थिन्‌। 
अस्थि | संक्थिः । कस 
अस्‌, सजि से क्थिन्‌ प्रत्यय होता दै । अस्थि, सक्थि । धट 
४३५ प्छुषिकुषिशुषिभ्यः किस! । 
प्लुक्षिबिहिः। कुक्षिः । शुक्चिर्वात: | T 
'्छुष्‌ , कुष्‌ , शुष्‌ „ इनसे क्सि प्रत्यय होता है । प्छक्षिः = भरिन। कुक्षिः । शुश्िः = बायु । 
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४३६ अशेर्नित्‌ । 
अक्षि। 
अशु धातु से क्सि प्रत्यय शेता है, यह नित है । अक्षि = नेत्र । 
४३७ इषेः क्सुः । 
इक्षुः | 
इप्‌ घातु से क्छ प्रत्यय होता है । इक्षुः = गन्ना = छख । 
४३८ अवितृस्तृतन्त्रस्य है!। 


“अबीनोरी रजस्वला? | तरीर्नोः । स्तरीर्धूमः । तन्त्रीबीणादेगुणः ! 


अवि, तृ, स्त, तन्त्र्‌ इनसे इंप्रत्यय । अवीः=्रजस्वला खी । तरीम्-्नौका । स्तरीः = घूमः । 
तन्त्रीः = वौणायुण = डोरा । 


४३९ यापो!' किद्‌ द्वे च । 
_ यथीरश्वः | “पपीः स्यात्सोमसूयेयोः' | 
या, पा घातु से इंप्रत्यय, वह कित्‌ है एवं घातु का द्विस्व !होता दै । ययोः अश्व । पपीः 
सोम या सूयं। 
४४० सकेट च । 
लक्ष्मीः । 


इत्युणादिषु तृतीयः पादः | 
लक्ष षातु से ईप्रत्यय होता है एवं युट्‌ का भागम होता दै । लक्ष्मी: । 


पं० औबालक्गष्णपञ्चोिविरचित उणादि सूत्रों में तृतीयपाद समाप्त । 
“RLY 


. अथ उणादिषु चतुर्थ; पादः 
४४१ वातप्रमी; । 


रल उपपदे माधातोरीप्रत्ययः, स च कित्‌ | वातप्रमीः। अयं ल्ली- 
पुंसयोः 


` वात शब्द उपपदक मा पातु से इंप्रत्यय होता है एवं 
22 1 है एवं यहद ` 
ख्रीलिङ्ग एवं पुर्न है । हृ प्रत्यय कित्‌ है। वातप्रमीः यह 
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उणादिषु चतुर्थः पादः २८१ 

द्वादशभ्यः क्रमात्स्युः | अर्तेः कत्निच , यण्‌ । 'बद्धयुष्टिः करो रत्निः सोऽ 

रत्निः प्रसृताङ्नुलि? । तनोतेयंतुच्‌ । तन्यतुबोयू रात्रिश्च। अब्जेरलिच | 

अञ्जलिः । वनेरिष्ठुच । बनिष्ठुः स्थविरान्त्रम्‌ । अञ्जेरिष्ठच्‌ | अञ्जिष्ठो भानुः | 

अपयतेरिसन्‌। अपिंसोऽग्रमांसम्‌ | मदेः स्यन्‌, मत्स्यः | अतेरिथिन्‌ , अति- 

थिः | अङ्गेरुलिः, अह्षुलिः । कौतेरसः। कबसः। अच इत्येके। कवचम्‌ | 
यौतेरासः | यबासो दुरालभा । कृशेरानुक्‌ | कृशानुः । 

ऋ षातु से करिनच्‌ एवं यण्‌ होता है। तन्‌ से यतुच्‌, अजि से भछिच्‌, बन्‌ से इष्णुच्‌, 
अंजि से इछच्‌ , अपिं से इसन्‌ , मद से स्यन्‌, भत्‌ से इथिन्‌, भङ्गिसे उछि, कु से अस, या 
अच, यु से आस, कृश से आनुक्‌ होता दै । 1 

बद्धमुष्टिकर को रस्निः कहते हैं भत्यन्तकृपण = कन्जूस । भररिनः प्रसताबुलिः । तन्यतुः 
रात्रि या वायु | कृशानुः = अग्निः । 

४४३ श्रः करन । 

उत्तरसूत्रे किद्प्रहणादिह ककारस्य नेक्त्यम्‌ । शकरा । 

आ धातु से करन्‌ प्रत्यय होता है । उत्तर सूत्र में कित इण से इस ककार का इत्‌ संशा 
नहीं दै । शकरा । 

४४४ पुषः कित्‌ । 
पुष्करम्‌ | 
पुष्‌ षातु से करन्‌ प्रत्यय होता है, यह कित दै । पुष्करम्‌ । 
४४५ कलश । 
पुष्कलम्‌ | 
पुष्‌ धातु से कल प्रत्यय भी होता है । पूर्ण अथ में पुष्कलम्‌ । 
४४६ गमेरिनिः। 
गमिष्यतीति गमी । 
गस्‌ से इनि प्रत्यय होता है। गमी । 
४४७ आडि णित्‌ । 
आगामी | 
आङ पूर्वक गम्‌ से इनि प्रत्यय;होता है वद णित्‌ है । आनेवाला = आगामी । 
४४८ अुवश्च । 
-आवी। 
भू घातु से इनि प्रत्यय होता है । भावी = होनेवाळा । 


४४९ प्रे स्थः । 
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प्रस्थायी | 
प्रपूवक स्वा से इनि प्रत्यय । प्रस्थायी । 
४५० परमे कित्‌ । 
परमेष्ठी । 
परमपूवं स्था से इनि प्रत्यय होता है एवं वह कित है । परमेष्ठी । 
४५१ मन्थः । 
सन्थतेरिनिः कित्स्यात्‌ । कित्त्वान्नकारलोपः, मन्थाः | मन्थामौ | सन्थानः। 
मन्थ धातु से शनि प्रत्यय, वह कित्‌ है, कित प्रयुक्त नकारलोप हुआ । मन्थाः । 
४५२ पतस्थ च । ४ 
पन्थाः । पन्थानौ । 
पत्‌ से इनिप्रत्यय अन्त्य को थकार आदेश शोता दै । पन्याः । 
४५३ खजेराकः । 
खजाकः पश्ची | 
खि घातु से भाक प्रत्यय होता है। खजाकः = पक्षी । 
४५४ बलाकादयरच । 
बलाका | शलाका | पताका | 
बलाक आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । वळाका । शलाका । पताका । 
४५५ पिनाकादयइच । 


पाते रित्त्बं सुम्‌ च | 'क्लीबपुं [सोः पिनाकः च्छूः यापा 
आघाते, तडाकः | 3 स्याच्छूलराङ्करधन्बनोः'। तड 


पिचाक आदि निपातित है। पा के भा को इकार, 
vs १ नुम्‌ आगम पिनाकः= शङ्कर षनुष में 
नयुसक या पुंछिङ्ग दै । आवाताथंक तड से तडाकः । 3 


४५६ कपिदूषिभ्यामीकन्‌ । 


कपीका पक्षिजातिः | दूषीका । 'दूषिका नेत्रयोम लम्‌? 
a लम्‌” | 
%प्‌ एवं दुष्‌ से ईकन्‌ होता है । पक्षिजाति = कपका । दूषिका = नेत्र का मळ । 


४५७ अनिदृषिभ्यां किच्च । 

अनीकम्‌ | हृषीकम्‌ | 

भन्‌ एवं इष्‌ से ईकन्‌ होता है वह कित्‌ संशक दै । भनोकम्‌ | हृषीकम्‌ । 
४५८ चडूण! कङ्कणश्च । 


“कण शब्दे! अस्मादयङ्लुगन्तादीकन्‌ , 
न्तादीकन्‌ , घातोः कङ्कणादेशश्च | ' i 

कङ्कणीका सेव प्रतिसराऽपि च? | लर ] 'चण्टिकायां 
क क 
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शग्दाथक यछ्‌ छगन्त कण्‌ से शैकन्‌ प्रत्यय शोता है धातु के स्थान में कहुणादेश होता है। 
छोटी घण्टी में 'कङ्कणीका', उसी को 'प्रतिसरा? मौ कहते हैं । 


४५९ शुपवृञां हे रुक्चास्यासस्य । 


शशरीको हिंस्र: | 'पपेरीको दिवाकरः? | बवेरीकः कुरिलकेशः | 
शु, प, कृञ्‌ से ईकन्‌ प्रत्यय होता है, एवं धातु को द्वित्व, अस्यास को गक आगम, शशरीकः2 
हिंस्न । पर्परौकः = सूये । पर्परौकः = कुरिलकेशः = देढे बाल वाळा । 


४६० फर्फरीकादयक्च । 
स्फुर स्फुरणो अस्मादीकन्‌ , घातोः फफरादेशः । फर्फरीकं किसलयम्‌ । 
दद्रीक वादित्रम्‌ । झझरीक शारीरम्‌ । तिन्तिडीको वृक्षभेदः । “चरेनुम्‌ च? 
(गण १६६ ) चच्चरीको भ्रमर: । मर्मरीको हीनजन: | 'ककंरीका गलन्तिका? | 
पुणदेः पुण्डरीकं बादित्रम्‌ । पुण्डरीको व्याघरोऽस्निदिम्गजञ्च । 
फर्फेरीक आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । स्फुरणाथक स्फुर घातु से शकन्‌ प्रस्यय,. 
धातु के स्थान में फफरादेश होता है । कमळ अथे में फफेरीकम्‌ = किसछय । ददँरौकम्‌ = बाजा = 
वादिश्र। झझेरीकम्‌ = शरोर । तिन्तिडीकः = इमली । चर से नुम्‌ शकन्‌ प्रत्यय चञ्चरीकः = 
अमर । ममंरीकः = दौनजन । ककेरीका = गळम्तिका । पुण पातु से ईकन्‌ पुण्डरीकम्‌ = वादित्र = 
वाजा । पुण्डरीकः = व्याधः = वहेखिया, या अग्नि या दिग्गज । 
४६१ इपेः किद्ध्रस्वश्च । 
इषीका शलाका । 
ईष्‌ घातु से शकन्‌ प्रत्यय दोता दै, वह कित्‌ है, एवं धातु के इकार का हस्व होता है । 
इषीका = शलाका । 
४६२ ऋजेश्च । 
ऋजीक उपहतः । 
ऋज्‌ घातु से ईकन्‌ प्रत्यय होता दै । क्रजीकः । 
४६३ सर्तेनुस्‌ च । 
स्रणीका लाला | 
स॒ धातु से शकन्‌ प्रत्यय होता है एवं नुम्‌ का आगम होता है। सुणौका = राळा । 
४६४ मृडः कीकच्कङ्कणौ । 
सृडीको सृगः । मृडङ्कणः शिशुः । : 
सृङ्‌ धातु से कीकन्‌ होता है एवं क्ण प्रत्यय मौ होता दै । मृडीकः-्मृग:। सदकृुण:-शिशुओ 
४६५ अलीकादयश्च । 
कीकझन्ता निपात्यन्ते । 'अल भूषणादौ? । अलीकं मिथ्या। बिपूवोठथ 
लीक विश्रियं खेदश्च । 'वलीकनीघ्रे पटलप्रान्ते इत्याद । ` 
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अछीकादि शब्द कौकन्‌ प्रत्ययान्त निपातित दै । भूषणादि अथ में अल धातु से अलीकम्‌ = 
सिथ्या । व्यलीकम्‌ = विप्रिय या खेद । विप्रिय = अप्रिय । वछौकम्‌ = पटल के समीप । 


४६६ कृतुभ्यामीपन्‌ । 
'करीषो5ली शुष्कगोमये? । तरीषः तरिता । 
कु एवं त से ईषन्‌ प्रत्यय होता है । करोषः सूखा गोवर । तरीषः = तरण क्रियाकताँ । 
४६७ शुपुम्यां किच्च । 
< 
शिरीषः | पुरीषम्‌ । 
झु एवं पृ से इषन्‌ प्रत्यय बह कित है । शिरीष । पुरीषम्‌ = विष्ठा । 
४६८ अर्ज ऋज च। 
“ऋजीष पि्टपचनम्‌? | 
अति से इंषन्‌ प्रत्यय ऋज भादेश धातु को होता है। पिष्टपचन को ऋजीषम्‌ । 
४६९ अम्बरीषः । 
अयं निपात्यते | अबि शब्दे । अम्बरीषः पुमान्भ्राष्ट्म' | असरस्तु 
'क्लीबेऽम्बरीषं भ्राष्ट्रो ना? । : | 
अबि से ईषन्‌ कर निपातन से अम्बरीष होता है । भ्राष्ट्राथं में भखरोप नपुंसक एवं पुंछिङ्ग में 
आष्ट्र शब्द है । 
४७० कृद्यूपुकटिपटिशौटिभ्य ईरन्‌ । 
करीरो बंशाडुरः | शरीरम्‌ ¦ परीरं फलम्‌ । कटोरः कन्द्रो जघनप्रदेशशच । 
पटीरश्चन्द्नः कण्टकः काकश्च । 'शौटीरस्त्यागिवीरयोः ।? ब्राह्मणादित्वात्‌ 
ष्यञ्‌_ | शौटीयम्‌ | 
` कृश, कट्‌, पट्‌, शौटि इनसे ईरन्‌ होता है । करीरः = बंशाङ्करः । शरीरम्‌। परीरम्‌ = 
फळ्म्‌। करीरः = कन्दर = जवन प्रदेश = कंदरा = गुफा या जंघा । पटीरः = चन्दन, या कण्टक 
यां काग । शरीरः = त्यागी या वौर । ब्ाह्मणादित्व प्रयुक्त ष्यन्‌ से शौटीयंस्‌ । 
४७१ वशेः कित्‌ । 
चशीरम | 
वश्‌ से ईरन्‌ प्रत्यय, वह कित है.। उशीरम्‌ = खस । 
केद 
४७२ कशेमुट्‌ च। 
कश्मीरो देश: । 
कश से ईरन्‌ प्रत्यय होता है एवं सुटू का भायम। कश्मीरः न देश । 
४७३ कृत उच्च । 
कुरीरं मेथुनम | 
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कुम्‌ से ईरन्‌ प्रत्यय एवं ऋकार के स्थान में उकार । कुरोरम्‌ = मैथुन । 
४७४ घसेः किच्च । 
क्षीरम्‌ | 
घस्‌ से इरन्‌ वद कित है। क्षीरम्‌ = दुग्ध । 
४७५ गमीरगम्मीरो । 
गमेः । पत्ते नुम्‌ च | 
गम्‌ धातु से शरन्‌ एवं मकार के स्थान में मकार आदेश होता दै, एवं पक्ष में नुम्‌ आगम । 
गमौरः, गम्मीरः = गहरा 1 
४७६ विषा विद्वा । 
स्थतेजेहातेश्च बिपूबोभ््यामाभ्रत्ययः | बिषा बुद्धिः, बिद्दा स्वगेः, अव्यये 
इसे । 
विपूवंक 'षो अन्तकर्मणि’ एवं हा इनसे आ प्रत्यय होता दै। विषा = बुद्धिः । विहा = स्वगेः । 
यहद अव्यय दै । 
४७७ पच एलिमच्‌। 
'पचेलिमो वहिरव्योश | 
पच से एछिमच प्रत्यय होता दै । पचेछिमः = अग्नि एवं रवि । 
४७८ शीडो घुकूलकवलजूवालनः । 
चत्वारः प्रत्ययाः स्युः। शीघु मद्यम्‌ | शीलं स्वभावः। शालः शेचालम्‌ | 
बाहुलकात्‌ बस्य पोऽपि। 'शेवाल शेबलो न ञ्जी शोपालो जलनीलिका? 


शीङ घातु से षक्‌, लक, वछन्‌ , वाळन्‌ चार प्रत्यय होते है । शोधु = मय । शीकम्‌ = 
स्वमाव = प्रकृति । शैवलः = शेवाळ । बाहुळक से वकार के स्यान में पकार होता है। शेवाः, 
शैवळः यह ख्रौकिङ्ग नहीं है । शेपाळः = जलनीलिका । शेवाछः = सिवार । 


४७९ सृकणिम्यायूकोकणो । 
सरूको मृग: | काणूकः काकः । 
स एवं कण से छक प्रत्यय होता है एवं छकण्‌ प्रत्यय मो । मरूकः = सूगः । काणूकः = काकः । 
४८० वलेरूक! । 
बळूकः पक्षी उत्पलमूलं च । ` : 
वछ से छक होता है । वलूकः“ पक्षी या कमळ कौ जड़ । “कह 
४८१ उळूकाद्यश्च । 
वले सम्प्रसारणमूकञ्च । उळूकाविन्द्रपेचको | बावदूको वक्ता । अल्लूकः । 
शमेबुक चः (राण २०० ) | शम्बूको जलशुक्ति: | 


क 
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वळ से छक प्रत्यय एवं वकार को सम्प्रसारण होता है। उलूक = चन्द्र एवं पेचक है 
बावदूकः = वक्ता । भल्लूकः । शम्‌ से कक प्रत्यय बुक्‌ भागम जछ की सीपी घोषा = शम्बूकः । 
४८२ शश्चिमण्डिभ्यामूकण्‌ । 
“शाळूकं कन्दविशेषः |? मण्डूकः । 
शल एवं मण्ड से ऊकण्‌ ऐता है । शादकम्‌ = कन्दा । 
४८३ निनो मिः । 
नेसिः | 
निवातु से मि प्रत्यय होता दै नेमिः = छीक । 
४८४ अर्तेरुच्च । 
उर्मिः | 
ऋ वातु से मि प्रत्यय, ऋकार स्थान में उकार ऊर्मिः = ल्हर । 
४८५ इवः कित्‌ । 
भूमिः। 
भू से मि प्रत्यय, वह कित है । भूमिः। 
४८६ अइ्नोते रश्च । 
रश्मिः [करणो रञ्जुश्च । 
अश्‌ से मि प्रत्यय, रश्‌ आदेश । रश्मिः = किरण या रञ्जुः। 
४८७ दस्मिः । 
दल विशरणे | दल्मिरिन्द्रायुघम्‌ | 
दळ थातु से सि प्रत्यय । दह्मिः = इन्द्रायुषम्‌ । 
४८८ चीज्याज्वरिभ्यो निः । 
बाहुलकाण्णत्बम्‌ । “वणः स्यास्केशविन्यासः प्रवेणी च ख्ियासुभे’। 
ज्यानिः | जूणिः । 
वी, ज्या, ज्वर इनते नि प्रत्यय एवं णत्व बाहुळक से । खिर्यो के बाखों की गुथी हुई चोटी 


` क कहते हैं। उसको प्रवेणि भो कहते हैं। जोणेता या हानि से ज्यानिः या जूणिः 
ता ह । 


४८९ सुवृषिम्यां कित्‌ । 
स्रणिरङुराः | “वृष्णिः कषत्रियमेषयोः' | 
स या वृज्‌ धातु से निप्रत्यय होता दै । वह कित है, सणिः = अंकुश । क्षत्रिय या मेष में वृष्णिः । 
. ४९० अङ्गेनेहोपइच । 
अरनिः | ` 
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अङ्ग घातु से निप्रत्यय होता है एवं नकार का लोप होता दै । भरिनः । 


४९१ वहिभ्रश्रयुदुग्लाह्ात्वरिभ्यो नित्‌ । 
बह्लिः। श्राणः। श्रोणिः। योनिः। द्रोणिः । ग्लानिः । हानिः । तूणिः | 
बाहुलकान्म्लानिः। . 
वह, थि, ध, यु, दुः र्ला, दा, रवर्‌ , इनसे निप्रत्यय होता है । वह नित्‌ है। काहुळक से 
म्छानिः | भेणिः = पंक्तिः । अन्नादि आधार या परिमाण विशेष द्रोणिः । म्छानिः माछिन्य । हानिः 
चुकसान । 
४९२ घृणिपृश्निपाष्णिचूणिभूणि । 
एते पन्च निपात्यन्ते | घृणिः किरणः । स्पुशतेः सलोपः । पूश्निरल्प- 
शारीरः । पृषेश्द्धश्च । पाष्णिः पादतलम्‌ | चरेरुपघाया उत्त्वम्‌ । चूणिः कपढे- 
कशतम्‌ । बिमरते रुत्त्वम्‌ । 
घुणि, परिन, पार्ष्णि, चूर्ण, भूणि नित्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। घृणिः = किरण । स्पृश षातु 
के सकार का खोप होता दै । पुदिनिः = स्वश्पकाय । पृष्‌ की वृद्धि से पाष्णिः = पादतळ। चर के 
उपषास्प भकार को उकारादेश चूणिः। सृ धातु के ऋकार के स्थान में दोघे छकार भूर्णिः = 


७५ 


पृथ्वी । पाष्णिः = शुल्फ का नीचे का भवयव । - 


४९३ वृद्भ्यां विन्‌ । 
बर्विघेस्मरः । दर्विः । 
बृ एवं द धातु से विन्‌ प्रत्यय होता दै । वर्षिः = षस्मरः। दर्विः । 
४९४ जुशुस्तुजाग्रम्यः क्विन्‌ । 
जीविं: पशुः । शीर्बिहिंस्नः | स्तीबिरष्बयुः | जागुबिन्नेपः | | 
ज, शु, स्त, जाणू, इनसे किन्‌ होता |, जीविंः = पशु । शोविः = हि: । स्तीविः = अध्व यूं । 
जागृविः = नृपः । ; 
४९५ दिवो दे. दीर्षश्वाम्यासस्य । 
“दीदिविः स्वगामोक्षयोः? । 
2 दिव धातु किन्‌ प्रत्यय, घातु का द्वित्त एवं अभ्यास का दौषे होता है दोदिविः म स्वगे या 
मोक्ष । 


४९६ कृविधृष्विछविस्थविकिकीदिवि । 

कृविस्तन्तुवायद्रव्यम्‌ । घुष्बिवेराहः । छास्थोहेस्वत्बं च । छविर्दीपिः | 
स्थविस्तन्तुवायः । दीव्यते किकिपूधोत्‌ किकीदिबिश्चाषः । बाहुलकादभस्वदी- 
घेयोर्बिनिमयः | “चाषेण किकिदीविना’ | 

`वि, धृष्वि, धवि, स्यवि, किकोदिवि वे शब्द निपातित दै । कृष्विः तन्तुवाय द्रव्य में हे). 

शुष्विः = वराहः । 'छा पनं स्था का हस्वत्व । छविः--दौप्तिः । स्थविः = तन्तुवायः । किंको पूर्वक 
दिव्‌ से अप्रत्यय किकीदिविः = चाषः। हस्व एवं दीघं काहुळक से है 'किकिदौबिना? प्रयोग दै।. 

१६ बे० सि० च०. 
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म ल पे िकन्‍नपिककिय च को सिकापकमितिककिककठिा 


४९७ पातेडेतिः । 
पति: । 
पा घातु से डति प्रत्यय होता दै । पतिः । 
ऋतिय्‌ 
४९८ शके । 
शकृत्‌ । 
शक्‌ धातु से ऋतिन्‌ प्रत्यय होत। दै शक्कत्‌ = विष्ठा । 
४९९ अमेरतिः । 
अमतिः कालः । 
अम्‌ धातु से अति प्रत्यय होता दै । अमतिः = कालः । 
५०० वहिवस्यतिंम्यश्चित्‌ । 
बहृतिः पबनः । 'बसतिंगृह्दयाभिन्योः' | अरतिः क्रोध: । 


, वह_, वस्‌ , ऋ से अतिप्रत्यय होता है वह प्रत्यय चित दै । वइतिः= पवन । वसतिः= घर 
या रात्रिः = यामिनी । अरतिः = क्रोष । 


५०१ अञ्चेः को वा। 
अङ्कतिः, अञ्जतिवीतः | 
अन्च्‌ धातु से अति प्रत्यय एवं विकश्प से चकार को ककार वायु में भक्रूतिः, या अन्तिः । 
५०२ इन्तेरंह च । 
इन्तेरतिः स्यादंादेशश्च घातोः | हन्ति दुरितमनया अंहतिदौनम्‌ । 'प्रादे 
शन्तं निवंपणमपवजनमंहतिः? | 
। ` हन्‌ से भति प्रत्यय एवं घातु के स्थान में अंइ आदेश होता है । पाप को नष्ट करने वाळा 
दान है = अंइतिः । 
५०३ रमेनित्‌ । 
“रमतिः कालका मयोः? | 
४ “रस्‌ से अति प्रत्यय होता है, वह नित संशक है। रमतिः = काछ में या काम में है। 
५०४ सङ; क्रिः । 
$। 
सू बाउ से क्रिप्रत्यय होता दै । सूरिः = विद्वान्‌ । 
५०५ अदिशदिभूछुमिम्य; क्रिन्‌ । 
छविः | शद्रिः शकरा । भूरि प्रचुरम्‌ । शुश्रिन्नेह्मा | 
, शद्‌, भू, एवं शुम्‌ इनसे क्रिन्‌ प्रत्यय होता दै । अद्रिः = पर्वत; । शद्रिः = शकरा । 


मरि = मचुरस्‌। भिः = तर । 
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५०६ वडूक्रयादयश्न । 
क्रिन्नन्ता निपात्यन्ते । वङ्कक्रिवोद्यभेदो गृहदारु पाश्वोस्थि च । बभ्रिः 
त्रम्‌ | re चरणः | तदिः सौत्रो घातुः। तन्द्रिमोहः | बाहुलकाद्‌ 
शुणः | भेरिः। 
छ बढ्क्रथादि शब्द क्रिन्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं वकि कौटिल्य । डुवप्‌ बौजसन्ताने । 


` अहि भाषार्थः णिजन्तः अधिगतो, जिमी अये । वङ्क्रि:« बाध विशेष । गृहदारु पार्थास्यि। प्रिः 


क्षेत्र । तन्द्रिः = मोइ । वाहुळक से मेरिः । 
५०७ राशदिम्यां त्रिप्‌ । 
रात्रिः | शात्त्रिः कुञ्जरः । 
रा एवं शद्‌ से भिप्‌ होता है। रात्रिः। शरित्रः = हाथी । ' 
५०८ अदेस्त्रिनिश्च । 
चारित्रप्‌ । अत्त्री । अत्त्रिणौ | अत्त्रिणः | अत्त्रिः | अत्त्री | अत्त्रयः | 
भद्‌ धातु से त्रिन्‌ , एवं त्रिपू होता दै । अत्त्री = भक्षक । अस्त्रः = ऋषि विशेष । 
५०९ पतेरत्रिन्‌ । 
पतत्रिः पक्षी । 
पत्‌ से अचिन्‌ होता है । पतत्रिः = पक्षी । 


५१० मृकणिभ्यामीचिः । 
मरीचिः | कणीचिः पक्कबो निनादम्य । 
सृ एवं कण्‌ से शचि प्रत्यय । मरीचिः किरणः । कणीचिः = परव या निनाद। पत्ता 
या शब्द । 
५११ श्वयतेश्चित्‌ । 
श्वयीचिव्योधि: | 
- खि धातु से इचि प्रत्यय होता है वह चित्‌ संशक है। श्रयौचिः = व्याधिः । 
५१२ वेनो डिच्च । 
वीचिस्तरङ्गः | नदसमासे अवोधिनेरकसेद्‌ः । 
वेञ्‌ से शचि प्रत्यय होता है वह डित है। वौचिः तरङ्ग | नरक में नञ्‌ पूवक बोचि का 
“अबीचिः शब्द है + 
५१३ ऋहनिभ्यासूपन्‌ । 
अरूषः सूर्य: | हनूषा राक्षसः | 
ऋ एवं इन्‌ से ऊपन्‌ होता है। अरूषः = सूर्य । इनूषः = राक्षस । 


५१४ पुरः कुषन्‌ । 


२ 
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धुर अप्रगमने” पुरुषः अन्येषामपि? ( सू ३५३६ ) इति दीः । पूरुषः । 
पुर्‌ धातु से कुषन्‌ प्रत्यय होता है। पुर अग्रगमने । "अन्येषाम्‌? सूत्र से दीघं । पूरुषः । 


५१५ पुनहिकलिभ्य उषच्‌। 
परुषम्‌ | नहुषः ! कलुषम्‌ । 


पु, नइ_, कल, से उच्‌ प्रत्यय होता दै । “परषस्‌।” कषस = पाप या चेक । 
५१६ पीयेरूषन्‌ । 
पीय इति सौत्रो घातुः | पीयषम्‌ । बाहुलकाद्‌ गुण 'पेयूषोऽभिनबं पयः? | 
पौय से ऊषन्‌ , पीयूषम्‌ = अस्रुत । बहुल से गुण पेयूषः = नूतन दूष । ताजा दूष । 
५१७ मस्जेलुम्च । 
“मस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम्‌ वाच्यः? | मब्जूषा | 
मसज बातु से छपन्‌ प्रत्यय होता है एवं नुस्‌ का आगम । मज्जुषा = पिटारो । 
५१८ गडेश्च । 
राण्इषः | गण्ड्घा | 
खण्ड घातु से ऊपन्‌ होता है । कुरा अथ में गण्डूषः । 
५१९ अर्तेररूः । 
अररुः शत्रुः | अररू | अररवः । 
ऋ घातु से भर प्रत्यय होता है । अररः = झाच्ुः । 
५२० कुट; किच्च । 
कुटसवेखगृहम्‌ | कित्त्वमिह्द चिन्त्यम्‌ । 
कुट धातु से अरु प्रत्यय होता है एवं बा कित है। कुटः = वस्रगृह्‌ । 
५२१ श॒कादिभ्योऽटन्‌ । ; 
किवा । ककिगेत्यथे: कङ्कटः संनाहः । देवटः शिल्पी । करट 
इत्यादि | 
शक आदि घातुर्भो से अटन्‌ प्रत्यय होता दै । यान विशेष में-शकटः । देवटः = शिल्पी । 
५२२ कृकदिकडिकटिभ्योऽम्बच्‌ । 
करम्बं व्यामिश्रम्‌ । कदिकडी सौत्रौ | कदम्बो वृक्षभेदः | कटम्बोउप्रसागः | 
कडम्बो वादिन्नम्‌ । 
कु, कदि कडि, कटि से अम्बच्‌ होता है | कटि कडि वे सौत्र घातु है । 


५२३ कदेणित्पक्षिणि । 
कादस्ब' कलहंसः | 
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पक्षि अथं में कदि से अम्बच्‌ होता है एवं वह णिए होता दै । कछहंस्त में = कादम्बः । 


५२४ कलिकर्योरमः । 
कलमः । कदेमः | 
कळि एवं करि से भम प्रत्यय होता है । कदमः = कौचढ़ या मुनि | 
५२५ कुणिपुल्योः किन्दच्‌ । 
“कुण शाब्दोपकरणयो” । कुणिन्दः शाब्दः । पुलिन्दो जातिविशेषः | 
कुणि एवं पुछि से किन्दच्‌ प्रत्यय होता दै । कुणिन्दः = शब्दः । पुरिन्दः = जातिविशेष । 
५२६ कुपेवों वश्च । 
कुपिन्दकुबिन्दौ तन्तुवाये । 
तन्तुबाय भै में कुप्‌ से किन्द्च्‌ होता है एवं पकार को वकार बिकषप से होता है। कुपिन्दः 
कुविन्दः = जुलाद्दा = तन्तुबाय । 
५२७ नौ पञ्जेघेथिन्‌ । 
निषङ्गथिरालिङ्गकः । 
निपूर्वेक सञ्चि से घथिन्‌ प्रत्यय दोता है। 
५२८ उद्य्तेश्चित्‌ । 
उद्रथिः समुद्रः । , 
उतपूवेक ऋ से घथिन्‌ होता है, वह चिद दै | डदर थिः = समुद्र । 
५२९ सर्तेणिच्च । 
सारथिः | 
स्‌ से धयिन्‌ , वह णित्‌ दै । सारयिः। 
५३० खजिपिञ्जादिम्य ऊरोलचो । 
खजूर: | कपूरः । बल्छ्रं शुष्कमां सम्‌ । पिन्जूलं कुशत्रतिः । 'लक्ञेदेद्िशच? 
( गण २०१ ) लाङ्गूलम्‌ । कुसूलः | “तसेबुग्बृद्धिञ्च' (गण २०२) । ताम्बूः 
लम्‌ | शणातेदुग्युद्धिश्वः (गण २०३) । शादूलः । (दुक्कोः कुक्च? (गण २०४) | 
इुङूलम्‌ | ङुकूलम्‌। ` 
खर्नादि एवं पिज्ञादि से छर छल्च्‌ होता है। खजूरः भादि। छकग षातु से ऊरुच्‌ पवं बद्धि। 
छांगूऊस्‌ । कुंसूळः = तुषारिन या अन्न जिसमें रक्खा जाता है वह कोठो। तमि बातु से छस्‌ 
दोता है बुक का आगम होता है एवं बृद्धि । ताम्बूढम्‌ । गर घातु से ऊळच्‌ दुकू का भागम होता है 
दवं वृद्धि भी होती है । शाउूंकः । दु एवं कु से ऊछचू एवं कुक्‌ भागम । दुकूरुम्‌ = वख । 
५३१ कुवश्चट्‌ दीघेश । 
कूची चित्रलेखनिका । 
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कु धातु से चट प्रत्यय एवं पूव॑स्वर का दौघे होता है । कूची = चित्र में रज्ञ भरने की कूची । 
५३२ समीणः। 
समीचः समुद्रः । समीची हरिणी । 


सम्पूबंक इण्‌ से चट्‌ प्रत्यय शोता है एवं पूवे अच्‌ का दौधे औ होता दै। समीचः = समुद्र । 
सृगपरनी में समीचो । 


५३३ सिवेष्टेरू च । 
सूचो दभोडुर: | सूची । 
सिव्‌ से चट प्रत्यय एवं टि के स्थान में छकार आदेश । सूचः = कुशा का अङ्कुर । 
५३४ शमेबेन्‌ । 
शम्बो मुसलम्‌ । 
शम्‌ सै बन्‌। शम्बः = सुसलाप्र आदि में है। 
५३५ उल्वादयश्च । 


बन्नन्ता निपात्यन्ते | 'उच समबाये’। चस्य लत्वं रुणाऽभाबश्च । चल्यो 
गर्भोशयः | शुल्ब ताम्रम्‌ | बिल्वम्‌ | निम्बः | बिम्बम्‌ | 


उद्ब आदि से बन्‌ प्रस्ययान्त निपातन है। समवायाथंक उच्‌ से बन्‌ चकार को रकार एवं 


गुण का अभाव । गर्भाशय थथै में उरवः । ताम्र में शुर्वम्‌। विम्ब जो दर्पणादि में दिख पड़ती है 
भाकृति । > 


५३६ स्थः स्तोड्म्बजबको । 


तिष्ठतेरम्बच्‌ अबक एतौ स्तः, स्तादेशश्च । “स्तम्बो गुच्छस्तृणादिन? 
स्तबकः पुष्पगुच्छः । 


स्था से अम्बच्‌ एवं अवक तथा स्या को स्त आदेश होता दै । फूलों का यच्छा = स्तम्बः । 
५३७ शाञ्चपिम्यां ददनौ । 
“शादो जम्बालशष्पयोः? | शबदः | 
शा एवं शप्‌ से द एवं दनू प्रत्यय होते हैं । छोरी २ घास में शादः । शब्दः । 
५३८ अब्दाद्यश्च । 
अबतीत्यब्दः | 'कौतेनुंम्‌ (च)? ( ग २०५ ) कुन्दः 
भम्दादि शब्द निपातन से होते हे । अब्दः । कु घातु से द प्ररयय एवं नुम्‌ होता है । कुन्दः । 
५२९ वलिमलितनिभ्यः कयन्‌ । | 
बलयम्‌ | मलय: | तनय: । 
वळू मळू वर्‌ इनसे कयन्‌ होता है | बढ्यस्‌ = कडूण । मङयः = पवंतविद्वेष । तनयः = पुत्र । 
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५४० बृहोः घुग्दुकौ च । 
बृषयः आश्रयः | हृदयम्‌ | 
वृ, हृ इनसे कयन्‌, एवं घातुओं को क्रमशः पुक्‌ „ दुक्‌ आगम होते दै । 
५४१ मिपिस्यां नः । i 
सेरुः | पेरुः सूरयः | बाहुलकात्‌-पिबतेरपि । 'संबत्सरवपुः पारः पेरुषोसी- 
दिनप्रणी: | | 
भि एवं पि से रु प्रत्यय दोता दै । मेरुः । वाहुळक से पा से मी यह प्रत्यय पारुः । 
७४२९ जन्चादयथ । 
जन्नु | जच्चुणी । अश्नु । अश्रुणी । 
जच आदि शब्द निपातन से सिद्ध दोतेहैँ। ' 
५४३ रुशातिम्यां क्रुन्‌ । 
रुरुमेगभेदः | शातयतीति शब्रुः | प्रज्ञादी पाठादूधस्वत्बम्‌ | 
रु एवं शाति से कुन्‌ होता दै । रुरः = इरिणविशेष । शाति से कुन्‌ एवं इस्व शर्चुः । 
५४४ जनिदाच्युसुवुमदिषमिनमिम्रुञ्स्य इत्वन्त्वन्त्नण्विनन्या- 
क्स्यढडटाऽटचः । 
जनिरवौ मातापितरौ । दात्वो दाता | च्योरनो गन्ता अण्डजः क्षीणपुण्यञ्च | 
सुणिरङ्कुशशचन्द्रः सूर्या वायुश्च | वृश आद्रेकंमूलकं च | मत्स्यः । ' षण्ढः | 
डित्त्वाट्टिलोपः । नमतीति नटः रोळ्घः। बिमर्ति भरटः कुलालो स्रत कश्च । 
खन्‌, दा, च्यु, स, १, मद्‌, षम्‌, नम्‌, अन्‌, इनसे यथाक्रम इत्वन्‌, त्वन्‌) त्नण्‌} 
कनिन्‌, शक्‌, स्य, ढ, ढद्‌, अर्च्‌ प्रत्यय होते है । माता एवं पिता में जनित्वो,। दाता में 
दासवः । गमनकता में च्यौत्नः । यह अण्डज या क्षोणपुण्य में भी दै। अङ्कुश में सुणिः। चन्द्र 
सूये वायु में मो सुणिः। भद्रख=थादि एवं मूढो = मूलक में बृशः। मत्स्यः षण्डः। डकार 
डित्‌ कारण रिळोप दै = नरः नम्‌ से हुमा | विभति = भरः कुछाळः सूतकश्च । 


५४५ अन्येभ्योऽषि इइ्यन्ते । 


पेत्वमसृतम्‌ । भ्रुशम्‌ | | । 
अन्य घातु्ों से मौ पूर्वोक्त प्रत्यय दोते हैं । 


५४६ कुसेरुम्मोमेदेता! । 


कुसुम्भम्‌ । कुसुमम्‌ | कुसीदम्‌ | कुसितो जनपद्‌ः। 
कुस से उम्म, उम, ईद, शत प्रत्यय होते दैँ । 1 


५४७ ` सानसिवर्णसिपणेसितण्डुलाङ्कुशचषारेर्वलपरवधिष्ण्यः 
शर्याः । ५२.९५ वये 76 ८ अस छ रा यक 
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२३६ बेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
सनोतेरसिप्रत्यये उपधाबृद्धिश्च। सानसिर्हिरण्यम्‌ । बृञो नुकच | वर्ण 
सिजेलम्‌। प्‌, पर्णसिजेलगृहम्‌ | तडि आघाते, तण्डुलाः । अकि लक्षणे, 
उशच , अङ्कुशः । चषेरालः ‘चषालो यूपकटकः'। इल्वलो देत्यभेदः। पल्ब- 
लम्‌ | सिशृषा, ण्यः । ऋकारस्येकारः, धिष्ण्यम्‌ | शलेयेः, शल्यम्‌ । 'बा पुंसि 
शल्य शङ्कुना? । 
सानसि, वर्णसि, पणेसि, तण्डुल, भक्लुश, चषाळ, इश्वछ, परवछ, पिण्ण्य, शल्य, वे निपातन से 
सिद्ध होते हैं । सन्‌ धातु से असि प्रत्यय, एवं उपधावृद्धि से सानसिः = सुवण । बृञ्‌ से असि 
अत्यय, चुकू का आगम होता है। वर्णसिः जळ । पृ से असि प्रत्यय, नुकूका आगम । पणेसिः = 
जढगुह्‌ । तड से उलच्‌, नुक्‌ आगम, तण्डुछाः। जक्षणायंक अकि से उशच्‌, भङ्कुशः। चष्‌ 
षातु से भाळ चषालः = यूपकटक । इवः = दैत्य । शष्‌ घातु से ण्यप्रत्यय, ऋकार को इकार 
धिष्ण्यम्‌ । शळ से यप्रत्यय शक्यम्‌ = शङ्कुः पुंिङ्ग है । 
५४८ मूशक्यविभ्यः क्लः । 
मूलम्‌ | “शक्लः प्रियंबदे’ | अम्ब्लो रसः | बाहुलकादमेः । अम्लः | 
सू, शकू, अव्‌ इनसे क्छ प्रत्यय । सूळम्‌। क्छ प्रत्यय अम्‌ से भौ बाहुछक से होता है। अम्छः । 


५४९ माच्छाससिभ्यो य! । 


माया | छाया | सस्यम्‌ | बाहुलकात्सुनोतेः | “सव्यं दक्षिणवामयोः? | 
मा, छा, सस्‌ से य प्रत्यय । बाहुछक से सु से भी य। सम्यम्‌ । 


५५० जनेयंक्‌। « 
थि बिमाषा' ( सू. २३१६ ) जन्यं युद्धम्‌ । जाया भयौ । 
जन्‌ से यक्‌ प्रत्यय अन्यस्‌ = युद्ध । ये पिमाषा से आकार जाया = मायाँ । 
५५१ अघ्न्यादयश्च । 
यगन्ता निपात्यन्ते | 'इन्तेयंक्‌ अडागम उपघालोपश्च |? अध्न्या माहेयी | 
अन्य; प्रजापतिः । कनी दीप्तौ | कन्या । बबयोरैक्यम्‌ | बन्ध्या | 
यक्‌ अत्ययान्त अध्न्यादि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। इन्‌ षातु से यक्‌, अडागम, 


उपषा का छोप होता दै। माहेयी अर्थ में अध्न्या । प्रजापति भ न्यः 
कन्या बकार का एकत्व दै । वन्ध्या । 2080050 


५५२ स्नामदिपद्यतिंपुशकिम्यो बनिप्‌। - 


स्नावा रसिकः | सद्वा शिवः | पढ्दा पन्थाः । अबी तुरङ्गगह्वंयो; | पर्व 
क्वगह्मयोः | पव ग्रन्थिः 
प्रस्ताबरच | राका इस्ती । ङोत्रो । शरी अहुलिः | र 
रैना, मद्‌, पद्‌, %, ५, शकू, से वनिपू स्नावा = रसिक । भदा = शिव | 
अख एवं निन्य में अर्वा । पर्वे र प्रस्ताव या मन्थि । झकवा = हस्ती । शक्वरी - खोलिह में 
डीप्‌ एवं रकारान्तादेश होकर रूप सिद्धि । भन्लुको भयं है। 


नट त्र 
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उणादिषु चतुर्थः पादः २६७ 


विश 


द [RR तत) 


५५३ शीडक्रशिरुहिजिक्षिसृध्वभ्यः कनिप्‌ । 
शीता अजगर: । क्रश्वां श्वगालः । रुह्वा वृक्ष: | जित्वा जेता | क्षित्वा बायुः | 
सत्वा प्रजापतिः । धृत्वा विष्णु: । 
शौछ्‌, कुश्‌ , रुह, जि, क्षि, स, शर इनसे कनिप प्रत्यय होता है। शोवा = अजगर । शगार में 
क्रुखा । वृक्ष जये में रहा | जयकतां में जित्वा । वायु में कित्वा । प्रजापति में सत्वा । 
विष्णु में श्रवा । 
५५४ च्याप्योः सम्प्रसारणं च । 
घीवा कसेकरः | पीवा स्थूलः । 
च्या एव प्या से कनिप्‌ प्रत्यय होता दै एवं सम्प्रसारण होता है। धौवा = केकर । स्यूछ 
अर्थं में पीवा । 
¢ 
५५५ अदेधं च। 


अध्वा | 
अदू से क्वनिप्‌ होता है एवं दकार के स्यान में घकार होता दै । अध्वा । 


५५६ प्र ईरशदोस्तुट्‌ च । 


प्रेत्वो प्रशक्त्या च सागरः । प्रेत्वेरी प्रशत्त्वरी च नदी | 
प्रपूवंक शेर्‌ एवं शद्‌ से क्वनिप्‌ होता है एवं तुट्‌ का आगम होता है प्रेरणा = समुद्र । 
प्रेरवैरी = नदी । 
५५७ सर्वेघातुस्य इन्‌ । 
पचिरग्निः | तुडिः। तुण्डिः। बलिः । बटिः | यज्ञिः | देबयज्ञिः | काशत 
इति काशिः | यतिः । मल्लिः | मल्ली । केलिः। मसी परिणासे । मसिः | बाहु 


लकादू गुणः। कोटिः । हेलिः | हलिः । बोधिः। नन्दिः | कलिः । 
सब धातुओं से इन्‌ प्रत्यय शोता है। पचिः = अग्नि में है। परिमाणाथंक मसी से इन्‌ प्रत्यय 
ससिः। कोटि में बाहुळक से गुण । 
५५८ हुपिषिरुहिबृतिविदिछिदिकीतिंभ्यश्च । 
'हरिबिष्णाबद्दाबिन्द्रे भेके सिहे हये रवौ | चन्द्रे कीले पलबंगे च यमे बाते 
चच कोतितः? | पेषिवञ्ञम्‌ । रोहिन्रेती | वतिः । वेदिः | छेद्श्छेत्ता | कीतिः | 
द, पिप्‌, रुष, वृत्‌, विद्‌, छिद्‌, कोत्‌, इनसे इन्‌ प्रत्यय होता हे । हरिः = विष्णु, सपं, 
इन्द्र, मेक, सिंह, अश, रवि, चन्द्र, वानर, वायु में दै । 


५५९ इगुपधात्कित्‌ । 
कृषिः | ऋषिः | शुचिः | लिपिः । बाहुलकाद्‌ बत्वे लिबिः । तूल निष्कषं | 


तूलिः | तूली कूचिका । 
इगुपष पातु से इन्‌ कित्‌ होता दै । किबिः पकार को बकार हुमा छिबिः । तूही न कूषिका । 
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५६० अमे? सम्प्रसारणं च । 
समिर्वातः | बाहुलकाद्‌ भ्रमिः 
अम्‌ से इन्‌ , सम्प्रसारण होता है । सुभिः = वातः । अभि मो होता दै। 
५६१ क्रमितमिशतिस्तम्भामत इच्च । 
क्रिमिः | सम्प्रसारणानुवृत्तेः क्रमिरपि । तिमिमेत्स्यभेदः | 'शितिर्मेचक- 
शुकलयोः? । स्तिम्भिः समुद्रः 


क्रम्‌, तम्‌, शद्‌ , स्तम्म्‌ इनसे इन्‌ प्रत्यय होता है। धातु के मकार को इकार। क्रभिः। 
संप्रसारण से कुभिः । तिमिः = मत्स्य । कृष्ण या शुक्छ में शितिः । स्तिम्मिः = समुद्रः । 


५६२ मनेरुच्च । 
सुन्निः। 
मन्‌ से इन्‌ प्रत्यय, अकार को उकार सुनिः। मुनिशब्द गीता में-- 
दुःखेष्वनुदूविग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
्मृतियों मे--शाके पत्रे फळे मूळे'”**""स विप्रो सुनिरुच्यते ॥ 
५६३ वर्णबलिङचाहिरण्ये । 
चर्णिः सौत्रः । अस्य बलिरादेशः | 'करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गके 
खियाम्‌ ।? बवयोर क्यात्‌ बलिः | हिरण्ये तु वर्णिः सुबणम्‌ | 
सुवणं भिन्न भय में वणे घातु से इन्‌ प्रस्यय होता है एवं वळि भादेश होता दै। बरिः = कर 
में उपहार में पुिङ्ग दै । प्राण्यक्ग में खियाम्‌ = ज्लीलिङ्ग है । हिरण्य में सुवणम्‌ । 
६४ चसिवपियजिराजित्रजिसदिहनिवाशिवादिवारिभ्य इन्‌ । 
वासिश्छेदनवस्तुनि | बापिः | वापी । याजियेष्टा | राजिः । राजी । ब्राजि 
बातांलिः। सादि: सारथिः। 'निघातिलोहघातिनी' । वाशिरग्निः। बाढि 
विद्वान्‌ | वारिगंजबन्धनी । जले तु क्लीबम्‌ । बाहुलकाद्‌ “हारिः पथिकसंहतौ? 
वस्‌ , वप्‌ , यज्‌ , राज्‌ , बज „ सद्‌, इन्‌ , वाश , वादि, एवं वृ इनसे इन्‌ प्रत्यय होता दै छेदनं 
वस्तु में वासिः । वपिः = तड़ाग, वापी = वाबछी, वारुयुजेर भाषा में । यजनकतां याजिः। सादिः= 
सारथिः । निषातिः = छोइघातिनी । वाशिःटअरिन; । बादिः = विद्वान्‌ । वारिः, वारी वा गबशाला 
जळ में वारि नपुंसक है । हारिः = राइगौर समूह यह बाहुलक से सिद्ध हुआ । 


५६५ नहो भश्च । 
नाभिः स्यातक्षत्रिये पुंसि । प्राण्यंगे तु खियाम्‌ । पुंस्यपीति केचित्‌ । 


नह. से इज्‌ प्रत्यय एवं इकार को भकार होता है। नाभिः = क्षत्रिय में पुंरिलिङ्ग है, 
१400 क्षत्रिय मे पुंरिलज है, प्राण्यङ्ग 


५६६ कृषेबद्विस्छन्द्सि । 


कार्षिः| :: 


Cero 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


खस 


उणादिषु चतुथेः पादः २६६ 
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छन्द में कृष से इम्‌ प्रत्यय की वृद्धि होती दे । कार्षिः । 
५६७ श्र; शकुनी । 
शारिः शारिका | 
शकुनि अथे में २ से इञ्‌ प्रत्यय एवं वृद्धि । शारिः । 
५६८ कुज उदीचां कारुषु । 
कारिः शिल्पी । 
उत्तरदेश में उत्पन्न शिल्पी भरथ में इज प्रत्यय एवं बृद्धि । कारिः = शिल्पी । 
५६९ जनिषसिभ्यामिण्‌ । 
जनिजेननम्‌ | घासिभेक्ष्यमग्निश्व । 
जन्‌ , धस्‌ से इण्‌ । जनिः = जन्म । म्ष्यवस्तु या अरिन में घासिः। 
५७० अज्यतिम्यां च । 
आजिः संग्राम: । आतिः पक्षी । 
अज , अत्‌ इनसे इण होता है । पूवे स्वर की वृद्धि भाजिः = संग्राम । भातिः = पक्षी । 
५७१ पादे च। 
पदाजिः । पदातिः । 
पाद शब्द पूवक अज्‌ एवं अत से इण प्रत्यय होता है पाद को पद आदेश । पदाजिः । पदाजिई 
पदातिः पैदळ चछने वाला मनुष्य । 
५७२ आशिपणाय्यो रुडायलुको च । 
अशेरुट्‌ । राशिः पुञ्जः | पणायतेरायलुक | पाणिः करः 


अश्‌ , पणाय, श्नसे इण्‌ प्रत्यय होता है एवं अशु का रुट्‌ का आगम दोता है पणाय में आय 
आग का झकू= जदशंन होता दै । राशिः = पु । पाणिः = कर । 


५७३ वातेडिच्च । - 
बिः पक्षी । खियां बीत्यपि । 
वा से इण प्रत्यय, वह डित दै । विः = पक्षिः। खोलिजञ में “वी? होता दै । 
५७४ प्रे हरतेः कूपे । 
प्रहिः कूपः | 
कूप भये में प्रपूषंक ह इण्‌ प्रत्यय डित है । प्रहिः = कूपः । 
५७५ नौ व्यो यलोपः पूर्वस्य च दीघे! । 
ब्येञ इण स्यात्‌ यलोपश्च नेदीर्घः । नीविः । नीवी | बखमन्थौ मूल 
च। न 339354 


( 
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Deedee 


oneness 


निपूर्वेक ब्येञ से इण प्रत्यय होता है, एवं यकार का छोप है, चि के इकार को दीषं होता है। 
-नीबिः=वख की अन्थि में या मूक षन में हैं । 
५७६ समाने ख्यः स चोदात्तः । 
समानशब्दे उपपदे ख्या इत्यस्मादिण्‌ स्यात्‌, स च डिच्च यलोपश्च | 
समानस्य तूदात्तः स इत्यादेशश्च | समानं ख्यायते जनेरिति सखा | 
समान शब्द पूवंक ख्या में इण वह डित दै चकार का लोप, समान को उदात्त से शादेश होता 
'है। 'सखा? माने मित्र । हि 
५७७ आहि भ्रिहनिभ्यां हस्तश्च । 
इण्‌ स्यात्स च डित्‌ आङो ह्वृस्वञ्च । 'ख्रियः पाल्यञ्चिकोटयः | 'सर्पे 
चुत्रासुरेऽप्यहिः? | 
आङ्‌ पूर्वक भि एवं इन्‌ से डित्‌ इण प्रत्यय, भाङ्‌ का हस्व होता है । 
५७८ अच इः । 
रषिः | पवि: | तरिः | कवि; | अरिः | अलिः | 
अनन्त धातु से इ प्रत्यय होता है । रविः प्रसृति । 
५७९ खनिकष्यज्यसिवसिवनिसनिध्वनिग्रन्थिचलिभ्यश्च । 
खनिः | क्षितः | अजिः | असिः। बसिर्वज्ञम्‌ । बनिरग्निः | सनिभे- 
क्तिदौनं च | ध्वनिः | ग्रन्थिः | चलिः पशुः । 


खन्‌, कष्‌ , अञ्‌, अस्‌, वस्‌ , वन्‌, सन्‌ , ध्वन्‌, मन्थ्‌ , चल्‌ इन पातुओं से इ प्रत्यय 
-शोता दै । ध्वनिः = प्रमृति । 


५८० बृतेश्छन्द्सि । 
बतिः | 
वेद में वृत से इ प्रत्यय होता दै, वर्विः । 


५८१ भुजे! किच्च । 
मुजिः | 


. सप्त से इ प्रत्यय वह कित्‌ दै । झुजिः। 
५८२ कृगुशुपूकुटिमिदिछिदिभ्यश्व । 


इः कित्स्यात्‌ । किरिबेराहः | गिरिगोंत्राऽक्षिरोगयोः । गिरिणा काणः 
गिरिकाण: | शिरिः शलमो हन्ता च | पुरिनंगरं राज्ञा नदी च। कुटिः शाला 
शरीरं च | भिदिवेज्रप्‌ | छिदिः परशुः | 
कुंग, पू, कुट्‌, भिद्‌, छिद्‌ इनसे इ प्रत्यय वह कित्‌ । किरिः = वराह । शळभ 
को चिरिः । पुरिः = नगर, राजा एवं नदी । कुटि:- शाला या शरी है छ झड 
बर्च । गिरिः गोत्र या भक्षि रोग में है। टा TS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


YT ISO स्त 


उणादिषु चतुथः पादः ३०१. 
न re SSS Safe विमला गि Sos mms fp 
५८३ कुडिकम्प्योनलोपश्च । 
कुडि दाहे, कुडिदेहः | कपिः । 
कुण्ड एवं कम्प्‌ से इ प्रत्यय दोता है, एवं नकारकोप । कुडिः = देह । कपिः = वानर में । 
५८४ सर्वघातुस्यो मनिन्‌ । ॒ 
क्रियत इति कमं | चमे | मस्म | जन्म | शमे | स्थाम बलम्‌ । 'इस्मन! 
इति हस्वः | छद्म । सुत्रामा । 
सवै धातुओं से मनिन्‌ प्रत्यय होता दै । कु घारवर्थं व्यापारजन्य उत्पत्ति फळाग्रय जो इस' 
अथै में कमें । स्थाम = बळ । छाद्‌ = मन्‌ इस्व छद्म । सुत्रामा = इन्द्र । 
५८५ बृंहेनोऽच्च । 
नकारस्याऽकारः । “ब्रह्म यन्त्रं तपो वेदो ब्रह्मा ब्िप्रः प्रजञापतिः' | 
बुंह से मनिन्‌ प्रत्यय होता दै एवं नकार को भकार होता है। ब्रह्म= तप, वेद, ब्रह्मा, विप्र,. 
प्रजापति इतने अथो में बह दै । 
५८६ अशिशकिस्यां छन्दसि । 
अश्मा | शक्मा | 
वेद में अश्‌ एवं शक्‌ घातु से मनिन्‌ प्रत्यय होता दै । भइमा, शक्मा । 
५८७ हुसृष्रसृस्तृशभ्य इमनिच्‌ । 
हरिमा कालः । भरिमा कुटुम्बम्‌ । घरिमा रूपम्‌ | सरिमा वायुः । स्तरिमा 
तल्पम्‌ । शरिमा प्रसवः । 
द स, बु, स, स्तृ, शू इनसे इमनिच्‌ प्रत्यय होता दै । हरिमा = काळ । भरिमा--कुडम्वजन ॥ 
घरिमा = रूप । वायु में सरिमा 1 तब्प में स्तरिमा । प्रसव में शरिमा । 
५८८ जनिसृङ्म्यामिमनिन्‌ । 
जनिमा जन्म । मरिमा सुत्युः । 
जन्‌ , सङ , इनसे इमनिच्‌ होता दे । जन्म में जनिमा । यृत्यु में मरिमा। 
५८९ वेञः सवत्र । 
छन्दसि भाषायां चेत्यर्थः | वेमा तन्तुबायदण्डः | अर्घचोदिः । सामनीः 
वेमनी इति वृत्तिः | 


वेद एवं ढोक में अर्थात्‌ सबत्र वेञ्‌ से श्मनिच्‌ प्रत्यय होता । तन्तुवाय दण्ड में वेमा । भधे 
चाँदि से सामनी, वेमनी यह भी दै। 


५९० नामनसीमन्‌व्योमच्रोमन्‌पाप्मन्‌धामन्‌ । 
सर्वे सप्त अमी निपात्यन्ते । म्नायतेऽनेनेति नाम । सिनोतेदीघे। सीमा । 
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सीमानौ | सीमानः । : पत्ते डाष्‌ | {सीमे | सीमाः | व्येञोऽन्यस्योत््वं शुणः | 
व्योम । रौतेः रोम। लोम | पाप्मा पापम्‌ | घाम परिमाणं तेजश्च | 
नामन्‌ , सौमन्‌ , व्योमन्‌ , रोमन्‌ , लोमन्‌ , पाप्मन्‌ धामन्‌ ये शब्द निपातन से . सिद्ध 
होते है। नाम । सि इमन्‌ दोघे सीमा । पक्ष में डाप्‌ सीमे । व्येनू+इमच्‌ अन्त्य को उकार गुण 
अ्योम । रु इमन्‌ रोम । पाप में पाप्मा । परिमाण था तेज में धाम । 


५९१ सिथुने मनि; । 
उपसर्गक्रियासम्बन्धो मिथुनम्‌ । न तु ख्रीपुंसी । स्वराथेमिदम्‌ | सुशसो । 
५ भियुन अर्थ प्रतीयमान रहते मनि प्रत्यय होता है। उपसर्गाथि एवं धातु से .वाच्य जो क्रिया 
इन दोनों भयौं का जो सम्बन्ध उसको मिथुन कहते हैं। सु श्व से 'सावंधातुभ्यः से मनिन्‌ 
प्रत्यय सिद्ध था यह मनि विधान अन्तोदात्तार्थ दी दै । सुशर्मा । 
५९२ सातिस्यां मनिन्मनिणो । 


स्यतीति साम | सामनी । आत्मा | 
सो एवं भत्‌ घातुओं को क्रमशः मनिन्‌ एवं मनिण्‌ शोता है। साम । आत्मा । 


५९३ हनिमशिभ्यां सिकन्‌ । 
हंसिका हंसयोषिति । मक्षिफा | 
इन्‌, मश्‌ इनसे सिकन्‌ दोता है ।. इंसिका = इंसपत्नी । मक्षिका । 
५९४ कोररन्‌ । 
कबरः । | 
कु धातु से भरन्‌ प्रत्यय होता दै । कैशपाश में कबरः । पम्मिर शब्द मौ केशपाश में दै । 
५९५ गिर उडच्‌। 
गरुड: | 
ग॒ से उडच्‌ प्रत्यय होता दे । गरुडः। 
५९६ इन्दे? कमिनेलोपश्च । 
इद्म्‌। 
इन्द्‌ घातु सै कमि प्रत्यय होता है एवं नकार का कोप भो होता है। इदम्‌। 


५९७ कायतेडिमिः । 


ह हसििनयभिवियाउमितियनवछि डा पभेनतयभिशिबनपपियाजेएय 


किम्‌ । 
के धातु से डिमि प्रत्यय होता है । किस्‌ । 
५९८ सवधातुम्यः ष्टून्‌ । 


वस्नम्‌ । अरूम्‌ । शस्त्रम्‌ | “इस्मन्नि!ति ह्वस्वत्बम्‌ | छादनाच्छत्रम्‌ । 
सवे धातुओं से ष्टून्‌ प्रत्यय होता है । शास्‌ भन्‌ हस्व से शखम्‌। भाच्छादन साषन में 
चोयरूद--छलस । 
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५९९ स्रस्जिगमिनमिइनिविइयशां बृद्धिि। 
शष्टूः । गान्त्रं शाकटम्‌ । नान्त्रं स्तोत्रम्‌ | हवान्त्रं मरणम्‌ | वेष्टू पिष्टपम्‌ । 
आष्टमाकाशम्‌ । 
अस्ज्‌ , गस्‌ , नम्‌ „ इन्‌ , वश्‌ , अश्‌ , इनसे धून्‌ शोता है, एवं बृद्धि। आष्ट। शकर में 
स्तोत्र में नांत्रम्‌ । मरण में हान्त्रम्‌ । पिष्टप में वै्टम्‌। आकाश में आष्ट्रम्‌ । 
६०० दिवेद्यच । 
दयौत्नं ज्योति: । 
दिव्‌ धातु से ष्ट्रन्‌ , धातु के स्थान में आदेश चत होता है । एवं वृद्धि ज्योति में धौत्रस्‌ । 
६०१ उपिखनिम्यां कित्‌ । 
कित्‌ । इष्टः | खात्रं खनित्रे जलाधारश्च । 
उप्‌ एवं खन्‌ से ष्ट्रन्‌ होता दै एवं वइ कित है । उष्ट्र: । खनित्र एवं जळाषार में खात्रस्‌ । 
६०२ सिविसुच्योष्टेरू च । 
सूत्रम्‌ | मूत्रम्‌ | 
सिव्‌ एवं सुच्‌ से ष्टून्‌ होता दै, धात को दि को उकार मो होता है। सुत्रस्‌। . 
६०३ अमिचिमिदिशसिम्यः क्त्रः । 
आन्त्रम्‌ | चित्रम्‌ । मित्त्रम्‌ । दित्रम्‌ | शास्त्रम्‌। 
"अम्‌; चि, मिद्‌, शस्‌ इनसे क्त्र द्वोता दद ॥ 
०४ पुवो हस्वश्च । 
पुत्रः । 
थू से क्त्र प्रत्यय होता है, एवं धास्ववयव अच्‌ का रब होता दै । पुत्रः । 
६०५ स्त्यायतेडू टू । 


स्त्री । 
त्यै बात से डर प्रत्यय होता दै । शुक्र एवं शोणित ये दोनों जिसमें रदे उसको खी कहते हैं । 


६०६ गुष्ठवीपचिवचियमिसदिक्षदिम्यस्; 
“गोत्रं स्यान्नामबंशयोः” । गोत्रा थिवी । घत्र गृहम | वेत्रम्‌ | पक्त्रस | 
क्त्रम्‌ | यन्त्रम्‌ | सत्त्रम्‌ । क्षत्रम्‌ । 
झु, श्र, वी, पच्‌, वच्‌ , यम्‌ , सद्‌, क्षद इनसे त्र प्रत्यय होता दै । नाम में या वंशमें पानम्‌। _ 
य॒थिवी में गोत्रा । गृह में घत्र॑स्‌ । 
६०७ इुयामाश्रमसिम्यत्नन्‌। 
होत्रम्‌ । यात्रा | मात्रा । श्रोत्रम्‌ । अस्त्रा | 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8989190 १ 


३०४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


x नववन Cn 
DSRS ST आप raritntrteienntnnennenitntntnc Dement) 


हु, या, मा, छ, भस्‌» इनसे त्रन्‌ होता दै । मखा = धोंकनी । 


६०८ गमेरा च । 
गात्रम्‌ | 
गस्‌ से त्रन्‌ प्रत्यय एवं मकार को भाकार आदेश होता है। गात्रम्‌ = शरीरावयव । | 
६०९ दादिम्यञ्छन्दसि । । 
दात्रम्‌ । पात्रम्‌ | 
छन्द में दा प्रभृति धातुओं से त्रन्‌ । दात्रम्‌ । पात्रस्‌ । | 
६१० भूवादिगुभ्यो णित्रन्‌ । 
सावित्रम्‌ | बादिश्रम्‌ | गारित्रमोदनम्‌ | ग्या 
भू, वादि, गृ इनसे णित्रन्‌ होता ह्दे। र | 
६११ चरेदृत्ते । 
चारित्रम्‌ | 
आचरण ८ चरित्रहूप वृत्त वाच्य रहते चर्‌ से णित्रनू होता दै । चारित्रस्‌ । 
६१२ अछित्रादिम्य इत्रोत्रो । 
अशित्रम्‌ | वहित्रम्‌ । घरित्री मही । त्रैङ्‌ एवमादिथ्य उत्रः | त्रोत्रं प्रदरः | 
णम्‌। बृञ, , वरुत्रं प्रावरणम्‌ | | 


अञ्च प्रभति एवं त्रा आदि बातुर्भो से क्रमशः इत्र एवं उत्त प्रत्यय होते है। झशित्रम। 
वहदित्रम्‌। घरित्री = पृथ्वी श्रोत्रम्‌ में-चेङ्‌ पाल्ने धातु दै । के 


६१३ अमेद्विषति चित्‌ । 
झसित्रः शत्रु | 
_ रिपु भये में अम्‌ से चित इत्र प्रत्यय होता दै । अमित्रः = शतुः । 
६१४ आः समिण्निकषिभ्याम्‌ । 


SN निपूर्वोतकसेश्च आः स्यात्‌ | स्वरादित्वादव्ययत्वम्‌ । समया | | 


सम्पूवक इण एवं निपूर्वक कम्‌ इनसे आ प्रत्यय होता दै, स्वरादित्व में 
सामीप्य विशिष्ट स्थान में समया एवं निकषा है। प्रयुक्त इसमें भव्ययत्व दै । 


६१५ चितेः कणः कञ्च । 
बाहुलकाद्‌ गुण: | 'चिककणं मस्रणं स्निग्धम्‌? | 


oR अत्यय होता है, एवं ककार आदेश, युणामाब बाहुळक प्रयुक्त है। चिकन 
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६१६ सूचेः स्मन्‌ । स्रष्टमस्‌ । 
सूच्‌ घातु से स्मन्‌ प्रत्यय होता दै । सूक्ष्मम्‌ । 


६१७ पातेइँम्सुन्‌ । 
पुमान्‌ | 
पा घातु से डुमसुन्‌ प्रत्यय होता है। पुमान्‌ । 
६१८ रुचिञ्चुजिभ्यां करिष्यन्‌ । 
रुचिष्यमिष्टम्‌ | सुजिष्यो दासः 
रुच्‌ एवं मुज से किष्यन्‌ होता दै । इष्ट अथे में रुचिष्यम्‌ । दास अर्थ में सुजिष्यः 


६१९ वसेस्तिः । 


बस्तिनोभेरघो द्वयो? । 'बस्तयः स्युदेशासुत्रेः । बाहुलकात्‌ शासः | 

शास्तिः राजदण्डः | विन्ष्या्यमगमस्यतीत्यगस्तिः । शा ऊन्ष्वा दिः । 

वस्‌ से ति होता हे । नाभि के नोचे के प्रदेश को “वस्ति? कहते हैं। दशा-सूत्र में वस्तयः । 
पहुल से शास्‌ का शास्तिः इसका अर्थ राजदण्ड दै । प्राचीन काळ में यह पौराणिक कया है कि 
विन्ध्याचरू पवत इतना बढ़ा कि सूयंमण्डळ का प्रकाश तक अवरुद्ध सा हो गया। पनेतों के या 
उनके अधिष्ठाताओं के गुरु भगर्त्यसुनि हैं, उनके समीप प्राथंनाथं देवगण गये, काशी में अगस्त्य” 
मुनि निवास करते थे । उत्त समय देवताओं कौ प्राथना उनते थो कि आप विन्व्याचळ के पास 
जायें एवं आपका वह शिष्य आप को देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम करेगा तब आप उससे कहिये कि 
जमीन में तुम तव तक पढे रशो जव तक मैं पुनः यहां वापस न आळे एवं आप वापस मत 
आइए । तब हो हमछोगों कौ रक्षा होगी यह देवगण की प्राथना सुन कर काशोवास कौ 
समता से वशीभूत अगस्त्यधुनि ने काशी पक महान्‌ तीथं का त्याग करने से दुःखी होकर 
देवकार्यार्थं प्राथनानुकूछ कायै किया एवं पुनः काशी छोटकर न माये । पवेत जमीन पर ही 
पड़ा रा, अगस्त्य कौ वादा जगत्‌ में प्रसिद्ध ही है कि काये न करना या अत्यधिक विलम्ब 
करना इसमें । इस पौराणिक कथा का दाशंनिक अनुसन्धान गवेषक वर्ग कर इसका रहस्य जगत्‌ 
के सामने प्रकट शरे कि वास्तविक क्या रहस्य इन गायाभों में दै । विचाराथं यह विषय यहां 
प्रस्तुत है । विम्ध्याख्यम्‌ भगम्‌ = पव॑तम्‌ अस्यति इति अगस्त्यः । शक्न्ध्वादित्व प्रयुक्त पररूप से 
दौघे सन्धि न हुईं । 


२० सावसे; । 
स्वस्ति | स्वरादिपाठादञ्ययत्वम्‌ । 
पूर्वक अस से ति प्रत्यय दोता दै। भव्यय कल्याणाथंक स्वस्ति शब्द दै । रेफान्त स्वस्तिः 
शब्द भनब्यय भी दै । 'स्वस्तिमेवतु' पुराणादि में वणित है। 
“प्रतियुह्णाति ते घेत्तुं कुम्वाथं विशेषतः । 
स्वस्तिमंवतु ते नित्यं सुखं चानुत्तमां गतिस्‌? ॥ १॥ 


६२१ वो तसे! । 
२० वे० सि० च० 
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वितस्तिः | 
विपूर्वक तस्‌ से तिप्रत्यय होता है । वालिस्त में वितस्तिः। कहीँ २ ऐसा भो पाठ दै-'वो 
शेष” तब यह अर्थ दै--वि पूर्वक शस्‌ से ति प्रत्यय । विशस्तिः । 
६२२ पदिप्रथिम्यां नित्‌ । 
पत्तः | प्रथितिः । “तितुत्रेऽऽप्रहादीनाम्‌? ( वा ४३१३ ) इतीद । 
पद. , प्रथ्‌, इनसे तिप्रत्यय वह नित्‌ दै । पत्तिः । प्रथितिः । तितुत्र से इट्‌ । 
६२३ चणातेहेस्वद्ष । 
हृतिः । 
द से ति प्रस्यय एवं ऋकार का इस्व भौ होता है । इत्तिः। 
६२४ कृतकृपिस्यः कीटन्‌ । 
किरीट रिरोवेष्टनम्‌ | तिरीटं सुबणम्‌ । कृपीटं कुक्षिबारिणोः । 
` कृत, कृप, इनसे कोटन्‌ प्रत्यय होता है। शिरोवेष्टन में किरीटम्‌ । सुवणे र्थ में तिरौटस्‌ । 
कुक्षि एवं वारि = जळ में कृपीटम्‌ । 
६२५ रुचिवचिकुचिम्यः कितच्‌ । 


रुचितमिष्टम्‌ | उचितम्‌ | कुचित परिमितम्‌ । कुटितं छुटिलम्‌ । 
रुच्‌ , वच्‌, कुच्‌ , कुट इनसे कितच्‌ होता है । इस थर्थ में यचितम्‌ । परिमित में कुचितस्‌ । 


कुडिर में कुटितस्‌। . 
६२६ ङुडिङुषिभ्यां कमलन्‌ । 
कुड्मलम्‌ । कुष्मलम्‌ | 
कुड्‌ एवं कुम्‌ से क्मरन्‌ होता है। 
“ ६२७ इुषेलेश्च। 
` छुल्मलं पापम्‌ । 
कुष्‌ से क्मरन्‌ धातु के षकार को ऊकार होता है | कुरमळस्‌ = पाप । 
६२८ सर्वेघातुभ्योऽसुन्‌ । 
चेतः | सरः | पयः | सद्‌ः सभा । 
सवे धातुओं में अयुन्‌ होता दे चेतः। सरः। पयः। सदः। 
६२९ रपेरत एच्च । 
रेपोऽवद्यम्‌ | 


रप्‌ से असुन्‌ , एवं भकार के स्थान में एकार आदेश होता दै । रेपः = अवद्य । 


६३० अशेदेवने युट्‌ च । 
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देबने स्तुतौ ! यशः । 
अश्‌ से स्तुति में भसुन्‌ , युट्‌ का आगम । यशः। 
६३१ उब्जेबेले बढोपश्च । 
ओज: | 
चलाये में उब्ज्‌ से अधुन्‌ एवं वकार का लोप होता है । ओजः । 
६३२ उवे; सम्प्रसारणं च । 
शबः | शवसी | बलपयोयोऽयम्‌ । 
खि से अघुन्‌ एवं धातु को सम्प्रसारण द्दोता दै | वळ में शवः। 
६३३ श्रयतेः स्वाङ्गे शिरः किच्च । 
श्रयतेः शिर आदेशोऽसुन्‌ किच्च्‌ । शिरः | शिरसी | 
खि को शिर आदेश होता है । एव इस धातु से कित्‌ भसुन्‌ होता है ! शिरः । 
६३४ अर्तेरुच्च । [ 
डरः | 
ऋ से असुन्‌ अकार को उकारादेश । उरः । 
६३५ व्याधौ शुट्‌ च । 
अशो शुद व्याधिः | 
च्यावि में ऋ से असुन्‌ एवं शुट्‌ का आगम । अशेः = बबासीर । 
६३६ उदके लुटू च। 
अते रसुन्स्यात्तस्य च नुट्‌ | अणेः | अण ष्ती । 
खक अर्थ में ऋ से अ्सुन्‌ होता है एवं नुट्‌ का भागम । भणेः। 
६३७ इण आगसि । 
एनः। एनसी। 
अपराध में इण से असुन्‌ होता है एवं नुट्‌ का आगम । एनः का अथ अपराष हे । 
६३८ रिचेधने घिच्च । 
चाएप्रत्ययस्य नुट्‌ । घित्वात्कुत्वम्‌ । रेक्णः सुबणेम्‌ । 
बन में रिच्‌ से भएुन्‌ होता है बह धित है, नुट्‌ का आगम चकार से होता है । फल “चजोः? 
से कुत्वरूप है भयांद चकार को ककार होगा। सुवर्ण में रेक्णः । 
६३९ चायतेरन्ने हस्वश्च । 
चनो भक्तम्‌ | 
अन्न में चाय्‌ से असुन , नुट्‌ का आगम, षातु का छस्व । भक्त में चनः । 
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६४० वङ्शीङम्यां रूपस्वाङ्गयो; पुटू च । 
बर्षो रूपस्‌ | शेपो गुह्यम्‌ । ; 
वृद्ध एवं झोड से रूप एवं स्वाङ्ग में अझन्‌ प्रत्यय एवं पुट का आगम । रूप में वपेः । शुक, 
मर्थ में शेप:? । 
६४१ सुरीभ्यां तुट्‌ च । 
स्रोतः । रेतः | : 
खु एवं री से अझुन्‌ प्रत्यय एवं तुट्‌ का आगम । स्रोतः । रेतः = बोय । 
६४२ पातेबले जुटू च । 
पाजः | पाजसी | 
बछ अथे में पा घातु से अझुन्‌ प्रत्यय एवं जुट्‌ आगम होता है । वल अथे में पाजः। 
६४२ उदके युट्‌ । 
पाथ: । ४ 
जळ अर्थ में पा से भसुन्‌ होता है एवं युट्‌ का भागम । जळ में पाथः । 


६४४ अन्ने च । 
पाथो सक्तम्‌ । 
अन्न में पा से अझुन्‌ होता है थुद्‌ का आगम । पाथः = भक्त में । 
६४५ अदेचुम्धौ च । 
अदेभक्त बाच्येऽसुन्नुमारामो घादेशश्च | अन्धोऽन्नम्‌ । 
अक्त में भद्‌ असुन्‌ , नुम्‌ का आगम एवं दकार को धकार । अन्धः = अन्न में । 
६४६ स्कन्देथ स्वाङ्गे । 
स्कन्धः | स्कन्घसी | 
स्वाङ्गाथक स्कम्द्‌ से भसुन्‌ एव धकार आदेश दकार को दोता है । स्कन्धः । 
६४७ आपः कमोख्यायाम्‌ । 
कमोल्यायां हस्यो नुट्‌ च बा। अप्नः। अपः । बाहुलकात्‌ आपः | 
आपसी | 
कमाख्यान में आप्‌ घातु से अधुन्‌ होता है, एवं हस्व, नुट्‌ दोता है । विकल्प से । 
६४८ रूपे जुट च । 
अब्जो रूपम्‌ | 
आप्‌ से रूप अर्थ में असुन्‌ , धातु का इस्व एवं जुर्‌ का आगम रूप में | अब्जः । 
६४९ उदके नुम्भो च । 
अम्सः। 
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उदक = जळ अर्थ में आप से असुन्‌ , चुम्‌ का भारगम, एवं म भादेश । भम्मः = जळ । 
६५० नहेदिंवि भश्च । 
नभः। 4 
आकाश में नष्ट से असुन्‌ , इकार को मकार । नसः = आकाश । 
६५१ इण आगोऽपराधे च । 
“आगः पापाऽपराघयो$ । 
इण्‌ को आग आदेश एवे इण्‌ घातु से असुन्‌ । पाप एवं अपराध में आगः। 
६५२ अमेहेक्च । 
अंहः | 
अम्‌ से असुन्‌ , हुक्‌ आगम होता दै । अंद: । 
६५३ रमेश । 
रंहः | 
रम्‌ से असुन्‌ एवं हुक्‌ का आगम । वेग में रंहः । 
६५४ देशे इ च । 
रमन्तेऽस्मिन्‌ रहः । 
देश अथे में रम्‌ से असुन्‌ , इकार भादेश | रहः = रमण का एकान्त स्यान । 
६५५ अञ्च्यज्ञियुजिसूजिभ्यः कुश्च । 
एभ्योऽएुन्कवर्गश्चान्तादेशः । 'भङ्कुश्चिह्ृररीरयोः? अङ्गः पक्षी । योगः 
समाघिः | भर्गेस्तेजः । - 
अन्च्‌ भक्ष युज्‌ भुन्‌ इन से असुन्‌ एवं कवर्गं अन्तादेश होता दै । चिह्न एवं शरीर में अङ्कः। 
पक्ष में अङ्गः। योगः= समाधिः = चित्तवृत्ति का निरोध अथ पातअक्ष योगशासत्र में विस्तृत 
वणेन है देखिए उसको तेज में भगैः । 
६५६ भूरञ्जिभ्यां कित्‌। ` 
सुबः | रजः । 
भू एवं रञ से असुन्‌ होता है, वर कित्‌ । भुवः | रजः। 
६५७ बसेर्णित्‌ । 
वासो वस्रम्‌ | 
यस्‌ से भधुन्‌ , वइ णित्‌ है । वस्न अर्थ में वासः । 
६५८ चन्देरादेशच छा । 


छन्दः । 
न्दू से भसुन्‌ आदि बणे को छकार आदेश । छन्दः । 
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६५९ पचिवचिम्यां सुट च । ; 
“पक्षसी तु स्मतौ पक्षी । वक्षो हृदयम्‌ | टं 
पच्‌ एवं बच्‌ से अजन्‌ एवं इद्‌ मागम होता है । स्मतौ पक्षौ = पक्षसी । हृदय अथै में वक्षः । 
६६० वहिहाघाऽभ्यञ्छन्दसि । 
चक्षाः अनडवान,। हासाश्चन्द्रः । घासाः पर्वत इति माखः, वस्तुतस्तु णिदि- 
त्यनुदतेते, न तु सुट! तेन बद्देरुपघाइड्धिः। इतरयोः आतो युकू-” ( सूः 
२७६१ ) इति युक्‌ । शोणा धूषणू नुवाहसा' । श्रोता हबं गृणतः स्तोमवाहाः’ | 
(विश्वो विहाया? । 'बाजम्भरो बिहाया” | देवो नयः प्रथिवी विश्वघाया? । 
“अघारयत्थिवीं विश्वधायसम? | 'घणेसं भूरिधायसम्‌? इत्यादि | 
बेद में वह दा, थाम्‌ से असुन प्रत्यय होता है। वक्षाः« बैछ। चन्द्र में दासाः। पव॑त में 
बासाः। यह प्राचीन मत दै । वस्तुतः यहां णिद की भनुवृत्ति दै, सुट की नहीं । अतः वह धातु कौ 
उपषा को वृद्धि होगी । एवं अन्य पातुओं को युक्‌ का आगम होगा । 
६६१ इण आसिः । 
अयाः बह्निः | स्वरादिपाठादऽ्ययत्वम्‌ | 
इण्‌ से आसि प्रत्यय । भयाः = अर्निः । यह अव्यय है । स्वादि में पठित दै । 
६६२ मिथुनेऽसिः पूर्ववच्च सर्वस्‌ । 
उपसर्गविशिष्टो घातुर्सिधुनं तत्रासुनोऽपवादोसिः स्वरार्थः | यस्य घातोये- 
त्कायम्‌ असुनप्रत्यये उच तव्त्रापि भवतीत्यर्थः । अशोदेत्ने युट्‌ चेत्यादि । 
सुयशाः | 
घातु से अति प्रत्यय मिथुन अथै में । एवं पूर्ववत भागम आदि सम्पूर्ण कायं। जिन धातुओं 
सेखोजो कार्य अडून में कहे गये हैं वे बे कार्य असि प्रत्यय करने पर भी उन उनसे करना 
चाहिये । उपसर्ग विशिष्ट धातु से असुन्‌ का बाधक असि होता दै । स्वरार्थं असि है-अन्तोदात्ताथं । 
६६३ नजि हन एह च । 
अनेहाः । अनेहसौ | 
नम्‌ पूवेक इन्‌ से असिप्रस्यय एवं घातु से एइ आदेश । 
६६४ विधानो वेध च । | 
बिद्घातीति वेघाः | ८ - 
डे विपूरवंक घाल से असिन्‌ एवं घा के स्थान में वेष;आदेश होता है। सृष्टि के निर्माता को 
१1 : १ 
६६५ बुवो घुट्‌ च । 
नोघाः ऋषिः | 
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चु से भसिन्‌। एव घुटू का भागम । नोषाः । क 


६६६ गतिकारकोपपदयोः पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं च । 
असिः स्यात्‌ | सुतपाः |. जातवेदाः । “गतिकारकोपपदात्क्ृत्‌? (सू० ३८०३) 
इत्युत्तरपद प्रकृतिस्वरत्वे सति शेषस्यानुदात्तत्वे प्राप्ते तद्‌पवादाथंमिदम्‌ । 
गति एवं कारक उपपद में रने पर घातु से भसि प्रत्यय होता दै एवं पूनंपद का प्रकृति स्वर 
होता है । अग्नि में सुतपाः । "गतिकारकोपपदाव? इससे उत्तरपद प्रकृति स्वर होने से अवशिष्ट 
को अनुदात्तत्व प्राप्त दोने पर उसके बाधनार्थं यह सूत्र दै । 
६६७ चन्द्रे मो डित्‌ । 
'चन्द्रोपपदान्माङोऽसिः स्यात्‌ ; स च डित्‌ । चन्द्रमाः | 
चन्द्र शब्द उपपद धोने पर माङ से असि प्रत्यय एवं वह छित्‌ है । चन्द्रमाः । 
६६८ वयसि घानः 


बयोघास्तरुणः | [ 
बयस्‌ शब्द पूवंक पाज से असति प्रत्यय । तरुण अथं में वयोषाः । 


६६९ षयसि च । 


पयोघाः समुद्रो मंघश्च । 
पयस्‌ शब्द पूर्वक घाञ्‌ से असि प्रत्यय होता दै । समुद्र या मेष में पयोषाः। 


६७० पुरासे च । 

पुरोघाः | 

पयस्‌ शब्द पूर्वक घाञ्‌ से असि प्रत्यय होता है । पुरोहित अर्थ में पुरोधाः । 
६७१ पुरूरवाः च । 


पुरु शब्दस्य दीर्घो रौतेरसिश्व निपात्यते । 
पुरु पूर्वक रु घातु से आम प्रत्यय पुरु के अन्त्य का दोघे होता है । पुरुरवाः = राजविशेष । 


६७२ चक्षेवेहुले शिच्च । 
नृचक्षा । 
चक्ष्‌ से मसि प्रत्यय, बह शित्‌ दै, वरू ग्रहण से । नृचक्षाः । 
४७३ उषः कित्‌ । 
उषः | 
उप्‌ से भसि प्रत्यय, वह कित दै । उषः । 
६७४ दमेरुनसिः । 
(सप्ताचिदेमुना? | 
दम्‌ घातु से उनसि प्रत्यय होता है । दसुनाः = अरिन । 


उ 
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३१२ बेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
६७५ अङ्गतेरसिरिरुडागमश्च । 
अङ्गिराः | | 
अङ्ग धातु से असि प्रत्यय इकट्‌ का आगम । भज्ञिराः । | 
६७६ सर्तेरप्पूवोदसि! । | 
अप्सराः प्रायेणायं भूम्नि | अप्सरसः | , | 

` अप्‌ पूर्वक स॒ से असि प्रत्यय । अप्सराः यह प्रायः वहु वचनान्त है । अप्सर सः । | 
६७७ विदिथुजिभ्यां विश्वे । | 
बिश्बवेदाः । विश्वभोजाः | 
विश्व पूवक विद्‌ एवं मुज से असि प्रत्यय होता दै । विश्ववेदाः । विश्वमोजाः । | 
६०८ वशे; कनसिः । | 
सम्प्रसारणम्‌ | उशनाः | । 
इत्युणांदिषु चतुर्थ: पादः | 
| 

| 

| 

| 


RRR 


ति 


वश्घातु से कनसि प्रत्यय होता है एवं धातु के यण्‌ को सम्प्रसारण होता है । शुक्र अथे ` 
में उशनाः । 


पं. शरी वालक्षष्ण पञ्चोछी कौ विर चित रत्नप्रभा में उणादि सूत्रों का चतुर्थ पाद समाप्त 


352०5 


अथोणादिसूत्रेषु पञ्चमः पादः 


६७९ अदि थरुवो इतच्‌। 
अदूसुतम्‌ | 
भद्‌ उपपदक भू से डुतच प्रत्यय होता दै। भदूभुतस्‌। 
६८० शुधेरूमः । 
गोधूसः | 
युष से ऊम प्रत्यय होता है गेहूँ अथ में गोघूमः । 
६८१ मसेरूरन्‌ । 
ससुरः। प्रथमे पादे असेरुरन्‌ , “मसेश्व' इत्यत्र व्याख्यातः । 
सस्‌ षातु से ङरन्‌। मसूरः। प्रथम पाद में “असेः? इस सूत्र में थइ कथित है। 
६८२ स्थः किच्च । 
स्थूरो मनुष्यः | 
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स्था धातु से छरन्‌ प्रत्यय, वह कित दै । स्थूरो मनुष्यः। ` 
६८३ पातेरतिः । 
पातिः स्वामी । सस्पातिः पक्षिराजः | 
पा धातु से सति प्रत्यय । पातिः = स्वामी । गरुड में सम्पातिः । 
६८४ वातेनिंत्‌ । 
'बातिरा दित्यसोमयोः? । 
, वा से अति, वह नित है। सूये एवं चन्द्र में वातिः । 
६८५ अतेश्च । 
अरतिरुद्ठेगः | 
ऋ धातु से भति प्रत्यय होता है । उद्वेग अथे में अरतिः। 
६८६ तृहेः कनो इलोपश्च । 
तृणम्‌ | 
तृइ से क्न प्रत्यय होता दै, इकार का लोप होता है । तृणम्‌ । 
६८७ वृञ्छुठितनिताडिभ्य उच्‌ तण्डञ्च । 
ब्रियन्ते लुः यन्ते तन्यन्ते ताडयन्त इति वा तण्डुलाः । 
बृज्‌ , छुट्‌ , तन्‌ , ताढि, इनसे उच्‌ प्रत्यय एवं धातु को तण्ड आदेश रोता दै । तण्डुलाः । 
६८८ दंसेटटनो च आ च। 
“दासः सेवकशूदयो;' । 
दंस्‌ से ट एवं उन्‌ एवं नकार के स्थान में भा भादेश । दासः सेवक एवं शूद में । 
६८९ दंशेश्च । 
दाशो घीवरः | ; 
दंश से भो वही प्रत्यय एवं आदेश होता दै । दाशः । 


६९० उदि चेडेंसि। । 
स्त्ररादिपाठादव्ययत्बम्‌ । उच्चेः । 
चि से डेसि प्रत्यय होता है। उच्चेः उच्च विशिष्ट अधिकरण=स्थान में अव्यय 
यह है । 
६९१ नौ दीघेथ । 
नीचे: । 
निपूर्वेक चि से डेसि प्रत्यय एवं नि के इकार का दोघे होता है। नीचेः=यह भी नोचत्व 
“विशिष्ट स्यानाथंक अव्यय दै । र. 
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३१४ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
निनिनन ल ९ 
६९२ सौ रमेः क्तो दमे पूर्वपदस्य च दीघः। 
रमेः ८ पूवौद्दमे वाच्ये क्त: स्यात्‌ | कित्त्वादनुनासिकलोपः । सूरत उप- 
शान्तो द्य'लुश्च । 
सुपूर्वक रम्‌ से दम अर्थ में प्रत्यय, पूर्वेपद का दीधे, कित के कारण अनुनासिक वण का 
खोप होता है । सूरतः = दयाछ या उपशान्त । 
५९३ पूञो यण्णुप्प्रस्वश्च । 
यत्प्रत्ययः । पुण्यम्‌ । 
पू घातु से यत्‌ प्रत्यय एवं शुक्‌ का भागम एवं हस्व होता है । पुण्यम्‌। 
६९४ खंसेः शिः कुटू किच्च । 
ख्रंसतेः रिरादेशो यत्प्रत्ययः कित्तस्य कुडागमश्च । शिक्यम्‌ । 
स्रंसषातु से यत प्रत्यय एवं वह किद्‌, पातु को शि भदेश, उसको कुडांगम। छींका भथ 
में शिक्यम्‌ । र 
६९५ अतेः कयुरूच्च । 
उरणो मेषः | 
ऋ घातु से क्यु प्रत्यय, अकार के स्थान में उकार । उरणः = मेढा । 


६९६ हिंसेरीरन्नीरचो । 
'हिंसीरो व्याघ्रदुष्टयोः । 
हिंस धातु से श्रन्‌ एवं ईरच्‌ होता दै । हिंसीरः = दुष्टजन या व्याप्र । 
६९७ उदि दृणातेरजलो पूर्वपदान्त्यलोपश्च । 
खद्रम्‌ | 
उत्पूवंक दु से अच्‌ एवं भछू प्रत्यय दोता है पूवपद के दकार का छोप । उदरम्‌ = पेट । 
६९८ डित्खनेमुंट. स चोदात्तः । 
अजल च डित्‌ स्याद्वातोमुंड , स चोदात्तः | सुखम्‌ । 


खन्‌ धातु से अच्‌ एवं अल होते हैं, एवं षातु को सुट्‌ आगम, वह डित्‌. एवं उदात्त स्वर होता 
है | सुखम्‌। 


६९९ अमेः सन्‌ । 
अंसः | 
अम्‌ से सन्‌ प्रत्यय होता है । अंसः। 
७०० पुट्देः खो मूचे । 
मख: | 
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मुइ से ख प्रत्यय एवं मूर आदेश होता दै । मूखेः । 


७०१ नहेहेळोपरच । 

नखः | र 

नइ. से ख प्रत्यय इकार का छोप होता है । नखः । 
७०२ शीडो हस्वश्च । 

शिखा | 

शीङ्‌ से खप्रत्यय एवं हस्व होता दै । शिखा । 
७०३ माङ ऊखो मय्‌ च । 

सयूखः | ९ 

माङ्‌ से ऊख प्रत्यय एवं घातु को मय्‌ आदेश । किरण अथ में मयूखः । 
७०४ कलिगलिम्यां फगस्योच । 


छुल्फः शरीसबयवो रोगश्च । गुल्फः पादग्रन्थिः | 
कल्‌, गल , से फक्‌ प्रत्यय एवं अ को उत्‌ आदेश होता है। शरीर का अवयव या रोग में 
कुह्फः । गुल्फः = पादग्रन्यि । 
७०५ स्पृशेः थण्डुनो ए च । 
खण्डुनौ प्रत्ययौ । प॒ इत्यादेशः | पाशवम्‌ । 'पार्खो5खी कक्षयोरथः'। पशुः 
रायुघम्‌ । | 
वृश्‌ से श्वण्‌ एवं शुन्‌ प्रत्यय एवं घातु को ए थादेश होता है । 
तेडन्‌ 
७०६ इमनि श्रयतेडन्‌ । 
श्मठछब्दो सुखवाची । सुखमाश्रयत इति श्मश्चः। र 
इमन्‌ पूवक थि से इन्‌ प्रत्यय दोता है । इमन्‌ का अर्थ है मुख । जो सुख को आवय करे उसे 
इमश्चः = मूंछ । , 
७०७ अश्राद्यश्च । 


अश्रु नयनजलम्‌ । 
निपातन से णश्वु भादि शब्द सिद्ध होते हैं। नेत्र के जळ = आंसुओों को अद्य कहते हें 


७०८ जनेष्टन्लछोपइच । 

जटाः । 

जन्‌ से रन्‌ प्रत्यय एवं घातु के नकार का छोप होता है 
७०९ अच्तस्य जङ्घ च | 


तस्य जनेजंङ्घादेशः स्यादघ । जङ्घा । 
नन्‌ से अच्‌ प्रत्यय, धातु को जंष आदेश होता है। जद्दा । 
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७१० इन्तेः शरीरावयवे द्वे च । 
जघनम्‌ । 'पश्चान्नितम्बः खीकट-याः बलीबे तु जघनं पुरः? | । 
शरोरावयय में इन्‌ से अच्‌ होता है, एवं द्वित्व होता दै। जघनम्‌ = खी के कमर केनोचे | 
का माग नितम्ब कहाता दै एवं पुरोभाग जद्वा है। 
७११ ङ्किशेरन्‌ लो लोपश्च । 
लकारस्य लोप: । केशः | 
छिश्‌ से अन्‌ प्रत्यय होता है एवं लकार का लोप । केशः । 
७१२ फलतेरितजादेशच पः। 
पलितम्‌ । 
फल से उत्तर इतच्‌ एवं फकार को पकारादेश्च होता दै । पलितम्‌ । 
७१२३ कृनादिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ । 
करकः | करका | कटकः | नरकम्‌ | करकंपू | नरकः । 'नरको नारकोऽपि 
च? इति दविरूपकोशः | सरकं गगनम्‌ | कोरकः | कोरकं च । 
कुन्‌ भादि पातुओं से संधा में बुन्‌ प्रस्यय होता है । 


७१४ चीकयतेराद्यन्तविपर्ययश्च । 
कीचको बंशभेदः। 
ण्यन्त चीक्‌ से बुन्‌ होता है एवं आदि एवं अन्त्य वणं का विपय्यंय ऐोता दै । वायु भर जाने 
से जिससे शब्द होता है उसको कोचकः कहते हैं । 
७१५ पचिमच्योरिच्चोपधायाः । 
पेचकः | मेचकः | 
पच ए३ मच्‌ से जुन्‌ प्रत्यय एवं उपघा को इकार होता है पेचकः । मेचेकः । 
७१६ जनेररष्ठ च । 
जठरम्‌ | 
जन्‌ से अर्‌ प्रत्यय एवं घातु के नकार को ठकार होता है । जठरम्‌। 
७१७ वचिमनिभ्यां चिच्च । 
बठरो मूखः । 'मठरो झुनिशौण्डथोः? । बिदादित्वान्माठरः । गगोदित्वाः 
न्साठयः। . 
वच्‌ एवं मन्‌ से भर होता है, वद चित है। मूखे में वठरः। मठरः= मुनि एवं शोण्ड में । 
माठरः = विदादिगण में पाठ से भन्‌ वृद्धि | गर्गांदित्व प्रयुक्त यञ्‌ से माठयैः । 


७१८ ऊजि दणातेरलचौ पूवेपदान्तलोप्च । 
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ऊद्रः शूररक्षसोः । 
ऊजे उपपद रहते द॒ थातु से भल एवं भच प्रत्यय होता है एवं पूव पद के अन्त का कोपः 
होता है। शर में एवं राक्षत में कदेरः । 


७१९ दुद्राद्यश्च । 


कृदरः कुसूलः । सदर बिलसत्‌ | सदरः सपः | 
कृद्र आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते है । कुसूक, को कृदरः । विळसत्‌ में सुदरस्‌। सपं 


_ में सदरः । 


७२० ह्मन्तेयुं्नाचन्तयोधेत्वतत्वे । 
घातनो मारकः 
इन्‌ से युन्‌ प्रत्यय एवं धातु के आदि वणं जो इकार है उसको घकार एवं अन्त्यवण 
नकार को तकार आदेश होता है । मारक में घातनः। 
७२१ क्रमिगमिक्षमिस्यस्तुन्बृद्धिश्च । 
क्रान्तुः पक्षी । गान्तुः पथिकः । ्वान्तुमशकः । 
क्रम्‌ गम्‌ , क्षम्‌ , इनसे तुन्‌ पत्रं वृद्धि । पक्षी में क्रान्तः । पथिकमें गान्तुः। मच्छर में 
क्षान्तुः । 
७२२ हर्यतेः कन्यन्हिरच्‌ । 
कन्यन्प्रस्ययः | हिरण्यम्‌ । 
इय्यै से कन्यन्‌ , धातु को हिरच्‌ आदेश । इवणे में हिरण्यम्‌। 
७२३ कुमः पास; । 
कपोसः | बिल्घादित्वात्कापोसं वस्नम्‌ । 
कुञ्‌ से पास प्रत्यय होता है । कर्पांसः = कपास । बिल्वादिस्व के कारण कार्पासस्‌ ८ कपड्[ ब 
वख । 
७२४ जनेस्तु रथ । 
जतुहस्ती यो निश्च । 
जन्‌ से तु प्रत्यय रकारान्तादेश । हाथी या योनि में जतुः । 
७२५ ऊर्णोतिडः 
ऊणो | 
छणु घातु से ड प्रत्यय होता दे । छणां। 
७२६ दघातेयन्‌ बुट च । 


घान्यम्‌ | 
घा धातु से यद प्रत्यय एवं नुट्‌ का भागमं होता दे । षान्यम्‌। 
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७२७ जीयतेः किन्‌ रञ्ज वः । 
'जितरिः स्यास्कालपक्षिणो? | बाहुलकात्‌ 'हलि च’ ( सूः ३५४ ) इति 
दीर्घो न | 


ज से किन्‌ एवं रकार को वकार होता है । काल भौर पक्षि में जित्रिः। "इछि च/ से वाहुलक 
से दौधामाव यहां है । 
` ७२८ मव्यतेयेलोपो मश्चापतुट्‌ चाल; । 
मव्यतेरालप्रत्ययः स्यात्तस्यापतुडागमो घातोयलोपो मकारख्यान्त्यस्य | 
ममापतालो विषये । 
भव्य से आल एवं भापतुट्‌ आगम, यकार का छोप, अन्त के स्थान में मकार होता है । 
७२९ ऋजेः कीकन्‌ । 
ऋणजीक इन्द्र धूमश्च । 
ऋज्‌ से कौकन्‌ प्रत्यय होता है । इन्द्र में या धूम में ऋजीकः । 
७३० तनोतेडउ; सन्वच्च । 
(तितउः पुंसि क्लीवे च? । 


तन्‌ धातु से उत्तर डड प्रत्यय होता है एवं उसको सन्वत काये होता है “तितर” पुंलिङ्ग में 
एवं नपुंसक लिङ्ग में दै । इसके सम्बोधन में अतो गुणे से पररूप इोकर 'दे तितो? रूप । 


७३१ अर्भेकपृथुकपाका वयसि । 
“ऋष बृद्धौ' | अतो बुन्‌। भकारश्रान्तादेशः | प्रथेः कुङन्‌। सम्भ्रसारणं च । 
पिबतेः कन्‌ । 
वयोऽथं में असक, पृथुक, पाक वे निपातित दै । वृद्धि अर्थबोधक ऋधु से बुन्‌, अन्त को 
अकार आदेश । अभेकः = बालक । प्रथ से कुन्‌ एवं सम्प्रसारण पृथुकः । पा धातु से कन्‌। 
पाकः। 
७३२ अवद्याऽत्रमाऽधमार्व रेफाः कुत्सिते । 
बदेनेञि यत्त । अवद्यम | अवतेरमः | बस्य पत्ते घः । अब्रमः। अघमः | 
अतेबन्‌ | अबो | रिफतेस्तो दाद्कात्‌ अः | रेफः । 
अवद्य, अवम, अधम, अव, रेफ, वे कुत्सित = निन्दा अर्थ में नञ्‌ उपपद रहते वदू से यत्‌ 
प्रत्यय निपातन से सिद्ध होता दै । भवद्यम्‌-भवधातु से भम प्रत्यय एवं विकश्प से वकार को 
धकार होता है । अवमः। भषमः । ऋ से वनू--भर्वा । तुदादिस्थ रिफ से अ प्रत्यय-रेफः । 


७३३ रीरीडोइस्वः पुटूच तरो सेषणङुत्सनयोः । 
तरो प्रत्ययो क्रमात्स्तो, घातोह्वस्वः, प्रत्ययस्य पुट । लिप्तं शिलम्‌ । 
रिप्रं कुत्सितम्‌ । - 


ए 
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इख्नेषण एवं कुत्सन भथे में छोछ एवं रौङ्‌को क्रमशः त एवं र प्रत्यय धातु को इस्व, एबं 
प्रत्यय को पुट्‌ आगम । छिप्तम्‌ = दिष्ट में कुरिसतम । रिम्रम्‌ = चिकम्मा । 
७३४ क्लिशेरीच्चोएधायाः कन्लोपइच लो नाम्‌ च । 
क्लिशेः कंन्स्यादुपघाया ईत्वं, लस्य लोपो, नामागमश्च | कीनाशो यमः |- 
कित्त्वफलं चिन्त्यम्‌ । 


छिश घातु से कन्‌ प्रत्यय, उपधा को ईकार, रकार का लोप एवं नाम्‌ आगम होता है। 
यम अर्थ में कीनाशः । यहां कित्‌ का फल विवेचन करने योग्य दै । 


७३५ अइनोतेराश्चुकमेणि वरट्‌ च । 
चकारादुपघाया इत्त््रम्‌ | ईश्वरः । 
शीघ्रकरण में अश्‌ से वरट्‌ प्रत्यय, चकार के कारण उपधा को शेत्त होता है । शइवरः। ` 
७३६ चतेरुरन्‌ । 
चत्वार१ | 
चत्‌ से उरन्‌ । 'वत्वारः = चार । 
७३७ प्राततेररन्‌ । 
` प्रातः । 
प्रपूवेक अत्‌ से भरन्‌ । प्रातः । 
७३८ असस्तुट च । 
अन्तसण्यम्‌ | 
अस्‌ से भरन्‌ , एवं तुट्‌ का भागम होता है । मध्य में अन्तः । 
७३९ दहेर्गो लोपो दश्च नः । 
गप्रत्ययो घातोरन्त्यस्य लोपो दकारस्य नकारः | नगः | 
दद्द से ग प्रत्यय धातु के बन्त का लोप, दकार को नकार । नगः = पेतः, अचः । 
७४० सिचेः सञ्ज्ञायां इनुमौ करच । 
सिञ्चतेः कप्रत्ययो हकारादेशा, नुम्च स्यात्‌ | सिंहः । 
संज्ञा भयं में सिच्‌ से कप्रस्यय, इकारान्तादेश, चुस भागम होता है। सिंह: । 
७४१ व्याङ्‌ घातेशच जातो । 


कप्रत्ययः स्यात्‌ । व्याघ्रः | 
जाति अथ में विपूवंक एवं भाऊ पूवक प्रा से कप्रस्यय होता है । व्याघ्रः । 


७४२ इन्तेरच्‌ घुर च । | 
घोरम्‌ | -s 
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इन्‌ से बचू प्रत्यय एवं घुर भादेश होता दै । धोरम्‌। 
७४३ क्षमेरुपघालोपश्च । 


वादच | च्मा । 
क्षम्‌ से अच्‌ प्रत्यय एवं उपषा का लोप । क्षमा । चकार से अच्‌ क्षमा । 


त्र्यः । त्रीन्‌ | 
तू से ड़ प्रत्यय । त्रयः। श्रौन्‌ । 


७४५ ग्रहेरनिः । 


प्रहाणः | ङीष्‌ । ग्रहणी व्याधिभेदः । 
ग्रह से भनि प्रत्यय होता है। ग्रहणिः । इससे ढीष्‌ होता है। खीशिङ्ग में प्रहणी दस्त कौ 
बीमारी । आयुर्वेद में संग्रहणी रोग प्रसिद्ध दै । 


७४३ प्रथेरमच्‌ । 


प्रथमः । 
प्रथ्‌ से अमच्‌ प्रत्यय होता दै । पहला अर्थ में प्रथमः । 


७४७ चरेइच । 


चरसः | 
चर्‌ धातु से अमचू प्रत्यय होता दै । चरमः = अन्त । 


७४८ सङ्गेरलच्‌। 


सङ्गलम्‌ । 
इत्युणादिषु पश्चमः पादः | 
मङ्गि घातु से अकच्‌ प्रत्यय को उत्पत्ति होती दै । मङ्गलम्‌ = शुम अर्थ में । 
विमशः--भाधुनिक एवं प्राचीन शब्दों का भण्डार उणादि प्रकरण में है । इस प्रकरण कौ 
उपेक्षा करने से एवं पठन-पाठन इसका सुचारु रूप से न धोने से छात्रगण अधिकांश अब्युरपन्न 
हो रहे हैं। अनुवाद करने में शब्दों के शान तदथं शान न होने से असमर्थ दोते है। प्रत्येक 
बैयाकरण के लिये चाहे वह छात्र या अध्यापक रहे इन उणादि में वर्णित शब्द-शब्दाथ॑ 
का अवश्य ज्ञान करें। एवं परीक्षा में मो इसको पाठ्यक्रम में रखा जाय -तो संस्कृत समाज का 
महान्‌ उपकार ऐोगा । आचायँ पाणिनि ने इन शब्दों की सिद्धि क्यों स्वसूत्रो से नहीं की ! यह | 
महान्‌ घुटि पाणिनि व्याकरण में दोख पडतो है । “उणादयो बहुळम?? यद्यपि कहा किन्तु विशेष 
प्रकृतियों से विशेष अथे में नियत प्रयोगाय यत्न विशेष न करना यह क्रम उचित सा प्रतीत नहीं 
होता है। केवल 'बढुछम्‌? से सवंत्र इष्ट प्रयोगों का शान नहों हो सकता है। “बाहुलकन्तु | 
` झगतिकगतिकम?? है। उणादि सूत्र-निष्पन्न शब्द यवं उणादि सूत्र-प्रतिपादित विषय आचाये ` | 
पाणिनिःसम्मत है अनेकत्र स्थळ में स्व सूत्रों में वर्णित है। 
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उत्तरकृदन्तभ्रकरणम्‌ : ` ३२१ 
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इन तीन सौ पच्चीस ३२५ उणादि प्रत्यर्यो के आधार पर अनेक वर्णित शब्दों कौ मौ 

सिद्धि करनी चाहिये। उणादि सूत्रों पर गवेषण एवं अनुसन्धान जन्य अनुभूतियों का प्रकाशन 

विश्वविद्यालय जेसी महती संस्थाओं को कराना चाइिये। इसकी उपेक्षा वैयाकरणों के किए भात्म- 
हनन तुल्य दै । 


पं० ओ बालकृष्ण पञ्चोछिविरचित रर्नप्रमा में उणादि सूत्रों में पञ्चम पाद समाप्त । 


114402-- 


अधोत्तरकुदन्तप्रकरणम्‌ 


३१६९ उणादयो बहुलम्‌ ३।३।१। 


एते बतेमाने सव्ज्ञायां च षहुलं स्युः | केचिदविहिता अप्यृह्याः | सब्ज्ञातु 
घातुरूपाणि प्रत्ययाम्च ततः परे । कायोद्विद्यादनूबन्धमेतच्छास्नमुणादिषुः 
( भाष्यम्‌ ) | ै 
उणादि प्रत्यय वतेमानकाल में एवं संशा में बहुळ होते है । 'वा? आदि झब्दों का उच्चारण 
न कर अनेक अथे संग्राइक सूत्र में बहुळ ग्रहण करने से विशेष वचर्नो से अविदित प्रत्ययो का 
सँ संग्रह होता 8 । अष्टाध्यायौ बहिगेत उणादि प्रत्ययों की प्रत्ययसंशा, क्कसंघा, कुदम्ततदादित्व 
प्रयुक्त प्रातिपदिक संज्ञा, एवं उणादि प्रत्यय धातु से पर 'कतंरिकत? का यहां सम्बन्धकर कर्ता में 
होते हैं। उणादि प्रत्ययान्त से स्वादिविभक्ति कौ उत्पत्ति भो इष्ट है। 'बतमाने छर? से 
वतमान कौ अनुदृत्ति यहां है, एवं 'पुयः संशायाम्‌? से संज्ञा कौ मो भनुवृत्ति है। विहित अविहित 
उम्रय संगदाथ 'अपिर शब्द है। अबिडित यया फिड फिडड वे कहाँ मो विहित नहों है। वे 
ऋषातु से होते हैं, यया ऋफिडः, ऋफिड्डः। इसी प्रकार भनेक अविद्दित प्रस्ययो का शिष्ट 
प्रयोग दर्शन मात्र से छद्दा होती है । प्रथम संज्ञा में घातुरूप का ऊह, पश्चात्‌ प्रत्यय का छड, 
उसके वाद प्रत्ययां का छइ करना चाहिये । 


बहुलमिति--बहून्‌ = अथाँन्‌ छाति तत्‌ तत्‌ गुरुस्‌ = अनेकार्यवोषजनकस्‌ | 
कारिकार्थः-भनादि संज्ञाओं में हो घातुओं के स्वरूपशान, एवं उन धातुर्भो से प्रत्यय 
उनका शान, एवं युणप्रतिषेधादि कायांनुरोध से अनुबन्ध ककारादिक का शान करना ढणादि में 
यह कारिकार्थ बहुल अहण मूलक ही हे । भूत एवं भविष्यत में उणादि प्रत्यय कंचित्‌ ही होते हे. । 
अधिकतर वतमान में ही वे होते हैं। इस शान के किए वक्यमाण सूत्र प्रणयन दे-- 
३१७० भूतेऽपि इञ्यन्ते २।२।२। 1. ज्यवा क 
उणादि प्रत्ययो का प्रयोग भूतकाळ में भी देखा बाता है। इसका सारांश यहहैकि 
वर्तमान में भविकतर एवं भूत में कचित्‌ कचित प्रत्यय होते हैं। dt 
३१७१ भविष्यति गम्यादयः ३।३।३। 
गमो आदि णिनि प्रत्ययान्त शब्द भविष्यत्‌ काळ में ही होते हे। | 
२१ वे० सि० च० 


क 
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३१७२ दाशगोध्नो सम्प्रदाने ३।४।७२। 
एतौ सम्भ्रदाने कारके निपात्येते | दाशान्ति तस्मै दाशः। गां हन्ति तस्मे 

गोष्नोऽतिथिः। 

अच्‌ प्रत्ययान्त दाश एवं कप्रत्ययाम्त गोष्न वे शब्द सम्प्रदान कारकरूप अर्थ में निपातन से 
सिद्ध दोते हैं । तार्प्यं यह है कि दानाथंक दाश्‌ घातु से सम्प्रदान भये में अच्‌ प्रत्यय करना । 
एवं कर्मसंशक गो उपपद रहते हिंसा्थक इन्‌ से सम्प्रदान अथ में कप्रत्यय होता है। जिनके 
छिए दान दिया जाय वह (दाशः । जिसको उददेश्यकर गोकमंक इनन क्रिया की जाय वह अतिथि 
गोघ्नः । 

विमश--प्राचीनकाछ में अभ्यागत स्वागताथे गो का वष किया जाता या यह “गोष्नोऽतिविः? 
से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं । किन्तु गो शब्द भनेकार्थक दै अतिथि के सामने 
अधिक प्रवचन करना या वोळना अनुचित है उस समय वाक्‌ संयम आवश्यक है । अधिक 
सम्माषण कर्ता अनृतमाषण या अतिथि के सम्मान विरुद्ध कुछ कष्ट न जाय अतः अनुशासन 
रक्षाथ वाक्‌ संयम यइ भो अथ सम्मव है । वेद मन्त्रँ में गवाळम्मनादि की भी दार्शनिक व्याख्या 
लेखविस्तृतिमय से स्वश्प लिखी गई है। यथा-- 

१--“राजन्यवधे षडवा्षिकं प्रातं ब्रह्महत्या प्रायश्चित्तम्‌ । वेशे ब्रेवारषिकस्‌, गाञ्च वेश्यवत्‌ 
( गौ० घ० २२, १३ १४, २० )। २--प्रायश्चित्त प्रकरणमें “गौझ्चेद्‌ इता स्यात तस्याश्च चमेणा 
आद्रेण परिवेष्टितः षण्मासान्‌ इच्छं तप्तकनच्छू वाऽऽतिष्ठेत आदि अनेक वचन गोवध का 
निषेष करते हें । 

म० म० प० औचिन्नस्वामी शाखी ने १९९७ में लेख द्वारा यह सिद्ध किया है कि प्राचीन 
आरत में गोवष नहीं होता था । 


ऋग्वेद में “यदीदहं संनयान्यदेव यद तन्वा शुशुजानान्‌” (७, २, ७, २ ) (७, २८, ३ ) 
ऋग्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद “तै त्तिरीयज्राक्षण? भादि में इन्द्र के छिए दृषमर्मास, एवं काम्य इष्टियों में 
वेळ आदि का बढिदेना, अश्वमेष में १८० पशुओं के वध में गाय वेळ का भो उस्लेख है “तस्मा 
दष्टा दशिनो रोहितो घूम्ररोदित इत्यादिभिरनुवाकेरुक्ताः? इत्यादि से । एवं भाखळायनसूत्र में 
“शुलगब' प्रकरण में भिन्नभिन्न वर्ण कौ गायों का इनन वर्णन है गवामयन = एकाष्टका कहते हैं, 
जो माघमास में चार दिन मनाया जाता है। कात्यायन ने "अतिरात्रः १४२।११। में इस 
विषय का वर्णन विस्तृत किया दै । 

यशं में विभिन्न संस्कारों में, मधुपक में, “नामाँसो मधुपकों भवति? एवं पारस्कर गृह्य” 
सूत्र में कण्डिका ३, काण्ड २ पृ. १८ सू. २६ एवं २२ में अतिथि को 'गोष्न? कहा गया है । 
बृइदारण्योपनिषद्‌ ब्राह्मण? मे-“अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिंगमः शुभ्रषितां 


वाचं भाषिता जायेत” इत्यादि में बृषममांसोदन भक्षण वणेन है, एवं याज्ञवल्क्य में “महोदय वा _ 


महाज वा ओत्रियायोपकरपयेत” १०९ । महाभारत में भी गोकमंक इनन प्रस्तुत है ० “अइनि 
अहनि वध्येत इत्यारम्य रन्तिदेवस्य नित्यञ्चः' वनपवे २७ एवं द्रोणपवं अ० ६७ शान्तिपर्व 
मध्याय २९, ब्रह्मवेवतं, महावीरचरित, सारांश यह है कि संहिता, जाक्मणसूत्र उपनिषद्‌ , 

स्मरति, इतिहास, पुराण, साहित्य आयुर्वेद में गोकमंक इनन क्रिया का उरछेख मिळता है। 
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उत्तरकदन्तप्रकरणम्‌ ३२३ 
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किन्तु वे कमे कलियुग में निषिद्ध माने गये हैं । इसमें अनेक प्रतिबन्धक प्रमाण शाखो में हें भतः 
उपसंहार में यही निश्चित हुआ कि गोवधादिकर्म इस युग में सर्वथा निषिद्ध दै । 
“एतानि छोकयुप्श्यर्य कलेरादो महात्मभिः । 
निवतितानि कर्माणि व्यवस्यापूर्वक बुधेः ॥ 
समयश्मापि साधूनां प्रमाणं वेदवद्‌ अवेत्‌ ॥? 

बृह्न्नारदीयपुराण, भादित्यपुराण आदिमें निषेषक वचन मिलते हैं । 

अस्वरर्यं छोकविदद्विष्टं घम्यमप्याचरेन्नेति निषेधः । 

ओ इन्दुशेखरसिं राठोर ने मी इस विषय. में बिस्तृत वणेन शिखा या ३० वर्ष पूवे में 
स्वलेख में । युनरात के वैदिक ' धमंप्रचारक मेरे कुछ में उत्पन्न उदीच्य ब्राह्मणकुछोहूव टंकारा 
निवासी यशोदा-पुत्र करशन जी पिटक ओ दयानन्द सरस्वती महादेव ने इन्‌ का गति अथ मान 
कर गोष्न की ब्याख्या कौ है। 


३१७३ भीमादयोऽपादाने ३३४।७४। 
सीम; । सीष्मः | प्रस्कन्द्नः | प्ररक्षः | मूख: | खलतिः | 
अपादान कारक अथे में भी घातु से मप्रत्यय होता है एवं विकल्प से 'मियो हेतुभये पुकः से 
घुक्‌ प्रत्यय होता है। मोमः । भोष्मः । प्रस्कन्दनः, अपादान में ब्युट्‌ होता दै । प्ररक्ष से 
अपादान में पषादित्वप्रयुक्त भच्‌ होता दै । अविवेक जिससे प्राप्त होता है उते 'मुखं', कहते हैं 
सुइ से ख प्रत्यय एवं घातु को मूर्‌ आदेश होता है। खळतिः खळ से अति प्रत्यय अपादान में । 
शिर में केशरद्विता खो इसका भथ दै । या केशरहित पुरुष । इन्द्रलप्तरोग युक्ता या युक्त। 


३१७४ ताभ्यामन्यत्रोणादयः ३।४।७५। 


सम्प्रदानापादानपरामशोथं ताभ्यामिति | ततोऽसौ भवति तन्तुः | बृत्त 
तदिति वत्मे | चरितं वदिति चमे | 


सम्प्रदान एवं अपादान कारक भिन्न कारकों में उणादि प्रत्यय होता दे। विस्तृत बह 
होता है इस अथे में तनु विस्तारे से कर्ता में क्तप्रत्यय एवं अनुदात्तोपदेश से नकार का छोप 
इभा--ततः = वद विस्तृत होता है = तन्तु तन्‌ से तुन्‌ प्रत्यय होता दै । वृत्तम्‌ = गमन भादि 
क्रिया से निष्पन्न नो वृत्‌ घातु से कमे में मनिन्‌ प्रत्यय होता दै । अयन, बरसे, मागे, अध्या वे 
इसके पर्याय हैं कोष प्रमाण से । 


३१७५ तुग्रुन्णुलौ क्रियायां क्रियाथीयाम्‌ ३।३।१०। 


क्रियाथोयां क्रियायाझुपपदे भविष्यत्यर्थं घातोरेतो स्तः । सान्तत्वादव्यय- 
सवम्‌ | कृषणं दरष्टुं याति । ष्णं दशको याति | अत्र वाऽसरूपेण तृजादयो न, 
पुनण्बुलुक्ते: | 


क्रियाथेक क्रिया वाचक शब्द उपपद में रहते भविष्यत्‌ काठ में धातु से तुसुन्‌ प्रत्यय रब 
ण्वुल प्रत्यय होता है भविष्यत्‌ अथं में। तुयुन्‌ में उकार को “उपदेशेऽजनुनासिक! से इत्स, 
नकार को “इछन्त्यम्‌!? से इत्संशा एवं कोप तुम्‌? मात्र अवशिष्ट दै । मान्तत्व प्रयुक्त कन्मेचन्तः 
से अम्पय संज्ञा विभक्ति का "अव्ययात्‌? सूत्र से छोप होता है, यया (इष्ण दर्ड याति? बह जाता | 
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है, किस लिए ! इष्ण कमेक मविष्यद्‌ दर्शनाये, यहाँ गमन क्रिया का फल दशन है दशंन का 
अभ चक्षरिन्द्रिय व्यापार है, 'दशंनफलकं रमेशकतुं¥ो यानम्‌? यह संक्षिप्त अर्थ बोध यहां इश्‌ 
तुम्‌ , त्रश्नेति षकार एवं डत्व से द्रष्ड॒म्‌ अव्ययत्व प्रयुक्त विभक्ति का छुक्‌ । ण्बुळ्‌ में (दशक? यहां 
“युवो रनाको? से भक आदेश्च एवं लघूपध गुण हुआ । 

यहाँ `वा सरूपोऽखियाम्‌ से तुजादि प्रत्यय नहीं होते हैं क्‍योंकि वे होते तो इस सूत्र से पुनः 
ण्वुल्‌ विधान न कर उस 'ण्बुळ्तुचो? से दी ण्डु कर इससे केवळ तुमुन्‌ छाधव से विधान करते । 
अव्यय संज्ञा का प्रयोजक प्रत्यय 'भव्ययक्कतो मावे? से भाव = क्रिया में होता है। क्रिया अर्थः = 
प्रयोजनं यस्याः सा तस्याम्‌ यह समास से क्रियार्यायाम्‌ की सिद्धि है। तुधुन्‌ विशेष वचन से 
भाव में होता है किन्तु ण्बुळ प्रत्यय तो कर्ता में हो होता है, 'कतेरि कृत? इस अनुशासन से । 

यहां 'क्रियायाम? सप्तम्या निर्दिष्ट से तद्वाच्य वाचक 'याति? इत्यादि की "तत्रोपपदं सप्तमी- 
स्थम्‌? से उपपद संज्ञा इर । इष्णकर्मकं यदअचिष्यद्‌ दशनं तत्प्रयोजकं यानम्‌? । कृष्ण दृशंकः ¬ 
कुष्णक्मेकभपिष्यददशंनकतुकतकं दशंसप्रयोजकं च यानम्‌ । 'क्रियायाम्‌? कहने से सूत्र में 
(सिक्षिष्ये जरा? यहां नरा द्रव्य है क्रिया नहीं है भिक्षा के लिए बटा यह अथे है। यहां भिक्षितुं 
बटा यह नहीं होता है। अयवा "धारयति? का भध्याहार करके यहां तुसुन्‌ को उपपत्ति करनी 
चाहिए । सूत्र में 'क्रियार्थायास्‌? यह न कइते तो दोड़ते हुए तुम्हारा दण्ड गिर पड़ेगा इस भथ 
में पतन में घावन क्रिया हेतु है यहां तुमुन्‌ आदि न हुमा । यथा धावतस्ते दण्डः पतिष्यति । 


३१७६ समानकवेकेषु तुगुन्‌ २।३।१५८। 
अक्रियार्थोपपदार्थमेतत्‌। इच्छार्थेष्देककत्‌केषूपपदेषु घातोस्तुसुन्स्यात्‌। 
इच्छति भोक्तुम्‌ | बष्टि बाव्छति वा | 
जहां क्रियाथंक क्रिया उपपद में न रहें वहां मी तुमुन्‌ प्रत्यय के विधानाथ॑ यह सूत्र दै। 
जिस धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय करना है उस तुमुन्‌ प्रत्यय कौ प्रकृतिवाच्य क्रिया का कर्ता एवं 
उपपद में रइने वाळे धातु जो इच्छाथंक उसको वाच्य क्रिया का कर्ता एक जहां रहें वहां इच्छाथक 
बातु उपपद में रहते षातु से तुसुन्‌ प्रत्यय होता है। यहां 'स श्च्छति मोक्तुम्‌? यहां इच्छा 
क्रिया कर्ता जो हे वही भोजन क्रिया कर्ता है पककतुंकरव होने से इच्छाथंक इष घातु उपपद में. 
है युज्‌ से सव में तुसुन्‌ हुआ । क्रिया दय का एक कर्ता जहां नहीं है, वहां तुमुन्‌ न हुआ । 
पुत्रस्य पठनम्‌ इच्छति पिता यहां पठनक्रिया का कतां पुत्र दै उससे कतृंकमंणोः कृति से षष्ठी 
हे एवं शच्छाजनक व्यापार रूप क्रिया का कर्ता पिता है, विभिन्न कटक से इस सूत्र कौ यहां 
अप्रवृत्ति हे। अतः “पठितुम्‌? न हुआ भोजन विषयिणी इच्छा की यहां उदाहरणा से प्रतीति 
है, मोजनाथं इच्छा की प्रतीति नहीं दै । अतः पूव॑सूत्र का भविषय है यहां । 
यहाँ समान शब्द जो सूत्रस्य दै वह एकता वाचक है। व्टि= इच्छति वाञ्छति वा मोक्नुस्‌। 
यहाँ तुसुन्‌ दुभा । 
२१७७ शकधपज्ञाग्लाघटरभलमक्रमसहाहोरत्यथेषु तुमुन्‌ २।४।६५। 
एपूपपदेषु घातोस्तुसुन्स्यात्‌ । शक्नोति भोक्तुम्‌ । एवं घृष्णोतीत्यादी | 
 झथेग्रहणमस्तिनेष सम्बध्यते । अनन्तरत्वात्‌ | अस्ति भवति विद्यते वा 
__ भोक्तुम्‌ 
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यह सूत्र सो अक्रियार्थो पपदाये॑ किया दै । झक, धृष, शा, रला, घट, रम, छम, छुम सह, अझ, 
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. एवं अस्स्यथंक धातु उपपद में रहने पर धातु से तुसुन प्रत्यय होता है, ओननविषयिणी शक्ति 


रूपाथे को प्रतीति में शंक्नोति ओक्तम्‌। भोजन विषय में वह प्रगरम है विष्णोति मोक्तुम्‌ । 
रळायति मोक्तुम्‌ = मोजनविषयिणी अशक्ति में प्रतीति यहाँ है मोक्तुं घटते = भोक्तुम्‌ भइंति यहाँ 
योग्यता को प्रतीति है। भोक्त आरमते, भोक्त प्रकमते = उत्सह्ते । एवं भर्ति भवति, विद्यते 


इनके योग में सुज से तुमुन्‌ कर मोकुम्‌ । अथं ण का केवळ अस्‌ के साथ हो अन्वय सामीप्य 
सूळक सम्बन्ध से है, अन्य से नहीं है । ः न 


३१७८ पर्यातिवचनेष्वलमर्थेषु ३।४।६६। - 


पयोप्रिः पूर्णंता । तद्बाचिषु सामथ्येबचनेधूपपदेषु तुमुन्स्यात्‌ । पयोप्तो 
भोक्तु, प्रवीणः कुशलः पडुरित्यादि | पयोप्तिवचनेधु किम्‌ ? अलं सुक्त्वा। 
अलमर्थेषु किम्‌ ? पयोप्ते अुङक्ते । प्रभूततेह रम्यते, न तु भोक्तुः साम्यम्‌ | 
यर्दा पर्वाप्ति का अर्थ पूर्णता है । पूर्णवावाचक एवं अळम्‌ का अर्भ जो सामथ्यं तद्वाचक 
शब्द उपपद में रहते तुमुन्‌ प्रत्यय होता है । मोबन करने में समे अर्थ में पर्याप्तो मोक्तुम्‌ । 
इसी प्रकार प्रवोण-कुशळ-पड़ इत्यादि शब्दों के उपपद में रहते भौ घातु से तुमुन्‌ हुआ । बहा 
सामथ्यं की प्रतोति नहीं किन्तु प्राचुय्यं = प्रभूतता की प्रतीति है वहाँ तुमुन्‌ न हुआ। यथा 
पर्याप्त भुङ्क्ते’ यहाँ भोजम क्रिया कर्ता का सामथ्ये नहीं दै । 


३१७९ कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ३।३।१६७। 


पर्योयोपादानमर्थोपलक्षणाथम्‌ । कालाथंषूपपदेधु तुसुन्स्यात्‌ । कालः 
समयो वेला अनेहा बा भोक्तुम्‌ । प्रेषादिप्रहणभिहानुबतते । तेनेह न । “भूतानन 
कालः पचतीति वातो? । 
यहाँ 'काळादिषु तुमुन्‌? शतना कहते पुनः पर्यायवाचक शब्दों का सूत्र में उच्चारण करने से 
चे शब्द अपने समानार्थक शब्दों के योग में अर्थांत इनके प्याय वाचक शब्दों के योय में भो 
तुन्‌ प्रत्यय की धातु से उत्पत्ति के लिर है । कालवाचक समयवाचक वेलावाचक शब्द उपपद में 
रइते धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता दै । काळवाचक अनेहा के योग में मो तुसुन्‌ , “कालो दिष्टोऽः 
ध्यनेदापि” इत्यमरः । यहाँ प्रेषादि को अनुवृत्ति से भनुवाद्‌ में तुमुन्‌ नहीं होता हे । यया 
“भूतानि काछः पचति’ इति वातां । महाभारत वनपव में युधिष्ठिर धमराज का यह उत्तर दै। 
“का वाताँ किमाश्चर्यं कः पन्थाः कश्च मोदते । 
इति में चतुरः प्रश्‍नान्‌ पूरयित्वा जल पिव? ॥ 
यहद यक्षोक्ति दै । उसके प्रश्‍नों का समाधान इस प्रकार इोकबद्ध दै । मदामारत में- 
१-- “अस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । 


मासतुंदर्वीपरिषइनेन भूतानि काळः पचतौति वाताश . Rr 


इस महान्‌ अविवेक रूप संसारस्वरूप कडाइ में सूर्यरूप अग्नि से, रात एवं दिनरूप छकड़ी | 
से एवं मास तथा ऋतुरूप करछुल चलन क्रिया से काछरूपवाचक भूतों को ( प्राणियोंको ) 
यकाता है । बही वातां दै । hu EN 
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२--“अहन्यहनि गच्छन्ति भूतानि यममन्द्रिम्‌। 
शेषाश्च स्थातुमिंच्छन्ति किमाश्चयंमतः परस्‌? ॥ 
प्रतिदिन मृतजन यमभवन में जाते है । अवशिष्टजन इस संसार में रहने की इच्छा करते 
हे, इससे बढ़कर आश्चयं क्या दै ! ( अर्थात यइ आश्चयं है ) । 
३--“श्रुतिविभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नेको मुनियंस्य मतं न भिन्नम्‌। 
धमेस्य ततत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्याः?? ॥ 
घमेप्रतिपादक वेद ग्रन्थ भिन्न भिन्न है, वेदःमूलक स्सृति ग्रन्थ भिन्न-भिन्न हैं । एव ऐसा 


कोई युनिजन नहीं जिसका मत भिन्न न हो अतः धमे का वास्तविक तत्त्व अश्ञान रूप गुफा में ` 


स्थित है ऐसी परिस्थिति में भेष्ठ सदाचारी मानवगण जिस मागे का भनुगमन करते हैं उसी मागे 
का जाअय करनाईचाहिये, वही मार्ग भेयस्कर है । 
४- “दिवसस्याष्टमे भागे शाकं पचति यो नरः। 
अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥” 

हे यक्ष ! दिन के आठवें भाग में जो मनुष्य शाक को केवल पकाता है अपने भोजनाथ एवं 
कजे रहित तया प्रवास रहित है वद व्यक्ति प्रसन्नता की अनुभूति करता है। 

इन चार इलोकों को छाप्रगण ! कण्ठस्थ करो । एवं सम्पूर्ण महाभारत को. कम से कम एक 
बार अवश्य ज्ञानाथे पढ़ो । 

वेद व्यास की प्रतिज्ञा है कि जो विषय महाभारत में नहीं वह अन्यत्र नहीं है एव जो महा- 
भारत में वर्णित विषय है वह अन्यत्र है। दयथक एवं गूढार्थ श्‍लोक जो महाभारत में हे वे अन्यत्र 
प्रायः दुळंम हो हे । गोता पञ्जररन गीता आादि उस के अंग हें । 


३१८० भाववचनाश्च ३।३।११। 
भाव इत्यधिकृत्य बक्यमाणा घञादयः क्रियार्थायां क्रियायां भविष्यति 
स्युः | यागाय याति । 'तुमयोत? ( सू ५८२ ) इति चतुर्थी । 

“आवे? इस सूत्र के भषिकार करके घञ्‌ आदि प्रत्यय विधान करेगे वे प्रत्यय क्रियानिमित्तक 
क्रियावाचक उपपद में रहने पर अविष्यत काळ में घातु से होते हैं। यथा 'यागाय याति? यहां 
तुमुवांचच भाववचगात से भजन्त याग से चतुथी विभक्ति है। यष्डम्‌ अथे में यज षञ्‌ उपधाबृद्धि एवं 

“नो? सूत्र से कुत्व हुआ । 
३१८१ अण्कमेणि च ३।३।१२। 

कमेण्युपपदे क्रियाथोयां क्रियायां चाण्स्यात्‌ | ण्वुलो5पबादः | काण्डलावो 
न्रजति | परत्वादयं कादीन्‌ बाघते | कम्बलदायो व्रजति | 


कमं संश्चक शब्द उपपद में रइते क्रियानिभित्तक क्रियावाचक उपपद रहते घातु से अविष्यत 
काळ में भण प्रत्यव होता है। भाव में बिधीयमान तुमुन्‌ प्रत्यय की तो यहां अप्रापि है, केवळ 
ण्वुल को प्राप्ति थी उसका अण्‌ प्रत्यय यह बाधक है । यह परत्व के कारण क आदि प्रस्ययों का मौ 
बाषक दै | यया काण्डछाबो व्रनति । काण्डम्‌ कमं उपपद में छेदनाथंक ळून से भण उपपद समास 
यहां हुआ वृद्धि आवादेश । कम्वकदायो त्रबति। यहां 'आतोऽनुपसगे कः? ते प्राप्त क प्रत्यय को. 
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भण्‌ ने ग किया, युक्‌ आगम है । उपपद समास हुआ । भविष्यत काळ में कम्बरू कमेक दानकर्ता 
जा रहा है। 


३१८२ पदरुजविशस्पृशो घन्‌ ३।३।१६। 


सविष्यतीति निवृत्तम्‌ । पश्चतेऽसौ पाद: । रुजतीति रोराः। विशतीति 
वेशाः | स्पृशतीति रुपशेः | 

यहां से 'मविष्यति? कौ निवृत्ति है । पद, रुज, विश, स्पृश इनसे घञ्‌ प्रत्यय होता दै । चरन 
क्रियाजन्य फळसिद्धि में चरणाथं पादादि शब्द प्रङष्टोपकारक होने से करण यथपि है किन्तु 
करण में “विवक्षातः कारकाणि अवन्ति” से कटुंस्व-विवक्षा से पद्यतेऽसौ पादः = गमन 
क्रियाकर्ता चरण यह अर्थ हुआ । पौडाचनक ब्यापारकतां अथ में धञ्‌ कुरव से रुज्‌ का 
रोगः हुआ । प्रवेशन क्रिया-कर्ता में चेशः । स्पशंजनक क्रियाकतां में स्पशः इन चार स्यछों 
में कर्ता में घञ्‌ प्रत्यय हुआ । कुत्वाथे घकार है, स्वरिताथं अकार है। 


३१८३ सु स्थिरे ३।३।१७। 

"स? इति लुप्तविभक्तिकम्‌ । स्थिरे कतेरि सतेः घञस्यात्‌ । सरति कालाः 
न्तरभिति सारः। "व्याधिमत्स्यबलेषु चेति वाच्यम्‌? ( बा २१७४ ) | अती- 
सारो व्याधिः । “४पसगंस्य' इति दीघेः अन्त मीवितण्यर्थोऽन्र सरतिः | रुघिः 
रादिकमतिशयेन खारयतीत्यर्थः | विसारो मत्स्य; । “सारो बले हृढांशे चः | 

सूत्र में “स? यइ उप्तपञ्जमौक पद है 'सुपां सुठक से पञमी का छुछ है। स्मिरकतां अथे में 
“सः धातु से घञ्‌ प्ररयव दोता है। भ्वादि एवं जुहोत्यादि उभय “स्‌ः का यहां अहण हे। 
भिन्न काळ में गमनक्रियाकतां सारः । 

अध्रुबाथे वचन है--व्याधि, मत्स्य एवं बळ अथ में स॒ से षम्‌ होता दै। 

अतीसारो व्याधिः-अति स%षन्‌=भ वृद्धि समास “ढपसगंस्य घन्यमनुष्ये' से दोषे 
हुआ । विविधं सरति विसारी मत्स्यः । सारो बछम्‌ । स्‌ षातु अन्तमांवितण्यथंपरक दै । 
अधिक रुधिरादिक को खराब करवाने वाळा रोग यह अथे है। सारशब्द से बळ एवं दूढांञच. 
समझना । बळवान्‌ हौ चेष्टा करता है = सारयति = चेष्टयति इस भये के अनुरोध से = बलवान 
हि चेष्टते । 


३१८४ भाषे ३।३।१८। 
सिद्धावस्थापन्ने घात्वये वाच्ये घातोघेङ्स्यात्‌ | पाकः पाको । 
सिद्धावस्यापन्न थात्वथ होने पर धातु से घञ्‌ प्रत्यय दोता दै । यथा पाकः । 
विमझ--क्रिया दो प्रकार कौ है सिद्धा एवं साध्या, आख्यात = तिङन्त प्रकतिसूत सवाँ 
क्रिया साध्या है एवं घञादि प्रत्यय प्रकृतिभूत घातवाच्या क्रिया सिद्धा दै। क्रियास्व का क्षण 
गुणरवानाअयरवे सति विभागासमबायिकारणत्वम्‌ । संयोगब संयोग एवं विमागन विभाग में 
क्रिया का छक्षण न जाय अतिव्याप्ति दोष न प्रसक्त हो एतदथ सरयन्त विश्ञेषण है। विभाग का 


कारण क्रिया हो है। क्रिया से विभाग पूरव संयोग-नाश उत्तर देश-संयोग होता है। क्रियास्व _ ड 
व्यापक बसे, उसका व्याप्य षमै साध्यरप एवं सावनत्व है। साध्यत्व का स्वृरूप-क्रियान्तरा- 
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काढक्षानुत्यापकतावच्छेदकषमंवत्त्वस्‌ साध्यत्वम्‌ । सिद्धत्व का स्वरूप--क्रियान्तराकादक्षोत्या- 
पकतावच्छेइकस्वम्‌ । तात्पयं यह है कि पचत्ति आदि में क्रिया में एक एक धमं है जो अन्य- 
क्रियाविषयक आकाङ्क्षा, उत्पन्न करतो दै । पचति कइने से साधनविषयिणी आकांक्षा 
उदित होती है यथा कः पचति, किम्‌ केन कत्मे कस्मात्‌ कस्मिन्‌ । पाकः कहने से 
पाकः जातः, नष्टः मविष्यति आदि अन्यान्य क्रियाविषयक भाकांक्षा उदित होती है। पाकः में 
बातुवाच्य एक क्रिया है जो विक्लित्यनुकूलब्यापाररूपा एवं घञ्‌ से मौ वही क्रिया वाच्य है 
इतना भेद है प्रकृतिवाच्य साध्या है प्रत्ययवाच्य सिद्धा है। यहां प्रत्ययं, प्रत्ययार्थ का किस 
सम्बन्ध से अन्वय है ? यइ शक्का हुई । प्रकारतावच्छेदक एवं विशेष्यतावच्छेद्रक धर्म जहां भिन्न 
रहें वहां ही भमेदान्वय सम्भव है। नौलो घटः यहां नीळत्व घटत्व भिन्न है । पाकः यहां विक्लिस्य- 
नुकूछ ब्यापार प्रत्यर्थ एवं वही प्रत्ययार्थं दै अतः अभेदान्वय सम्भव नहीं दै । 

मतः सिद्ध यह हुमा दै कि स्ववृत्तिक्रियात्ववत््त सम्बन्ध से प्रकृत्यर्थं क्रिया का प्रत्ययाथं = 
घन क्रिया में अन्वय है। यह सूक्ष्म विचार ओपन्लोलि-विरचित वैयाकरणभूषण को "प्रभा? 
व्याख्या के सिवाय अन्यत्र कहीं मी नहीं दे । यह अन्वय प्रकार छइ किया गया दै । 


३१८५ स्फुरतिस्फुलत्योधेनि ६।१।४७। 

अनयोरेच आत्वं स्याद्वजि | स्फारः | स्फालः | “उपसगंस्य घञि-( सु० 
१०४४ ) इति दीः | परीहारः | 'इकः काशो’ ( सू १०४५ ) | काशे उत्तरपदे 
इगन्तस्यैब प्रादेदीघेः स्यात्‌ । नीकाशः | अनूकाशः । इकः किम्‌ ? प्रकाशः | 
“नोदात्तोपदेश~ ( सू २७६३ ) इति न बृद्धि: । शमः | आचमादेस्तु आचामः । 
कामः | वामः | बिश्राम इति त्वपाणिनीयम्‌ । 

घम्‌ प्रत्यय पर रहते स्फुर्‌ एवं स्फुछ घातुके एच का आकारादेश होता है। स्फारः। 
स्फाछः। परि दृप-षभ्‌ वृद्धि एवं उपसगे के इकार का दोघं “उपसगँस्य धनि' से हुआ , परी- 
सारः। नोकाशः यहां “इकः काशे' सूत्र से काश स्तर में रहते इगन्त उपसं के अन्त्याच्‌ का 


दीं होता है । इससे दोघे दुआ । इगन्त न होने से प्रकाशः यद्दां दोघे न हुआ। शमः यह घञन्त है 


` अत उपघाया? से प्राप्त बृद्धि का निषेध दुआ "नोदात्तोपदेशस्य? सूत्र से वृद्धिनिषेधक सूत्र में 
“अनाचमेः' कथन से आचामः, कामः, वामः यहां वृद्धि हुई । विभमः यही पाणिनि-सम्मत है। 
बृद्धि निषेध से विश्रामः यह पाणिनि मत विरुद्ध दै । अम बदात्तोपदेश है । 
विमशः-'धुर्यान्‌ बिश्रामयन्‌? इति तु ण्यन्ताद्‌ अच्‌ प्रत्यय से समाधेय वह दै । 
नोदातोप्देश सूत्र णिच्‌ में वृद्धि निषेषक नहों है। वह कृत पर में हो निषेषक है। “वा! से 
व्यवस्थित विमाषा मानकर हस्व "मितां हस्वः? से न हुआ । किन्तु णिजन्तत्व कल्पना में अर्थ भेद 
प्रसङ्ग दोने छगेगा । यह केवछ आपत्ति है। प्रयोग सिद्धि अनुकूळ अभिप्रताथं के लिए है। वस्तुः 
तस्तु धारवर्थभ्यापार हप प्रेषणाथ की निवृत्ति कर अर्थात्‌ केवळ फळमात्र वाचकत्व स्वीकार कर णिच्‌ 
कर ण्यन्त का भये प्रकृत में शुद्ध घात्वथ ही होगा । अतः दोष नहीं । शुद्धषात्वयं व्यापार विषयक 
बोषननकत्व या वाच्यवाचकभाव रूपा शक्ति का 'मोष’ यहां हुआ । यही तारपयांथ मद्दाकबि का 
है विश्रामयन्‌ प्रयोग सुसज्ञत हुआ । इसी प्रकार वक्ष्यमाण प्रयोग भी हुआ । 
“रोगी चिरप्रवासी पराज्नमोजी परावसथशायी । 
यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः? ॥ १ ॥ 
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३१८६ स्यदो जवे ६।४।२८। 


स्यन्देघञ्ञि नलोपो बृद्धयभाबञ्च निपात्यते । स्यदो वेगः । अन्यत्र 
स्यन्दः | 


जव अर्थ में स्यन्द का नकार लोप एवं वृद्धि का अभाव घञ से निपातित होता है । प्रज्नवण 
अर्थ में नकार छोपाभाव हैं । टपकना अर्थ में स्यन्दः । वेग में स्यदः । 


३१८७ अब्रोदेथोद्यप्रश्रथहिमश्रथाः ६।४।२९। 


अवोदः अवक्लेदनम्‌ । एघ इन्धनम्‌ | ओद्म उन्दनम्‌ | भ्रन्येनेलोपो बृद्धथः 
भाबश्र | प्रश्रयः | हिमश्रथः । 


अवोद, एध्‌ , ओझ, प्रथय, द्विम, अय वे निपातन से सिद्ध होते हैं। अवक्छेदन भधे में 
अवोदः 'उन्दो क्लेदने? अवपूवंक घञ्‌ में नलोप निपातन दै। एषः--इन्ध्‌ से घमा में न-लोप 
एवं गुण निपातित है, “न षातुलोपे? से गुण निषेध यहां प्राप्त था भतः गुण का निपातन दुभा । 
इन्धन अर्थं में एधः है । ओझ ० उन्दन में। उन्द > औणादिक भन्‌ प्रत्यय, नलोप एवं युण। 
अश्नयः। हिम: । प्रपूवेक दिम पूवेक अन्य से घञ्‌ में न छोप निपातित है एवं वृद्धि का अमाव मो है। 


३१८८ अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३।३।१९। 
कतृभिन्ने कारके घन, स्यात्‌ । . 
कतंभिन्न कारक में संज्ञा में षातु से घन्‌ प्रत्यय होता हे । 


३१८९ घनि च भावकरणयोः ६।४।२७। 
रञ्जेनेलोपः स्यात्‌ रागः | अनयोः किम्‌ ? रवयर्त्यास्मन्‌ रङ्ग; । प्रास्यत इति 
प्रासः । सङ्ञ्चायाम्‌ इति प्रायिकम्‌ | को भवता लाभो लब्धः | इत उत्तर 'भावे! 
“कतरि कारके? इति “कृत्यल्युटो बहुलम्‌? ( सू २८४१) इति याबदू इयम 
प्यनुवतेते। ` 
आव एवं करण में घभू प्रत्यय पर में रहते रक्ष धातु के नकार का छोप होता है। रञ्जनम्‌ 
रागः । अथवा रज्यतेऽनेनेति रागः । रन्ज > षञ्‌--भ, न छोप, वृद्धि 'चशोः से कुत्व । नाटक में 
सामाजिक जनता को बैठने की भूमि बो रङ्गशाला नाम से प्रसिद्ध है। उसमे अधिकरण में घस 
होने से नछोपामाव हुआ = रङ्गः। प्रासः में घम्‌ प्रत्यय कम में है । “संज्ञायाम्‌? ग्रहण प्रायिक है 
संज्ञा में प्रयः घज' इससे अन्य प्रत्यय मी संश्ञा में घातु से धन्‌ के विषय में होते हे । प्रायः का 
संज्ञा में अन्वय नहीं दै किन्तु प्रधान विधीयमान न प्रत्यय में अन्वय है “गुणाना पराथंखाद- 
सम्बन्धः समत्वात्‌? यह मीमांसा सम्मत न्याय है । विशेष्य को विशेषण का विशेषण बनाना अनुः 
चित है जबकि प्रधान विशेष्य का वह विशेषण हो सकता है । भभिक्षुक अन्य के रहते मिक्षक 
सिक्षक से याच्ञावृत्ति नहीं करता है, यह न्याय का तात्पयं दै । प्रकृत में प्रायः का संहा में भन्वय 
कर भसंज्ञा में मी घन होता है यह व्याख्यान ओ किया गया है एवं 'छामो भवता जब्बर यह 
उदाहरण भसंज्ञा का दिया गया वइ प्राचीनानुरोष से । वस्तुतः यह व्याख्यान जो श्रायः संक्षायासरः 


+ 


असङ्गत सवंथा है । oo 
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३३० बेयाकरणसिद्धान्त को मुदी 
यहां से परस्यित सूत्रों में “मावे? एवं 'भकतंरि च कारके’ ये दोनों 'कृत्यस्युटो बहुलम्‌? तक 
मनुवृत्त हें । 
३१९० परिमाणाख्यायाँ सर्वेभ्यः ३।३।२०। 


घन | अज्पोबोघनारथंमिदम्‌ | एकस्तण्डुलनिचायः। तण्डुलानां निचायः 
रारिः परिच्छिद्यते | ठ्ौ शुपनिष्पाबौ | शूर्पण निष्पाबौ | द्वौ कारो ( अत्र. 
विक्षिप्यमाणो घान्यादिः परिच्छिद्यते ) । 'दारजारो कतेरि णिल्लुक्च? (वा 
२१८२ ) । दारयन्तीति दाराः | जरयन्तीति जाराः | ( उपपतयः ) | 


परिमाण अथ में माव एवं कतुंभिम्न कारक में सभी धातुओं से अच्‌ एवं अप्‌ को वाष कर 
घञ्‌ प्रत्यय होता है । अर्थात्‌ इसके विषय में अच्‌ प्रत्यय एवं अप्‌ प्रत्यय नहीं दोते हैं, वे वाध्य 
एवं यह बाषक है। परिमाणं = परिच्छित्तिः, माख्या = क्तिः | परिच्छित्ति कौ उक्ति रने पर्‌ 
इसको प्रवृत्ति होती है । प्रत्ययाथ की दी परिच्छित्ति यहां है। यहां रूढिचिरासाथै आख्या ग्रहण 
है । यहां परिमाण शब्द से संख्या का ग्रहण दै । यह “पुरस्तादपवादाः' न्याय की प्रवृत्ति नहों है 
अतः अनन्तर अच्‌ एवं दूरस्थ घञ्‌ को "सर्वेभ्यः? ग्रहणसामथ्यं (से यह बाध्यसामान्य चिन्तापक्ष 
का आश्रय पाकर के वाष करता हे । "एरच्‌? से अच्‌ एवं “ऋदोरप्‌? से अप्‌ को वाघ यह करता है ।' 
एकः तण्डुळनिचायः। निचौयते = राशीक्रियते इति निचायः। यहां राशिगत एकस्व से = 
रा्येकत्वेन समुदाय से = समुदायेन अपरिच्छिन्न यद अथे अंबांद प्रतीयमान है। यहां परच्‌ 
प्राप्त या घञ्‌ से वह बाधित हुआ । तण्डुछो का राशीकरण अर्थे प्रतीयमान हुआ । द्रो झुपेनिष्पावो । 
तुषादि के अपनयन = दूरीकरण से शोषित जो तण्डुछादि उसको "निष्पावः! कहते हैं। उसमें 
झप प्रकृष्टोपकारस्व से करण है करण तृतीयान्त के साथ द्वित्वसंख्यायुक निष्पाव का 'कतंकरणे? से 
समास है । ऋदोरप्‌ से भप्‌ को बाधकर घम्‌ हुभा । 
निष्पावगत द्विस्व ञ्चाष्दर है, शुपंगत द्वित्व तो झाब्द नहीं किन्तु भिक है.। यहां “निरम्यो 
पल्वोः7 से घञ्‌ प्राप्त था किन्तु सवंग्रइण से इससे घञ्‌ किया । भप्‌ प्रत्यय का प्रधानोदाइरण-- 
“दौ कारो” यह है। कृ विक्षेपे कमे में घम्‌ प्रत्यय । सूये से संशोधित पृथ्वी पर = खरिदान पर 
पड़ा हुआ वान्य का समूह को कार कहते हैं = “शपांदिना विक्षिप्तो थान्यराशिः कारः? । यहां” 
सर्वेभ्यः यह षञ्रमी निर्देश्च सामय्यं से प्रकृत्याअय हो भपवाद है, भर्यांमय नदी, खियां क्तिन्‌ 
तो अयाँभरय है अतः क्तिन्‌ घञ्‌ का वाध्य नहीं है, अतः “एका तिरोडिछृतिः यह हुआ । यहां 
कमे में या भाव में छिन्‌ है। रष्वींकत या राशिकृत मथ दै । 
ण्यन्त दु थातु से एवं ज थातु से कतां में धज प्रत्यय होता है एवं णिच्‌ का लोप न होकर 
लुक होता है । दारयन्ति दाराः घ्‌ णिङ्क वृद्धि रपररव दार शब्द पुढिङ्ग जी अर्थ में निस्यबहुवच" 
चान्त है । (ण्‌ छोप यदि होता तो उसका स्थानिवद्भाव से वृद्धि न होती, ढक में स्थानिवद्‌माव 
न इभा 'क्विछुयुपषात्व' से निषेध हुआ । णिज्‌ निमित्तक यद्यपि बृद्धि हो सकतो यी किन्तु लार. 
शब्द में मित्तप्रयुक्त हस्व की आपत्ति होती, 'ननौजष्‌” से ज॒ घातु णिच्‌ में मित्‌ हे। जीणं करने 


बाळे को जार? कहते हैं = 'प्रख्जीगमनकतां व्यभिचारिणी का प्रेमपात्र' । आषा में 'यार? शब्द यु 


से वह व्यवद्धत होता है । परक्षेत्र में बीजवपन सवेया निषिद्ध है । 
२१९१ इङश्च ३।३।२१। 
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उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३३१ 
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घन. । अचोऽपवादः | उपेत्यास्मादघीयते उपाध्यायः | अपादाने खिया- 
सुपसङ्क'यान तदन्ताच्च वा ङीष्‌? ( वा २१८४ ) उपाध्याया | उपा्यायी | शा 
बायुवणनिवृत्तेषु! ( वा २१८५) | “श? इत्यविभक्तिको निर्देशः | शारो बायुः। 
करणे घञ्‌ | शारो वणे: | चित्रीकरणमिह घात्वर्थः | नित्रियते आत्रियतेऽनेनेति 
निवृतमावरणम्‌ | बाषुलकात्करणे कः । गौरिबाऽक्ृतनीशारः प्रायेण शिशिरे 
कुशः । अकृतप्रावरण इत्यथः । 'प्रदक्षिणप्रसव्यगामिनां शाराणाम्‌? इति 
चार्तिककारप्रयोगादक्षेष्वपि शार इति भवति | 
कभिन्न कारक में इङ्‌ से घञ्‌ होता है। यह अच्‌ प्रत्यय का वाषक है । गुरकुछ में युर के 
समीप जाकर जिससे अध्ययन क्रिया सम्पादित हो उते “उपाध्याय” कहते है । अपादान कारक 
में जीलिङ्ग में इङ से भू प्रत्यय होता है, एवं घञन्त से छोष्‌ विकरप से होता है, पक्ष में टाप्‌ » 
दौधे “उपाध्यायी? 'उपाष्याय।' खी अर्थ में क्तिन्‌ बाघनाथे यह वचन दै । वायु, वण, निवृत्त भयं 
में शु से धञ्‌ प्रत्यय होता दै । शृ में विभक्ति ठक करके निर्देश है। शारः = वायुः । करण में 


घञ्‌ है, वणे अथ में शारः। चित्रीकरण यहाँ षाठुबाच्य अथे है । आवरणरूप निवृत्त भै में नित्‌ 


करण में क्त प्रत्यय निवृतं = आवरणम्‌ । शीत में ठण्ड न लगने के किए गो कौ तरह उपरि माग 
में आच्छादन से रहित = भङ्कतप्रावरणः। 


३१९२ उपसर्गे रुवः २।३।२२। 
घन्‌ । संरावः | उपसग किम्‌ ? रबः | | 
भाव में एवं कठभिन्न कारक में उपसगेपूवंक रु धातु से घम्‌ प्रस्यय होता है। संराबः। रवः 
यहाँ अच्‌ प्रत्यय दी हुआ । उपसगंपूवक न होने से घञ्‌ को यहाँ अप्राप्त दै । 
३१९३ अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाप्र ८।३।८६। 


अस्मारस्तनः स्रस्य मू्घन्यः | अभिचिष्टानो बणेः | शब्दसव्ञ्ञायां किम्‌ ?: 
अभिनिःस्तनति सृद्ङ्गः | 


~ 
~ 


शब्द संज्ञा होने पर भभि एवं निसू पूर्वक स्तन्‌ षातु के सकार को पकार रूप मूर्घन्य आदे _ 


होता है । अमिनिष्टानो वर्णः । शब्द संज्ञा से भिन्न में अमिनिःस्तनति सुदङ्ञः । 


३१९४ समि युद्ठुदुवः ३।३।२३। 
संयूयते भिश्रीक्रियते गुडादिभिरिति संयावः । पिष्टबिकारोऽपूपविशेषः | 
सन्द्रावः | सन्दावः | : 
सम्पूवंक यु, दु, दु इनसे भाव में एवं कतृंमिन्न कारक में घञ्‌ प्रत्यय होता है। संयाव 
युडादि संमिअण कर निर्मित जो पूं भा । संद्रावः । संदावः । 


३१९५ भ्रिणीभुवो्नुपसर्ग ३।३।२४। 


आयः | नायः। भावः । अनुपसग किम्‌? प्रश्रयः | प्रणयः | प्रभवः | 
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३३२ बेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
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कथम्‌ 'प्रभावो राज्ञः इति । प्रकृष्टो भाव इति प्रादिसमासः। कथम्‌ 'राज्ञो 
नयः! इति ? बाहुलकात्‌ | न 

पूव में उपसं न रहते भि, नो, भू, इनसे साव में एवं कतृंभिन्न कारक में घम्‌ प्रत्यय 
होता दै । आय; । नायः। मा: । उपसगं पूर्वक इनसे अच्‌ प्रत्यय करना । प्रभवः दोना चाहिये 
असाव केसे इभा ! समाधान करते हैं कि प्रकृष्टो भावः प्रमावः घञन्तमाव का प्र के साय 
प्रादि समास है, प्रगतो भावः प्रादयो गतायर्थे प्रथमया? वातिक से । 'राशो नयः यहां 'नायः' 
क्यों न हुआ ! बाहुलक बळ से अच्‌ हो दुभा, घञ्‌ नहीं । 


३१९६ वो क्षुश्चुवः ३।३।२५। 


विक्षावः | बिश्वाव; | बौ किम्‌ ? क्षवः | श्रबः | 
वि पूवंक क्ष एवं अ से भाव में एवं कतुंभिम्न कारक में घञ्‌ प्रत्यय होता है। विक्षावः | विभावः । 
अवः = कान । यहां अच्‌ प्रत्यय हुआ वि पूवक भु न होने से । 
३१९७ अवोदोनियः ३।३।२६। 
झवनायोऽघोनयनम्‌ | उन्नायः ऊष्वेनयनमू | कथम्‌ ‘उन्नयः उत्मेक्षाः इति ? 
आहुलकात्‌ | 
अव एवं उत्‌ इन से पर नो से साव में एवं कतृंभिन्न कारक में घञ्‌ प्रत्यय होता दै । 
अबनति या भषोनयन में अवनायः । ऊध्व॑नयन में उन्नायः । वाइुळक से उन्नयः । 


३१९८ प्रे हुस्तुस्ुवः २।२।२७। 


द्रावः | प्रस्ताबः | ध्रस्नावः | प्रे इति किम्‌ ? द्रवः | स्तवः | स्रवः | 


अ पूर्वक बु, स्तु, र से माव में एवं कतुसिर 
प्र उपसगे रहित में द्रवः इत्यादि । भन्न रक में धन्‌ प्रत्यय धोता है। प्रद्राव भादि। 


३१९९ निरभ्योः पूरचोः ३।३।२८। 


निष्पूयते शूपोदिभिरिति निष्पाचो घान्यविशेषः। अभिलाबः। निरभ्योः 
किम्‌ ? पब: | लवः | 
नि पूर्वक पूम्‌, अभि पूवंक छ इनसे भाव में अकर्तृकारक में बनू होता है । निष्पावः = धान्यः 


विशेष । निष्यूयते शूरांदिभिरिति निष्पावः । अभिरावः। केव मे पवः अच्‌ प्रत्यय लवः में 


औँ अच्‌। 


३२०० उन्न्योग्रः ३।२।२९। 
उद्गारः | निगारः | उन्न्योः किम्‌ ? गरः | 


भाव में कतुंभिन्न कारक में उतू एवं नो पूवक ग॒ से घन्‌ प्रत्यय होता है। उदगारः। छ 


नियारः । केवळ में गरः यहां अच्‌ प्रत्यय हुआ । 
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२२०१ क्‌ घान्ये ३३३० 
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गच का बिके में सकार वक त क मु गाद हे सत्य होण हे; 
३२०२ यज्ञे समि स्तुवः ३।३।३१। | 

खनन त्यवा यस्मिन्देशे छन्दोगाः, स देश: संस्ताबः। यज्ञे किम्‌ ९ 


यश अये में भाव में एवं कतुंभिन्न कारक में सम्पूवेक स्तु से षम्‌ 
मू होता है । संस्तावः = 
जिस देश में सामवेद को जाननेवाळे मिलकर स्तुति करते हैं। यज्ञ से भिन्न = परिचय बर्थ में 
संस्तवः यहां अच्‌ प्रत्यय हुम । * 


३२०३ प्रे खरोऽयज्ञे ३।३।३२। 
अयज्ञे इतिच्छेदः। 'यज्ञे' इति प्रकृतत्वात्‌ | प्रस्तारः । अयज्ञे किम ? 
बहिंषः प्रस्तरो मुष्टिविशेषः | क 
य भिन्न भरे में पूवक स्ट धातु से भाव में एवं कठेमिन्नकारक में घम्‌ प्ररयय होता है। 
पूर्वे में “यजे है यहां 'अयशे” पदच्छेद दै । यदि यह भी यश में होता तो भनुवृत्तिमात्र होती 
यहां अयज्ञे पदच्छेद जब किया तव वह सार्थक हुआ । यश में स्तरः = पुष्टिविशेष अर्थ है । 
३२०४ प्रथने वावशब्दे ३।३।३३। 
विपूबोत्स्तृणातेघेळ्स्यादशब्दविषये प्रथने | पटस्य विस्तारः। प्रथने 
किम्‌ ? तृणविस्तरः | अशब्दे किम्‌ ? म्रन्थविस्तरः | 
शब्द भिन्न भाख्यान में भाव में एवं अकतेकारक में विपूवेक स्तृ से बम्‌ होता है। विस्तारः 
परस्य । आख्यान भथं को जहां भप्रतोति है वहां तृणावस्तर: । शब्द अथे में प्रन्यविस्तरः । 
३२०५ छन्दोनाम्नि च ३।३।३४। 
“ज्ञः? इत्यनुबतते । विष्टारः पङ्िरछन्दः । विस्तीयेन्तेऽस्मिन्नक्षराणीत्यः 
धिकरणे घञ्‌ । ततः कमंघारय: | 
छन्द का नाम में वि पूवंक स्तु से आव एव कतृंभिन्न कारक में धन्‌ होता दै। विष्टारपडिक्त 


नाम का छन्द, जिसमें वर्णो का बिस्तार हो, यहां भभिकरण में घमू प्रत्यय दै । .बाद में कमे षारय 
समास हुआ है। कलम व 


३२०६ छन्दोनाम्नि च ८३।९४। क, 
विपूर्वस्य स्वृणातेघेअन्तस्य सस्य षत्वं स्याच्छन्दोनास्नि | इति षत्वम्‌ । 
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छन्द का नाम में वि पूर्वक घञन्त सुका सकार का षकार होता है । यह परव विधायक 
सूत्र से षत्व हुआ । 
३२०७ उदि ग्रहः ३।३।३५। 
उद्प्राहः । 


डत उपसराक पूवंक ग्रह घातु से घमू प्रत्यय होता है। 


३२०८ समि इुष्टो ३।३।३६। 


मल्लस्य सङपाहः । सुष्टौ किम्‌ ? द्रव्यस्य सङप्रहः | 
ष्टि विषयक घात्वथै प्रतीयमान रइते सम्‌ पूर्वक अह से घञ्‌ प्रत्यय होता है। मछस्य 
संग्राइः। इढता पूर्वक अदण सुष्टि से होता है । मुष्टि विषयक जडां थास्वथं नहीं है वहां तो 
संग्रहो द्रव्यस्य यदी हुआ । अच्‌ प्रत्यय यहां दै । 
२०९ परिन्योनीणोद्यताम्रेषयोः ३।३।३७। 
परिपूबीन्नयते निंपूर्वादिणश्च घन्ध्यात्रमेण द्यते अश्रेषे च विषये । परि 
णायेन शारान्हन्ति | समन्तान्नयनेनेत्यथः। एषोऽत्र न्यायः | उचितमित्यथः 
द्यूताउश्रेषयो: किम्‌ ? परिणयो विवाह: । न्ययो नाशाः 
परिपूर्वेक नी से चूत विषय अथ गम्यमान रहते एवं नि पूवंक इण्‌ से अभ्नेष विषयक गमन 
में घञ्‌ प्रत्यय होता है । परिणायेन शार।न्‌ इन्ति समन्तान्नयनेन । यहां यही क्रम अनुडेय एवं 
उचित है । यथाक्रम प्राप्त का अनुष्ठान को 'भन्नेष' कहते हैं । यत विषयक नयन एवं अभ्रेष विषयक 
“गमन अर्थ जहां नहीं वहां परिणयः = विवाह, एवं व्ययः = नाश । यहां उभयत्र अच्‌ प्रत्यय है। 


३२१० परावचुपात्यय इणः ३।३।३८। 
क्रमध्राप्तस्यानतिपातोऽनुपात्ययः । तव परयोयः। अनुपात्यये किम्‌ ? 
कालस्य पर्ययः, अतिपात इत्यर्थः | 
अविच्छेद = क्रम प्राप्ति का अमाव में परिपूवक इण्‌ से घञ्‌ प्रत्यय होता है। तुम्हारी पारो 


है = तव पर्य्यायः । जहां क्रम प्राप्ति का अतिपात = विच्छेद रहेगा वहां अतिपात--यंया कालस्य 


पय्येय: । 


३२११ व्युपयो१ शेतेः पर्याये ३।३।३९। 


तब बिशायः। तव राजोपशायः। पयोये किम्‌ ? बिशयः। संशयः | 


उपशयः समीपशयनम्‌ | 
पर्याय गम्यमान होने पर वि पूवंक एवं उप पूवंक शीङ से घञ प्रत्यय होता दै । तब विशायः 


` तब राजोपशायः । तुम्हारी सोने को पारी है। तुम्हारी राआ के समीप शयन क्रिया को पारी | 


हे । पर्याय से भिन्न में विशयः भादि । 
३२१२ इस्तादाने चेरस्तेये ३।३।४०। 
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८ उत्तरकदन्तप्रकरणम्‌ द ३३५ 
To विलय क्या व्शा 


EN जा 
( चिनोतेघेज्‌ हस्तादाने गम्ये ) । हस्तादान इत्यनेन प्रत्यासत्तिरादेयस्य 


लद्धयते । पुष्पप्रचायः । हस्तादाने किम्‌ ? 1 i | 
वृक्षाप्रस्थानां फलानां यष्ट्या प्रच 
करोति । अस्तेये किम्‌ ? पुष्पप्रचयः चौर्यण | हः ` 


I स्तेय + चोयंकमे इससे भिन्न इस्तादान अथं गम्यमान रहे तब चिन्‌ से घम्‌ प्रत्यय होता है। 
जरल कस्त का सम्बन् इस्ता दान से समझना चाहिये। घम्‌ बृद्धि से पुष्पप्रचायः । वृक्ष के 


i 

| 

|] 

| 

| अग्रमाग में रहने वाळे फरछों को लाठी से ताडन कर फ्छोंकासं 

| है। स्तय अये में पुष्प प्रचयः वही हुमा । का संचय करता है वहां प्रचय होता 
| 

| 

| 


३२१३ निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ३।३।४ १ 


फड चिनोतेघंञ्‌ स्यात्‌ । आदेश्च ककारः | उपसमाधानं राशीकरणम्‌ , तश्च- 
'घात्वथः । अन्ये प्रत्ययार्थस्य ककारस्योपाधिभूताः । निवासे-काशीनिकाय: | 
चितौ-आकायमग्निं चिन्वीत | शरीरे-चीयतेऽस्मिन्नस्ध्यादिकम्निति कायः | 
समूद्दे-गोमयनिकायः । एषु किम्‌? चयः | “च: कः? इति वक्तव्ये आदेरित्यु- 
ऋयेङ्लुक्यादेरेव यथा स्यादिति । गोमयानां निकेचायः। पुनःपुना राशीकर- 
'णमिस्यथेः । 

निवास, चिति, शरौर, उपसमाधान इन अरयो में चि धातु से घञ्‌ प्रत्यय होता है एवं आदिः 
अणै के स्थान में आदेश होता है। राश्षीकरण को छपसमाधान कहते है । यही पात्वथ है। अन्य 
अथ॑ प्रस्ययाथं कारक के उपाधिभूत हे । निर्वांसार्थ में काञ्चीनिक्कायः । चिति में-भाकायस्‌। 
शरीर में कायः अस्थि आदि का संचय जिसमें रहे उतै कायः कहते हैं । समूहार्थे में 
'गोनिकायः इन चारों से भिन्न में 'बयः। यहां सूत्र में “चः कः चकार को ककारादेञ्च होता रै । 
इससे हो काये निवांह होता है पुनः आदि ग्रहण यद क्‌ में भादि के स्थान में ककार आदेशार्थे 


है। गोवर के कण्डों का वार बार या भतिश्चय संचय करने वाळा वह यहां 'निचेकायः गोम- 
-यानास्‌? हुआ । 


३२१४ सङ्घे चानोत्तराघयें ३।३।४२। 
चेघंन्‌ , आदेश्च कः । भिक्लुनिकायः | प्राणिनां समूहः सङ्घः | अनौत्त- 
राघये किम्‌ ? सूकरनिचयः | स्तन्यपानादो उत्तराघरमावेन शेरते। सङ्घे 
'किम्‌ ? ज्ञानकमेसमुच्चयः | ॐ 
उत्तरावरभाव से भिन्न अथं में चि से घम्‌ प्रत्यय होता है, आदि वणे का ककारादेश होता 


` हे। भिक्षनिकायः । प्राणिसमूह को -सळ्घ कहते है । जहाँ उत्तरापरभाव है वहां सूकर 
'निचयः । स्तन्यपानाथे सूकर उत्तराधरभाव से शयन करते है। 


जहां समूह नहीं है वहाँ शानकमंसमुच्चयः। ज्ञान एवं कमे का एकत्रीकरण अथे यहां है। 
२२१५ कर्मव्यतिहारे णच्छ्ियास्‌ २।२।४२। 4200 


ख्लीकिज्ञे भावे णच | व 
क्रिया के व्यत्यास अर्थ में पातु से णच्‌ प्रत्यय होता हे खोळिह में माव में। ' | 
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३३६ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


३२१६ णचः खियामन्‌ ५४।१४। 


( णजन्तात्छियामण_) 
खो छिल्ग में विहित णच प्रत्ययान्त से अञ्‌ होता दै । 


३२१७ न कमेव्यतिहारे 9 ३।६। 
अन्न ऐउन स्यात्‌ | व्याबक्रोशी | व्यावहासी | 
कमँब्यतिहार अर्थ में ऐ आगम नहीं होता है। कुद्इण परिभाषा से उपसगे विशिष्ट 
णमन्द धातु ने अन्‌ प्रत्यय तत्प्रयुक्त आदि वृद्धि उपसगे की हुई ऐच्‌ नन्वाभ्याम्‌ से हुआ-- 
व्यावक्रोशी । क्रुश भाहाने । व्यावहासी, इसे हसने । 
३२१८ अभिविधो भाव इनुण्‌ ३।३।४४। 
मभिविषि में आब में घातु से इनुण्‌ प्रत्यय होता दै । 
३२१९ अणिनुणः ५।४।१५। 
( इनुणन्तादण्‌ स्यात्स्वार्थ ) आदिर्वाद्धिः । “इनण्यनपत्ये? ( सू १९४५) | 
( अनपत्यार्थेऽणि परे इन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ )। सांराबिणं बतंते | 


इनुण्‌ प्रत्ययान्त से स्वाथै में अण्‌ प्रत्यय होता है। आदि पद को वृद्धि पोती दै । 'इनण्ण्यन- 
पत्ये' से प्रकृति भाव होता है । सांराविणस्‌ । संशब्द अभिविधि योतक है। गतिसंज्ञा विशिष्ट से | 
भण्‌ प्रत्यय हुआ, आदि वृद्धि, प्रकृतिभाव “इनण्यनपत्ये से हुआ "नस्तद्धिते? से टिलोप हुआ, शब्द 


ed 


ones ३3333. eins ssn nn, 


शक्ति स्वभाव से यह नपुंसक है । 
३२२० आक्रोशेऽवंन्योग्रेहः ३।३।४५। 


अब, नि, एत योग्नेहेघव्स्याद्‌ शापे । अवग्राहस्ते भूयात्‌ | अभिभव इत्यरथः। ' 
निग्राहस्ते भूयात्त। बाघ इत्यथे; । आक्रोशे किम्‌ ? अवग्रहः पद्स्य । ( छेदः 
पदस्येत्यथेः ) | निम्रहश्चोरस्य | ( निरोघश्चोरस्येत्यर्थः ) | 
अवपूवंक एवं निपूबंक अह, से झाप अथे में घमू प्रत्यय होता है। तुम्हारा परजय हो नाय 
इस अर्थ में 'अवप्नाहस्ते भूयात? । तुम्हारा वाष हो जाय यहां निग्राहः हुआ । पदच्छेद रूप 
अवग्रहः । यहां शाप नहीं है । निग्रहः चोरस्य । 


३२२१ ग्रे लिप्सायाम्‌ ३।३।४६। 


पात्रप्रप्राहेण चरति भिक्षुः । अन्यत्र पात्रप्रमहः | 


छामबिषयिणी इच्छा गम्यमान रइने प्रपूवक अइ से धञ्‌ प्रत्यय होता 
र्‌ दै की 
«अभिलाषा ते भिक्षुक पात्र ळेकर गमन करता है भोज्य सामग्री रखने के छिए माप ली 
चरति भिक्षु: । छिप्सा भिन्न में भ्रइ होता है अच्‌ प्रत्यय से । 


३२२२ प्रो यज्ञे ३।३।४७। 


| 
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उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३३७ 
उत्तरः परिग्राहः | स्फ्येन वेदेः स्वीकरणम्‌ | 
प्रयुज्यमान «थे में परि उपपद रहते अद से घञ्‌ होता है। उत्तरः परिमाइः = स्प्येन 
विदेः स्वीकरणम्‌ । 
३२२३ नो इ धान्ये ३।३।४८। 
बृ इति लुप्रपञ्चमीकम्‌ | नीवाराः | घान्ये किम्‌ ? निवरा कन्या । किन्बिः 
षयेऽपि वाहुलकादप्‌ | प्रवरा सेना, प्रवरा गौरितिबत्‌ | एवं च खोलिज्ञो5पि | 
सूत्र 'द' यह लुप्त पञ्चम्यन्त पद है । घान्य अर्थे में निपूवंक वृ से घम्‌ प्रत्यय होता है। 
मुनि अन्न को नीचारः कहते हैं, उपसगेस्य धन्‌ से दोघे हुभा। बह धान्य नहीं वहां निचरा 
कन्या । वाहुळक वळ से क्तिन्‌ विषय में मौ अप प्रत्यय होगा प्रवरा सा? यह हुआ । 
३२२४ उदि श्रयतियोतिपूहुव/ २।२।४९। 
उच्छ्ठाय; | उद्याषः। उत्पावः । उदूद्रावः | कथं “पतनान्ताः समुच्छ्रयाः? 
इति | बाहुलकात्‌ | | 
उद्‌ उपपद रहते भि, यु, पू, हु इनसे घञ्‌ प्रत्यय होता है । उच्छ्रायः = उन्नतिः । अपात्र दो 
उन्नति अन्त में पतनरूप से परिणत होती दै, यहां समुच्छ्रयाः बाहुलकासे हुभा अयाँत्‌ घञ्‌न हुआ । 
३२२५ विभाषा5ंडि रुप्ठुवोः ३।३।५०। 
आराव: | आरवः | आप्लावः | आप्लवः | व १ 
भाङ उपपद में रहते रु एवं प्छ से विकश्प घञ्‌ होता है, आरावः, भारवः। आप्छाबः। 
आप्कवः । 
५ ९ ~ 
३२२६ अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे २।३।५१। 
विभाषेति बतंते | देवस्य अवग्रहः | अवग्राहः | देवकतृंकमबषेण मित्यथेः । 
बषंप्रति बन्धे किम्‌ ? अवग्रहः पदस्य । 
यहाँ विभाषा की अनुवृत्ति है । वर्षा का प्रतिबन्ध = न होना अथे में अवपूर्वक ग्रह से विकल्प 
घञ्‌ होता है । अवग्राहः । अवग्रहः । पदच्छेद अय में अवग्रहः पद्स्य यही हुआ । 


३२२७ प्रे वणिजाम्‌ २।३।५२ 
प्रे अद्देघंबबा बणिजां सम्बन्धी चेतप्रत्ययाथः । तुलासुत्रमिति यावत्‌ | 


तुलाप्रग्राहेण चरति | तुलाप्रग्रहेण । 

यदि प्रत्ययार्थ वणिक्‌ सम्बन्धी तुरासूत्र हो तो मपूवेक ग्रह से विकल्प घञ्‌ प्रत्यय होता है | 
वैश्य व्यापार के छिए अपने साथ तराजू. लेकर चलता है। यहाँ तुलाप्रग्रादेण, तुलाप्रग्रदेण 
चरति वैश्यः । घञ्‌ पक्ष में अच्‌ प्रत्यय हुआ । 


३२२८ रश्मौ च ३३५३ 


भप्रहः | प्रग्राहः | 
रहिम अथे में पूर्वक अह. से विकल्प घज्‌ प्रत्यय होता है । प्रग्राहः । प्रमइः । 


२२ बे० सि० च० 


| अतकेलकर जन्‍म. 


oe 
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३३८ देयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
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३२२९ बृणोतेराच्छादने ३।३।५४। 


विभाषा प्र इत्येब | प्रावारः | प्रवरः । 
आच्छादून अथे में प्रपूर्वक वृ से विकरप घञ्‌ होता है । प्रवारः । प्रवरः। 


३२३० परो शुवोऽवज्ञाने २।३।५५। 
परिभाबः । परिभवः । अजज्ञाने किम्‌ ? सबेतो भवनं परिभवः | 
अवज्ञा = अपमान ० तिरस्कार अथे में परिपूरक भू थातु से विकरप घञ्‌ होता दै । परिमावः। 
परिमवः। सेतो भवनम्‌ परिभवः , यहां भवशा नहीं भतः अच्‌ प्रत्यय हुआ । (परिपूउंक भू का 
अवज्ञा अथे है । पुनः सूत्र में क्रियमाण 'अवशाने? व्यथे होकर ज्ञापन करता है कि धातुओं का 
अनेक अधै है = 'धातूनामनेकार्थः? इति । “अनादरः परिमवः परिमावर्तिररिक्रया” । यद 
कोश है । अत एव परिमाष्य का तिरस्कृत्य एवं विचाय्यं अये = द्य हुआ । भाष्यकार ने भी 
कहा है कि 'अनेकायाँ घातवः इति । 
३२३१ एरच्‌ ३।२।५६। 
चयः। जयः। 'भयादीनामुपसङ्कथानं नपुंसके 'क्तादिनिवृत्त्यथेम?* (वा 
२१६७-६८ ) | भयम्‌ | बषम्‌ । 
इवर्णान्त घातुों से अच्‌ प्रत्यय होता है । चयः। जयः। संचय करने वाळा । यहां विजय- 
प्राप्ति कर्ता, अच्‌ प्रत्यय कर्ता में हुभा। भो भादि धातुओं से अच्‌ प्रत्यय होता दै । अयम्‌ । वर्षस्‌। 
३२३२ ऋ दोरप्‌ ३।३।५७। 
ऋवणीन्तादुबणोन्तादप्‌ | करः | गरः। शरः। यवः | लवः । स्तवः | पबः | 
ऋवर्णान्त एवं उवर्णान्त घातुर्भो से. भप्‌ प्रत्यय होता है। करः=उरपत्तिजनक्ष व्यापार कता । 
गिळनेवाळा-गरः । शरः। यवः । छबः । स्तवः । पवः । यहां सवंत्र कर्ता में प्रत्यय है । 


३२३३ बृक्षासनयोबिष्टरः ८।३।९३। | 
अनयोबिपूबेस्य सः षत्वं निपात्यते | विष्टरो बृ आसनं च । वृक्ष-इति 
किम्‌ ? वाक्यस्य विस्तरः | 
वृक्ष एवं भासन आर्थ में विपूर्वक स्त घातु के सकार को पकार होता है। विष्टरः = बरक या 
आसन | विवाह में विष्टरो विष्टरो विष्टरः, विष्टरं प्रतिगृझताम्‌-यह कन्यादाता कहता है कि यह 
आसन ३ है उसको भाप ग्रहण करें वर कहता है कि-बिष्टरं प्रतिगृहामि = मैं आपके द्वारा 
दत्त भासन को ग्रहण करता हूँ । वृक्ष एवं आसन से भिन्न में वाक्यार्थे का विस्तार अर्थ में विस्तरः 
यही हुआ। | 
२२२४ ग्रहृदुनििगसश्च २।३।५८। 


अप्स्यात्‌ | घन चोरपबादः | ग्रहः | बर: | दरः । निश्चयः | रामः | 'बशि' 
रण्योरुपसङ्कथानम्‌? ( बा २२०३ )। बशः । रणः | "घञर्थे कविधानम्‌? ( वा 
२२०४ ) प्रस्थः । विघ्नः | "द्वित्वप्रकरणे के कृञादीनामिति वाच्यम्‌? (वा 
३४२६ ) | चक्रप्‌ । चिक्लिदम्‌ । चङ्क्रमः | ( चकनसः ) | 
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अइ, दृ, ह, निर्‌ पूर्वक चि, गम्‌, इने अप्‌ प्रत्यय होता है। यह घञ्‌ एवं अचू का 
यावक है । प्रश्ण करने वाळा = अइः। स्वोकारकर्वा = वरः। विदारणकतां = दरः । निश्चय करने 
वाछा = निश्चयः । गमनकर्ता = गमः। वश्‌ एवं रण्‌ से अप होता है । इच्छा करने वाळा =बञ्चः । 
शब्दका रणः। घम्‌ प्रत्यय के अथे में कपू प्रत्यय होता है । प्रस्थः । विष्नः । अस्था 4-क 
'आतश्चोपसगे' से हुआ । आकार का लोप, उपपद समास प्रस्थः। विहन्‌+क “गमइन' से 
उपधा लोप, कुर्व "हो हन्तेः? से हुभा विध्नः । 'एकाचो दे प्रथमस्य? इस द्वित्वप्रकरण में कप्रत्यय 
पर में रहते इञ्‌ आदि धातुओं के एकाच्‌ प्रथम अवयव का दित्व होता है। चक्रम्‌ । चिक्छि- 
दुस्‌ । चक्नसः । 


३२३५ उपसर्गेऽदः ३।३।५९। | 
अप्स्यातू | ° 


उपसगे उपपद में र्ते भदू घातु से अप्‌ प्रत्यय होता है । 


३२३६ घनपोश्च २।४।३८। 
अदेघेस्लु स्याद्व्यपि च | प्रघसः | बिघसः | उपसर्गे किम्‌ ? घासः | 
घञ्‌ एवं अप्‌ प्रत्यय पर में रहते अद्‌ को घस्छ आदेश होता है। प्रघसः। विघसः । 
केवल में घासः । 
३२३७ नौ ण च २।३।६०। 
नौ उपपदे अदेणेः स्यादप्‌ च | न्यादः | निघसः । 
नि उपपद रहते अद्‌ से ण प्रत्यय होता है एवं अपू प्रत्यय मो होता है। न्यादः । विषसः। 


३२३८ व्यघजपोरनुपसर्गे २।३।६१। 
अप्स्यात्‌ | व्यघः । जपः | उपसग तु, आव्याघः | उपज्ञापः मन्त्रभेदः | 
उपसगं पूर्व में न रहते ताडनार्थक व्यध्‌ एवं जप्‌ से अप्‌ प्रत्यय होता दै । व्य॒षः। जपः। 
उपसगंपू्ंक व्यध से आव्याधः घञ्‌ । उपजापः । 
३२३९ स्वनहसोबा ३।३।६२। 
अप्‌ | पत्ते घञ. | स्वनः | स्वानः। हसः। हास; । अनुपसग इत्येव | 
प्रस्वानः । प्रहासः | 
अनुपसगेक स्वन्‌ एवं इस्‌ से विकल्प अप्‌ प्रत्यय, पक्ष में घञ्‌ प्रत्यय होता है। स्वनः। 
स्वानः! हसः । हासः । प्रस्वानः यहां घञ्‌। प्रदासः । स्वानः। 
३२४० यमः सम्नुपनिविषु च ३।३।६३। | 
एष्वनुपसर्गे च यमेरण्प्रा। संयमः | संयामः | उपयस; | उपयामः | निः 
यमः | नियामः | वियमः | वियामः | यमः | यामः । र 
सस्‌, उप, नि, वि इन उपपद में रहते यस्‌ से विकल्प अप्‌ प्रत्यय होता है, एवं अनुप- 
सगेक यस्‌ से मो विकल्प करके भप्‌ प्रत्यय होता है। उदाहरण मूल में स्पष्ट दै । 
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३४० वैयाकरणसिद्धान्वकौमुदी 
३२४१ नो गदनदपठस्वनः ३।३।६४। 
अव्वा स्यात्‌ | निगदः । निगादः | निनद्‌ | निनादः | निपठः | निपाठः | 
निस्वनः | निस्वानः | 


निपूर्वेक गद, नद, पठ, स्वन्‌ इनसे विकश्प अप्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में नू । ` 
३२४२ क्वणो वीणायां च ३1३1६५ 


नावनुपसगें च बीणाबिषयाश्च कणविषयाश्च कणतेरच्या स्यात्‌ | बीणाम्रहणं 
प्राद्यथेम्‌ । निक्कणः | निक्वाणः | क्षण: | क्वाणः। वीणायां तु-प्रक्वण; । 
प्रक्वाणः | 

निपूर्वक एवं ,भनुपसगंपूर्वक वौणाविषयक क्वण्‌ से विकश्प अप्‌ प्रत्यय होता है। वीणा 
अहण में प्रादि उपसगांयं दै । 


३२४३ नित्यं पणः परिमाणे ३।३।६६। 
अप्‌ स्यात्‌ | मूलकपणः | शाक्रपणः। व्यबहाराथं मूलकादीनां परिमितो 
ुष्टिबेष्यते सोऽस्य विषयः । परिमाणे किम्‌ ? पाणः | 
परिमाण विशेष अर्थ गम्य रहते पण घातु से नित्य अप्‌ प्रत्यय होता है--मूलकपणः । 
ञ्चाकपणः। व्यवहार के लिए मूलक = मूली भादि की जो मुट्ठौ बांधी जाती है, वदद परिमाण 
शब्दां है । परिमाण भिन्न में घञ्‌ से पाणः। 


३२४४ मदोऽनुपसर्गे ३।३।६७। 
घनमदः । उपसर्ग तु, उन्मादः | 
अनुपसगेक मद्‌ से अप्‌ प्रत्यय होता है। धनमदः। मद अनेक प्रकार के होते हैं घन से 
मद = अइङ्कार = गवं, युवावस्याजन्य मद, विद्याजन्य मद, पदोन्नति से मो अधमजनों को अहङ्कार 
से वे संसार को तृणवद मूखे अधिकारों समझते हैं, विद्या एवं अक्षरों के वे शड हूँ, केवळ कुत्सित 
राजनीति से जातिवाद, भाई-मतौजा वाद, जिला = मण्डळ वाद आदि फैछाकर देश के प्रतिमा" 
सम्पन्न व्यक्तियों के अधिकारों का अन्याय से अपहरण करते हैं। प्रायः ऐसे पद से गवंयुक्त वे 
पवित्र विधामन्दिरादि का वातावरण अन्याययुक्त कछुषित करते है । एवं वे स्वाथंवश जातियों 


मि 2: डी ा-ल्‍य कर 


में मौ अवान्तर व्याप्य जातिवाद उसमें मौ मण्डलवाद फेलाते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेखक . 


को भी भनेक वार हुआ है । यही स्थिति अन्य क्षेत्रों में मी देखी जाती है । इमानदार, सज्जन, 
नेतिक पतन-रहित भी कुछ महानुभाव देखे गये हैं किन्तु वे स्वश्पतम ही । स्वतन्त्र भारत के 
इन शाजुओ से प्रभु राष्ट्र कौ रक्षा करें | ओं शान्तिः ३। ` 
३२४५ प्रमदसंमदौ हर्ष ३।३।६८। 
हषं किम्‌ ? प्रमादः | संमादः | 
हषं अथ होने पर 'प्रमदः 'संमदः' यह दो पद निपातन से सिद्ध होते दै । इषं से भिन्न में 
घन हुआ । 5 ch | | 
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३२४६ सञ्चुदोरजः पशुषु ३।३।६९। 


सम्पूर्वोऽज्ञिः समुदाये, उत्पूवेश्च प्रेरणे तस्मात्‌ पशुविषयकादप्स्यात 
“अघनपो” इत्युक्तेत्रींभाबो न । समजः पशूनां संघः । उदजः पशनां प्रेरणम्‌ | 
पशुषु क्विम्‌ ? समाजो घ्राह्मणानाम्‌ । उदाजः क्षत्रियाणाम्‌ | 
सम्‌ एवं उद्‌ उपसग उपपद में रहते पशुविषयक अज्‌, धातु से उत्तर अप्‌ प्रत्यय होता है, ` 
आदेश विषायक सूत्र में 'मथनपोः ऐसा पाठ होने से विमाव नहीं होगा। पशुसमूहः = 
समजः। पशुओं के प्रेरक को उद्जः कहते हैं। पशुविषयक न होने पर भांत पशुभिन्न अन्य 
जाति बिषयक में समाजः ब्राह्मणानाम्‌?) यह हुआ । यहां भप्‌ न हुआ एवं षम्‌ इमा । उदाजः 
|] क्षत्रियाणाम्‌ । 
३२४७ अक्षेपु ग्लहः ३।३।७०। 
अक्षशब्देन देबनं लक्ष्यते, तत्र यत्पणरूपेण म्राह्मं तत्र “ग्लहंः इति 
निपात्यते । अक्षस्य रलः | 'वयात्युक्षीममिसरणग्लहाददीव्यन्‌' । अच्तेषु किम्‌ ? 
पादस्य ग्रहः | 
अक्ष शब्द से पाशक्रोडा का ज्ञान करना । इत क्रोड़ा में पणरूप से जो गृहीत दोता हे उसमें 
“ग्लहः निपातन से सिद्ध होता है । अह धातु से अपू प्रत्यय एवं रेफ को छकार आदेश हुआ । 
यथा--अक्षस्य र्छइः। लक्ष से भिन्न में पादस्य महः, यहां भ्रइवृदुः से अप्‌ प्रत्ययः भा । 
छकारादेश का अमाव यहां है। र 
३२४८ प्रजने सर्तः ३।३।७१। 
प्रजनं प्रथमगर्भप्रहणप्‌ | गवामुपसरः । कथम्‌ अत्रसरः प्रखर इति | 
अधिकरणे “पुंसि संज्ञायाम्‌? ( सू ३२६६ ) इति घः | 
यमेग्रहण भथ में स्‌ से अपू प्रत्यय होता दै । गवासुपसरः। अवसरः । प्रसरः । यहां अधिकरण 
में 'पुसि संश्ायाम्‌? से घ प्रत्यय हुआ । 


३२४९ हृ! सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु ३।३।७२। 
निहवः | अभिहवः | उपहवः । बिहबः। एषु किम्‌ ? प्रह्वायः | 

| नि, अभि, उप वि, इन उपसगौं के उपपद में रइते हेल घातु से लपू प्रत्यय होता है, एवं 
| सम्प्रसारण मी होता दै । यथा--निइव इत्यादि । सूत्र में बणित उपसगे से भिन्न पूर्वे मे रहते घम्‌ 

होता है । प्रहायः । 

३२५० आडि युद्धे २।३।७३। 
आहूयन्तेऽस्मिन्नित्याहबः | युद्धे किम्‌ ? आहायः | 
युद्ध में भाङपूवेक हेन्‌ से अप प्रत्यय होता है, एवं सम्प्रसारण, योद्धाओं का आह्वान किया 
जाय जहां आहवः युद्ध युद्ध भिन्न घञ्‌ में भाहायः | घन्‌ , भरव, युक्‌। 


३२५१ निपानमाहात्रः ३।३।७४। 
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आङ पूर्वेस्य हृयतेः सम्प्रसारणमन्रृद्धिञ्चोदकाघारश्चेद्वाच्यः । 'आहावस्तु 
निपानं स्यादुपकूपजलाशये' 
उदक = जल उसका झार अर्थ में आङ्‌ पूवंक हेञ्‌ से भप्‌ प्रत्यय, संप्रसारण एवं बृद्धि होकर 
निपातन से भाहाषः हुआ । जळ रखने का स्थान = भाधार को आहाव कहते हैं एवं कुवे के समीप 
जछाशय को मौ आहाव कहते हैं । यहां निपान का अथं उदकाधार है। 
३२५२ भावेऽनुपसर्गस्य २।३।७५। 
अनुपसगेस्य हयतेः सम्प्रसारण मप्‌ च स्याद्भावे | बः 
उपसगे पूर्व में न र्‌इते भाव में हेम्‌ से अप्‌ प्रत्यय दोता है एवं सम्प्रसारण भी होता है। इवः। 


३२५३ इनश्च वध; ३।३।७६। 
अनुपसगोद्वन्तेभीवे अप्स्यात्‌ | वघादेराश्वान्तोदात्तः । “बघेन दस्युम्‌? । 
चादू घञ्‌ | घातः | 
अनुपसगे पूर्वक इन्‌ से माव में अप्‌ प्रत्यय होता है, एवं इन्‌ के स्थान में वषादेश, उप्तके 
अन्तवणे को उदात्त स्वर होता दै । वधेन दस्युम्‌ । चकार से धञ्‌ भो होता दै । घातः । 


३२५४ मूर्तो घनः ३।३।७७। 
सूतिः काठिन्यं, तस्मिन्नभिधेये हन्तेरप्स्यात्‌ , घनश्चादेशः | अश्नघनः | 
कथमेः'सेन्धवघनमानय' इति | घसंशब्देन घी लक्ष्यते । 
मूति का अथ काठिन्य एवं कठोरता । काठिन्य अथे में इन्‌ से अप्‌ दोता दै। इन्‌ को घना दे 


होता दै । अअपनः । सेन्ववघनम्‌ आनय, यहां लक्षणावृत्ति से धमंवान्‌ छद्षित दै । धर्म से घमीं 
अर्थात्‌ घमेवान्‌ है । 


३२५५ अन्तर्घनो देशे २।३।७८। 
वाहीकम्रा मबिशेषस्य संज्ञेयम्‌ | अन्त घेणः इति पाठान्तरम्‌ । 
देश में भन्वषन निपातन से सिद्ध होता है, इन्‌ अप्‌ धनादेश यह वाहीकदेशस्थ माम विशेष 
को संशा दै । कचित्‌ 'अन्तघणः? ऐसा भी पाठ है। 


३२५६ अगारेकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च ३।३।७९। 

दारेकदेशे दो प्रकोष्ठाबलिन्दौ आभ्यन्तरो बाह्यश्च | तत्र बाह्ये प्रकोष्ठे निपा 
तनसिदम्‌ । प्रविशद्धिजनेः पादैः प्रकर्षेण हन्यते इति प्रघणः । प्रघाणः | 
कमंण्यप्‌ | पत्ते वृद्धिः | 

गृह का एक अवयव अथै भी जहां प्रतीति हो वहां प्रघणः प्रधाण ये निपातित हैं। द्वारप्रदेश् 
में दो प्रकोष्ठ होते हैं, आभ्यन्तर एवं बाहय । उसमें बाह्य प्रकोष्ठ होने पर यह निपातन है। गृइ- 
प्रवेश समय प्रवेशकर्ताओं से पादो (चरणों) से प्रकषे इनन क्रिया-जन्य फढाश्रय रूप कमे में 
प्रधणः । प्रधाणः । यहां कमं रूप अथे में अप्‌ प्रत्यय हुआ । एवं विकल्प से बृद्धि हुईं । 


३२५७ उद्वनोऽत्याधानस्‌ २।३।८०। 
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अत्याघानमुपरि स्थापनम्‌ । यस्मिन्‌ काष्ठेडन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा 
तच्येन्ते तदुद्धनः | अधिकररणेऽप्‌ | 
अत्याधान = उपरिस्थापन भथ में “उद्घनः निपातित है। जिस लकड़ी पर दूसरी रुकढ़ो रख 
कर छेदन किया जाय उसको 'उद्घनः? कहते हैं । इन्‌ से अधिकरण में अप्‌ प्रत्यय इभा । 
३२५८ अपघनोऽङ्गम्‌ ३।३।८१। 


अङ्गं शरीराबयवः | स चेह न सवः, किं तु पाणिः पादश्चेत्याहु:। करणेऽप्‌ 
अपघातोऽन्यः | 
८ शरीर का अवयव अभिषेय रहते "अपघनः निपातित दै । यहां अङ्ग से सम्पूणं शरौरावयब नहीं 
किन्तु पाणि या पाद = चरण लेना ऐसा प्राचोनों ने कदा है। अपू प्रत्यय इससे करण में हुभा । 
अयान्तर घञ्‌ अपघातः । वृद्धि एवं नकार को तकार । | 
३२५९ करणेऽयोविदुषु २।३।८२। 
एषु हन्तेः करणेऽप्स्याद घनादेशश्च । अयो इन्यतेऽनेनेत्ययोघनः | | 
बिघनः । हुघण: । दुघनः इत्येके । 'वूषेपदात्‌ संज्ञायामू- ( सू ८५७ ) इति 
णत्वम्‌ । संज्ञेषा इठारस्य । द्रुषः | पड 
अयस्‌ , वि, हु उपपद में रहते करण अर्थ में इन्‌ से भप प्ररयय होता हैं। छोहा ताडित 
किया जाय जिससे = अयोघनः । यद कुठार को संज्ञा है। योगरूढ है। विधनः । द्रुघणः। यहां 
“पूनंपदात्‌' से णकार हुभा । दुः वृक्ष में दे, कचित्‌ शाखा में मी दु शब्द है। 
३२६० स्तम्बे क च ३।३।८३। | 
स्तम्बे उपपदे हन्तेः करणे कः स्यादप्च, पक्षे घनादेराश्च । स्तम्बघनः | 
करण इत्येव । स्तम्बघातः । 5 
स्त्र उपपद रहते इन्‌ से करण में क प्रत्यय एवं भप प्रत्यय होते हैं। क प्रत्यय में 'गम इन? 
से उपघास्थ भकार छोपकर “हो इन्वेः से कुत्व, उपपद समास स्तम्बघनः अप्‌ एवं घनादेश 
॒ इन्‌ को । करण भिन्न में घञ्‌ वृद्धि तत्व स्तस्बघातः । 


३२६१ परो घः ३।३।८४। 
परौ इन्तेरप्स्यात्‌ करणे घशाब्द्रादेशः | परि्न्यतेऽनेनेति परिघः | 
परिपूवंक इन्‌ से करण में अपू प्रत्यय होता है, एवं धातु के स्यान में घ आदेश होता है। 
जिससे ताडित हो उसको परिधः--परिइन्‌ अप्‌ घादेश् परिघः। | 
३२६२ परेश्च घाङ्कयोः ८२1२२९ . ft 
परेः रेफस्य लो घा स्यादू घशब्देऽङ्कराच्दे च | पलिघः | परिघः । पर्यङ्कः | 
पल्यङ्कः । इह तरप्तमपौ घः? ( सू २००३ ) इति इत्रिमस्य न ग्रहणं, व्याख्या" 


चात्‌ | ४ = 
` घ शब्द एवं अङ शब्द पर में रइते परि उपसगे का अवयव रेफ को विकत्प से ककार आदेश 


उत्तरकदन्तप्रकरणम्‌ ३४३ 
व 
१ 
| 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


rape त कथा 


कि तत का ग्रहण नहीं दै संकेतिताथं शान विलम्बजन्य से 
0 है, क न अन्तरङ्ग CO हे। यह शिशेक्त व्याख्यान है । 
३२६३ उपघ्न आश्रये ३।३।८५। र 
उपपूवोद्धन्तेरप्स्याढु पघालो पञ्च । आश्रयशाज्देन सामीप्यं लक्ष्यते । पश्नेते- 
नोपहन्यते । सामीप्येन गम्यत इति पेतोपध्नः | 
आमय अथे में हपपूर्वक इन्‌ से अप्‌ प्रत्यय एवं उपधा लोप होता है। भागय शब्द समी पार्थे 
ढक्षणा वृत्ति से दै । सामोप्य ते प्रतीयमान अथे में पर्वतोपघ्नः । पवत करण है। 


३२६४ संघोद्धौ गणप्रशंसयोः २।३।८६। 
संहननं संघः | भावेऽप्‌ । उद्धन्यते उत्कृष्टो ज्ञायत उत्युद्धः । कमण्यप्‌। 
५ गत्यथीनां बुद्धय थेत्वाद्धन्तिज्षीने | 
गण अथै में संघ एवं प्रशंसा अथे में उद्ध वे दोनों निपातन से सिद्ध होते हैं। संइनन भर्थ 
में माव में अप्‌ प्रत्यय हुआ एवं इन्‌ को घ आदेश । कमे में भ उत्कृष्ट शानकर्म में उद्धः । गत्यथेक 
धातु बुद्धि अथै प्रतिपादक है, अतः यहाँ इन्‌ पातु शान में दै। शानजनक व्यापारायंक दै । 
३२६५ निघो निसितम्‌ २।३।८७। 
समन्तान्मितं निमितम्‌ निर्विशेष इन्यन्ते ज्ञायन्ते इति निघाः वृधक्षाः। 
समारोहपरिणाहाः इत्यर्थः | ` । 
निमित्त अथे परें 'निषः? निपातन से सिद्ध होते हे । समन्तात्‌ मित को निमित कहते हें 
समारोइण से विस्तार युक्त अर्थ में निषाः वृश्चाः निर्विशेष शानकमे । 


३२६६ ड्वितः क्त्रः २।३।८८। 

अयं भाव एव स्वभावात । 'क्त्रेमस्नित्यमः ( सू १५७० ) किन्रप्रत्यया- 
न्तान्मप्‌ निवृ्तेऽ्थ । नित्यग्रहणात्क्त्रिसब्बिषयः । अत एव क्श्यन्तेन न 
बिप्रहः | डुपचष्‌, पाकेन निवृत्त पक्त्रिमम्‌ । डुबपू , उप्त्रिमम्‌ | 

“डु? कौ इत्‌ संज्ञा युक्त घातु से क्ति प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय शब्द समवेत शक्ति से माव 
अथं जहाँ प्रतीयमान रहें वहाँ हो होता है । क्ति प्रत्ययान्त से निवृत्ताथ में मप्‌ होता दै । शसौछिए 
क्ति प्रत्ययान्त से विग्रह न हुभा। पाकेन निवृत्तम्‌ = सम्पादितम्‌। डु पचप्‌ पाके 'आदिणि। 
डडवः से 'डु' कौ इत संच्चा कोप, क्ति प्रत्यय उससे मपू चकार को ककार “पक्तिमम्‌? = विलक्षण 
तेजः्संयोगरूप पाकक्रिया से सम्पादित रक्तादि घट का रूप। बोजसन्तानाथंक डुवप्‌ पातु से 
कति प्रत्यय सम्प्रसारण, पूवप मप्‌ उप्त्रिमम्‌ । 


३२६७ ट्वितोऽथुच्‌ ३।३।८९। 
अयमपि स्वभावाद्वाब एब | डुवेप्र, वेपथुः | श्वयथुः । 


ड कौ शत संशा युक्त पातु से भथुच्‌ प्रत्यय होता दै । यह भी आव में होता है, शब्द शक्तिः 
स्वभाव से । वेपयुः | श्रयथुः। 
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३२६८ यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ ३।३।९०। 
यज्ञः | याच्ञा | यत्नः | विश्नः । प्रश्नः | रशने चासश्न० ( सू० २७७७ ) 
इति ज्ञापकान्न सम्प्रसारणम्‌ | किरं तु बिशन इत्यत्र गुण निषेधाय | रणः | 
यज , याच्‌ , यद्‌ , विच्छ , प्रच्छ , रक्ष , इनसे नङ्‌ प्रत्यय होता है। यजन-न चुत्व यशः। 
याचु+न चुस्व टाप्‌ दीं याच्ना । प्रइनः यहाँ सम्प्रसारण 'म्रहिज्या से होना चाहिये, किन्तु 
“रसने चासन्नकाले? निर्देश से सम्प्रसारण भाव हुआ। नढ्‌ में छित्व गुणनिषेषायै दै यया विइनः 
यहाँ शाद से चुरव निषेष है । 


३२६९ स्त्रपो नन्‌ २।३।९१। 
स्वप्नः | 
स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय होता दै । स्वप्नः। द 
३२७० उपसगे घोः कि! ३।३।९२। 
प्रधिः | अन्तर्धिः । उपाघीयतेऽनेनेत्युपाधिः | RE 
उपसगे पूव में रहते घु संशक दा एवं घा से कि प्रस्य होता है। नाकार डोप “थातो छ प 
इदि च' से होकर प्रधिः। कि प्रस्ट्य विधान में अन्तर शब्द को उपसगेत्व बोधन कर उ 
अन्तिः । उपाधिः । उप आ पूर्वक था से साधवमत में कता में कि प्रत्यय हुआ । इप = स॒ 
स्वघममादबाति इति उपाधिः। , ४ 


र 
३२७१ कमण्यधिकरणे च ३॥३॥९३॥ 
कमेण्युपपद्रे घोः किः स्थादधिकरणेऽर्थे । जलानि घीयन्ते5स्मिन्निति 
जलधिः | ै हर 
कमै उपपइ रइते अधिकरण में घु संक घातु से कि प्रस्यय होता दे। समुद्र अथ में जळ 
घारण का भाश्रय जळपिः । 


३२७२ ख्नियां क्तिन्‌ ड ह 
ने न्स्यात । घनो5पत्रादः । अजपी तु परत्व 
ज यो ण | 'स्फीतिकाम" इति तु प्रामादि- 
कम्‌ | क्तान्ताद्वात्वथे णिचि 'अच इः इति वा समाघेयम्‌ | रिस 
करणे? ( बा २२११) । शूयतेऽनया भ्रुतिः। यजेरिषेश्च इष्टिः | स्तुतिः | 
“ल्वादिभ्यः क्तिश्िष्ठावद्वाच्यः ( वा ४८२६ ed | न | 
| । पूतिः । 'ह्वाद” ( सू ३०७३ गविभागात्‌ हे : 

| ग च (सू० ३०३७ पूर्ति: | फुल्तिः । “चायतेः तिनि भावो 
बाच्यः (वा ४४१८) । अपचितिः । “सम्पदादिभ्यः किपः ( वा २२३२ ) 
सम्पत्‌ । बिपत्‌ । किन्नपीष्यते? | सम्पत्तिः | बिपत्तिः। 


खौलिक में भावादि बाच्य रहने पर घन्‌ को बाषकर घाठु से छिन्‌ प्रत्यय होता है। यह 
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सूत्र परत्व के कारण अच्‌ एवं अप्‌ का भौ बाषक है। कृतिः, चितिः, स्तुतिः, स्फायी-स्फातिः । 
स्फौतिकामः यह असङ्गत रूप है । अथवा क्त प्रत्ययान्त स्फीत से णिच्‌ प्रत्यय कर 'अच इः से 
इस प्रयोग की उपपत्ति हुई ।* ध, यज, इष्‌, स्तु, इनसे करण अर्थ में क्तन्‌ प्रत्यय होता दै। 
अयते अनया इति थुतिः = वेदः । यज या इप्‌ से क्तिन्‌ प्रत्यय सम्प्रसारण यज्‌ कौ इष्टि ७ ऋ 
एवं लू. से किन्‌ प्रत्यय निष्ठा के समान दोता है। भतः नकारादेश तकार को दोगा । कोणिः । 
गौणिः। ळनिः। धूनिः | पूः । हादः। ३०७३ ऐसा योगविभाग कर चिन्‌ प्रत्यय उससे कर 
इस्व से प्रहत्तिः । ति च २०६७ से.छत्व कर 'चूतिः । फुलतिः । चाय से क्तिन्‌ एवं घातु को चि 
आदेश होता है-भपचितिः।* पद्‌ भादि षातुभों से बिबप्‌ होता हे । सभ्पत्‌। विपत्‌। सम्‌ 
पूवक पद भादि धातुओं से क्तिन्‌ भी होता है । सम्पत्तिः, बिपत्तिः । 
३२७३ स्थागापापचो भावे ३।३।९५। 

क्तिन्‌ स्यादङोऽपवादः | प्रस्थितिः | उपस्थितिः | सङ्गीतिः | सम्पीतिः । 
'पक्तिः | कथम्‌ अबस्था, संस्था, इति । “व्यवस्थायाम्‌? इति ज्ञापकात्‌ । 

स्या, गा, पा, पच्‌, इनसे भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय होता दै। यह अब्‌ प्रत्यय का बोधक है। 


ब्यवस्थायास्‌ इस ज्ञापन से क्वचित मद भी होता है । वहां वाषक को प्रवृत्ति नही । यथा-- 
अवस्था, संस्था । , 


३२७४ ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीतयथ्च ३।३।९७। 


भवते: “ज्वरत्व? ( सू २६५४ ) इत्यूठ्‌ | ऊतिः । स्वराथं बचनम्‌ । उदात्त 
इति हि वतेते | यूति:। जूतिः । अनयोर्दीघेत्वै च निपात्यते | स्यतेः सातिः। 
'द्यतिस्याति! ( सू० ३०७४ ) इतीत्त्वे प्राप्ते इह इत््वाऽभाषो निपात्यते । सनोः 
तेषी 'जनसन? ( सू० २५०४ ) इत्यात्वे कृते स्बराथं निपातनम्‌। हन्तेहिंनोतेवो 
हेतिः | कीर्ति: | 

ऊति, यूति, जूति, साति, देति, एवं कीतिं ये क्तिन्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध दोते हैं। 
रक्षणाथंक अव से क्तिन्‌, 'ब्बरस्वर’ से छठ से छतिः। यह सूत्र स्वराथं दै । यहां उदात्त कौ 
अनुवृचि है । यूतिः । जूतिः । यहां दोघेत्न निपातन जब्ष दै । सा+ति सातिः। यहां 'यतिस्यति- 
मास्या? से प्राप्त इकारादेशामाव है। यद्वा, सन्‌ से 'जनसन' से आकार होने पर निपातन 
केवळ स्व॒राथ है । इन्‌ या हि से देतिः । कू से िन्‌ श्त्व र॒पर॒त्व एवं दीधे कोतिः । 


३२७५ त्रजयजोमोवे क्यप्‌ २।२।९८। 
न्रज्या | इज्या | 
ब्रज एवं यज्‌ से भाव में क्यपू प्रत्यय दोता दै । व्रज्या । इज्या । 4 
२२७३ सज्ञायां समजनिपद्निपतमनविदघुञ्शीङम्मुनिण;३।३।९९। 
समजादिभ्यः स्रिया भावादौ क्यप्‌ स्यात्स चोदात्तः संज्ञायाम्‌ । 'अजेः 
क्यपि बीभावो नेति बाच्यम्‌? ( बा १५६६ ) समजन्त्यस्यामिति समज्या मभा | 
निषीद्न्त्यस्यामिति निषद्या आपण; | निपतन्त्यस्यासिति निपत्या पिच्छिला 
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उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३४७ 
भूमिः। सन्यतेञ्नयेति मन्या गलपाश्बंशिरा। विदन्त्यनया विद्या | सुत्या 
अभिषवः | शय्या । सरत्या | ईयतेऽनया इत्या शिक्षिका | * 
संशा में संपूवेक अज्‌ निपूवंक सद्‌, निपूवक पद , मन्‌ , विद्‌, पुञ्‌ , शीङ्‌, सुञ्‌ , इण, इनसे 
स््रीछिज्ञ में आव में क्यप्‌ होता है, वह उदात्त दे । अजको क्यपू में वौ भादेश नहीं होता दै । 
समा भये मे समज्या। निषद्या= आपण। पिच्छिछा भूमि में निपत्या। गल-पाश्च॑स्तिरा में 
मन्या । ज्ञानसाधन में विद्या । भभिषव अथे में सुत्या । शयन का भषिकरण स्थान में शय्या । 
सृत्या । शिविका में इत्या । तुक भी हुआ 'हस्वस्य' से । 


३२७७ कनः श च ३।३।१००। 
छुः इति योगविभागः | कञः क्यप्स्यात्‌ | कृत्या । “शा चः । चात्‌ क्तिन्‌ । 
क्रिया । कृतिः | 
यशां 'कुनः” ऐसा प्रयक्‌ सूत्र कर क्यप्‌ प्रत्यय इन्‌ से होता दै। ततः 'श च? यह अंश है-- 
इन्‌ से श प्रत्यय होता है, चकार से किन्‌ मो होता हे । क्रिया कृतिः । 


३२७८ इच्छा ३।३।१०१। 
इषेभोवे शो यगभावश्च निपात्यते | इच्छा | 'परिचयाँपरिसयोसुगयाटाटय।- 

नामुपसङ्कथानम्‌? (बा २२१५) । शो यक्च निपात्यते | परिचयो पूजा । परिः 
सयो 'परिसरणम्‌ । अत्र शुणोऽपि। स्रा अन्वेषणे चुरादावदन्तः । अतो 
लोपाऽमावोऽपि | शे यकि णिल्लोपः। सगया | अटतेः शे यकि ट्यशाष्दस्य 
द्वित्वम्‌ । पूवेभागे यकारनिवृत्ति्दीधंश्च । अटाट्या । “जागर्तेरकारो वा? 
(२२१६ ) पत्ते शः। जागरा जागयो। 

निपातन से इच्छा रूप को सिद्धि होतो है अर्थात इष्‌ से माव में श प्रत्यय यक्‌ का अमाव । 
परिचर्या, परिसयाँ, मृगया, भटाट्या-्ये भ निपातन से सिद्ध होते है । परिपूर्वेक चर्‌ आदि 
धातुओं से झप्रत्यय एवं यक्‌ होता है । परिचयाँ = पूजा । परिसर्या = परिसरण । यहाँ निपातनः 
से गुण हुआ । अन्वेषणार्थंक मृगधातु अदन्त है, चुरादि में उसे अकार का ळोपामाव, झभत्य१७ 
यक्‌ , णिछोप सृगया। अट्‌ से शप्रत्यय, यक्‌ 'दय' का द्वित, पूवेमाग में यकार कौ निवृत्ति, 
दोघे मटाट्या ।» जागू से. विकश्प अ प्रत्यय पक्षमें श प्रस्यय जागरा । जाग्या । 


३२७९ अप्रत्ययात्‌ २।३।१०२। 
प्रत्ययान्तेभ्यो घातुभ्यः श्षियामकारप्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीषो | पुत्रकाम्या | 
प्रत्ययान्त घातुओं से खौलिङ्ग में अकार प्रत्यय होता हे । चिकीषां । पुत्रकाम्या । 


३२८० गुरोश इरः २।३।१०२३। १5 
गुरुमतो हलन्तात्‌. खियामकारः स्यात्‌ । ईहा। ऊहा। गुरो किम्‌! 
भक्ति: | इलः किम्‌; नीतिः। 'निष्टायां सेट इति वक्तव्यम्‌? ( षा २९०८) | 
नेह | आप्तिः। 'तितुत्र- ( सू ३१६३ ) इति नेय्‌। दोष्तिः। (तितुत्रेष्वमद्दा' 
दीनामिति वाच्यम्‌? ( ४३६३ ) | निगृहीतिः | निपठितिः | ip 
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युरुसंशक वणे घटित एलन्त घातु से जीकिङ्ग में अकार होता है । शहा । ऊद्दा । मक्तिः-यहां 
गुरुमान्‌ नहीं अतः क्तिन्‌ हुआ। नौतिः यहाँ इलन्त नहीं भतः क्तिन्‌ हुआ । निष्ठा प्रत्यय में 
सेट जो गुरुमान्‌ इलम्त उससे पर भ प्रत्यय होता है, ऐसा कहना चाहिये । आप्तिः में अकार 
प्रत्यय इस कथन से न हुआ। वहां 'तितुत्र' से इट्‌ का निषेध दै । दीप्तिः । 'तितुत्र' सूत्र अदादि भिन्न 
धातुर्भो में इडागम का निषेध करता है, ऐसा कना चाहिये। निगृहीतिः । निपठितिः । 


३२८१ षिद्भिदादिम्योऽङ्‌ ३।३।१०४। 
बिद्ध॑थो भिदादिभ्यश्च खियामङ्‌ | ज॒ष्‌--जरा | त्रपूष-त्रपा | भिदा- 
बिदारण एवायम्‌ | भित्तिरन्या [ 'छिदा द्वेघीकरणे' | अन्यत्र छित्तिः छिद्रम्‌ । 
गुहा गिर्योषब्योः | अत्र गिरेरेकदेशो गिरिशब्देन विवक्षितः | अन्यत्र गूढिः | 
आरा हारा कारा तारा घारा। अत्र दीघत्व॑ निपात्यते | आरए शास्थ्र्यासिति 
बक्तव्यम्‌ | आर्तिरन्या । आङोऽतश्च क्तिन्‌| रेखा लेखा | अत्र गुणः | चूडा। 
घारा प्रपात इति वक्तव्यम्‌ | धृतिरन्या ] छिदा | स॒जा | 'क्रपेः सम्प्रसारणं च 
(गण ३२) कृपा | 
_षित्‌ घातु एवं भिदादि धातु इनसे पर जीलिङ्ग में भू प्रत्यय ोता है। एवं अङ्‌ प्रत्यय पर 
में रहते 'क्रदृश्यो$ड! से गुण कर--खरा । त्रपा । सिदा । विदारण अर्थं में ही यह हुआ, उसन्या में 
पातका 1 छिदा । सजा । ( कोष्ठान्तगंत मूलपाठ वाळमनोरमा टोका के साथ उपलब्ध 
'होता हे )। 
३२८२ चिन्तिपूजिकथिकुस्बिचचेश्व ३।३।१०५। 
अङ स्यात्‌ | युचोऽपबादः | चिन्ता | पूजा। कथा | छुस्षा । चचो | 
( चात्तला ) | | 
चिन्त्‌ , पूज्‌, कथ्‌ , कुम्ब्‌ , चर्च , इनसे भङ्‌ होता है। यद युच्‌ का बाधक है। चिन्ता । 
पूजा । कया । कुम्बा । चर्चा । चकार से तुला । 
३२८३ आतश्चोपसर्गे ३।३।१०६। 
झङ स्यात्‌ | क्तिनोऽपवाद्‌ः | प्रदा । उपदा | “श्रदन्तरोरुपसगेषदू वृत्तिः 
(वा ११३१-११४७ ) | श्रद्धा । अन्तघो | “उपसर्गे घोः किः? ( सू ३२७० ) 
इत्यनेन किः | अन्तचिः। र 
| उपसगे पूवक आकारान्त धातु से अङ्ग दोता दै । यह क्तिन्‌ का वाक दै--प्रदा | उपदा । अत्‌ 
'एवं अन्तर्‌ उपसा समान कायंमाक्‌ है । अतः श्रत्‌. एवं अन्तर्‌ उपपद में रहते आकारान्त घातु 
से अछ होता दै । कि प्रत्यय करके अन्तिः । 
३२८४ ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३।३।१०७। 
अकारस्याऽपवाद्‌ः | कारणा । हारणा । आसना | श्रन्थना । “घट्रिवन्दि- 
विदिभ्यश्चेति वाच्यम्‌? ( वा २२२२) घट्टना। बन्दना | वेदना | 'इषेरनिः 


चछा्थेस्य” (वा २२२३ ) | अन्वेषणा | “परेबी? (वा २२२४ ) | पर्येषणा | 
परीष्टिः | 
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उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३५६ 

ण्यन्त घातु आस्‌, अन्थ्‌ इनसे युच्‌ दोता दै । यह अप्रत्यय का बाधक है | कारणा । हारणा। 
घट्ट, वन्द्‌, विद्‌ इनसे भो युच्‌ होता दै। अनिच्छाथेक इप्‌ से युच्‌ होता दै । परिपूर्वक इष्‌ से 
युच्‌ होता है, विकश्प से । टे 

३२८५ रोगाख्यायां ण्बुल्बहुलम्‌ ३।३।१०८। 

प्रच्छर्दिका बसि; | प्रवाहिका-प्रदणी | बिचर्चिका-पामा | कचिन्न | अदे, 
शिरोऽत्तिः | 'घात्वथनिदशे ण्बुरबक्तठ्यः (बा २२२५) | आसिका | शायिका | 
“इक्श्तिपौ घातुनिदेशे! ( वा २२२६ )। पचिः । पचतिः | 'बणोत्कारः (वा 
२२२७ ) | निर्देश इत्येब । क्षकारः। ककारः। 'रादिफः? (वा २२२८) | 
रेफः | 'मत्बथोच्छःः ( वा २२२६ )। बहुलबचनादकारलोपः | सत्वर्थीयः | 
“इणजादिभ्यः (बा २२३०) | आजिः | आतिः | इन _ वपादिभ्यः (बा २२३१) | 
बापिः | वासि; । स्वरे भेद | “इक कृष्यादिभ्य/ (बा २२३२) | कृषिः | गिरिः | 

रोग को संज्ञा रूप अथ की प्रतीति से धातुओं से वहुळ ण्बुळू होता हे । प्रच्छदिका कहीं ण्वुळ 
नहीं होता है । शिरोईतिः । धातु के लथे निर्देश में प्वुल होता दै । भासिका, शायिका । घातु निर्देश, 
में इक्‌ एवं डितप्‌ प्रत्यय होते हैं । पचिः। पचतिः। वणे निर्देश में वणे से कार प्रत्यय दोवा“दै । 
क्वचित्‌ वणे समुदाय से मो कार प्रत्यय, “वषट्कारः रवणे से इफ प्रत्यय शोता है। रेफः । मत्वर्थ 
शब्द से अप्रस्यय होता दै । वाहुलक से अकार का छोप होता है । मत्वयॉयः । मजादि घातुओं से 
इण्‌ प्रत्यय होता । आजिः। आतिः। वपादि ते. इम्‌ प्रत्यय । वापिः । वासिः। स्वर विशेष इण्‌ 
एवं इञ्‌ में है । कृष्यादि से इक्‌ प्रत्यय । कृषिः । गिरिः । 


३२८६ संज्ञायाप्र ३।३।१०९। 
अन्न घातोण्बुल्‌ । उद्दालकपुष्पभख्चिका | ( बरणपुष्पप्रबाहिका | अभ्यषः 
खादिका | अभ्यूषः पूरिका अपूपविशेषः ) | 
संशा में घातु से ण्वुल्‌ होता है। इक्षेष्मातक पुष्पों की अञ्जन क्रोडा निसमें होती है, यहां 
इद्दाळकपुष्पमन्जिका । 


३२८७ विभाषाख्यानपरिप्रशनयोरिञ्च २।३।११०। 
परिप्रश्ने आख्याने च गम्ये इम्‌ स्यात्‌ । चात्‌ ण्वुल्‌ । विभाषोक्तेयंथाः 
्राप्तमन्येऽपि । कां त्वं कारिं-कारिकां-क्रियां-ङ्त्यां-क्रतिं बा अकार्षीः | 
कारि-कारिकां-क्रियां-क्त्यां-क्कतिं वा अकार्षम्‌ । एवं गर्णि-गणिकां- 
गणनाम्‌ | पचि=पाचि कां-पचां-पक्तिम्‌ | इज्यां-इष्टिम्‌ । 
आख्यान परिप्रइन में घातु से विकल्प इन्‌ प्रत्यय एवं चकार से ण्बुळू प्रत्यय होता हैं। 
विभाषा के सम्बन्ध से अन्य प्रत्यय यथाप्राप्त होते दे । कारिं, कारिका, क्रिय, इतिं वा। एवं 


गणिस्‌ , गणिक्षाम्‌ , गणनाम्‌ आदि । 
३२८८ पर्यायाइदेर्णोत्पत्तिघु ण्वुच्‌ ३।३।१११। 


पर्यीयः परिपाटी क्रमः । अइणमहः योग्यता । पयोयादिषु द्योत्येषु ण्वुष्वा | | 
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स्यात्‌ । भवत आसिका । शायिका | अग्रगामिका । भवानिक्षुभक्षिकामहेति | 
ऋणे-इक्षुमक्षिकां मे घारयसि | उत्पत्ती--इक् भक्षिका उदपादि | 

पर्याय, अह, ऋण, उत्पत्ति गम्य रहते धातु से विकर्प ण्डुच्‌ होता दै। पर्याय से 
क्रम शान करना । अहः = योग्यता । ऋण में इसुभक्षिकाम्‌ । उत्पत्ति में इक्ुभक्षिक्षा उदपादि । 


३२८९ आक्रोशे नञ्यनिः ३1३1११२ 
विभाषेति निवृत्तम्‌ । नव्थुपपपदेडनिः स्यादाक्रोशे | अजीबनिस्ते शठ 
भूयात्‌। अप्रयाणिः। कुत्यल्युटो बहुलम! ( सू २८४१ ) । आवेडकतरि च 
कारके संज्ञायामिति च निवृत्तम्‌। राज्ञा मुज्यन्ते राजभोजनाः शालयः | 
“नपुंसके भावे कः? ( सू ३०६० ) । 
इसमें विभाषा को अनुवृत्ति है। नम्‌ उपपद में रहते आक्रोशाथ में घाठु से अनि प्रत्यय 
होता है--भजीवनिः । अप्रयाणिः । कृत्यप्रत्यय एवं ्युटू प्रत्यय वळ होते है । ई"मावे$कतेरि च 
कारके संशायाम्‌” इन दोनों की निवृत्ति हुई । राजमोजनाः, शाल्यः। माव में नपुंसकलिङ्ग में 
थातु से क्त प्रत्यय होता है । 
३२९० ल्युटू च ३३३।११५। 
हसितम्‌ | हसनम्‌ | योगवि माग उत्तरार्थः । 
माववाच्य रहते नपुंसक में षातु से छ्युट प्रत्यय होता है। इरितस्‌। हसनम्‌। यह योग 
'विमाग उत्तराथ है । 
Ce . 6 
३२९१ कर्मणि च येन संस्प्षात्‌ कतुः शरीरसुखम्‌ ३।३।११६। 
येन कमंणा संस्प्रश्यमानस्य कतुः शरीरस्य सुखमुत्पद्यते तस्मिन्‌ कमेण्यु- 
'पपदे ल्युद्‌ स्यात्‌ | पूर्वेण सिद्धे नित्यसमासार्थं बचनम्‌। पयःपानं सुख | 
९ ओद्नभोजन सुखम्‌ | नन्वत्र पानादेब सुल्लम्‌ | चन्दन।ुत्तेपनं सुखमितिवत्‌ | 
सत्यम्‌ | यत्र संस्पश विना सुखाभावस्तदर्थकत्वात्‌ । यत्र साक्षात्परम्परया वा 
सुखे तत्रेति याबत्‌ ) | कतुरिति किम्‌? गुरोः स्नापनं घुखम्‌ , नेह गुरुः कतो, 
किन्तु कर्म | ( कमेणीति किम्‌ ? तूलिकाया उत्थानं सुखम्‌| अग्निकुण्डस्य 
सेवन सुखम्‌ । प्रत्युदाहरणेष्त्रसमासः ) | 
जिस कमे से स्पृश्यमान कर्ता के शरीर का सुख उत्पन्न हो वइ कमे उपपद होने पर घातु से 
युट प्रत्यय होता दै । पूवेसूत्र से सिद्ध या यह नित्य {समासाथं दै । पयःपानम्‌ सुखम्‌। गुरोः 
स्थापनं सुखम्‌--यहां कर्ता नहीं किन्तु कम है, अतः श्युट्‌ न हुआ । 
३२९२ वा यो २।४।५७। 
छजेर्वी वा स्याद्यौ | प्रबयणम्‌ | प्राजनम्‌ । 
यु प्रत्यय पर में भज्‌ को विकल्प से वी भादेश होता दै । प्रवयणम्‌ । प्राजनस्‌। 


३२९३ करणांधिकरणयोथ ३।३।११७। 
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उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३५१ 
| ल्युट्‌ स्यात्‌ । इध्मप्रत्रश्वनः कुठारः। गोदोहनी स्थाली । खलः प्राक्कएणा- 
धिकरणयोरित्यघिकारः | 

| करण एवं अधिकरण में घातु से स्युर्‌ होता दै । इध्मप्रत्रश्चनः कुठारः । काष्ठ काटने-का साधन । 

| आय के दुइने के पात्र में गोदोइनी स्थाकी गू वड़वी । खळ के पूवंतक “करणाधिकरणयोः? का 
| 

| 


हिज, ह. 


अधिकार द्वोता दै । 


३२९४ अन्तरदेशे ८।४।२४। 
अन्तःशब्दाद्धन्तेनेस्य णः स्यात्‌ | अन्तहणनम्‌ । देशे तु अन्तहेननो देशः 
अत्पूबेस्येत्येब | अन्तष्नेन्ति । तपरः किम्‌ ? अन्तरघानि | 
देशभिन्न में अन्तः शब्द से परवती इन्‌ उसके नकार को णकार आदेश होता है। भन्त- 
इंणनम्‌ । देश अथै में अन्तईननो देशः यहां णत्वाभाव। हस्व अकारपूर्वेक इन्‌ अवयव नकार 
को णत्व होता है, लुप्त अकारक इन्‌ के नकार को णस्वामाव से अन्तध्नेन्ति । अत्‌ में तपरर्व के 
कारण दोघे आकारपरक नकार को णत्वामाव दै । यथा भन्तरवानि । 


३२९५ अयनं च ८।४।२५। 


अयनस्य णोऽन्तःशब्दात्‌ परस्य | अन्तरयणम्‌ | आदेश इत्येब । अन्तरः 
यनो देशः | 
देशभिन्न में अन्तः शब्द से पर अयन के नकार को णकार होता है। अन्तरयणम्‌। देश में 
अन्तरयने देशः । 


३२९६ पुसि सज्ञायां घः प्रायेण ३।३।११८। 


संशा होने पर पुंछिङ्ग में प्रायः घ प्रत्यय होता दै । यहां प्रायः पदार्थ का संता में अन्वय नहं दै 
किन्तु प्रधान विधेय घ प्रत्यय में वह विशेषणतया अन्बित है, युणानाञ्च परा्थस्वाद सम्बन्धः 
समत्वात्‌ न्याय से । 


३२९७ छदिर्धेऽड्यपसगस्य ६।४।९६। 
दविप्रशृत्युप सरगेहीनस्य छादेहस्बः स्यादू घे परे। दन्ताश्छाद्यन्ते5नेन दन्त- 
ऋछुदः । प्रच्छदः | अद्वीति किम्‌ ? समुपच्छाद | आकुवेन्त्यस्मिन्ताकर; 


द्वि प्रभृति उपसगे से होन छादि षातु का हस्व घ प्रत्यय पर रहते होता है। दांत आच्छादित 
जिससे हो उपे दन्तच्छइः कहते है। प्रच्छरः। 'ससुपच्छादः । द्विभ्रमृति उपसग यहाँ है। 
आकरः । 


३२९८ गोचरसश्चरवहन्रजव्यजापणनिगमाञ्च ३।३।११९। 
घान्ता निपात्यन्ते | लश्च ( सू ३९०० ) इति बच््यमाणस्य घनोऽपः 
बाद्‌ः। गावश्चरन्त्यस्मिन्निति गोचरो देश; | सञ्चरन्त्यनेन स्रो माग; 
बहन्त्यनेन वहः स्कन्धः | अज्ञः । व्यजस्तालबृन्तम्‌ । निपातनाद्वीभाबो न । 
आपणः पण्यस्थानम्‌ । निगच्छन्त्यनेन निरामः छन्द: | चारकषः | निकषः | 
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३५२ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
ञ्ञ, न्त पद निपातन से सिङ होते 
गोचर, सञ्चर, वद, नज, व्यव, आपण; निगम यद्द घ प्रत्ययान्त पद 
हे । वद न स्‌ से म बज का बाषक दै । गाये परिभ्रमण या धास खाने के लिए जहां जांय 


वह देश गोचरः । गमन किया जाय जिससे वह सञ्चरः मागे है। वहन क्रिया का साधन स्कन्ध 


जः = ताळवून गी नहीं है। आपणः = 
५ | ब्जः | व्यजः = ताळबुन्त । यहां निपातन के कारण अज कोवं 
र । निगमः = छन्द । चकार से कषः । निकषः । ये मो निपातन से सिड हैं। 


भन 
३२९९ अबे तुख्रोषज्‌ २।२।१२०। 
अवतारः कूपादेः | अवस्तारो जबनिका । 
अवपूवंक तू एवं स्तृ से संशा में करण एवं अधिकरण में घन्‌ प्रत्यय पुंर्िङ्ग में होता है। 
अवस्तारः कूपादेः ! भवस्तारः जवनिका । 


३३०० हलश्च ३।३।१२१। 

हृलन्तादू घञ्‌ स्यात्‌ । घापवाद | रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः | अपः 
सृज्यते$नेन व्याध्यादि रित्यपामागेः | विमागेः समूहनी | 

करण या अधिकरण में पुंहिङङ्ग में संशा प्रतीति में दुळन्त घातु से घमू प्रत्यय होता दै । यह 
ब प्रस्यय का अपवाद दै । रामः । अपामागे: । विमा: समृद्दनी । २--चित्तवृत्तिनिरोष करने 
वाळे योगियण समाधि में जिन उपास्यदेव भगवान्‌ रामचन्द्र महाप्रभु का ध्यान करते हैं, वह 
पूण पुरषोत्तम मर्यादा- पुरुष, ओ रामचन्द्र हैं। २--रोग जिससे पथक्‌ होता है वह अपामागे दै, 
घन वृद्धि कुत्व “उपसगंस्य' से पूवेपदस्थ अकार का दोघे हुआ । ३--समृहनी को बिमागै कहते हैं । 


रिप्पणी--साम्मदायिक आचाये ने पक्षपात से अंशावतार औ राम को माना है एवं कृष्ण को 
पूर्णावतार माना है, यह उचित नहीं । 
३३०१ अध्यायन्यायोद्यावसहाराथ ३।३।१२२। 
अधीयते5स्मिन्नथ्यायः । नियन्त्युद्युवन्ति संहरन्त्यनेनेति विग्रह: अवहारा- 
घारावायानामुपसंख्यानम्‌ ( वा २२३६ ) 
अध्याय, न्याय, उद्याब, संदार, ये घञ्‌ प्रस्ययान्त निपातित है । अधि इङ्‌ अधिकरण में 
घञ्‌ अध्यायः | करण में घञ्‌ न्यायः । करणे घञ्‌ उद्यावः । संहारः। षम्‌ प्रत्ययान्त अवहारः 
आधार: आवायः-ये निपातन से सिद्ध होते हैं । 
३३०२ उदङ्कोञ्चुदके ३३1१२३) 
उ्पूवोदव्वतेषन्‌ स्यात्‌ न तूदके । घृतमुदच्यते उद्‌ भ्रियते5स्मिन्निति 
घृतोद ङ्कश्चर्ममयं भाण्डम्‌ | अनुदके किम्‌ ? उदकोदञ्चनः । 

"उदड: घञ्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिङ होता है । उदक भिन्न अथे में घी जिससे निकाला 
जाय वह चर्म निर्मित कुप्पा इसमें उदछुः । उत्पूवेक अन्त्‌ से धन्‌ प्रत्यय नहीं दै। उदकोदबनः। 
३३०३ जालमानायः ३।३।१२४। 

आनीयन्ते मत्स्यादयोऽनेनेत्यानायः। जालम्‌ इति [कम्‌ ? आनयः | 
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क अ 


उत्तरकृदन्तमकरणम्‌ ३२३ 


उ लचल यकक 


जाळ धथे में 'आनायः यह घञ्‌ प्रत्ययान्तपद निपातन से सिद्ध होता दै । महत्य भादि 
का आनयन साधन लाळ में भानायः हुआ । जाळ अथे जहां नहीं वहा स्युट्‌ से आनयनः । 


३३०४ खनो घ च ३।३।१२५। 


चादूघञ्‌। आखनः | आखानः | घित्करणमन्यतोऽप्ययभिति ज्ञापनार्थम्‌ । 
तेन भजेः भगः पद्म्‌ । करणे घः। खल सञ्चये। अधिकरणे घः। खल 
इत्यादि । 'खनेडडरेकेकषका वाच्याः (वा २२३८) आाखः | आखरः | 
आखनिकः | आखनिकबकः | एते खनित्रवचनाः । 
खन्‌ धातु से प्रत्यय एवं चकार घमू प्रत्यय होता है। आखनः, भाखानः। खन्‌ में विरत 
फल न होने से वह व्यर्थं होकर जहां कुरव हो कर वद चरितार्थ हो सके ऐसा धातु से मी यह 
अत्यय होता हे । यया--भगः। यहां घ प्रत्यय हुआ । पदम्‌ में क प्रत्यय है । क्वाचित्क वाक्य है, 
सगः पदमु--यहां पदम्‌ में तारपये नहीं केवळ भगः में ही धित्‌ फळ है। खन्‌ घातु से ड, डर, इक, 
इकवक ये चार प्रत्यय होते हैं। यथा-आखः। भाखरः। भाखनिकः। आखनिकवकः । चे चार 
खोदने के साधन वाचक अर्थात्‌ खनित्र-वाचक हैं । 


२३०५ ईवदूदुःसुघु रच्छाउकच्छा्ेंषु खल्‌ ३।३।१२६। 
करणाघिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एषु दुःखसुखार्थेषूपपदेषु खल स्यात । 

“तयोरेब--? ( सू २८१६ ) इति आवे कर्मणि च | कृच्छे-दुष्कर' कटो भवता | 
अळूच्छु-भवता ईषत्करः | सुकरः | 'निमिमीलियां खलचोरात्य नेति वाच्यम्‌? 
(वा ३७८७ ) इंबज्ञिमयः | दुष्प्रमयः | सुबिलयः | निमयः । सयः | लय! | 

इस सूत्र में अधिकार प्राप्त या अनुवृत्ति से प्राप्त करण एवं अधिकरण कौ निवृत्ति हुई । दुःख 
या सुख वाचक ईषत्‌ , दुस्‌ , सु वे उपपद में रहते घातु से खळ प्रत्यय दोता है । “तयोरेव सूत्र 
से अकमंक धातु से माव में एवं सकमंक घातु से कमें में प्ररयय यहद होगा । तुमसे चटाई वननौ 
कठिन है--अर्थ में दुष्करः करो भवता । यहां कृञ्‌ धातु सकमक दै, कररूप कमे में प्रत्यय से कट 
कमं उक्त होने से कमेवाचक कट से प्रथमा, मवदर्थ कर्ता अनुक्त होने से तृतीया उससे हुई है, | 
कमणि प्रत्यय का यइ उदाहरण दुःखा्थंक का है । झुखाथंक का उदाहरण--शेंपत्करः, सुकरःहै। 
निमिपूरवेक मि घातु, या मी घातु, एवं छो धातु इनको खळ या अच्‌ पर में रहते भार नहीं होता 

है । शंषन्निमयः । दुष्प्रभयः । सुविक्षयः | चिमयः। मयः । छूयः । 


३३०६ उपसगोत्खरघनोः ७।१।६७। 
उपसगौदेव लभेनुम्‌ स्यात्‌ ईषत्मलम्मः | दुष्प्रलस्मः | सुप्रलस्मः | 
उपालम्भः । उपसगोत्‌ किम्‌ ? इंषल्लभः | लाभः | 

खल एवं धञ्‌ परक रम यदि उपसगे पूवक रदे तो नुम्‌ आगम होता दै । शंबत्म्रलम्मः। 
हुष्प्रलम्म; । उपसगे रदित छम्‌ से खल हुआ एवं नुम्‌ का अमाव से ईंषंरछमः । छामः । 
३३०७ न सुदुभ्या केवलाभ्याम्‌ ७।१।६८। | 

`. उपसगोन्तररहिताभ्यां सुदुभ्यो लुसेलुस्च स्यात्खल्घभोः। रुलभम्‌ । 

“२३ वै० सि० च० 
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३४४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
क काया किए? सुप्रजन्मः गेम्भः | कथं तहिं अति 
दुलेभम्‌ । केवलाभ्याम्‌ किम्‌ ? सुप्रलम्भः । अतिदुलेम्मः | कथं तहि अतिसु- 
लममतिदुलेभमिति । यदा स्वती कमंप्रबचनीयौ तदा भविष्यति | 
खल या घञ्‌ प्रत्यय पर रहते उपसर्गान्तर रहित एवं दुर्‌ उपसगेसे पर लमू को नुम्‌ भागम 
नहीं होता है । सुलम्‌ । दुरुमम्‌। उपसर्गान्तर से युक्त कम्‌ को नुम्‌ होता है। सुप्रळम्भः। 
अतिपुलम्मम्‌ यदी क्यो नहीं हुमा, यद्दां अति की उपसगे संशा नहीं हे किन्तु कमे प्रवचनीय अति 
है, एवं सु दै। कमेप्रवचनीय घोत्य सम्बन्ध योषक होने से वे उपसगे नहीं क्रियागत विशेषार्थ के 
अप्रत्यायक होने से । 
“क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न याचकः। 
नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु योतकः ॥?? 
अप्राप्त लक्षण अपवाद कमंप्रवचनौय संश्चक उपसगे संशा वापक में दै, प्राप्ति मुछक वाघ नहीं 
है। अपवाद सदृश में ढक्षणया अपवादत्व व्यवहार से गत्युपसर्ग संशा कौ कमैप्रवचनीय संशा- 
बाधक यह कथन दै । कमे = 'क्रियां प्रोक्तवन्तो ये ते कमंप्रवचनीयाः भूते अनीयर्‌? है । 


३३०८ कतैकमेणोश्र थूळनोः ३।३।१२७। 

कर्ठकर्म णोरीषदादिशु 'चो पपदेषु भूङुमोः खल्स्यात्‌ । “यथासंख्यं नेष्यते? | 
कर्दक्मणी च धातोरव्यबधानेन प्रयोज्ये । ईषदादयस्तु ततः प्राक्‌ । 'कठेकर्म- 
णोश्च्व्यथेयोरिति बाच्यम्‌? ( वा २२४१ ) | खित्त्वान्सुम्‌ | अनाळ्येन आढ्येन 
दुःखेन भूयते दुराढथम्भधम्‌ । ईषदाञ्यम्भ भम्‌ | स्वाढ्यम्भबम्‌ । ईषदाढ्यङ्करः । 

' हुराव्यङ्करः। स्वाढ्यङ्करः | च्व्यर्थयोः किम्‌ ? आढ्यन सुभूयते । 
कता, कमं, इषत्‌ , दुस, सु वे उपपद में रहने पर भू धातु एवं भ्‌ धातु से खल प्रत्यय 
होता दै । यहां यथासंख्य नहीं है । यइ आचायं की इच्छा है, बह आदरणीय है। कतुंवाचक या 
कमे वाचक शब्द धातु से अव्यवहित भर्थांत्‌ व्यवधान रहित से प्रयुक्त होना भावश्यक है। ईष- 
दादि शब्द को तो उसके पश्चात्‌ प्रयोग अपेक्षित है। कर्ता एवं कमे अभूततद्भाव में च्वि 
प्रत्ययान्त रहने पर यदद छायं होता है, ऐसा कथन उचित दै । खिरव के कारण सुम्‌ का भागम 
“खित्यनव्ययस्य से होता दै, दरिद्रपुरुष मदान्‌ कष्ट से धनादि युक्त रोता है, इस विवक्षा में दुरा- 
दयम्मवम्‌। इंषदाढ्यम्मवम्‌ प्रमृति हुआ । जहां जित्रप्रत्ययान्त कता या कमे नहीं वहां “आढयेन 

सुभूयते? । 
३३०९ आतो युच्‌ ३।३।१२८। 
खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः | सुपानः | “भाषायां 
शासियुघिद्टशिधृषिमृषिभ्यो युऽत्राच्यः? ( बा ९२४३) । दुःशासनः | दुर्योघन 
इत्यादि । 

आकारान्त धातु से युच्‌ प्रत्यय होता है । खल का यह बाधक है। भाषा में शास्‌ , युध्‌ + दश, 
ष्‌, सप, इनसे युच्‌ प्रत्य होता है। अन्य जनों से जिस पर दुःख पूर्वक शासन किया जाय 
बह = दुःशासनः । दुर्योधनः = दुःखपूर्वेक जिससे युद्ध किया जाय वह । योगछ्ढ वे शब्द हैं । 


३३१० पात्पदान्तात्‌ ८।४।३५। 
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नस्य णो न | निष्पानम्‌ | सर्पिष्पानम्‌ | षात्‌ किम्‌ ? निर्णयः | पदान्तात 
किम्‌? पुष्णाति। पदे अन्तः पदान्तः इति सप्तमीसमाघोऽयम्‌ । तेनेह न | 
सुसपिष्केण । 


अडादि क्क व्यवधान रहते भी पदान्त पकार से पर स्थित नकार को णकार नहीं होता 
है । निष्पानम्‌। सपिंष्पानम्‌। निर्णयः यहां पकार से पर नहीं अतः णकार हुआ । पदे अन्तः 
पदान्तः, यइ सप्तमी तत्पुरुष समास दै = पद है पर में निसको ऐसा षकार उप्तते पर नकार को 
णत्व नहीं, इस अथ से 'झुसर्पिष्केण” यहां पद पर में नहीं अतः निषेष नहीं, गकार हुआ । 
३३११ आवश्यकाऽऽधम्ययोणिनिः ३।३।१७०। 
अबश्यङ्क।री | शतंदायी । 
आवश्यक एवं अपमण्ण अथं में धातु से णिनि प्रत्यय दोता दै । अवश्यङ्कारी । शतस्दायी । 
३३१२ कृत्याश्च ३।३।१७१। 
आवश्यकाऽऽघमर्ण्ययोरित्येब । अवश्य हरिः सेव्यः | शातं देयम्‌ | 
आवश्यक एवं अधमण में घातु से कृत्य प्रत्यय होता है। भवइयं इरिः सेव्यः कमै में प्रत्यय । 
शतन्देयम्‌ यहां भी कर्म में यत्‌ है । 
३३१३ क्तिच्क्तो च संज्ञायाम्‌ ३।३।१७४। 
घातोः क्तिच्कश्व॒ स्यादाशिषि संज्ञायाम्‌ | 'तितुत्र-” ( सू ३१६३ ) इति 
नेट्‌ । भबतादू भूतिः | 
आशीवांदा में संशा में धातु से किच्‌ एवं क्तप्रत्यय होता है । भूतिः अवतात अथै में 'तितुत्र' 
से इडागम का अमाव हुआ । शुभाइंसनस्‌ = जाशीः । 
दीर्घश 
३३१४ न क्तिचि दीघश्च ६।४।३९। 
अनिटां बनतितनोत्यादीनां च दीघोनुनासिकल्ञोपौ न स्तः क्तिचि परे | 
यन्तिः | रन्तिः । चन्ति | तन्तिः | 
क्तिच्‌ प्रत्यय पर में रहते अनिट धातु एवं बन्‌ धातु एवं तनादि पातुओं का दोघे एवं अनुनासिक 
बणे का कोऽ, वे दोनों काये नहीं होते हैं। 'अनुनासिकस्य! दोघे प्राप्त था, एवं “अनुदात्तोपदेश! | 
सूत्र से अनुनासिक ळोप प्राप्त था उम्रय कार्यं का इसने निषेध किया । यन्तिः रन्तिः आदि । 
३३१५ सन! क्तिचि ठोपश्चास्यान्यतरस्वास्‌ ६।४।४५। 
सनोतेः क्तिच्याक्त्व॑ बा स्याल्लो पश्च बा सनुतात्‌ | सातिः | सतिः | सन्तिः | 
देवा एनं देयाः देवदत्तः । 
__ क्तिच्‌ प्रत्यय पर में रहते सन्‌ को आकार बिकश्प से एवं घातु के नकार का छोप विकल्प से 
'होता है । सातिः, सतिः । सम्तिः। देवा पनं देयासुः देवदत्तः । 


३३१६ अर्खस्वोः प्रतिषेधयो! प्राचां क्त्वा ३।४।१८। 
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३४६ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
>> अजय 
- प्रतिषेधार्थयोरलंखल्वोरुपपद्योः कत्वा स्यात्‌ | प्राचां ग्रहणं पूजार्थम्‌ । 
(अञ्चैवाव्ययेन' ( सू ७८३ ) इति नियमान्नोपपद्समासः | “दो दद्घोश (३०७७) 
अलं दत्वा । 'घुमास्था-' ( सू २४६२ ) | पीत्वा खलु । अलंखल्योः किम्‌ ९ 
मा कार्षीद्‌ । प्रातषेघयोः किम्‌ ? अलङ्कारः । . 
प्रतिषेधा्थक 'भळम्‌? एवं 'खळ? शब्द पूर्व में रहते घाटु से पर क्त्वा प्रत्यय होता दै । सूत्र 
में “प्राचाम्‌? पद प्रशंसाथ में है । 'अमेबाब्ययेन' इस नियम से उपपद समास का अभाव है। 
बु संहक दा को दथ्‌ आदेश होता है तादि कित प्रत्यय पर रहते एतदर्थंक जो सूत्र 'दो ददूघोः दै । 
भळं द्वा करवा प्रत्ययान्त भव्यय से आगत विभक्ति का छक्‌ दै । पीरवा खळ यहां “घुमास्था? 
सूत्र से इंकारादेश आकार को हुभा। भल या खळ निषेधाथंक नहीं, किन्तु निषेधा्थक माळ के 
योग में क्त्वा न हुआ, माङ योग में छक होता है एवं भट्‌ या जादू आगम नहीं होता है। मा 
क्षीत्‌ । अलंकारः में अलम्‌ = भूषणाथंक है अतः क्वा प्रत्यय न हुआ । किन्तु अण्‌ प्रत्यय 
उपपद समास है । 


३३१७ उदीचां माङो व्यतीहारे ३।४।१९। 


व्यतीहारेऽर्थे माङः कत्वा स्यात्‌ | अपूर्षेकालार्थमिदम्‌ । 
व्यतिहार अथ में माङ घातु से उत्तर क्त्वा प्रत्यय होता दै । यह पूर्वकाछाथेक नहीं दै । 


३३१८ मयतेरिदन्यतरस्यास्‌ ६।४।७०। 
सेङ इकारोऽन्तादेशः स्याद्वा ल्यपि । अपमित्य याचते | अपमाय | उदीचां 
ग्रहणाणथाप्राप्तमपि । याचित्वा अपमयते । 
मेङ धातुका अवयव जो एकार उसके स्थान में इकार आदेश होता है विकश्प से श्यप्‌ पर 
रहते । अपमित्य याचते । -अपमाय यह 'उदीचाम्‌? के अएण के कारण पक्ष में यथाप्राप्त कार्य मी. 
होता दे | याचित्वा अपमयते । ट 


३३१९ परावरयोगे च ३।४।२०। 
परेण पूबस्याऽबरेण परस्य योगे गम्ये धातोः कसबा स्यात्‌ | अप्राप्य नदीं 
प्तः । परनदीयोगोऽत्र पवेतस्य | अतिक्रम्य प्तं स्थिता नदी । अवरपवेत- 
योगोऽत्र नद्याः । 


परसे पूवं का योग एवं अवर के साथ पर का योगगम्य रद्दते घातु से करवा प्रत्यय दोता है। 
अप्राप्य जदीं पवतः यहां परंत का पर नदी के साथ योग है। अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी-यहां 
नदी का अवर पवेत के साथ योग है। 


३३२० समानकतंकयो? पूवेकाले ३।४।२१। 


समानकतेकयोधोत्वथेयोः पूर्वेकाले बिद्यमानाद्धातोः क्त्वा स्यात्‌ । 
सुक्त्वा ब्रजति | द्वित्बमतन्त्रम्‌ । स्नात्वा सुक्त्वा पीत्वा त्रजति | ‘अनुदात्त? 
( सु २४२८ ) इत्यनुनासिकलोपः । विष्णुं नत्वा स्तौति । स्वरत्यादेः श्रयुकः 
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किति? ( सू २३८१ ) इति नित्यमिडमाबः पूर्वेबिप्रतिषेधेन | स्वृत्वा | सूत्वा | 
घूत्वा | 
दो या भनेक जो घातु तदेक क्रिया जनक एक कर्ता रहते पूवकालोद्धव किया उसका 
याचक जो घातु उससे कावा प्रत्यय होता दै । वह करवा प्रत्यय भब्यवसंशा में कारण होने से 
“अव्ययकृतो मावे' से भाव में = पात्वर्थ क्रिया में होता हे धातु प्रकृतिभूत क्रिया का बाचक एवं 
करवा प्रत्यय उसी क्रिया का अनुवादक है, अतः क्रिया का दो वार भान न हुमा । पूवंकालिकत 
एवं उत्तरकालिकत्व का मानस वोधमात्र है वह शाब्दबोध में प्रविष्ट नहीं वह थोत्य है, वाच्य नहीं। 
सूत्र में 'समानकर्तुकयोः? में द्वित्व अविवक्षित हे, अर्थांत अनेक क्रियाओं का एक कर्ता रहे यही 
बोधन करता दै द्विस्व अविवक्षित है । सूत्रे 'रिन्वचनमतन्त्रम्‌? “अर्थ नपुंसकम्‌? यहां समांशवाचक 
अधे नित्य नपुंसक है । पुनः नपुंसक महण व्यर्थं होकर स्थाळोपुछाक न्याय से पूवं अंश्द्वय विशिष्ट 
परिभाषा में शापक दै, अथवा एकदेशाचगत्या शापक है। सुक्त्वा त्रबति यहां भोजन कर्ता वहो 
गमनक्रियाकर्ता है पू्वकाछो व भोजन क्रिया तद्वाचक घातु से क्सा प्रत्यय कित से गुणामाब दै । 
भोजनकएंकतुंकं वत॑मानकारिकं गमनम्‌ यद संक्षिप्ताथबोष है । स्नानक्रियाकर्ता, भोजनः 
क्रियाकर्ता, पानक्रिया कर्ता एवं गमनक्रियाकता एक है वह पूवकाछिक क्रिया वाचक अनेक 
धातुओं से भाव में करवा प्रत्यय हुआ, स्नात्वा, भुक्त्वा, पीत्वा स गच्छति = व्रनति । विष्णुः 
क्मेकनमनपूवेक उस्कपंगुणयोषन रूप वह स्तुति करता दै वहां विष्णु नस्वा स्तौति नस्‌ 
वातु से करवा प्रत्यय कर अनुदात्तोपदेश से मकार का ळोप हुभा। स्वृ आदि धातुर्भो से पर 
वलादि भाषंषातुक को पूवेविप्रतिपेष प्रयुक्त इट्‌ का भमाव हुआ । यया-स्वृर्वा, सूस्वा, धूत्व। । 


३३२१ क्त्वि स्कन्दिस्यन्दोः ६।४।३१। 
एतयोनेज्ञोपो न स्यात्क्त्त्र परे । स्क्न्त्वा । उद्स्थादिड्वा | स्यन्त्वा-- 
स्यन्दित्वा । 
क्स्वा प्रत्यय पर रहते स्कन्द एवं स्यन्द का भवयव नहार का छोप नहीं होता है, स्कन्दा । 
दौधे ऊकार इत्‌ के कारण “सबर तिसूति' सूत्र से इडागम विकश्प से हुआ । स्यन्दिश्वा । स्यन्स्वा । 


३३२२ न क्त्वा सेटू १२1१७ 
. सेट्‌ कत्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा | सेट्‌ किम्‌ ! इत्या | 
सेट्‌ क्ता प्रस्यय कित नहीं माना जाता । अक्षः युणादिकाय में कित्व यहां प्रतिबन्धक नहीं 
अर्थात्‌ 'ङ्किति चः सूत्र की भप्रवृत्ति से 'शयित्वार हुआ। जदं अनिट्‌ क्त्वा दै बहाँ कित्व भक्षुण्ण है, 
गुण निषेध 'कृस्बा’ यहां । 
३३२३ मृडमृदशुघकुषक्लिशवदवसः क्त्वा १।२।७ | 
एभ्यः सेट्‌ कत्वा कित्‌ । सृडित्वा । "क्लिशः क्त्वा-' ( सू ३०४६ ) इति 
वेट्‌ । क्लिशित्वा । क्लिष्टबा । उदित्वा | उषित्वा । 'रुदबिद-? ( सू ९६०६ ) 
इति कित्त्वम्‌ | रुदित्वा | विदित्था । मुषित्वा । गृद्दीत्वा । 5 
सड, सूद, युध्‌, कुष्‌, क्छिश्‌, वद एवं वस्‌ इनसे पर 'सेट्‌ क्त्वा' कित होता है। यह 
पूर्व सूत्र का अपवाद है । सडित्वा । क्छिशित्वा, क्छिष्टवा, यहाँ 'क्छिशः कस्वा सूत्र से बिकरप 
इडागम हुआ । उषित्वा । उदिस्वा । विदिरवा, यह 'रद विदः सूत्र से किख दुआ ।. 
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३५८ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


उ 


rattan कमस 


३३२४ नोपधात्थफान्ताद्वा १।२।२३। 
सेड क्त्वा किस्स्या्ा | श्रथिस्वा | भन्थित्वा | गुफित्वा | गुम्फित्वा | 
नोपधात्‌ किम्‌ ? कोथित्वा । रेफित्वा | 
नकारोपष, थकारान्त, फकारान्त इनसे पर सेट्‌ बत्वा कित विकरप से होता है। कित पक्ष में 
“अनिदिताम्‌? से नकार छोप हुआ। अयित्वा, अन्यित्वा। शुफित्वा, युभ्फित्वा। कोथिरवा । 
रेफिला । 


३३२५ वश्चिलुञ्च्यतश्व १।२।२४। 


सेट कत्वा किद्ठा | वचित्वा | बञ्चित्वा | लुचित्वा | लुश्चित्वा | ऋतित्वा | 
अतित्वा | 
ब्‌, छुब्च्‌, ऋत्‌ इनसे उत्तर सेट्‌ कत्वा प्रत्यय विकश्प कित होता दै। कित पक्ष में 
नकार छोप वचित्वा । वञ्चिस्वा । लचित्वा । छञ्चिरवा । ऋतित्वा, भतित्वा । 


३३२६ तृषिमृषिकृषेः काश्यपस्य १।२।२५। 

एभ्यः सेड क्त्वा किद्ठा | एषित्वा तर्षित्वा । मृषित्वा । कुषित्वा | 'रलो 
व्युपघात्‌--? ( सू २६१७ ) इति वा कित्रम्‌ । द्युतित्वा । लिखित्वा-लेखित्वा | 
रलः किम्‌ ? सेवित्वा | व्युपधात्‌ किम्‌ ? वर्तित्वा। हलादेः किम्‌ ? एषित्वा । 
सेट किम्‌ ? सुक्त्वा । 'बसतिक्षुधोरिद! ( सू १०४६ ) । उवित्बा । क्षुधित्वा 
क्षोधित्वा । अञ्चेः पूजायाम्‌? ( सू ३०४७ ) | इति नित्यमिड्‌। अज्चित्वा | 
गतौ तु अक्त्वेत्यपि | लुभित्वा । लोभित्बा | 'लुभो विमोहने? ( सू ३०४८ ) 
इतीट्‌ | अविमोहने तु लुडध्वा । 

काइयप ऋषि के मत से तृप्‌, सप, कप्‌, शनसे पर सेट्‌ क्त्वा विकरप से कित होता दै । 
तृषित्वा तर्षिरवा प्रभृति । सेविरवा यशां रळोग्युपवात की प्रवृत्ति नहीं अतः विकदप करके कित्त्व 
न हुआ । युतित्वा द्योतित्वा जिखित्वा लेखिता में विकरप से 'रळोः सूत्र से किव हुभा व्युपधात्‌ 
कहने से वित्वा में विकरप कित्वाभाव हुआ । एखादि कहने से एषित्वा में वि० कित्व न हुआ । 
सकता में सेट्‌ क्त्वा नहीं दै । वस्‌ एवं सुभ से पर क्त्वा को इट्‌ होता दै । यथा उपित्वा, क्षपित्वा । 
अञ्भित्वा में भन्चेः पूजायाम्‌ से नित्य इडागम हुआ, 'नाव्चे? से नलोपाभाव इुभा। गति में 


नछोप, यथा भक्त्वा । 'लमो$विमोइने” से दद ढमित्वा लोभित्वा । विमोएन में इडागमामाब से 
कुब्ध्वा । 


३३२७ जप्रञ्च्यो$ क्त्वि ७।२।५५। 


आयां परस्य कवा इट्‌ स्यात्‌ । जरीत्वा-जरित्वा । बश्वित्वा । 


ज एव त्रश्च से क्त्या प्रत्यय को इडागम होता ऐ। जरीखा। जरित्वा। यहां बतो वा से 
विकश्प इट को दोधे हुआ । 


३३२८ उदितो वा ७२५६। 
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उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३५६ 


Dt nn 


उदितः परस्य कत्व इडवा | शमित्वा | "अनुनासिकस्य क्वि? (सू२६६६) 
इति दीर्घः | शान्त्वा | द्यत्वा | देवित्वा | 
उदित से पर क्त्वा फो इढागम विकल्प से होता दै । शमित्वा । इडागम के अभाव में “अनुना' 
सिकस्य? सूत्र से दोघे अनुस्वार परसवण शान्त्वा । देवित्वा । पक्ष में छठ से यण्‌ य॒त्वा । 


३३२९ क्रमश्च पित्व ६।४।१८। 


क्रम उपघाया वा दीघेः स्यात्‌ मल्लादौ क्त्वि परे | क्रान्त्या । क्रन्त्वा । सलि 
किम्‌ १क्रमित्या । पूछ! ( सू ३०५० ) इति वेट्‌ । पथित्वा-पूत्वा । 
झलादि मरवा प्रत्यय परक क्रम धातु उसकी जो उपघा उसका दीधे विकल्प से होता है। 


क्रान्स्वा । क्रन्त्वा । कमित्वा यहां झलादित्त्व नहीं है । पूछ से पर क्वा को विकरप इट होता दै। 
पविरवा । पूरवा । 


३३३० जान्तनश्ञां विभाषा ६।४।३२। 

जान्तानां नशेश्च नलोपो बा स्यात्‌ क्त्वि परे। मक्त्वा । अङ्क्त्वा | 
रक्स्वा | र्‌ङक्त्या । “मस्जिनशोः-? ( सू२५१७) इति चुम्‌। तस्य पत्ते 
लोपः | नष्टा | नंबा । “रघादिभ्यश्चः ( सू २५१५) इतीटपक्षे नशित्वा | 
मालादाबिति घाच्यम्‌! (बा ५०६६) । नेह। अञ्जित्वा | ऊवित्त्वाइेट । 
प्ते अक्त्वा, अङ्क्त्वा । 'जनसन-? ( सू २५०४ ) इत्यात्त्वम्‌ । खात्वा, 
खनित्वा । 'द्यतिस्यति' ( सू ३०७४ ) इतीत्त्वम्‌ | दिरबा | सित्वा । स्थित्वा | 
दृघाते हिं? ( सू ३०७६ ) | हित्वा | 

कत्वा प्रत्यय पर रहते जकारान्त धातु, नश धातु, इनके नकार का विकश्प लोप होता हैत 
अक्स्वा | कित पक्ष में नकार फोप पक्ष में मङ्क्त्वा । नश्‌ रवा यदा “मरिजिनशोः? से चुम्‌ इसका 
पक्ष में लोप होता है, नध्वा, रुष्टवा। रधादिभ्यश्च से इट पक्ष में नशित्वा । भशिता में त्वा 
झख्ादि नहीं है। स्वरति सूत्र से ऊदित्‌ छक्षग विकल्प इडागम है । अवर्वा यहां कितव नळोप 
हुआ । किस्वामाव में अडक्त्वा । खारवा, खनित्वा यहां 'जनसन? से आत्व। दिसवा, सिसवा, 
भित्वा, स्थित्वा । घा+त्वा हि आदेश 'दधातेहिः' से हुमा । हिरवा = धारण करके “गतः भादि 
अध्याहार करना । 


३३३१ जहातेश्र कित्व ७४।४३। 
हित्वा । हाङस्तु द्वात्वा । “भदो जग्घि-' ( सू ३०८० ) | जग्ध्वा | 
ओहाक को स्वा प्रत्यय पर रहते हि भारेश होता है। दित्वा। दादेका दात्वा। जरष्वा 
यहां अदो जग्धिःसूत्र से जरिष आदेश हुआ । 
३३३२ समासेऽनऽपूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ ७।१।३७। 
अव्ययपूर्वपदेऽनङसमासे क्वो ल्यबादेशः स्यान्‌ । तुक | प्रकृत्यं । अनन्‌ 
किम्‌ १ अङ्र्वा । पयुंदासाश्रयणान्नेह् | परसकृत्वा | 2 017 
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1 


अब्यय पूर्वपदक नम्‌ भिन्न तरपुरुष समास होने पर कतवा प्रत्यय के स्थान में श्यप्‌ आदेश 
होता है। तुक आगम ते प्रङ्कत्य । नञ्‌ तत्पुरुष समास होने पर श्यप्‌ नहीं होगा । यथा-- 
अक्कस्वा । नञ्‌ भिन्न नञ्‌ सदृश भव्यय पूवंक थातु से पर क्स्वा को श्यपू विधान से परमकृत्वा 
यहां स्यबादेश न हुआ । 


३३३३ पत्वतुकोरसिद्धः ६।१।८६। 


षत्वे तुकि च कतेव्ये एकादेशशाख्रमसिद्धं स्यात्‌ । कोऽसिचत्‌ , इह षत्वं 
न | अघीत्य | प्रेत्य | 'हस्वस्य--? ( सू २७५८ ) इति तुक | 
षकार एवं तुक्‌ कतंब्य होने पर एकादेश शाख विहित कायं असिड होता है अर्थात शाखा- 
सिद्धस्व ० थतः सिद्ध हुआ । या शाख भसिद्ध यदी मुख्य पक्ष में शाल के अलिद से तद्बाध्य 
कायं अर्थतः असिद्ध हुभा। 'शकहूघु' यह माष्य प्रयोग से पदान्त एवं पदादि का हौ एकादेश 
षर्व या तुक कतंव्य में असिड होता है, 'मातुष्पुत्र” यहां असिद्धव न हुआ । परब दो गया। 
कोडसिचत यहां एकादेश शाख भसि होने से षत्व न हुमा । अधीत्य । प्रेत्य यहां दोघे एवं 
शुण के असिद्धत्व प्रयुक्त इस्वत्व निभित्तक छक्‌ इभा । 


३३३४ वा ल्यपि ६।३।३८। 

अनुदात्तोपदेशानां बनतितनोत्यादीनामचुनासिकलोपो वा स्याल्ल्यपि। 
व्यर्वास्थतविभाषेयम्‌ । तेन मान्तानिटां वा, नान्तानिटां बनादीनां च नित्यम्‌ | 
आगत्य आगम्य । प्रणत्य प्रणम्य | प्रहत्य | प्रमत्य । प्रबत्य। वितत्य । 'अदो 
जग्घि;-- ( सू २०८० ) 'अन्तरज्गानपि विधीन्बहिरङ्गो ल्यब्चाधते' | जग्धि- 
विघौ ल्यब्प्रहणात्‌ | तेन हित्वद्॒त्वास्वेक्त्वदीघेत्वशूठिटो स्यपि न | विधाय | 
प्रदाय | प्रखन्य | प्रस्थाय | प्रक्रम्य | आएच्छ'थ । प्रदीव्य | प्रपञ्च । 

स्यप पर रहते भनुदात्तोपदेश घातु एवं वन्‌ धातु, तया तन्‌ आदि धातुर्भो के भनुनासिक 
बणे का खोप विकल्प से होता है । यह व्यवस्थित विभाषा है। इससे यह निष्कर्ष सम्प्राप 
हुआ कि मकारान्त अनिट्‌ घातुओं के अनुनासिक छोप विकल्प दुभा, एवं नान्त अनिट्‌ धातुर्भो 
का भनुनासिक लोप नित्य हुआ। छोप में तुक्‌ आगत्य । भा गम्‌ क्र्वा कुगति से समास रवा को 
स्यप्‌ आदेश मकार छोप तुक आगत्य । पक्ष में आगम्य । प्रणत्य । प्रणम्य । 'अदो जरिधि’ सूत्र में 
च्यप्‌ ग्रहण से हापित यह परिभाषा है कि अन्तरङ्ग विधियों को बाघकर बहिरङ्ग क्‍्यप्‌ ही होता 
है। अतः ल्यप्‌ में हि भादेश, दथ्‌ आदेश, भात्व, इस्व, दोघं, शुट , इट्‌ वे कायं नहों दोगें। विधाय 
यहां दधाते से हि आदेश न हुआ । प्रदाय-दो ददघोः न हुभा । प्रखन्य यहां 'जनसन्‌? 
से भारव न हुआ | प्रस्थाय यहां द्यतिस्यति से इत्व न हुथा। प्रक्रम्य यहां 'ऋमश्चत्वाः से दीष 


न हुआ । आपृच्छय एवं प्रदीव्य यहां छकार एवं वकार को क्रमशः शकार एवं छठ न हुआ। 
इडमाव का उदाहरण प्रखन्य एवं प्रदीव्य है। 


३३३५ न स्यपि ६।४।६९। ु 
` ल्यपि परे घुमास्थादेरीक्त न | घट | प्रघाय | प्रमाय | प्रगाय | प्रपाय । 
प्रहाय । प्रसाय | 'मीनातिसिनोति--? ( सू २५०८ ) इत्यात्त्वम्‌ | प्रमाय | 
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उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३६१ 
निमाय | उपदाय | 'बिभाषा लीयते? ( सू २५०६ ) | बिलाय । णिलोपः | 
उत्ताये | विचायं | ु 

ल्यप्‌ पर रहते घुसंश्षक एवं मा एवं स्या भादि धातुओं को ईकार भावेश नहीं होता हे। 
घेटू प्रधाय । प्रमाय । प्रगाय | प्रपाय। प्रद्माय। प्रसाय । मीनाति भिनोति से आकारादेश से 


प्रमाय निमाय हुआ विमाषा छीयतेः से विकश्प आत्य से बिछाय, विलीय हुभा णिका लोप से 
उत्तायं । विचाये हुआ । 


३३३६ ल्यपि लघुपूर्वात्‌ ६।४।५६। 


लघुपृबोत्परस्य णेरयादेशः स्याल्ल्यपि | विगणय्य | प्रणमय्य | प्रवेभि- 
दय्य । लघुपूबोत्‌ किम्‌? सम्प्रघाय | 

रूघु संशक वणे है पूवं में जिसको ऐसा लो वणे उससे पर जो णि उसका णयादेश होता है 
ख्यप्‌ पर रहते । प्रविगणय्य । प्र वि गण इत्त्रा यहां आधंधातुक संशक णिच्‌ का इकार परें रहते 
अतो लोपः से अकार का कोप करके गतिसमास त्वा को ष्यपू आदेश होकर ळघुवणे गकारोत्तरः 
वती भकार उसकी 'हस्वं रूघु से कघु संशा दै, ज्घुपूवेक णकार उससे पर इकार को इससे 
अयादेश कर प्रविगणय्य हुआ । यहां पूवेविषी में पूर्वस्माद्‌ विधिः यह पञ्च भौ समास का 
झाअयण करके परनिमित्तकोऽभादेशः स्थानिवत्‌ स्थानिभूतादचः पूवेत्वेन दृष्टात परस्य कार्य 
कतँब्ये यह "अचः पररिमन्‌? का अर्थ कर लुप्त अकार का स्थानिवद्माव से व्यञ्जन णकार पूवक 
अकार शान से णि के इकार को अयादेश की अप्राप्ति है, यह हुई शङ्का! समाधान यह हे कि 
“प्रविगणय्य’ भाष्य प्रयोग से पन्चमौ समास अनित्य है निष्ठायां सेरि? में सेट्‌ ग्रइण से सी पञमी 
समास अनित्य दै अतः स्थानिवद्माव न हुआ। प्रणमय्य, प्रबेभिदय्य भादि में इकार को भयादेश 
इससे हुआ । सम्‌ प्र वार्‌ इ य यहां रुघुपूवंक रेफ नहीं अतः यहां इकार को अयादेश अप्राप्त है 
णेरनिटि से शकारकोप संप्रषाये हुआ । 


३३३७ विभाषाऽऽपः ६।४।५७। 


आप्नोतेणेरयादेशो बा स्याल्ल्यपि । प्रापय्य | प्राप्य । 
श्यप्‌ पर रते आपू से पर णिको विकल्प से भय भादेश होता हे । प्रापय्य । प्राप्य । 


३३३८ क्षियः ६।४।५९। 
क्षियो ल्यपि दीघः स्यात्त । प्रक्षीय । 
श्यप्‌ प्रत्यय पर में रहते क्षि धातु के इकार को दोषे होता है। प्रक्षितवा समाप्त स्यप्‌ दोघं 
प्रक्षौय । 
३३३९ स्यपि च ६।१।४१। ` 
वेञो ल्यपि सम्प्रसारणं न स्यात्‌ | प्रबाय | 


श्यप्‌ पर में रहते ब्येमूको सम्प्रसारण नहीं होता दै। प्रवाय । "आदेश उपदेशे? से आत्व 
हुआ है! 
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३३४० ज्यश्च ६।१।४२। 
प्रज्याय | 
श्यप्‌ पर में रशते ज्या धातु को सम्प्रसारण नहीं होता दै । प्रज्याय । ज्या वयोदानौ । 
अछिज्या से प्राप्त सम्प्रसारणाभाव । 


३३४१ व्यश्च ६।१।४३। 


इपव्याय | 
स्यप्‌ पर में रहते व्येञ्‌ को सम्प्रसारण नहीं होता है । उपव्याय । 


३३४२ विभाषा परेः ६।१।४४। 

परेव्यसो बा सम्प्रसारणं स्यालल्यपि। तुकं बाधित्वा परस्बात्‌ हलः? 
( सू २५२६ ) इति दीघेः । परिवीय | परिव्याय | कथम्‌ “सुखं व्यादाय स्व- 
पिति? 'ेत्रे निमील्य इसति? इति । व्यादानन्िमीलनोग्तरकालेऽपि स्वापहा- 
सयोरनुवृत्तेस्त दंशाबिबक्षया भविष्यति | 

ल्यप्‌ पर में रहते परि उपसर्ग पूवक व्येञ्‌ को विकश्‍्प सम्प्रसारण ऐता दे । तुक्‌ को परत्व के 
कारण वाधकर 'इछः? सूत्र से दौध होकर परिवीय हुआ। पक्ष में परिब्याय दै । शयनरूप = 
स्वाप एवं इसन क्रिया इनके उत्तर काळ में मुख विकास एवं नेत्रों का संकोच अर्थात्‌ निमीळन हे, 
पूवेकालिक क्रियात्वामाव से मुखे व्यादाय यहाँ एवं नेत्रे निमीक्य उभयत्र त्वा प्रत्यय की अप्राप्ति 


से बह नहीं होगा, गति समास नहीं करवा के अभाव में ल्यप्‌ नहीं वे प्रयोग किस प्रकार सिड हुए . 


मुखे व्यादाय नेत्रे निमील्य यह शड्का है, समाषान-व्यादान एवं संमीलन के बाद में भी निद्रा 


एवं हास का सम्बन्ध के कारण उस अंश की विवक्षा से पूवंकाछिक क्रियात्व को विवक्षा से त्वा . 


एवं समास ल्यप्‌ से पूर्वोक्त प्रयोगद्दय की सिद्धि होगी, अनुपपत्ति नहीं है । 


३३४३ आमीहण्ये णश्ुर्च ३।४।२२। 

पौनःपुन्ये द्योत्ये पुबैबिषये णमुलस्यात्‌ कवा च । द्वित्वम्‌ । स्मारं 
स्मार नमति शिवम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा | पायं पायम्‌ | श्रावं श्रावम्‌ । “चिण्ण- 
मुलोः-( सू २७६२ ) इति णमुल्परे णौ वा दीघे:। गामं गामम्‌ | गमं गमम्‌ | 
“माषा चिण्णमुल्लो; ( २७६५) इति चुम्बा | लम्मं लम्भम्‌ | लाभ 
लाभम्‌. | व्यवस्थितबिभाषयोपस्रष्टस्य नित्यं नुम्‌ । प्रलम्भं प्रलम्भम्‌ | 'जाग्रोऽ- 

विचिण्णल? ( सू २४८० ) इति गुणः । जागरं जागरम्‌ | ण्यन्तस्याप्येवम्‌ | 
पौनः पुन्य में पूवे विषय में णसुळ प्रत्यय एवं क्वा भाव में होते हैं । द्वित्व करके स्मारं स्मारं 

नमति शिवम्‌ । नित्यवीप्सयोः से द्वित्व यहा हुमा । अव्यय से संज्ञा दै । र ली 

त्वा करने पर दिल से स्मृत्वा स्मृत्वा हुभा। पा से णमुळ युक द्विस्व पायं पायम्‌। ओजं 
 मोजम्‌ | आवं आवम्‌ । 'चिण णमुछो/ से विकल्प दोघे होता दै । गामं गामम्‌ । पक्ष में गमे गमस्‌ । 


(बिमाषा चि णणमुछोः से विकरप चुम्‌। कस्मं रूस्मस | छाभं ळामम्‌। व्यवस्थित विभाषा के 
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इत्तरकृद्न्तप्रकरणम्‌ ३६३ 


उ र उ त छ ह) कि ए द तिर्न परयारमपोका पम्प. 


कारण उपसगे विशिष्ट लभ्‌ को नित्य जुसू प्रखम्भ प्रढम्मम्‌ । “जाग्रोषवि चिण से युणकर जागर 
जागरम्‌ । णिजन्त के मौ इस तरह रूप होगे । 


३३४४ न यद्यनाकाङक्षे ३४४।२३। 


यच्छब्द उपपदे पूषेकाले यत््ाप्तं तन्न, यत्र पूर्वात्तरे क्रिये तद्वाक्यमपर 
नाफाङक्षति चेत्‌ | यदयं मुङ्क्ते ततः पठति । इह क्त्वाणसुल्ली न । अनाकाङत्ते 
किम्‌ ? यदयं सुक्त्वा त्रजति ततो5घीते । 
जिस वाक्य में पूवे एवं पर कालाभिधायिनो क्रिया है वह वाक्य यदि अपर वाक्य को 
आकाङ्क्षा न करे तव यत शब्द उपपद में रहते पूर्वकाढ में प्राप्त करवा एवं णपुल प्रत्यय नहीं 
होता है । यदयं मुडक्ते ततः पठति यहां क्वा एवं णधुछ्‌ न हुआ। भनाक्षाढक्षे कहने से यहां 
साकाढक्ष है अतः निषेध नहीं, यथा सुकत्वा ब्रभति ततोऽधीते । 


३३४५ विभापाऽग्रेग्र थमपूर्वेषु ३।४।२४। 


आभोदण्य इति नानुबतेते | एघूपपदेषु समानकठंकयोः पूर्वेकाले क्त्वाण- 
मुली बा स्तः। अमरे भोजं त्रजति | अप्र भुक्तत्वा । प्रथमं भोजम्‌ | प्रथमं 
भुक्त्बा | पूर्व भोजमू | पूर्व भुक्त्वा । पत्ते लडादयः। अग्रे भुङ्के ततो रजति | 
आमभीचण्ये तु पूर्वेबिप्रतिषेघेन नित्यमेब बिधिः | अभ्रे ओजं भोज प्रज्ञति | 
भुक्त्वा-भुक्त्या त्रजति । 

इस सूत में पौनःपुन्य कौ अनुवत्ति नहीं है। अमे, प्रथम, पूर्व वे उपपद में रहे एकदतृंक 
धातु ते पूर्वकाळ में विकल्प से क्स्वा प्रत्यय एवं णमुल प्रत्यय होता दै । भग्नेमोजम्‌। ममेसुक्‍्खा । 
प्रथमं छट्‌ होता दै । भग्ने युङ्क्ते ततो ब्रजति । पौनः पुन्य में पूर्वविप्रतिषेष से नित्यविषि ही होती 
है। यथा-अग्ने भोज भोजं ्रनति । सुवा सुक्त्या जजति । 


३३४६ कर्मण्याक्रोशे इनः खम्नुन्‌ ३।४।२५। 
कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्ये कृञः खमुञ्‌ स्यात्‌ । चौरङ्कारमाक्रोशति | 
करोतिरुच्चारणे | चौरशब्दमुब्चायत्यथे: । 


कमै उपपद रहते निन्दा अर्थं गम्य रहते कल मातु से खमुन्‌ होता है चोरंकारमाक्रोशति । 
यहां कञ्‌ घात्वथं कण्ठतारवाचभिषातपूर्वंक शब्दकमंक उच्चारण जनक व्यापारायेक है, उस्पत्ति- 
जनक व्यापाराम नहीं दै । चौर शब्द उच्चारण करके आक्रोश वह करता दै। 


३३४७ स्वादुमि णप्ठुलू ३।४।२६। 
स्वाद्वर्थेषु ऋमो णमुल्स्यादेककटेकयोः पूषेकाले | स्वादुशडदस्य मान्तत्वं 
निपात्यते । अस्वाद्दी स्वाद्टीं कृत्या मुङ्छे। सम्पन्नङ्कारम्‌ । लवणं कारम्‌ |, 
सम्पन्नलबणशब्दौ स्वादुपयोयौ । बाऽसरूपेण करवापि | स्वादु कृत्वा सुखक्त | 


स्वादु अर्थ बोधक शब्द उपपद में रहते एककतृंक घात्वथ के पूवेकालिक क्रियावाचक धातु से 
णमुल्‌ प्रस्यय भाव में होता है एवं पूवपद को मान्तस्व निपातन से सिद्ध होता है। अभूत 
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Sn 
तदभाव की विवक्षाकर जो स्वादु नहीं उसको स्वादु कर वह भोजन करता है स्वादुज्र 
सुङ्क्ते। सम्पन्नंकारम्‌, रवणङ्कार सुङ्क्ते। सम्पन्न एवं छबण वे दोनों श्वादुपयाय दै । वा 
सरूप न्याय से पक्ष में क्ता प्रत्यय भो हुआ = स्वादुङकुस्वा भुङक्ते । 
३३४८ अन्यथेवंकथमित्थंसु सिद्वाप्रयोगञ्चेत्‌ ३।४।२७। 

पषु छृणो णमुल्स्यात्‌ सिद्धोऽभ्रयोगोऽस्यैवंभूतश्चेत्कृञ्‌ | ठयथेत्बात्प्रयोगानहे 
इत्यरथः | अन्यथाकारम्‌ । एवङ्कारम्‌ । कथङ्कारम्‌ | इत्यङ्कारम्‌ सुङ्क्ते | इत्थं 
सुङ्क इत्यथः | सिद्ध-इति किम्‌ ? शिरोऽन्यथा कृत्वा भु ङक्ते। 

अन्यथा, एवं, कयम्‌ , इत्यम्‌ वे चार शब्द उपपद रहते कृञ्‌ से णमुल होता है, यदि इञ्‌ का 
प्रयोग व्यथ॑त्व प्रयुक्त प्रयोजन शून्य रहें। इत्यंकार भुङक्ते ८ वह इस प्रकार भोजन करता है 
हदं एवं पूर्वोक्त इल सूत्र के उदाहरण में कृण व्यर्थ दै । जहां अथे बिशेष बोधनाथ॑ कुञ्‌ साथंक है 
वहां यथा शिर का अन्यथा कर वह भोजन करता दै वहां क्त्वा प्रत्यय हुआ, णमुळ नहीं = 
'श्चिरोऽन्यया कृत्वा सुङ्क्ते। 


३३४९ यथातथयोरब्याप्रतिवचने ३।४।२८। 
छनः सिद्धाप्रयोग इत्येव, असूयया प्रतिवचने । यथाकारमहं भोद्ये, 
तथाकारं भोच्ये, किं तबानेन । 


यथा एवं तया उपपद रहते भतूया से प्रतिवचन गम्य रहते व्यथं प्रयुक्त इञ्‌ से णमुळू प्रस्यय 
"होता है । मैं जिस प्रकार चाटू उस प्रकार मोजन करूं इसमें तुम्दारा क्या दखल = यथाकारमहं 
ओक्ये तथाकारं भोक्ष्ये कि तवानेन । 


३३५० कर्मणि इशिविदोः साकल्ये ३।४।२९। 


कर्मण्युपपदे णमुल्स्यात्‌ । कन्यादश वरयति । सर्वा; कन्या इत्यर्थः । 
ज्राह्मणवेदं भोजयति | यं यं ब्राह्मणं जानाति लयते बिचारयति बा तं सब 
सोजयतीत्यथः । 
कमे उपपद रहते इश्‌ एवं विद्‌ से साकल्य अर्थ में णमुल्‌ होता है। सम्पूणे कन्याओं को देख 
'कर वह वरण करता है = कन्यादर्श वरयति । समस्त कन्या यही अर्थ दै । जिन जिन ब्राह्मणों 
'को जानता वह है उन उनको वह भोजन करवाता है = ब्राह्मणवेदं भोजयति । 


२३५१ यावति विन्दजीवोः ३।४।३०। 


याबदूवेदं भुङक्ते । याबल्लभते तावदित्यर्थः | याबज्जीबमधीते | 

यावद शब्द उपपद में रहते बिन्दु , एवं खीव्‌ षातु से णमुल प्रत्यय. होता है । जितना 
पाता उतना वह भोजन करता है = याबदवेद भुछ्क्ते । जव तक प्राणषारण वइ करता है तब 
तक भध्ययन करता दै = यावज्जीवमधीते । 


३२५२ चर्मोदरयो; पूरे! २।४।३१। 
कमंणीत्येव । चमेपूर स्टुणाति । उद्रपूरं सुङ्क | 
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उत्तरकृदन्तभ्रकरणम ३६५ 
न मय 

चमे एवं उदर शब्द उपपद में रइते पूर्‌ से णमुल्‌ होता है। चमेपूरं स्तुणाति। छदर- 
पूरं सुङ्क्ते। 


३३५३ वर्षप्रमाण उलोपथास्यान्यतरस्याम्र ३।४।३८। 


कसेण्युपपदे पूरेणंमुन्स्यादृकारल्लोपश्च वा, समुदायेन बर्षप्रमाणे गम्ये । 
गोष्पदपूरं वृष्टो देवः | गोष्पदप्रवृष्टो देवः । अस्य इति किम्‌ ? उपपदस्य मा 
भूत्‌ | मूषिकाबिलप्रम्‌ । ई 

कमे उपपद होने पर पूर, से णमुल्‌ होता है एवं षातु के छकार का विकल्प से ळोप होता है 


यदि समुदाय से वर्ष प्रमाण को प्रतीति होती है तो । गोष्पदपूरं वृष्टो देवः । गोष्पदप्रम्‌। उपपद्‌ 
के छकार कोप वारणाथे सूत्र में 'अस्य' कहा हे । मूषिकाविलप्रस्‌ । 


३३५४ चेले क्नोपे। ३।४।३३। 


चेलार्थेषु कमंसूपपदेघु क्नोपेणेमुल्स्याद्वपेप्रमाणे । चेलक्नोपं ( शब्दाय- 
यन्‌ ) वृष्टो देवः । वख्रकनोपम्‌ । बसनक्नोपम्‌ । ( यथा वर्षणे वस्त्र शब्दायते 
तथाऽषषंदित्यथंः | ) | | 

वर्षा का प्रमाण होने पर चेळ भ्थ बोधक कमे उपपद में रहते क्नुप्‌ धातु से णमुढ होता दे । 
चेछक्नोपं वृष्ठो देवः । वसनक्नोपम्‌ । वस्रक्नोपम्‌ वा । 

३३५५ निमूलसमूलयों! कपः ३।४।३४। 

कर्मणीत्येब । कषादिष्वनुप्रयोगं बक्तयति । अत्र प्रकरणे पूर्वकाले इति न 
सम्बध्यते । निमूलकाषं कषति । समूलकाषं कषति | निमूलं समूल कषती- 
त्यर्थः । एकस्यापि घात्वर्थस्य निमूलादिविशेषणसम्बन्धादू भेद्‌ः। तेन सामा” 
न्यविशेषभावेन विशेषणविशेष्यभावः । 

निमूछ एवं समूल यदद दो कमे उपपद होने पर कष्‌ से शमुरू होता है, कषादि विषय में 
अनुप्रयोग वक्ष्यमाण है । इस प्रकरण में पूर्वकाक का सम्बन्ध नहीं है। निमूलकाषं कषति । समूछ- 
कार्ष कपति । निमूळ या समूल कपेण वह करता है । षास्वथे एक होने पर मो विशेषण निमूलादि 
से विशिष्ट से भेद है । अठः विशेषाथंक का सामान्याथंक का भमेदान्वय हुभा = निमूछत्व विशिष्ट 
कषणाभिन्न कषण आदि । 


३३५६ शुष्कचूणरूक्षेपु पिषः ३।४।३५। 
एषु कमेसु पिषेणमुल्‌ । शुष्कपेषं पिनष्टि | शुष्क पिनष्टीत्यथें:। चूणपेषम्‌ । 
रूक्षपेषम्‌ । 


शुष्क, चूणे, रूक्ष, वे उपपद में. रहे तब पिष्‌ थातु से णमुळू प्रत्यय होता है। शुष्कपेषं 
पिनष्टि = शुष्क पिनष्टि । चूर्णपेषस्‌ । रूक्षपेषं पिनष्टि । अवयबों का 'चूणे करना पिष्‌ वात्दथ है। 


३३५७ समूलाकृतजीवेषु हन्कुव्ग्रहः २।४।३६। 


य 
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माठ सय माय Sefer Soffa fa 


अजम टन्सिल कचाकच कीच 


कर्मणीत्येव | समूलघातं हन्ति | अकृतकारं करोति । जीवप्राहं गृह्णाति | 
जीवतीति जीवः | इगुपधलक्षणः कः | जीवन्तं गृह्णातीत्यर्थः । 

समूळ, भक्कत, जोव वे कमै उपपद में रइते क्रमशः इन्‌ , कुलू, अह इनसे णमुछ्‌ प्रय ' 
होता है । समुरुपरातं एन्ति । अङ्कतकारं करोति। जोवमाहं गृद्धाति। जिन्दा उसको वह ग्रहण | 
करता है । इगुपध लक्षण कप्रस्ययान्त जीव दै । | 


३३५८ करणे हनः ३।४।३७ र | 
पादघातं हन्ति । पादेन हन्तीत्यर्थः | यथातिष्यनुप्रयोगाथः सन्नित्यससा- . 
साथोऽयं योगः | भिन्नघातुसम्बन्धे तु 'हिंखाथोनां च- (सू ३३६६ ) इति | 
बत्त्यते | 
करण वाचक शब्द उपपद में रहते इन से णमुल होता है। चरण से वह इनन करता है = 
पादषातं इन्ति | यथाविधि अनुप्रयोग करके नित्यसमासार्थं यह एथक्‌ सूत्र है। इनसे भिन्न - 
घातु सम्बन्ध में 'हिंसार्थानान्न' इस सूत्र के वक्ष्यमाण दै । 
३३५९ स्नेहने पिषः ३।४।३८। यौ 
. स्निह्यते येन तस्मिन्करणे पिषेणंमुल्‌ । उदपेषं पिनष्टि। उद्केन पिन- 
टीत्यर्थः । 
स्निग्ध क्रिया में जो प्रकष्टोपकारक र करण वद उपपद रइते पिष्‌ से णमुल्‌ दोता है । 
उदपेप॑ पिनष्टि । 
३३६० हस्ते वतिंग्रहोः २।४।३९। 
हस्तार्थे करणे | हस्तवत बत्तयति । करवतंम्‌ । हस्तेन गुलिकां करोती- 
त्यथेः | इस्तप्राहं गृह्णाति | करमाहृम्‌ | पाणिम्राहम्‌ | 
इस्तरूप करण उपपद में “रहते वृत एवं ग्रह से णमुल होता है। इस्तप्राइं गृह्वाति। यहां 
अहण क्रिया में इस्त प्रकष्टोपकारक रूप करण है । ' 
३३६१ स्वे पुषः ३।४।४० | 
करण इत्येव | स्व इत्यथेप्रदणम्‌ । तेन स्वरूपे पयोये विशेषे च णमुल्‌ | | 
स्त्रपोष पुष्णाति | घनपोषम्‌ | गोपोषम्‌ । 
स्थ से स्वरूप पर्याय एवं विशेष का अइण करना। स्वार्थं करण उपपदक पुष्‌ से णसुळू 


4 
1 


अत्यय होता दै । स्वपोषं पुष्णाति । धनपोषम्‌, योपोषम्‌ । 
२३६२ अधिकरणे वन्ध ३।४।४१। 
चक्रषन्घं बध्नाति | चक्रे बध्नातीत्यथेः | 


अधिकरण बाचक शब्द उपपद में रहते वन्ध से णमुळ होता है। वह चक्र मैं बांधता दै" 
“चक्रबन्धं बध्नाति । MSR टु हि 
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उन्तरकुद्न्तप्रकरणम्‌ ३६७ 


चि डा कि 


३२६३ संज्ञायाम्र ३।४।४२। 


बभ्नातेर्णमुल्संज्ञायाम्‌ । क्रौञ्चबन्धं बद्धः | मयूरिकाबन्धम्‌ | अट्टालिका- 
बन्धम्‌ | बन्धविशेषाणां संज्ञा एताः | 
संशा अथे में बन्ध से णमुछ। बन्ध विशेष की संशा में कौञ्चवन्ध बद्धः । मयूरिकाबन्धस्‌ । 


-अद्टारिकाबन्धम्‌। 


३३६४ क्रोजीत्रपुरुषयोनंशिवहोः ३।४।४३। 
जीवनाशं नश्यति | जीबो नश्यतीत्यर्थः | पुरुषवाहं बहति । पुरुषो बह- 
तीत्यर्थः | 
कतुंवाचक जीव एव पुरुष उपपद रहते क्रमशः नश्‌ एवं वद्‌ से णमुछ होता है । जोवनाशं 
-नश्यति = जीव नष्ट होता दै । पुरुष भार को ढोता है = पुरुषवाह वहति । 
३३६५ ऊर्ध्वे शुषिपूरोः ३।४।४४। 
ङ्व कतरि | ऊध्बेशोषं शुष्यति । वृक्षादिरूध्वे एव तिष्ठव्छुष्यतीत्यथेः | 
ञष्वेपूर पूर्यते । ऊष्बेमुख एब घटादिवेषों दकादिना पूर्णो भत्रतीत्यथेः | 
ऊध्वरूप कता उपपद में रइते शुष्‌ एवं पूर्‌ से णपुळू होता है। वृक्ष आदि के उपरि माग में 
रहते हुए वह शुष्यति अर्थे में ऊष्वंशोष॑ शुष्यत्ति। उपरि सुख बाला घट णादि वर्षां आदि के 
जह से वह पूर्ण होता दै = ऊध्वेपूर प्यते । 
३३६६ उपमाने कर्मणि च ३।४।४५। 
चात्कतेरि | घृतनिधायं निहित जलम्‌ । घृतमिव सुरक्षित मित्यर्थः | अज्ञः 
कनाशं नष्टः | अजक इब नष्ट इत्यथः | 
उपमानवाचक कमे एवं चकार निर्देश से उपमानवाचक कतां उपपद में रहते घातु से णमुल 
होता दै। घो को तरह सुरक्षित रक्खा हुआ नल इस अर्थ में = घृतनिषायं बिहितं जळम्‌ । अजक 
कौ तरह वह नष्ट है अनकनाशं नष्टः। 
३३६७ कपादिषु यथाविध्यनुग्रयोगः २।४।४६। 
यस्माण्णसुलुक्तः स एवानुप्रयोक्तव्य इत्यथः | तथेवोदाहृतम्‌ । 
कषादि विषय में चिस धातु से णघुळ होता है एसी धातु का अनुप्रयोग करना चाहिये । 
अन्य का नहीं । 
३३६८ उपदशस्तृतीयायास्‌ २।४।४७। 
इतः प्रश्चति पूर्वेकाल इति सम्बध्यते | _'खुवीयाप्रश्तीन्यन्यवरस्याम्‌' (सू 
७८४ ) इति वा समासः । मूलकोपदंशं भुङ्क्ते । मूलकेनोपदंशम्‌ | दश्यमानस्य . 
मूलकस्य सुजि प्रति करणत्वात्ततीया | यद्यप्युपदंशिना सह न शाब्दः सम्ब 
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RE 
न्घस्तथाप्याथोऽस्त्येव, कमेत्वात्‌ । एतावतेब सामर्थ्येन प्रत्ययः समासञ्च | 
।तृत्तीयायासिति बचनसामथ्योत्‌। ( ततश्चायमर्थः | मूलकेन भुङक्ते ति | 
शाब्दान्वये किं कृत्वेत्याकाङक्षया उपद्श्येति तदेव कमेत्वेनान्वेति ) । | 

इस सूत्र में पूरवकाळ की मण्डुकप्लति से अघुवृत्ति है। “तृतीया प्रभति? सूत्र से विकल्प । 
समास होता दै । तृतीयान्त तदादि उपपद में रहते समानकतुंक धात्वथै के मध्य में पूवकाळ में 
स्थित जो उपपूवक दंश्‌ बातु उससे णमुल प्रत्यय होता है। यथा मूल्केनोपदंश मुक्त । मूछ- | 
कोपदंश सुदक्ते। वह खाता है क्या कर! काट कर, किसको काट कर मूलक (मुली) को । 
उपदंशन क्रिया का मूलक कमे है एवं ओजन क्रिया में मूकक प्रकृष्टोपकारक होने से करण है । 
पूवेकालिक क्रिया उपदंशन है, उत्तर कालिक क्रिया भोजनरूपा दै । दंश पातु का दंष्रा व्यापार 
अर्थं है। दंश्यमान मूलक है भर्थात्‌ दंशन जनक व्यापार जो दंश धात्वर्थ उसका मूलक फळा- 
अयत्व के कारण कमे है तथापि प्रधानौभूत ( इतरविशेषणता भनापन्न) भोजन क्रिया में मूलक. 
करण दै अतः प्रधानानुरोध से समस्त कायंजात होता है मूछक से द्वितीया न हुई किन्तु तृतीया 
विभक्ति की उत्पत्ति हुई । यहां यद्यपि उपदंशन से मूलक का साक्षात्‌ सम्वन्ध “शब्दप्रयोज्य नहीं 
है तो मौ ठपदंशन क्रिया में मूछक कमे होने से आथं अर्थांत अथेकृत सम्बन्ध मूछक का | 
उपदंशन क्रिया के साथ है ही । 'तृतीयायाम्‌? वेकल्पक समास विधान सामथ्यं से प्रत्यय एवं | 
समास ऐसी परिस्थिति में मी करना । अर्थात्‌ शाब्दान्वयामावेऽपि भायिकान्वयमात्रेण प्रत्ययः 
समासश्च करणीय एव। घचनसामथ्यात--तृवीयान्त से शाब्दान्वय होने पर ही यदि प्रत्यय | 
होता तो 'करणे इनः? को तरइ 'उपदंशः करणे? यदी कना उचित होता । मतः क्रियान्तर के प्रति | 

मूलक को करणत्व इष्ट होने से तृतीयान्त प्रयोग हुआ 'मूछकेन? इति । यह मनोरमा कारमत है । 4 

यहां अन्यमत से मी विचार करते है कि “उपदंशः कमणि” ऐसा सूत्र करें या “उपदंशः? । 
इतना हो सूत्र करें “उपमाने कमणि? से कमं कौ अनुद्त्ति करके कमे उपपदक उपपूवक दंशा से 
णमुल यह व्याख्या करेगें, य कुसृष्टि क्यो की गई ! नित्यसमास इस पक्ष में दोगा यह कथन 
तो अनुचित सा है क्योंकि “तृतीया प्रभृतिः में प्रसूति से कमे संशक का भी ग्रहण होकर विकल्प 
समास होगा कोई दोष नहीं है। अथवा “तृतीया प्रमृति? वै० समास विधायक में 'कमंणिप्रभृति? 
कहने से दोषाभाव दै, भतः 'उपदंशः करणे? यह मनोरमोक्त चिन्त्य है विस्तार इसका अन्यत्र है। 
प्रधान क्रिया निरूपित करणत्व से मूलकेन यद्दां तृतीया है प्रधान क्रिया में विशेषणीभूत उपदंशन 
क्रिया बक्स कमेत्व प्रयुक्त द्वितीया न हुई । सर्वे सेवका राजानमिव 'प्रधानमनुरुध्यस्ते” 
न्याय से । 


३३६९ हिसाथोना च समानकमंणाम्‌ ३।४।४९ 

तृतीयान्ते इपपदेऽचुप्रयोरा घातुना समानकमकाद्धिंसाथोत्त णमुल्‌ स्यात्‌ | 
घातङ्गाः कालयति दण्डेनोपघातम्‌ । दण्डताडम्‌ । 'समानकमेकाणाम्‌? 
दण्डेन चोरमाहत्य गाः कालयति | 

तृतीयान्त उपपद रहते अनु प्रयुज्यमान जो घातु तदवाच्य व्यापार प्रयोज्य जो फळ 
तदाक्षय खो कमे वरौ कमेयुक्त जो हिंसाथंक धातु उससे णमुळ प्रत्यय होता दै । दण्डोपषातं 
गाः काछयति = प्रेरयति = यहां ताढना क्रिया में दण्ड करण है अतः उससे करण में तृतीया दै, 
ताडन क्रिया का कर्म गो दै वह प्रेरणाथंक अनुप्रयुज्यमान कछ प्रेरणे वाच्य क्रिया कर्म है, 
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उत्तरकदन्तप्रकरणम्‌ ३६६ 


` प्युल्ू अस्‌ , वृद्धि कुत्व, तत्व हुआ, णपुळ्‌ भाव में । बै० समास पक्ष में समासामाव। उमय 


वाच्य एक कमे जहां नएीं है वहां इसको प्रवृत्ति नहीं है। यया दण्ड से चौर का ताडन करके 
वह गायों को प्रेरणा करता है यहा आइनन क्रिया का कमै चोर है एवं प्रेरणारूप क्रिया का कमै 


गाये है विभिन्नकमंक होने से पूवकाळिक क्रियावाचक धातु आङ्‌ पूवक इन्‌ से क्तवा प्रत्यय समास 
स्यप्‌ नकार छोप तुक्‌ से आहत्य दै । 


३३७० सप्तम्यां चोपपीडरुघकष! ३।४।४९। 
उपपूर्वेभ्यः पीडा दिभ्यः सप्तम्यन्ते वृतीयान्ते चोपपदे णञुल्स्यात्‌ | पाश्चो- 
पपीडं शेते, पाश्चेयोरुपपीडम्‌ , पाश्वोभ्यामुपपीडम्‌ । ्रजञोपरोघं गाः स्थापः 
यति | अजेन ब्रजे उपरोधं बा। पाण्युपकर्षं घानाः सङ्गृह्णाति | पाणाबुप- 
कषम्‌ | पाणिनोपकर्षम्‌ | 
सप्तम्यन्त या तृतीयान्त उपपद रहते उत्पूर्वक पोड्‌ , रुप , कृप इनसे णमुळ प्रत्यय होता है। 


पाश्वंद्रय को पौढा दो इतने भषिक काळ तक वह शयन क्रिया करता है। पाश्चो पपौड देते ॥ 
पार्खयोरुपपीडम्‌। विकल्प समास है । ब्रजोपरोषस्‌ । जजेन उपरोषम्‌। 


३३७१ समासत्तौ ३४५० 
उतीयासप्रम्योघोतोणेमुल्स्यात्सन्निकर्ष गम्यमाने । केशामाहं युध्यन्ते 
( युद्धसंरम्भात्‌ ) । केशेषु गृह्ीत्बा | हस्तग्राहम्‌ । हस्तेन गृहीरबा । 
तृतीयान्त या ससम्यन्त उपपद में रइते सामीप्य अर्थ प्रतीयमान रहे तव षातु से णञुळ्‌ 


होता दै । परस्पर वार्को में पकड़ कर वे युद्ध करते हैं = केश्आहं युध्यन्ते । पक्ष में केशेषु गृहोत्वा। 
हस्तग्राहम्‌ , एस्तेन शृशीत्वा । 


३३७२ प्रमाणे च ३।४।५१। 
दृतीयासप्तम्योरित्येव । हृचङ्गुलोत्कषं खण्डिकां द्विनत्ति। ढथ्ुलेन 
हूथङ्ुले बोत्कषम्‌ | 
` तृतीयान्त या सप्तम्यन्त उपपद में रने पर प्रमाण में घातु से णमुख होता दै । दयोरडुल्योः 
समाहारो इयजुरूम्‌ । यहां 'तत्पुरुषस्याजुलेः संख्याव्ययादे से अच्‌ समासान्त प्रत्यय हुगा । 
द्वयञ्गुढेन उत्कृष्य = परिच्छिय दवयज्ञुलोत्कषंस्‌ । स्वस्पः खण्ड: अथे में खण्डिका शब्द है। 
यहां का मनोरमा अन्य ठोक नहीं दै । - 
३३७३ अपादाने परीप्सायास्‌ ३।४।५२। 
परीप्सा त्वरा | शाय्योत्थायं घावति। एवं नाम त्वरते यद्वश्यकतेव्यमपि 
नापेक्षते । शय्योत्थानमात्रमपेक्षते । । , 


अपादान में विहित जो पञमी तदन्त तदादि उपपद में रहते परीप्सा = स्वरा भधे में बातु 
से णमुछ होता है । शय्या से वह उठते दी दोड़ता दै शग्योत्यायं धावति । 


२४ बे० सि० च० 
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३३७४ द्वितीयायां च ३।४।५३। 


परीप्सायामित्येब । यष्टिग्राहं युष्यन्ते | लोष्टम्राहम्‌ । 
द्वितौयान्त उपपद में रक्ते घाठु से त्वरा अर्थ में घातु से णमुछ होता है । यष्टिमाइं युध्यरते = 
शोधता से छाठी लेकर वे लड़ने जाते हैं । इसी प्रकार को््राहं युध्यन्ते । 


३३७५ अपशुरोणञ्टुलि ६।१।५३। 
“गुरी उद्यमने’ इत्यस्येचो वा आरस्याण्णमुलि । अस्यपगारं युध्यन्ते | 


अस्यपगोरम्‌। 

उद्यमनार्थेक अपपूर्वक युरी धातु का अवयव एच्‌ को विकल्प से आकार भादेश होता है 
णमुळ प्रत्यय पर में रहते । अस्थपगारं युष्यन्ते = तळवार को उपरिभाग में उठाकर वे युद्ध करते 
है । मस्थपगोरम्‌ युष्न्ते वा । 


३३७६ स्वाङ्गेऽध्रषे २।४।५४। 
द्वितीयायामित्येब | अध्रुवे स्वाङ्गे द्वितीयान्ते घातोर्णश्चुल्‌। भविक्षेपं कथ- 
यति । ञ्जं विक्षेपम्‌ | किम्‌ ? शिर उत्क्षिप्य । येनाङ्गेन विना न जीवन तदू 
श्रवम्‌ । 
द्वितीयान्त अधुववाचक स्वाङ्गवाचक शब्द उपपद में ४रएते धातु से णमुळ प्रत्यय होता है। 
षह अकुटि के इशारा से कहता है = विक्षेपं कथयति । भुवं विक्षेपस्‌। स्वाङ्ग जहां मुव रहे वहां 
(शिरः उतद्धिष्य’ करवा समास श्यप्‌ हुआ । ध्रुव शब्द का अथ यद है "जिसके बिना जो घीवित 
नहीं रद्द सकता वह दै” । 


३३७७ परिक्लिश्यमाने च ३।४।५५। 


सवतो बिषाध्यमाने स्वाङ्गे द्वितीयान्ते णमुल्स्यात्‌ । उरःप्रतिपेषं युध्यन्ते | 
कृत्स्नमुरः पीडयन्त इत्यर्थः । 'ठरोबिदार प्रतिचस्करे नखे: । भ्रवार्थमिद्म्‌। 

सबं प्रकार से कष्ट युक्त अथं में द्वितीयान्त स्वाङ्गवाचक शब्द उपपद में रहते भातु से णमुळ 
होता है। उरमतिपेषं युध्यन्ते । सम्पूर्ण यक्षः स्यळू प्रपोढित हो वेसा वे युद्ध करते हैं। उरो- 
बिदारम्‌। श्रुवाथं यह सूत्र है। 

३३७८ विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयो! ३।४।५६। 

द्वितीयायाभिस्येब | द्वितीयान्ते उपपदे विश्यादिभ्यो णसुल्स्याइ-थाप्यमाने, 
आसेव्यमाने चार्थे गम्ये । गेहादिद्रव्याणां विश्यादिक्तियासिः साकल्येन 
लः | ‘क्रियायाः पौनःपुन्यसासेवा । “नित्यवीप्सयोः ( सू २१४० ) 
इति द्वित्वं तु न भबति । समासेनेब स्भाबतस्तयोरुछत्वात्‌। यद्यप्याभीचण्ये 
'णग्नुलुक्त एब, तथापि असति ह्यासेबाथेकणमुलि . आभीदण्यणसुल्ः 'तृती- 
याप्रश्वतीनि' इत्यत्र सङ्महाभाबात्‌ इपपद्संजनार्थमासेवायामिह पुनर्विधिः | 
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: उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३७१ 
रोहानुप्रवेशमास्ते । गेहंगेहमनुप्रवेशम्‌ | गेहमनुप्रवेशम्‌ | एबं गेहानुप्रपातम्‌ | 
गेहानुप्रपादम्‌ । गेहानुस्कन्दम्‌ । असमासे तु गेहस्य णम्नुलन्तस्य च पर्यायेण 
द्वित्वम्‌ 


व्याप्यमान एवं आतेब्यमान अथ में द्वितीयान्त पद उपपद में रहते बिश, पत्‌ , पद्‌ , स्कन्दू 
इनसे णमुल होता है । गृ आदि का विश भादि धातुओं से वाच्य क्रियाओं के साथ साकश्य करके 
सम्बन्ध उसको व्यापि कहते हैं । क्रिया का पोनःपुन्य को भातेवा कहते हैं । यहां 'निर्यवीप्सयो? 
से द्विव इसछिए न हुआ कि समास के द्वारा ही शब्दशक्ति स्वभावतः नित्य एवं वीप्सा उक्त 
है। आम्रीदण्य में णमुळ यद्यपि प्रथम कथित है तो मौ उपपदसंश्ा निमित्त थातेवा अथे में पुनः 
ताक र रासा । गेहं गेइमनुप्रवेशम्‌ । गेद्ानुप्र पातम्‌ । असमास में णमुछ प्रस्ययाम्त 


पय 
३३७९ अस्यतितृषो; क्रियान्तरे कालेषु ३।४।५७। 

क्रियामन्तरयति व्यबघत्त इति क्रियाऽन्तरः | तस्मिन्धात्वर्थे वतेमानाद्स्यः 
तेस्ठुष्यतेश्च कालवाचिषु द्वितीयान्तेषूपपदेषु णमुल्स्यात्‌ | दथद्वात्यासं गाः पायः 
यति इःयहमत्यासम्‌ | इचहतषंम्‌ । यहं तषेम्‌ । अत्यसनेन तर्षणेन च गवां 
पानक्रिया व्यषधीयते | अद्य पाययित्वा इःयहदमतिक्रम्य पुनः पाययतीत्यथ: 

क्रिया व्यवधान करने वाळी जो क्रिया वह क्रियान्तर पद-व्यपदेश्य दै क्रियान्तर धास्वथे 
दोने पर कालवाचक द्वितीयान्त पद उपपद में रहते अस्‌ एवं तुष्‌ से णझुळ प्रत्यय होता है। दो 
दिन का व्यवधान करके वह गायों फो जळ का पान करवाता है भं में दयहात्यासं गाः 


पाययति । द्वयम्‌ अत्यासम्‌ । आदि । यहां अस्यसन एवं तपण से गायों को पान क्रिया का 
व्यवधान है । आज जळ पिछाकर दो दिन के बाद जळ बह पिलाता 


३३८० नाम्न्यादिशिग्रहोः ३।४।५८। 
द्वितीयायामित्येव । नामादेशमाचष्टे । नामग्राहमाहयति । 
द्वितीयान्त नामन्‌ उपपद में रहते आङ्‌ पूवंक दिश एवं भाछ पूर्वक ग्रह से णमुळ प्रत्यय 
होता है। नामादेशमाचष्टे। नामग्राइमाहृयति । ड 
३३८१ अव्ययेऽ्यथाभिम्रेताख्याने कुन! क्त्वाणञ्ुलो ३।४।५९। 
अयथाभिप्रेताख्यानं नाम अप्रियस्योच्चेः प्रियस्य च नीचे! कथनम्‌ | 
च्चेःकृत्य, उच्चेःकत्वा, उच्चेःकारमप्रियमाचष्टे । नीचः कृत्य, नीचः 
नीचेःकारं प्रियं त्ते | 
अव्ययशब्द उपपद में रहने पर अययाभिप्रेत आख्यान में कृभ से कत्वा एवं णमुल होता है। 
अप्रिय को उच्च स्वर से एवं प्रिय घटना को नीच स्वर से कथन को अययाभिप्रेत कहते हैं। उच्चः 
कृत्य, उच्चेः कृत्वा । उच्चैः कारम्‌ अध्रियमाचष्टे । नोचेः कृत्यःनौ चेः कृत्वा । 0 
३३८२ तियंच्यपवर्ग ३।४।६०। 
तियक्छब्द उपपदे छनः कत्वाणपमुली स्तः समाप्ती गम्यायाम्‌ । तियंक्क्रत्य 
गत; | तिर्यक्कारम्‌ । समाप्य गत इत्यर्थः | “अपवर्गः किम्‌ ९ तियेक्‌ कृत्या 
काष्ठ गतः । 
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३७२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
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समाप्ति अथ में तियेक्‌ शब्द उपपद रहते कञ्‌ घात से करवा एवं णझ्ुळू होता है। तियळू. 
कृत्य । तियेक कृत्वा । तियंककार गतः = कार्ये समाप्त कर वइ गया । 


३३८३ स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कुम्वोः २।४।६१। 
मुखवःक्कत्य गतः, सुखतः कृत्वा, सुखतःकारम्‌ । सुखतो भूय, सुखतो 
भूत्वा, सुखतो भावम्‌ । 
तस्‌ प्रत्ययान्त स्वाङ्गवाचक उपपद रहते भू धातु से बरवा एवं णम्ुछ होता है। झुखतः 
कृत्य । सुखतः कृत्वा । सुखतः कारम्‌ । सुखतो भूय । मुखतो भूरवा । युखतोभावम्‌ । 
३३८४ नाघार्थप्रस्यये च्व्यर्थे ३।४।६२। 
नाघार्थप्रत्ययान्ते च्व्यरथेविषये उपपदे कृशुबोः क्त्वाणमुली स्तः | अनाना 
नाना कृत्वा नानाकृत्य, नानाकृत्वा, नानाकारम्‌ । विनाकृत्य, बिनाझृत्वा बिना- 
कारम्‌ | नानाभूयईनानाभूत्वा, नानाभावम्‌ । अनेकं द्रव्यमेक भूत्वा एकघाभूय, 
एकघाभूत्वा, एकघामावम्‌ । एकघाङ्कत्य, एकघाकृत्वा, एकघाकारम्‌ । प्रत्यय" 
ग्रहणं किम्‌? हिरुक्कत्वा । प्रथग्भूत्वा | 
अभूत तदूमावरूए च्व्यथै विषय में ना था प्रत्यान्त पद उपपद रहते एवं भू से क्त्वा एवं णसुछ्‌ 
होता द्दै। नानाझत्य । *हानाझत्वा । नानाकारम्‌। एकपाकृत्य एकपाळृत्वा। एकपाकारम 
नानाभूय । नानाभूत्वा । नानामावम्‌ । हिरुक्‌ कृत्वा यहाँ वजेनाथं हिरुक्‌ दै किन्तु नानाथे 
प्रत्यय नहीं अतः इसकी प्रवृत्ति न हुईं । 
३३८५ तूष्णीमि ञुत्रः ३।४।६३। 
तृष्णीशब्दे उपपदे भुवः क्त्याणग्रुली स्तः | तूष्णोंभूय । तृष्णींभूत्वा । 
तृष्णीं भावम्‌ । भूमहणं ञो निवृत्त्यथम्‌ | ः 
“तूष्णीम्‌? शब्द उपपद रहते भू भातु से वस्वा एवं णप्तुल्‌ होता दै। कञ्‌ की निदृत्ति के छिप 
“भू? ग्रहण यहां है । तूष्णीं भूय । तृष्णीं भूत्वा । तूष्णीमावस्‌। 
३३८६ अन्वच्यानुलोम्ये ३।४।६४। | 
झन्वक्छब्दे उपपदे सुबः क्बाणमुलौ स्त आनुकूल्ये गम्यमाने । अन्वग्भूय 
आस्ते | अन्वग्भूत्वा, अन्वग्भावम्‌ । अग्रतः पार्वतः पृष्ठतो बाञ्नुकूलो भूत्वा 
आस्त इत्यथः | आनुलोम्ये किम्‌ ? अन्बग्भूत्वा तिष्ठति । प्रष्ठतो भत्वेत्यथः | 
इत्युत्तरछृदन्तप्रकरणम्‌ | 
इत्थं लोकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्‌ | 
. विस्तरस्तु यथाशास्त्र दर्शितः शब्दकौस्तुभे ॥ 
अट्टोजिदीक्षितक्कतिः सेषा सिद्धान्तकौमुदी । 
प्रीत्य भूयाद्वगवतोभेवानीविश्‍वनाथयोः ॥ 
इति श्रीभट्टोजिदीक्षितविरचितायां सिद्धान्तकौमुद्यामुत्तराध समाप्तम्‌ । . 
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इत्तरछदन्तप्रकरणम्‌ ३७३ 

अन्बक्‌ शब्द उपपद रहते आतुकूल्य अर्थ में भू घातु से करवा एवं णयुळ होता है। 
यहां 'अचः से नकार लोप कर “चो? से दीष में "अनूचि? यही निर्देश उचित था । एवं पूवं सूत्र में 
तिरश्चि’ उचित था तथा “प्रतीच! इति यत्‌ विधायक सूत्र में निदेश कौ तरह, शाजोक्त कार्य अथे 
वत्‌ में होता है वह अथं खोक में प्रसिद्ध दी गृहीत होता है। 


“असिव्यक्तपदायाँ ये स्वतन्त्रा ळोकविद्युताः । शाख्ाथैस्तेषु कतेष्यो न शब्देषु’ | 


इस न्याय से प्रसिद्धर्थक में शाख-प्रदृत्ति होती है । अतः अनुकरण में प्रवृत्ति हुई अन्वचि 
ठीक हो ऐ। यद {किसी का मत है । इसको स्वीकार करने पर अनुकरण में श्यछादि कार्य कौ 
प्रबृत्ति होने से क्षियो दीघांद” यइ निदेश अनुपपन्न दोगा, अतः-प्रकतिवदनुकरणं अवति, आन 
भवति यहां-न-भवत्ति-पक्षावदम्यन से सूत्र निर्देश उपपन्न होता है यही समाधान उचित है। 
बह अग्रतः, पाश्वंतः एवं पृष्ठतः अनुकूछ ऐकर रहता है इस अथ में अन्वरभूय आस्ते । अन्यग्भूत्वा । 
आचुकूळता कौ अप्रतीति में थन्वग्‌ भूत्वा तिष्ठति = १४तः भूरवा स्थित वह रहता दै । 

इस प्रकार इल वेयाकरण-सिद्धान्त-कोयुदी रूप ग्रन्थ में ढौक्कि शब्दों का दिङमात्र 
प्रदशन दिखाया दै, इनका विस्तार पूर्वक विवेचन शब्दकोस्तुम में देखना चाहिए । यह 
वेयाकरण-सिद्धान्त-कोमुदी महा वैयाकरण भ मट्टोजिदीक्षित की कृति दै। यह भवानी एबं 
श्री विश्वनाथ को प्रीति के निमित्त हो जाय यह प्राथना है। 

इस प्रकार औ वालकूष्ण पञ्चोली विरचित सविमश्चे रस्नप्रमा 
हिन्दी व्याख्या में कृदन्त प्रकरण समाप्त । 


Linn 


+ उत्तराधे समाप्त * 
शुमम्‌ भूयात्‌ 
पार्क" 
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अथ वेदिक-प्रकरणम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


३३८७ छन्दसि पुनवेस्वोरेकवचनस्‌ १।२।६१। 


इयोरेकबचनं बा स्यात्‌ | पुनषेसु नक्षत्र, पुनवसू वा । लोके तु द्विवचनः 
सेब। 


विकल्प से शोता दै। लोक में तो दिर्वसंख्याविश्िष्ट संख्येयाथैःप्रतिपादक पुनवंछु से नित्य 
दिवचनान्त हो प्रयोग रहता है। इस सूत्र में “जात्याख्यायाम्‌? सूत्र से अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति 
है । “गां गताविब दिवः पुनवसू? यहाँ द्विवचन ही कोक में डुमा। 


३३८८ विशाखयोश्च १।२।६२। 
प्राग्वत्‌ । विशाखा नक्षत्रम्‌ | विशाखे वा| 
वेद में विश्ञाखा शब्द से द्विवचन में एकवचन बिकश्‍्प से होता है । विशाखा नदात्रम्‌ विशाखे 
बा। भअमरकोषकार तो १'राथा विशाखा? {यह प्रयोक्ता द्विवचन को इच्छा नहीं करता है उस 
मत में सूत्र उदासीन दी है। 


३३८९ षष्ठीयुक्तञ्छन्दसि वा १।४।९। 

. पृष्ठथन्तेन युक्तः पतिशब्दश्छन्द्सि घिसंज्ञो वा स्यात्‌। क्षेत्रस्य पतिना 
बयम्‌ | इह वेति योगं विभज्य छन्दसीत्यलुबतते । सर्वे बिघयश्छन्द्सि वेकल्पि- 
काः | तेन “बहुलं छन्दसि’ ( सु० ३४०१ ) इत्यादिरस्यैव प्रपञ्चः । “यचि भम्‌! 
(२३१ )। नभोज्गिरोमनुषां बत्युपसंख्यानम्‌ ( वा? १०५८) | नभसा तुल्यं 
नमस्वत्‌ । अत्वाद्रुवाभाबः । अङ्गिरस्वद॑ङ्गिरः। मनुष्वकंग्ने । ( 3० ) 'जने- 
रुसिः इति विहित उसिप्रत्ययो मनेरपि, बाहुलकात्‌ | वृषण्वस्वश्वयोः ( बा० 
१०५६ ) । बृष वुक वसु यस्य स वृषण्बसुः। वृषा अश्वो यस्यासौ वृषणखः | 
इदवान्तवेतिनी विमक्तिमाश्रित्य पदत्वे सति नलोपः प्राप्तो अत्वाद्वायेते । अत 
एव “पदान्तस्य ( १६८ ) इति णत्वनिषेधोऽपि न | 'अल्लोपो$नः? ( सू २३४) 

न | अनङ्गत्वात्‌ । 
बेद में षष्टी विमक्स्यन्त पद के साय युक्त पतिशब्द कौ विकरप घिसंज्ञा होती है । 'क्षेत्रस्य 
पतिना बयम्‌? यहां धित्व प्रयुक्त नामाव "भाडो नाऽस्त्रयाम्‌? से हुआ । “पतिः समास पव? से 

. विसंश्चा समासाभाव से अप्राप्त थी इसने विकरप से घिसंज्ञा कौ, जहां पष्ठयन्तयुक्त पति नहीं वहां 

इसकी अप्रवृत्ति है, यथा “मया पत्याजरदष्टियंथासः'। लोक में “ग्रामस्य पत्ये? यद्दी हुआ । यहां 

“बा? यह बिमक्त अंशकर इसमें छन्दसि कौ अनुवृत्तिकर सभी धिधियाँ वेद में विकटप दोती दै, 

बहुल छन्दसि? वह “वा योग बिभाग छब्षाये का अनुवादक मात्र ही दै । 
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चेदिकप्रकरणम्‌ ३०% 


त प ल ग्य 


यचि सभ्‌ कप्‌ प्रस्ययावषिक सेनाम स्यान भिन्न अजादि प्रत्यय या यकारादिप्रत्यय उनके . 
घरमें रहते पूवे प्रकृति कौ मंशा होतो है । 

इसी सूत्र पर वातिंक यह है नमस्‌, अङ्गिरस्‌ , मनुष्‌ इनको भसंश्ञा होती है वद प्रत्यय 
पर में रहते । नभसा तुश्यं नमस्वत्‌ यहां 'तेन तुर्यं क्रिया चेदूवतिः' से वति प्रत्यय कर तद्धितान्त 
तदादितिमिततक प्रातिपदिक संज्ञा तठायुक्त सुपो घातुप्रातिपदिकयो? से तृतीया विसक्ति का 
छक हुआ उसका प्रत्ययलक्षणप्रयुक्त पदत्वनिमित्तक सकारो रुत्वनिषेधाथे इसने पदसंशा को 
बाधकर संशा की मस्वाद रुत्व का जमाव हुआ। नमस्वत्‌ । अहिरसा तुस्यस्‌ भषीते 
अङ्गिरस्वदक्गिरः। यहां मौ मसंक्षा एवं रुत्वामाव । मनुषा तुर्यं मनुष्वद अग्ने’ यहां असंश्वा से 
'आदेशप्रस्यययोः से षकार हुआ, पद संशा में यस्व प्रास था । बहून्‌ भर्याछाठि पतदयंक बहु 
ग्रहण से 'जनेरुसिः? से विदित उसि प्रत्यय मन्‌ से मौ दुआ मनुस्‌ षर्व मचुपवत । 

बदु दवं अश्व शब्द पर में इपन्‌ की भसँघा पोती है। “वसु तोये घने मणो” यह कोष है 
वृष = वर्धकं वसु = घनं यस्य स वृषन्‌ = वस यहां अन्तवंतिंनौ विभक्ति का प्रस्यय-छक्षण से भागय 
कर पद संज्ञा कर नकार कोप प्राप्त था किन्तु इसने भसंश्ञा को अतः नळोप न हुभा। एवं यह 
नकार पदचरमावयव नहीं है भतः “पदान्तस्य? सूत्र से णत्व निषेध न हुआ । दृषण्वछुः । वृषा 
श्वो यस्य सः यहां भर्व से नळोपामावः । “भरकोपोऽनः' सूत्र भङ्गायिकारौय दै, यहां भङ्ग 
संज्ञा के अमाव से अए्डोपोऽनः से अकार का अमाव दुआ । 


३३९० अयस्मयादीनि छन्दसि १।४।२०। 

एतानि छन्दसि साधूनि । भपदसंज्ञाधिकाराद्मथायोग्यं संज्ञाढयं बोध्यम्‌ | 
तथा च वार्तिकम्‌-उमयसंज्ञान्यपीति व्यमिति ( बा १०६० )। स सुष्ठुमा 
स रक ता गरन । पदत्वात्कुत्वम्‌ | भत्वाब्जश्त्वाभावः | जश्त्वविधानाथोयाः 
पद्संज्ञाया भत्वसामर्थ्येन बाघात्‌.। नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु | अत्र पद्त्वा- 
जजश्त्वम्‌ | मत्वात्कुत्वाञभावः । ति प्राग्धातोः ( सु० २२३० ) | 

वेद में अयस्मयादि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । प्रयोगानुरोष से म संशा या पद संशा 
या उभय संशा का समावेश करना चाहिये । श्सो का वोधक वातिक दै। स सुष्ठुभास ऋकूवता 
गणेन, यहां ऋच्‌ के चकार को पदस्व निबन्धन कुरव “चोः कु? से एवं असंश्ञा प्रयुक्त जएरब का 
अमाव हुआ । जशस्व के छिए प्राप्त पद संशा का असंहा ने वाष किया, मसंश्ा विधान साम्यं 
से । “नैनं दिन्वन्त्यपि वाजिनेषु” वाचास्‌ इयाः = प्रमवस्तेष्वप्येन॑ विद्वासं न हिन्वन्ति = विवदितुं 
न गच्छन्ति । यहां पदसंश्वानिमित्तक चकार का जइत्व से तकार हुआ, एवं मसेशाप्रयुक्त 
“चरोः कुः? से कुत्वाभाव से गकार न हुआ । 

ते प्राग्घातोः--गतिसंशक एवं उपसगे संशक का घातु के पूवे प्रयोग करना चाहिये । 


३३९१ छन्दसि परेऽपि १।४।८१। 
वेद में गठिसंशक एवं उपसगे संशक शब्द घातु से पर भो प्रयुक्त होते हैं । 


३३९२ व्यवहिताश्च १ (४८२! 
हरिभ्यां याह्योक आ । आ मन्द्रेरिन्द्र हरिसियोहि । 
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घातु से व्यवहित भी गतिसंशक एवं उपसगंसंशक शब्द प्रयुक्त होते दै । एरिभ्यां याह्योक 
आ । आ मन्द्ररिन्द्र इरिमिर्याहि । यहां 'आयाहि? प्राप्त या क्योकि "ते प्राग्बातो? सूत्र में संज्ञा 
नियम पक्ष दै-धाठु के पूवे रइने पर ही यति एवं उपसगं संशा होती है । प्रयोगनियम पक्ष में 
गति संज्ञा उपसगं संज्ञा नियम्य नहीं, वे स्वतन्त्र है केवळ गति संशक एवं उपसग संशक शब्दों का 
बातु से पूवं हो प्रयोग होता इ । 


२३९३ इन्धिभवतिभ्यां च १।२।६। 
झाभ्यां परोऽपिल्लिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ | समीषे दस्युइन्तमम्‌ । पुत्र इथे अथ॑- 


बंणः। बभूब । इदं प्रत्याख्यातम्‌ । इन्धेश्छन्दोविषयत्वादू सुरो बुकी नित्यत्वा- 
ताभ्यां लिडः किट्चनानर्थक्यसिति बा। इति प्रथमोऽध्यायः । 


वेद इन्ध्‌ एवं भू धातु से पर लिट्‌ कित्‌ होता है । समौधे दस्यु इन्तमम्‌ । खि इन्धी दीतौ 
छिट्‌ कित्‌ होने से 'अनिदिताम्‌?.सूत्र से नकार लोप हुआ । संयोग से पर होने से 'असंयोगात्‌? 


सूत्र से असंयोगात्‌? सूत्र से झप्राप्त कित्व का इसने बोधन किया । वभूव में कित्व से बृद्धिका . 


असाव है अतः बुक हुआ । पिरव के कारण 'असंयोगात्‌' से अप्राप्त कित्व का इसने योधन किया । 


इस सूत्र का खण्डन प्रकार- इन्धि पातु छन्दोविषयक हो है इस कारण छन्दसि दृष्टानुविधिः 
से काये निवांद दोगा । एवं भू धातु को नित्यत्व के कारण बुक दोगा हो पुनः किश्‍्वयोधन इन 
दोनों से पर छिट्‌ को व्यथं है भयाँद इस सूत्र कौ आवश्यकता नहीं है । 


# वेदिक प्रक्रिया में प्रथम भष्याय समाप्त » 


हिहव... धा रथ, 


द्वितीयोष्ध्यायः 


३३९४ तृतीया च होइछन्दसि २।३।३। 


जुहोतेः कर्मणि दृतीया स्याद्‌ द्वितीया च । यबाग्बा5ग्निद्दोत्रै जुद्दोति | अप्रि- 
होत्रशब्दो$त्र हविषि बतंते । 'यस्यारिनहोत्रमधिश्रितममेध्यमापथ्ेत” इत्यादि 


प्रयोगद्शनात्‌ । अग्नये हूयत इति. व्युत्पत्तेश्च । यवाग्वा्यं हबिदेबतो द्देशेन - 


त्यक्त्वा प्रक्षिपती स्यथः | 


वेद में हु षातु वाच्य क्रियाजन्य फळाभय रूप जो कर्म तद्वाचक शब्द से तृतीया एव द्वितीया 
विभि भातौ दै । यवागू शब्द से तृतीया, अरिनष्षोत्र से द्वितीया, भर्निशोत्र शब्द दविः वाचक 
. है। यवागूसे अभिन्न इविः को वह भरिन में प्रक्षेप करता है। यहां दोनों शब्द तृतीया एवं 
` द्वितीया विभिन्‍न बिभिन्न विभक्तियों से अवरुद्ध है किन्तु भिन्नार्थेक विभक्तियों से अवरुद्ध नहीं दै 
है मतः “नामाथयोरमेदान्वयः” से अभेदान्वय हुआ। भाष्यकार ने इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया 

है । भरिनहोत्र शब्द भरिन में सी है । 
“यस्य भरिनहोत्रं प्रज्यकछ्ितम्‌?? यहां अरिन अथ है। इूयतेऽस्मिन्‌ इस व्युत्पत्ति से। जव 
यवागू शब्द से तृतीया तब भरिनदोत्र शब्द अग्नि में है। एवं हु घातु प्रीणन में दे । अथ यह 
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वेदिकप्रकरणमा | ३७७ 
इभा कि-यवागू से अग्नि को वह प्रसन्न करता है । यवागू शब्द का जब द्वितीया तव अग्निः 
दोत्र शब्द इविःपरक हो हे, एवं जुदोति प्रक्षेपणाथेक दै-यवागूरूप इचि को वह भरिन में 
प्रक्षेप करता है। यस्य अग्निहोत्रम्‌ = भरिन पर पाकार्थ रक्खा हुना । दविः जब अपवित्र हो 
जाय यहां अरिनएोत्र एविःपरक है । भरिन देवता को उद्देश्य कर जो दिया जाय उसे अग्निः 
दोत्र कहते हैं य अरिनद्दोत्र शब्द की व्युत्पत्ति दे । 


३३९५ द्वितीया ब्राह्मणे २।३।६०। 

त्राह्मणविषये प्रयोगे दिवस्तदर्थस्य कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ | षष्ठथपबाद्‌ः | 
गासस्य तदद्दः सभायां दीव्येयुः । 

प्राह्मण विषय में=मन्त्रभिन्न वैदिक प्रयोगों में द॒ताथक एवं क्रायविक्रय-व्यवद्दाराथक 
दिवधातु-वाच्य क्रियाजन्य फछाअय छप जो कमं तद्वाचक शब्द से द्वितीया विमक्ति होती है। 
यह 'दिवस्तद्थस्यः सू्नप्रा्त पछी का भपवाद दै। सोपसगं दिव को वेद में 'विभाषोपसगे? से 
व्यवस्थित विमापा से यौ.सिद्ध है किन्तु यह सूत्र निरुपसगेक दिव के कमं से द्वितीयार्थ है। 
यामस्य तदएः समायां दोग्येयुः । 


३३९६ चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि २।३।६२। 
षष्ठी स्यात्‌ | “पुरुषमुगश्चन्द्रमसः । गोघाकालकादावोघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌? 
चनस्पतिभ्य इत्यर्थः । षष्ठयर्थे चतुथीति वाच्यम्‌ (बा १५०६) या खर्वेण 
पिबति तस्यै खवः । छ 
वेद में चतुथ्ये में बहुळ करके षष्ठी विमक्ति होती दै । 'वनस्पतिस्यः प्राप्त या षष्ठी से 'वनस्प- 


तीनाम्ए हुआ । » पष्ठयर्थ में चतुर्थी होती है । “तस्याः यह 'तस्यै हुआ । “खर्वो हस्वश्व वासनः? 
अमरकोषकारोक्तिः । 


३३९७ यजेश्च करणे २।३।६३। 
इह छन्दसि बहुलं षष्ठी | घुतस्य घुतेन बा यजते । 
चेद में यद घातु के करण में विकल्प षष्ठी होतो । घृतस्य घृतेन वा यभते । 


३३९८ बहुलं छन्दसि २।४।३९। | 
अदो घर्लादेराः स्यात्‌ | घस्तान्नूनम्‌ । लुङि "मन्त्रे घस’ ( सू० ३४०२ ) 
इति च्लेलुक्‌ । अडभावः | सग्धिश्च में । 

वेद में अद्षाठु से विकएप धस्ळ आदेश होता है। घस्ताद-छकमें “मन्त्रे बसहर” से 
च्लि का लक्‌ एवं भडागम का अभाव हुआ । सर्धिश्च मे। अदयातु से फिन्‌ प्रत्यय, घस्कादेश, 
“घसिमसोहछि च” से उपषाळोप, 'झको झछि' से सकार लोप, 'झषस्तथोः सूत्र से घकार, षकार के 
स्थान में गकार, समान शब्द से रिषका समास, समान को स भादेश दुभा । यहां जइत्व कतव्य 

में अकार छोप कौ प्राप्ति स्थानिवद्भाव का “न पदान्त? से निषेष हुआ । सरिषशब्द ख्नौलिक हे 
सइम्रोजन में यह प्रयुक्त दै । “सरिधः जी, सहमोजनम्‌” यह कोष है। ब 


३३९९ देमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि २४२८ 
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न्द्रः पूर्वषक्षिङ्ग: । देमन्तश्च शिशिरश्च देमन्तशिरिरौ । णहोरात्रे | “अदिः 
प्रसृतिभ्यः शपः ( सू० २४२३ ) | 


बेद में देमन्तशिशिरौ” एवं 'भहोराे' ये दन्द समास में पूर्ववत ङिङ्गयुक्त होते हैं। यह . 


“रवत? सूत्र का वाषक है । हेमन्तश्च शिशिरश्च देमन्तशिशिरौ । मदश्च रातिश्च मदोरात्रे) ` 
अदादि गणपठित बातुओं से विदित कत्रेथेक शप्‌ का लक होता दै। इसी सूत्र पर वश्य- 
माण सूत्र दै-- 
३४०० बहुलं छन्दसि २।४।७३। 
वृत्र हनति वृत्रहा | अहविः शायतिंः शयत उप पुक्प्ंथिच्याः । अत्र लुङः न | 
अदादिभिन्नेऽपि क्वचिल्ल्लुक्‌ । त्राध्वं नो देवाः। “जुहोत्यादिभ्यः श्लुः 
( सू० २४८६ ) | 
वेद में बहुल करके भदादिगणस्थित थातुओं से पर शप्‌ का छकू होता है। वृत्रं इन्ति 
बन्नहा यहां शप्‌ का खक्‌ हुभा। "अहिः शयत उपपृक्‌ पथिकाः” यहां शप्‌ का छक न दुभा।' 
भदादि भिन्न में मो छक कचिद होता हे, यथा त्राध्वं नो देवाः । 
जुद्दोत्यादि गणपठित षातुओं से झप्‌ का श्छ होता दै। 
३४०१ बहुलं छन्दसि २।४।७६। 
दातिं प्रियाणि चिठ्रेसु | अन्यत्रापि | पूणो बिवष्टि । 
बेद में जुहोस्यादि गणीय घातु से पर शप्‌ का श्छ होता है बहुल करके । “दाति प्रियाणि 
चिदवसु? छोक में 'ददाति? होता हे । जुहोत्यादि भिन्न में मो श्छ होता है। पूणो चिवष्टि। यहां 
अदादिस्य वश्‌ यातु से इछ एवं द्वित्त सुभामित सूत्रस्थ बरं छन्दसि? से अस्यास को इकार एवं 
“र्व? से षकार, तकार को रकार हुभा । 
३४०२ मन्त्रे घसह्दरणशद्दहादूवच्छृगमिजनिभ्यो लेः २।४।८०। 
म्यो लेलुक स्यान्मन्त्रे। अक्षश्रमींमदन्त हि । घस्लादेरास्य “गमहन 
(सू २३६३ ) इत्युपघालोपे 'शासिवसिः (२४१० ) इति षः । सोहसित्रस्य | 
घूतिः प्रणङमत्येस्य | 'नशेवो' ( सू ४११ ) इति कुत्वम्‌ । सुरुचो वेन आबः। 
सा न आघक्‌ | आदित्याकारान्तम्रहणम्‌ | आ प्रा द्याबाप्रथिबी । परावग्मोर- 
सद्यया| अक्रन्नुषासः। त्वे र॒यिं जागूबांसो अनुंग्मन्‌ । मन्त्रम्द्दणं राह्मण 
स्याप्युपलक्षणम्‌। अज्ञत बा अस्य दन्ताः | विभाषानुबत्तेनेह । न ता अंग्ररणन्नज- 
निष्ट हि षः | 
इति द्वितीयोऽध्यायः 


मन्त्र में अदस्यानिक घस्‌ , कोटिश्यायंक हर, अदशेनायैक णश्‌, बरणार्थक वृञ्‌, एवं 
संभक्ति भथंगोषक वृङ , मस्मौकरणार्थक दइ., भाफारान्त घातु, वर्ननाथंक इजी, डुक्कन्‌ करणे 
' गरयथक गम्छ , प्रादुर्मावाथक जन्‌ इन घातुओं से पर डिक प्रस्यय का लक होता है। अन्‌ भद, 
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बेदिकप्रकरणम्‌ ३७६ 
से लढ झि, भन्तादेश घस्‌ आदेश, भडागम, 'गमदन” से उपषास्य अकार का शोप, 'शासिवसि? 
से षकारादेश चिल का छक्‌। माह्ृः--श्तिी-माछू उपपदक हु से लढू तिपू, “इतश्व' से इकार 
रोप, चिल हक्‌ , 'सावेधातुकाधैषातुकयोः” से गुण, रपर, 'इर्छ्याप्‌? से तकार कोप माळ्योग में 
अडागमाभाव दै। प्रणगिति-प्रपूदेक नश्‌ से छल्‌ तिप्‌ इकार छोप तकार छोप च्छि छक 
“उपसगाँदसमासे? से णत्व, न शेवां से कुरव पक्ष में । षत्व, जइरव से डकार दै । नड इति । आवः 
वृञ्‌ का रूप ऐ। भाइ छुछ सिप्‌ च्छि लक्‌ गुण रपर विसगं हुआ | आधग्‌ इति-भाछ्‌ पूवंक दद. 
छल च्छि छक्‌ , $'दादेधांतोधेः से धकार "एछाचो बशो? से मष्माव । आत से भाकारान्त घातुओं 
का यहां अदण है। आप्रा इति-थआङ पूवक प्रा डळ सिप्‌ डिक लक यत्व यकारळोप । 
परापूवंक बृज्‌ {छु तिप्‌, त, च्छि, लक उपवाशुण, “चोः कुः से कुस्य परावगं इति। 
अक्रन्‌ कृञ्‌ छुछ अडागम, झि ठित्वप्रयुक्त गुणामाव अन्तादे संयोगान्तछोप यण्‌ । अनुगमन” 
अनुपूवंक गम्‌ लड, झि, 'गमहन” से उपथालोप, च्छ छक्‌ थडागमामाव । सन्त्रग्रहण, ब्राह्मण का 
भी उपलक्षण है, संहिता में रूढ यहां नहीं दै । अज्ञत--घन्‌ छल त च्छि छक अडागम “गमहन? 
से उपवाळोप चुत्व “इ? । पूर्वोक्त प्रयोग वेद में हो इए । 

लोक में अधसद , अहाषींत , अनशत्‌ , अवारौत , अधाक्षीद , अप्रासौः, अवजीँत + अकार्षीत्‌ , 
अगमत्‌ , अजनि, अजनिष्ट इति। 


वेदिक प्रकरण में द्विवीयाष्याय समाप्त 


SES Cnn 


तृतीयोऽध्यायः | 
३४०३ अम्युस्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयांक्रि- ` 
याद्विदामक्गन्नितिच्छन्दसि ३।१।४२। र 


आदेषु चतुषु लुङि आम्‌ अक इत्यनुप्रयोगञ्च | अभ्युत्सादयामकः | लभ्यः ' 
द्सीषददिति लोके | प्रजनयामकः | प्राजीजनदित्यथेः | चिकयामकः । अचेः 
षीदित्यर्थ चिनोते राम्‌ द्विवंचनं कुत्वं च । रमयामकः । अरीरमत्‌ | पावयां- 
क्रियात्‌ । पाव्यादिति लोके | विदामक्रन्‌ | अवेदिषुः । 
वेद में शभ्युत्सादयामकः, प्रजनयामकः, चिकयामक रमयामकः, पावयांक्रियात , 
विदामक्रन्‌ ये निपातन से सिद्ध होते हैं। 'पदऴ विशरणगत्यवसादनेंपु? 'जनी प्रादुर्मावेः “रञ्च 
क्वौडायाम्‌? इन ण्यन्त वातुं से छछ में आम्‌ प्रत्यय निपातन से ऊब्ध है, चिम्‌ चयने शुद्ध 
घातु से आम्‌ प्रत्यय, कुस्व निपातित है। अक का तो इन चारों से अनुप्रयोग दै उद में। » 
कृन्‌ से छछ्‌ तिप्‌, डळ, “न्तरे? से छक, युग, इळङथाप्‌ से तकारकोप अडागम से 'भकः है । 
आमः से छङ का छक्‌ अम्युरखादयामकः कोक में सब्‌ णिच्‌ छळू च्छि, चछ उपषाबृद्धि “गोचङू- 
युपषायाः? से इस्व, चढि से द्वित्व, इकादिशेष, सन्वद्भाव, इकार, दोघे अस्युदअसीषद्‌ इति । 
इस सूत्र में 'विदाळुवेन्तु सूत्र से “भन्यतरस्यास्‌? को अनुपतति दै, भतः पूर्वोक्त निपातन विकरप से 
होते है । अतः छोकवत वेद में भी पाक्षिक रूप होते हो हैं। ३ 9 


CC-6. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


PD ST tn ree 
' प्रजनयामकः वेद में वेकल्पिक रूप पक्ष में एवं लोक में प्राजीजनत्‌। चिकयामकः-पक्ष में 
अचेषोद्‌ । वेद में चिञ्‌ से आम्‌, दिवेचन, कुत्व निपातन से हुआ । रमयामकः । अरीरमत्‌ 
छोक एवं वेद में पक्ष में । पावयांक्रियात्‌ यहाँ पूषाठु ण्यन्त से भाशोवांद में किङ्‌ भाम्‌ क्रियात्‌ 
का अनुप्रयोग है, पाब्याद पक्ष में । 'क्रियात? की साधनिका प्रसिद्ध ही है रिङ्‌ श्यङ्‌ आदि। 


विदामक्रन्‌ विद्‌ छद्‌ आम्‌ , छडन्त कु का अनुप्रयोग है। अवेदिंघुः पक्ष में एवं छोक में । 


३४०४ गुपेश्छन्दसि ३।१।५०। 

च्तेअ्चङ्बा । गृदानजूगुपतं युवम्‌ । अगौप्तमित्यथेः | 

शुपू धातु से च्लि के स्यान में विकल्प चळ आदेश होता है। अजगुपतस्र युपू रक्षणे 
“तस्थस्यमिपास? से यस्‌ को तस्‌ , तुनादीनां 'दीर्घोच्न्यासस्य' से अभ्यास को दोषं पक्ष में 
अगौप्तम्‌ , ऊदित्‌ से श्डमावपक्ष में हलन्तलक्षणा इद्धि कर 'झलो झछि? से सकार लोप । इद्‌ 
पक्ष में 'अगोपिष्टम्‌', भाय प्रत्यय पक्ष में अगोपायिष्टम्‌ , चार रूप वेद में लोक में चछ रहित 
सीन रूप हुए । 

३४०५ नोनयतिष्वनयत्येलयत्यदंयतिस्यः ३।१।५१। 

चलेश्चङ न | मा त्वायतो ज॑रितुः कामंनूनयीः। मा त्वाउग्निध्येनंयीत्‌ । 

छन परिहाणे, ध्वन शब्दे, इल प्रेरणे, अदं गतो याचने 'च, इन ण्यन्त धातुओं से पर च्लि 
प्रस्यय को चढ़ नहीं होता है। 'णिमिद्दुः सूत्र से प्राप्त चळादेश का यह अपवाद है इनमें छण 
एवं इछ चुरादि ण्यन्त ये दोनों है। ध्वन मो भदन्त चुरादि एवं नान्त घटादिक दै अदे धातु 
हेतुमति च? से पिच्‌ प्रत्ययान्त है। मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः = स्तुतिपूवेक आप को 
इच्छा करने वाला जो में हूँ मेरी इच्छा को भाप न्यून न करें। रवाभायतः = त्वामिच्छतः 
जरितुः = स्तोतुः मम कामम्‌ = अभिलाषं मा ऊनयीः छनं मा कार्षोरित्यथंः । लोप को एकवचन 
प्र पु० भौननत्‌ या सिद्धान्त पक्ष में भोनिनद भाषा में मध्यम पु० ए० ब० में ओनः या 
भोनिः। मा स्वारिनष्वंनयोद । घ्वनयोत--तिप्‌ , “न माङ्‌? से भटू का प्रतिषेष है । लोक में 
घटादि यह है, भदिष्वनत्‌ । चुरादि का भदध्वनत्‌ , या अदिध्वनीत्‌ सिद्धान्त पक्ष में इस 
पक्ष का विस्तृत व्याख्यान 'ऊन परिद्वाणे’ चुरादि की व्याख्या में स्पष्ट कर चुके हैं उसै देखिए, 
कोमुदौकार का खण्डनपूर्वेक माष्यादि प्रामाण्य से सिद्ध पक्ष सिद्धान्त दै। कोक में एक्यीत्‌। 
आदंयीत । भारदिदद । ऐलिलत छोक में । 


३४०६ कृसरहरुददिभ्यञ्छन्द्सि २।१।५९। 
० 1, » 
च्लेरङ्‌ वा | इदं तेभ्योऽकरं नमः | अमरत्‌ । अद्रत्‌ । यत्सानोः सानुमारु- 
इत्‌ । 
वेद में इ, सू, दु, शह, इनसे उत्तर चि प्रत्यय को विकश्प अडू होता दै । इदं तेभ्योऽहरं 
चमः। इसमें 'च्छि लुङि' से च्छि को, 'अस्यतिवक्तिः से अछ्‌ की पवं (इरितो वा? से अछ को 
`` अनुवृत्ति है। अकरस--डकल्‌ करणे, भिप्‌ कछू , 'ऋदुशोइडि/ से गुण हुभा। अभरत्‌) 
«श्‌ आणत्यागे' व्यत्यय से परस्मैपदी इमा । अदरत--दु विदारणे । अदद्दत--रृदद वीजजन्मनि 
प्रादुमांबे च । छोक में भकावॉव | मभत । अदारीत्‌ । अरुक्षत्‌ । 
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३४०७ छन्दसि निष्टक्यदेवहुयप्रणीयोन्रीयोच्छिष्यमर्यस्तरया 
ध्वयंखन्यखान्यदेवयज्याएच्छचप्रतिपीव्यन्रह्मवाद्यमाव्यस्ताव्योपचाय्यप- 
डानि ३।१।१२३। 


झन्ततेर्निस्‌पूवोत्क्यपि प्राप्ते ण्यत्‌ । आद्यन्तयोर्विपयौस्रो, निसः षत्वं च | 
निष्टक्य चिन्वीत पशुकामः | देवशब्दे उपपदे हृयतेजुंहोतेवौ क्यप्‌ , दीघेश्म । 
स्पघन्ते वा उ देवहूये । प्र उत्‌ आभ्यां नयतेः । क्यप्‌ । प्रणीयः | उन्नीयः | 
उत्पूबीच्छिषेः क्यप्‌ | उच्छिष्यः | मुङस्तुवृधुञ््यो यत्‌ । मर्यः | स्तयो । खिया 
सेवायम्‌ । ध्वयेः | खने यंण्ण्यतौ | खन्यः | खान्यः | यजेये! | शुन्धेब्वं देव्याय 


केणे देवयज्यायै' | आझपूवोत्परच्छेः । क्‍्यप्‌। आप्रच्छर्थ धरुणं बाज्यषेति । 
सीव्यतेः | क्यप्‌ षत्वं च | प्रतिषीव्यः | ब्रह्मणि बदेण्यंत्‌ । ब्रह्मवाद्यम्‌ । लोके 
तु वदः सुपि क्यप्‌ 'च? ( सू० २८४४ ) इति क्यबृण्यतौ । भवतेः स्तौतेश्च 
ण्यत्‌ । भाव्यः | स्ताव्यः । उपपूबोच्चिनोतेण्यंत्‌ , आयादेशश्म पडे उत्तरपदे | 
उपचाय्यप्रडम्‌ । हिरण्य इति वक्तव्यम्‌ । (वा १६४४४ ) उपचेयप्रडमन्यत्‌ । 
सुड सुखने? “पूड चे'त्यस्मादिगुपघलक्षणः कः । 


बेद में निष्टकयं, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिष्य, मद्ये, स्तय्यां, ध्वय्यं, दन्य, खान्य) 
देवयञ्य, भाएच्छय, प्रतिषोब्य, ब्रह्मवाद, माव्य, स्तव्य, उपचाय्य, पुढ ये निपातन से सिङ 


होते है । 


निपूण्क क्कन्त से क्यपू प्राप्त था उसको वाष कर ण्यत्‌ हुआ, एवं आदि वणे तया भन्त्यवर्णे. 
का विपर्यांत हुआ, तथा निस्‌ के सकार को षकार हुभा-पशुकमेक इच्छाननक ब्यापारकतां 
पुरुष निष्टक्य का चयन करे यह वाक्याथ दै । यहां क्यपू प्रत्यय "ऋदुपधा्च' सूत्र से प्राप्त था। 
स्पधेन्ते वा उ देवहूत्ये । देवपूवक हे या 8 से क्यप्‌ , पूवं स्वर का दोघे दुभा । प्रपूवंक नौ वातु से 
क्यप्‌ ग्रणीयः उन्नीयः उव पूर्वक. नौ से क्यप्‌। उच्छिष्यः-उतपूर्वक शिष्‌ से क्यष्‌। मृद से यत! 
मय्यः स्तृञ्‌ से यत , टाप्‌ स्तयां ध्वू से यत ध्वय्येः । खन्‌ यत्‌-खन्यः। खन्‌ में ण्यत्‌-खान्यः 
देवपूदक यज्‌ से यत्‌ टापू देवयज्याये । आङ्‌ पूर्वक प्रच्छ से क्यप्‌ , सम्प्रसारण पूर्वरूप भाएच्छ्‌- 
यस्‌ । प्रतिसिव्‌ से क्यप्‌, षकार प्रतिषीव्यः । ब्रदमपू्वंक बद्‌ से ण्यत्‌-ब्रह्मवाद्यम्‌। छोक में तो 
“वदः सुपि क्यप्‌ च? क्यप्‌ एवं यत्‌ होता है । भू से ण्यत--भाव्यः । स्तु से ण्यत्‌ स्ताव्यः। उत्पू- 
वेक चि से ण्यद भायादेश होता है एड शब्द उत्तरपद में रहते । उपचाय्य पुडस्‌ , यह स्वणे- 
बाच्य रहने पर ही होता दै । सुवणंभिन्न वाच्याथे में 'उपचेयपृडस्‌! होता है। "सूड सुखने _ 
पड च? । इनसे 'इणुपषश्षा' से कप्ररयय कित्वात्‌ छघूपषयुण का भमाव । 


३४०८ छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ ३।२।२७। पु 
एभ्यः कमेण्युपपदे इन्‌ स्यात्‌ । ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रबनिम्‌ । उत नो गोषण 
धिय॑म्‌ ये प॒थां पंथिरक्ष॑यः | चतुरक्षौ पंथिरक्षी। हविमेथीनामभि । | र 
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2-2” 
वेद में कमेवाचक शब्द उपपद में रहने पर वन, षण, रक्ष, अन्य इनसे इन्‌ प्रत्यय होता 
ह । ब्रहावनिम्‌ । क्षत्रवनिम्‌ । गोषणिम्‌ । पथिरक्षय । हृविमेथीनाम्‌ । वन षण संभक्तो । रक्ष 
पाल्‍ने । मन्थ विछोढने । क्रमेण-ब्रह्म वनति, क्षत्रं वनक्ति, गां सनति, पन्थानं रक्षयति, पन्थानं 
रक्षते वा, दृविमंन्थति यह विग्रह दै। इस सूत्र में 'स्तम्बशकतोरिन” से इन्‌ की यहां अनुवृत्ि 
है। यहां भ्वादि हो वन्‌ एवं षण का अहण दै, साजुवन्पक वनु, पणु याचन एवं दानाथक क्रमशः 
है उनका प्रदण नहीं दै । 
३४०९ छन्दसि सहः ३।२।६३। 
सुप्युपपदे सद्देण्बिः स्यात्‌ | एतनाषाद्‌ | 
कर्मवाचक उपपदक सह ते वेद में ण्वि प्रत्यय होता दै । “मजो ण्विः से ण्वि को अनुवृत्ति 


यहां दै, यह मघे षाठु है। तुरासाइम्‌ लोक में प्रयोग जो दोख पड़ता है, वह ण्यन्त सहद धातु 
से विच प्रत्ययान्त दै । पतनाषाट्‌ में सकार को पकारादेश 'सहेः साडः सः से इभा। 


३४१० वहश्च ३।२।६४। 
प्राग्वत्‌ । दित्यवाट्‌ । योगविभाग उत्तराथः । 
कमेवाचक शब्दोपपदक वह से णिप्रत्यय होता है। दित्यवाटू । यह योगविभाग उत्तरसूत्राये 
दे । मयात्‌ भिन्न सूत्रकरण केवळ उत्तर सूत्रों में वह मात्र की भनुदृस्यथै दै । 


३४११ कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट्‌ २।२।६५। 
एषु बहेव्युद्‌ स्याच्छन्दसि | कव्यवाहनः । पुरीषवाहनः । पुरीष्यवाहनः | 
वेद में कब्य, पुरीष, पुरीष्य इनसे पर वइ से व्युट होता दै । कब्यवाइनः । पुरीपवाइनः। 
पुरीष्यवाहनः । 
३४१२ हव्येऽनन्तःपादम्‌ ३।२।६६। 
झ॒ग्निश्चं हुव्यषाईनः | पादसध्ये तु 'बहश्ध' ( सू ३४१० ) इति ण्विरेव | 
-हच्य॒बाळग्निरजर॑ः पिता न; । 
_ यदिपादके मध्य में न हो तो वेद में इव्य से पर वइ से व्युट्‌ प्रत्यय होता दै । इव्य 
वाहनः । पाद मध्य में तो 'बहश्च? से ण्विप्रत्यय हो होता है। यथा इुव्यवाळरिनरजरः पिता 
नः । दो स्वरों के मध्य में प्राप्त हो तो डकार को ळ होता है ऐसा वेद व्याकरण = प्रातिशाख्य में 
प्रसिद है । 


. ३४१३ जनसनखनक्रमगमो विट्‌ २।२।६७। 
. "विड्वनोः .( सू २६८२) इत्यास्वम्‌ । अब्जाः । गोजाः । गोषा इन्दो 
चुषा असि | सनोतेरनः (;सू ३६४५ )। इति षत्वम्‌ । इयं शुष्मेभिर्बिसखा 
इंबारुजत्‌। आ दधिक्राः शवसा पच्चंष्टीः | अग्नेगा: । 


वेद में उपसगेपूवक बनू , सन्‌ , खन्‌» कम्‌, पस्‌ इनसे विट प्रत्यय होता है । 'विडवनो? 
“सूत्र से आदार कर के भब्बाः | गोजाः । गोषाः। यहां “सनोतेरनः? से षकारादेश्च हुआ । 
विसखाः | दधिक्राः । भग्नेयाः । यहां 'इळदरन्ताः संश्चायाम्‌? से सप्तमौ का अक्‌ हुमा । 
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३४१४ सन्त्रे श्वेतवहदोक्थश्षर्पुरोडाशो ण्विन्‌ ३।२।७१। 
श्वेतबह्दादीनां डस्पद्स्येति वक्तव्यम्‌ | (वा २०३४-३६ ) यत्र पदत्व॑ 

सावि तत्र ण्विनोऽपबादो डस्‌ वक्तव्य इत्यथः | श्वेतबाः। श्वेतवाहों | श्वेत 
बाहः । उक्थानि उक्थेषो शंसति उक्थशा यजमानः | उक्थशासः | पुरो दाश्यते 
दीयते पुरोडाः | 

मन्त्र में खेत उक्थ, पुरस्‌ , पूर्व में रहते कम से वह_, शंद्च वाठु, दार, इनसे पर ण्विन्‌ 
प्रत्यय होता है, तारपये यह है कि कठ्वाचक इवेत पूर्वक वह_से कमे कारक में ण्विन्‌ प्रत्यय । 
कमे या कारक वाचक छकय से पर शंस्‌ से ण्विन्‌ प्रत्यय तथा पातु के नकार का छोप होता है। 
पुरस्‌ शब्द उपपद में रहते दाश वातु से कमेकारक में ण्विन्‌ प्रत्यय एवं दकार को डकार आदेश 
होता है । श्वेतवाहादि शब्दों को जहां पदत्व होने वाळा हो वहां ण्विन्‌ को बाधकर डस्‌ 
प्रस्यय शोता है। यथा इवेताः एनं वइन्ति = शवेतवाः । यणमानः-उक्यानि या उक्येः शंसति 
यहां उक्यञ्चाः । दानकमे हविः अथे में पुरो दाश्यते = दौयते पुरोडाः । 


३४१५ अवे यजः ३।२।७२। 
अबयाः | अबयाजो । अबयाजः | 
अवपूर्वेक यज्‌ से ण्विन्‌ प्रत्यय मन्त्र में होता है । अवयाः। प्विन्‌ को बाषकर पदान्तस्वमावौ 
में डस्‌ अन्यत्र ण्विन्‌ । 
३४१६ अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च ८।२।६७। 
एते. सम्बुद्धौ कृतदीघौ निपात्यन्ते | चादुक्थशाः । 
मन्त्र में अवयाः, ३वेतवाः, पुरोडाः ये तीन सम्बुद्धि में कृतदीध॑त्वविशिष्ट निपातित दै । 


सूत्रस्य चकार सेलक्यञ्चाः यह मौ होता हे । 'अत्वसन्तस्य” सूत्र सम्बोषन में अप्रवृत्त है, भतः दौघं 
निपातन वेद में है। 


३४१७ विजुपे छन्दसि ३।२।७३। 
उपे उपपदे यजेविंच | उपयट्‌ | 


उप उपपद रहते यन्‌ घातु से विच प्रत्यय मन्त्र में होता है । उपयटू । 


३४१८ आतो मनिन्क्निब्वनिपश्च ३।२।७४। 
स॒प्युपसर्ग चोपपदे आदन्तेभ्यो घातुभ्यश्छुन्दसि विषये मनिनादयल्जयः 

प्रतययाः स्युः । चाढिच्‌ । सुदामा | सुघीषा | सुपीबा। भूरिदावा | घुतपावा | 
बिंच्‌ | कोलालपाः । 'ब्रह्मनूणवृत्रेषु किप्‌? ( २६६८ ) | 

सुबन्त या उपसगे उपपद रहते वेद में आकारान्त पातु से उत्तर मनिन्‌ कनिप्‌ , वनिप्‌ , 
एवं चकार से विच प्रत्यय होता दै। छुदा मनिन्‌-मन्‌ सुदामन्‌,= सुदामा । सुषीवा, सुप्रीवा यहाँ 
बवनिप्‌ एवं 'घुमास्था' से इंकारादेश है वचषिप्‌--धृतपावा । विच्‌ में--कछालम्‌ = जरम्‌ । 

५पयः कौलाळमसूत जीवनं सुबनं वनस्‌??। 
यह अमरकारोक्ति है । कोळाळं पिबति यहा पा से विच्‌ प्रत्यय हुमा । 
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३४१९ बहुलं छन्दसि २।२।८८। 
उपपदान्तरे5पि हन्तेबेहुल किप्‌ स्यात । साउद । पिठ | ‘छन्दसि लिद? 
(सू. ३०६३ ) | मूत सामान्ये । अहं ययावाएयिवी आ त॑तान | "लिटः कानज्वा? 


(सू १०६४) | 'कपुश्चम' ( सू १०६५ ) । छन्दसि लिटः कानच्क्वसू बा स्तः |` 


चक्राणा बृष्णि। यो नो' अग्ने अर॑रिवाँ अघायु: | 'णेश्छुन्दास! ( सू ३११७) । 
ण्यन्ताद्धातोश्छन्दसि इष्णुच स्या्च्छोलादौ । बोरुघः पारयिष्णबः | 'झुबश्च! 


( सू ३११८ )। अस्मात्‌ केवलात्मागूवत्‌ । विष्णुः । छन्दसि अघशब्दात्‌ : 


परेच्छायां क्यच उपसंख्यानम्‌ (बा १६११ ) | ‘क्याच्छन्दसि’ ( सू ३१५० ) | 
इप्रत्ययः स्यात्‌ | अघायुः | एरजधिकारे जब सब छन्दसि बाच्यो | (वा २२००) । 
जवे यामिरयूनः | ऊर्बोम जवः | दुवस्यं सबितुः सुवे | 

ब्रह्म, भृण, वृत्र इनसे भिन्न भी उपपद रहते वेद में इन्‌ से किप्‌ प्रत्यय होता है । भूतः 
कालिक मातुकमंक हनन क्रिया = प्राणवियोगजनक व्यापाररूपक्रियायाः कर्ता इस अर्थं में 
इससे क्विप मातृद्दा । एवम्‌ पितृशा । वेद में भूत सामान्य में ळिंट्‌ होता है। यथा आ ततान। 
बेद में धातुओं से पर खिट को बिकरप कानच्‌ एवं क्ष द्वोता है । यया चक्राणा वृष्णिस्‌ । “यो 
नो अग्ने अररिवाँ अधायुः । यहां रा दाने, लिट्‌ को कसु, “वस्वेकाशादूधसाम्‌? से श्टू नञ्‌ समास 
*दोषांदरटि' वक्ष्यमाण सूत्र से नकार को रुत्व, 'आटो5टि नित्यम्‌? से रु से पूवे भकार को अनुः 
नासिकत्वविधान दै । प्रसङ्ग में अघायुः परस्य अघम्‌ = पापस इच्छति दूसरे का अनिष्ट चिन्तन” 
कतां में कयच्‌ प्रत्यय एवं 'क्याच्छन्दसि' से उकारादेश हुआ । वेद में परकी इच्छा में भो यच 
प्रत्यय होता है । छन्द में लिट्‌ कानच्‌ एवं कसु धोता दै विकरप से। एरच्‌ के अधिकार में जब 
एवं सब ये दो पद सिद्ध होते है, अर्थात्‌ जु एबं सू घातु से 'क्रदोरपू7 सूत्र से अप्‌ प्रत्यय प्राप्त या 
उसको बांध कर अच्‌ प्रत्यय हुआ । जबः । सवे। 


२४२० मन्त्रे बृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः २।३।९६। . 
बृषादिभ्यः क्तिन्स्यात्स चोदातः । बृष्टि द्विः । सुम्नमिष्टये पचात्पक्तीरुत । 


इयं ते नव्य॑सी म॒तिः | वित्तिः। भूतिः | अग्न आ याहिं बीतयें | रातौ स्यामो- 
सयासः। क ५ 


बेदमन्त्र में दृष्‌ १ इष्‌, पच्‌, मनू [| विदू |] भू |) बी, रा, इनसे प्र 
उदात्त है। बृष्टिम्‌ , शये, पत्तिः, मतिः । वित्तिः । भूतिः। बित्तिः । le प्रत्यय होता है वह 


३४२१ छन्दसि गत्यर्थेभ्यः ३।३।१२९। 


इषदादिषूपपदेषु रात्यथेभ्यो घातुभ्यश्डन्दसि युच 
सूपसद्नोऽभ्िः | खुस युच्‌ स्यात्‌ | खलोऽपवादः | 


वेद में शेषत आदि पूर्वक गत्यथेक पातुओं से युच्‌ प्रत्यय होता है। यह खल का वाधक दै ४ 


ड झु को भनादेश होता दै । यया सूपसदनः = भग्निः। 
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३ ah इञ्यते ३।३।१३०। 
गत्यथभ्योयेऽन्ये घातत्रस्तेश्योडपि छन्दसि मक्नेणोद्‌ 
छ सु | छन्दसि युच्‌ स्यात्‌ । सुवेदनामक्नण 
गत्यथेक से भिन्नायंक धातुर्णो से वेद में युच्‌ दोता है । सुवेदमाम्‌ । 


३ डर ३ छन्द्सि लुङ्लङ्लिटः ३।४।६। 
घात्वथोनां सम्बन्धे सबंकालेष्वेते वा स्युः। पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः 
घे : £। देवो 
दे वेसिरागर्सत्‌ । लोडर्थ लुङ । इदं तेभ्योकर न॑मः | लङ्‌ । अग्निमद्य होतारम- 
बुणीतायं यजमानः | लिट्‌ | अधा समारं | अद्य प्रियत इत्यर्थः । 
वेद में घास्वय सम्बन्ध में भूत, भविष्यद्‌ , एवं बतंमान में घात्वथं सम्बन्ध में विकर 
“० | ’ |.” एप छुछ , 
छ्‌, छिट्‌ होता है) एवं विकल्प पक्ष में यथाप्राप्त प्रत्यय होते हे । खोटू के भये मे "आगच्छन्तु? 
अथं में ड्‌ होकर 'आगमयत्‌' हुआ । अकरत--यहां 'कृसृटसहिम्यः से च्छि को अङ 'दू- 
शोषडि' से गुण है । छछ--भवृणीत । लिटू-ममार भब्य भ्रिवतेः में यह हुआ । य 
३४२४ लिङर्थे लेट्‌ ३।४।७। 


विध्यादौ हेतुद्देतुमद्भावादी च घातोलंद्‌ स्याच्छन्दसि | 
वेद में खिङथै जो विध्यादि इसमें एवं हेतुद्देतुमद्‌भाव में विकट्प बातु से लेट होता है । 


२४२५ सिब्बहुलं लेटि ३।४।३४। 
खेटू पर में रएते घातु से सिप्‌ विकरप से होता है। 


२४२६ इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ३।४।९७। 
लेटस्तिङामितो लोपो बा स्यात्परस्मे पदेषु | 


४ पय में परस्मैपदसंशक घातुओं से .लेट्‌ सम्बन्धी तिक के इकार का विकल्प से खोप | 
दोता है । टर र 


३४२७ लेठोब्डाटो ३४९४ 
लेटः अद्‌ आट एतावागमौ स्तस्तौ च {पितौ । सिब्बहुलं णिद्वक्तव्यः | 
( बा १७८४ ) | वृद्धिः | प्रण आयूंषि तारिषत्‌ । सुपेशसस्करति जोषिषद्धि । 
आ साविषद्शंसानाय । सिप इलोपस्य चा5भावे | पततीति दिद्युत्‌ | प्रियः सये 
श्रियो अग्ना भब्राति । 


__ वेद में लेट्‌ प्रत्यय को अद्‌ एवं भाट ये दो आगम होते हैं एवं वे भागम पित्‌ है । सिप 
अस्यय बुल णित होता है। भतः सिप्‌ पर में रहते बृद्धि होगी। तारिषत्‌ त से हेट 
उसको तिप्‌, इकार छोप, तिप्‌ प्रत्यय पर में रहते घातु से सिप्‌, इट्‌, वृद्धि, एवं झट का 
आगम यहाँ हुआ हे। त प्छवनतरणयोः। जोषिषत्‌--जुषी प्रौतिसेवनयोः” यह अनुदात्तेत 
है, व्यत्यय से परस्मेदी है। भा साविषत्‌--आङ्पूर्वक पु प्रसवेश्रयंयोः से छेद है। पताति-- 
'पर्छ पतने तिप्‌ , आडागम हुमा । Se 


२४ चे० सि० च० 
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३४२८ स उत्तमस्य २।४।९८। र 
र य वा लोपः स्यात्‌ | करवाव | करवावः र 
ion उत्तम पुरुष के सकार का विकश्प से छोप होता है। करवावः 
करवावः कुम्‌ ढेट्‌, वस्‌, उविकरण, गुण, रपर) 'हेटोऽडारो? से भाटू गुण, 'अत उतर से 
उत्वाभाव है । 
३४२९ आत ऐ ३।४।९५। र 
सेट आकारस्य ऐ स्यात । सुतेभिः सुप्रयसां मांदयेते । आतामित्याकारस्य 
रकारः | विधिसामध्यीदाट ऐत्त्वं न । अन्यथा हि ऐटसेव विदध्यात्‌ | यो य- 
ज्ञाति यजांत॒ इत्‌ । 
हेट लकारसम्बम्षी आकार के स्थान में ऐकार आदेश होता है। मादयेते-मदौ इषे 
णिच्‌, तदन्त से लेट आताम्‌ कर के 'दित आत्मनेपदानाम्‌? से एकार । आताम्‌ के प्रयमाकार 
को ऐकार हुआ, विषान सामथ्ये से आटू आगम के आकार को ऐकार नहीं दोता है, यदि होता 
तो आट न कह कर 'ऐट! ही आगम का विधान करते। थाट्‌ के भाकार को एस्वामाव वोषन 
का फळं यह है-यजाति यजात इति । लेट्‌ भाडागम का रूप दै । 


३४३० वैतोऽन्यत्र ३।४।९६। 
लेट एकारस्य ऐ स्याद्रा “आत ऐ' ( सू ३५२६ ) | इत्यस्य विषयं बिना | 
पशूनामीशै । प्रहा गृह्यान्ते । अन्यत्र किम्‌ ? सुप्रयर्सा साद्थेते' । 
लेट्‌ सम्बन्धी एकार को विकरप ऐकार होता है, 'आत ऐर सूत्र के विषय न होने पर। 
प॒शूनामोशे । अन्यत्र कथन से “मादयेते? पैस्व विषय न हुआ । 


३४३१ उपसंवादाऽऽशञङ्कयोश्च ३।४।८। 

पणबन्धे आशङ्कायां च लेट स्यात्‌ । अहमेष पश्ूनामीशे | नेड्जिहमायन्त्यो 
नरकं पताम । 'हलः श्नः शानऽमो? ( २५५७ ) । 

पणबन्ब एवं आशङ्का में धातु से लेट होता है। यथा अइमेव .पञ्नामीशे यह तिपुर- 
बिजय के समय देवताभों से प्रायित रुद्र का वाक्य दै मैं समस्त पशुओं के जीवों का 
अधिपति हूं । न श्व्‌ जरिद्मायन्तो नरं पताम। 'इत्‌? शब्द आशङ्का में है कुटिल आचरण से 
नरकपात न हो जाय। ताम यहां स उत्तमस्य से स छोप है। :इळ से पर इना के स्थान में 
शानच्‌ होता है हि पर में रहते । इस सूत्र के वाद सूत्र वक्ष्यमाण है। _ 


३४३२ छन्दसि शायजपि ३।१।८४। 


इशत ती उ (बा ४८२३ ) इति स्य अः । 
बसिन = सथु | च ब सवितः | 'अनि म्‌? 
लोपः गृभ्णाभिं ते । मध्या ज॒भार॑ | दिताम्‌? ( सू 8१५ ) इति 


छन्द में हि पर में रहते इना को शायच्‌ झानच्‌ आदेश होते है। 'इग्रदोः से बेद में इ एवं 
: नू s दृ एव 
अह. घातु के अववब इकार को मकार होता दै। नीम से तुम झद्दद को ग्रहण करो यहां 


CEC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बैद्कप्रकरणम्‌ ३८७ 
SSeS farategrs rere nnn 
गुमाण। हे सूयं देव आप बन्धन क्रिया कीजिये अर्थ में बधान । यहां “अनिदिताम्‌? से मकार का 
छोप हुआ है । एवं गृभ्णामि ते । मध्वा जमार | 
२४३३ व्यत्ययो बहुलम्‌ ३।१।८५। 
विकरणानां बहुलं व्यत्ययः स्यात छन्दसि । आण्डा शुष्म॑स्य भेद॑ति | 
भिनत्तीति प्राप्ते । ज॒रसा मर॑ते पत्तिः । ञ्रियत इति प्राप्ये । इन्दो वस्तेन 
नेषतु | नयतेलोट शप्सिपौ डौ विकरण । इन्द्रेण युजा त॑रुषेम बुत्रम्‌ | 
तरेमेतयर्थंः । तरतेरबिध्यादौ लिङ्‌ | डः शप्‌ सिप चेति त्रयो विकरणाः | 
सुप्तिङपप्रहलिङ्गनराणाँ कालहलच्स्वरकटेयङां च | 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रक्ृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १॥ 
घुरि दक्षिणायाः । दक्षिणस्यामिति पाप्ते । चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति | 
तक्षन्तीति प्राप्ते । उपग्रह: परस्मैपदात्मने पदे । ्रह्मचारिणसिच्छते । इच्छ- 
तीति प्राप्ते । प्रतीपमन्य ऊमियुध्यत्ति युध्यत इति प्राप्ते । मघोस्तुप्ता ईबासते । 
मधुन इति प्राप्ते । नरः पुरुषः। अधा स वीरेदंशसिबियूयाः । वियूयादिति 
राप्ते । कालः कालवाची प्रत्ययः | श्वोऽग्नीनाधास्यमानेन। लुटो विषये लुट । 
तमसो गा अदुक्षत्‌ | अधुक्षदिति प्रप्ते । मित्र बयं च॑ सूरय॑: | मित्रा बयमिति 
राप्ते | स्वरव्यत्ययस्तु वक्ष्यते । कढेशब्दः कारकमात्रपरः। तथा च तद्वाचिनां 
कृत्तद्धितानां व्यत्यय: | अन्नादाय | अण्बिषये अच्‌। अवमद्दे विशेषः । यङो 
यराब्दादारभ्य लङथारिष्यछ्ः ( सू ३४३४) इति ङकारेण प्रत्याहारः ¦. 
तेषां व्यत्ययो भेद्तीस्यादिरुक्त एब । 
वेद में विकरण प्रत्ययो का बहुल करके व्यत्यय होता दै । सावंधातुकसंशक प्रत्ययशबादि 
एवं आध्धातुकसंशक स्य, तास्‌ आदि का व्यत्यय होता है, सावंधातुक प्रत्यय नां विहित है 
उससे भिन्न विषय में एवं आधंघातुक प्रत्यय झाखतः जहां विहित दै उससे अन्यत्र होता है, . 
उदाइरणों में स्पष्ट ज्ञान दोगा । 
भिनत्ति--न्यायतः प्राप्त था यहां इनम्‌ विकरण रुधादित्व प्रयुक्त न होकर व्यत्यय से शपू 
विकरण जो वाध्य है वह हुआ, बाधक इनम्‌ न हुआ। मरते-यहाँ भ्रियते प्राप्त या तुदादित्व 
प्रयुक्त ` शीवकरण एवं रिङ्‌श्यङ्‌ से, किन्तु शप्‌ विकरण हुआ । नेषतु--नौ धातु से छोट एवं 
शप्‌ सिप दो विकरण हुए। तरुषेम--तृथातु से विध्याथथ में छिछू, उविकरण, सिप्‌, एवं 
शप्‌ तीन विकरण हुए । "तरेम प्राप्त था । र 
कारिकार्थ--बाहुरूक के सामथ्येरूप ,बछ से शब्द शाख के प्रवतंकाचायं महावैयाकरण 
ओपाणिनि आचाये इन वक्ष्यमाणों के व्यत्यय की वे इच्छा करते हैं-झुपू , तिक, उपग्रह = 
भात्मनेपद--परस्मेपद, लिङ्ग, पुरुष, काळ, व्यञ्चनवणे, स्वरवणे, कारक समस्त, तद्वाचक प्रस्यय 
इत्‌ एवं तद्धित , यङ्‌ प्रत्याहार बोध्य अर्यात यछ्‌ के यकार से आरम्भ कर “ढिङ्याश्चिष्यढ?” 
सूत्र के छकारतक के प्रत्याहार हैं। 
झुप्‌ के ब्यत्यव--यथा--दक्षिणायाः यहां दक्षिणस्याम्‌ प्राप्त था । तिळ ब्यस्यय-तक्षति 
यहां, तक्षन्ति? प्राप्त या । भात्मनेपद एवं परस्मैपद इनको उपग्रह कहते दें उठका व्यरबय यथा 


RR 
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बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
मन जज: 
इच्छते यहां इच्छति प्राप्त था । युध्यांति यहां आत्मनेपदिस्व से 'युध्यते' प्राप्त था। लि 
“षोः यहां मधुनः प्राप्त या । नर=पुरुष व्यत्यय यथा--विभूयाः, यहां विभूयाद प्रास त 
कालवाचक प्रश्यय यया = आषास्यमानेन यहाँ डर्‌ के विषय में लट्‌ हुआ। व्यक्षनवर्ण व्यत्यय 
यथा--णदुक्षद । भवुक्षत्‌ प्राप्त या । स्वरवर्णन्यत्यय यथा- मित्र वयम्‌ । यहां मित्रा बयम्‌ प्राप्त । 
था। स्वरों का व्यत्यय वक्ष्यमाण है । फर्देशव्द कारकमात्र परक है--कारकपाचकछ कृत प्रत्यय 
एवं तद्धित प्रत्ययों का व्यत्यय--अन्नादाय--यहां अण्‌ के विषय में अच्‌ प्रत्यय हुआ । अवइ = 
पदच्छेद में अण्‌ अच्‌ कृत विशेषता प्रतीयमान है । यद्‌ प्रत्याहार यछ के यकार से केकर 
(लिङ या शिष्यढ? के छकार तक दै उसका व्यत्यय का उदाइरण भिनति प्राप्त था भेदति हुआ यद 


~ 


कह चुके हें पूवे । 
३४३४ लिङ्याशिष्यङ्‌ २।१।८६। 
आशीर्लिङि परे घातोरङ स्याच्छन्डसि | विच उमर! (सू २४४५ )। 
मन्त्रं बोचेमाग्नयें | दृशेरग्वक्तव्यः ( वा १८७२ ) | पितरं च हशेयं मतरं च | 
अङि तु “ठदरशोऽकि’ ( सू २४०६ ) इति शुणः स्यात्‌ | 
वेद में भाझीलिंड पर रहते धातु से अङ्‌ प्रत्यय होता है। बच उम्‌? सूत्र से वच्‌ को उस्‌ 
दोता दै । यया--बोचेम । * भाशीछिङ्‌ पद में रहते इश्‌ पातु से भक्‌ प्रत्यय होता है। यथा 
इशेयम्‌ | अङ्‌ करने पर तो 'ऋइश्ोऽकि’ से गुण होता दै ।. वह न दो एतदयं भक्‌ किया । 
३४३५ छन्दस्युभयथा ३।४।११७। 


घात्वघिकारे उक्तः प्रत्ययः सावंघातुकार्घघातुको भयसंज्ञः स्यात्‌ । वर्धन्तु 
€ |] DN र 
स्वा सुष्टुतयः । बधयन्त्वित्यथं: । आधेघातुकत्वाण्णिलोप: । विशृण्विरे । सावे- 


घातुकत्वात्‌ श्नुः श्रभावश्च | 'हुरनुबो” ( २१८७ ) इति यण्‌ | 'आहगमहनजनः ` 


किकिनौ लिट च? ( सू ३१४१ )। आदन्तारवणोन्ताद्रमादेश्व किकिनो स्तस्तौ 
च लिडवत्‌। बश्निवेज्ञ पपिः सोमं ददिगा;। जग्मियुंषा । जष्निवृत्रम॑सित्रि- 
यम्‌ । जज्ञिः । लिड्बद्वावादेव सिद्धे ऋच्छत्यताम्‌ ( सू० २३८२ ) इति गुण- 
बाघनाथ कित्त्वम्‌ | बहुलं छन्दसि ( लू ३५७८ ) इत्युत्वम्‌ | ततुरिः। जगुरिः | 

आधेधातुक एवं सावेषातुक संश्षा धातु के अधिकार से विदित प्रत्ययो कौ .बेद में होती है । 
यया षर्षन्तु यहां वधेयन्तु प्रास था, यहां आधंधातुकत्व के कारण णि फा छोप हुआ ।' 'विश्वृण्बिरे? 
यहा सावंधातुकत्व-प्रयुक्त इनु प्रत्यय हुभा। एवं शु आदेश मौ तथा 'हुश्नुथो” से यणादेश) 
'डुआ। » वेद में आकारान्त, ७वर्णांन्त, गम्‌ , इन्‌ , जन्‌ , इनसे कि किन्‌ प्रत्यय होता है एवं वह 
किन्‌ प्रत्यय छिट्‌ छकार के समान होता है। बाजर: । पपिः, कि ददिः, जरिमः । जशिः । “ऋच्छः ` 
स्वताय से प्राप्त गुण-वाषनायं कित्व दै, अन्यथा छिट्वत्‌ याव से हो गतार्थता रद्दी वहुळ छन्दसि से 
उत्ब ततुरिः बगुरिः में हुआ है । | 

Rn) ha Da अ खळे = 

RNs ३४२६ तुमर्थ सेसेनसेअसेन्‌क्सेकसेनध्येअध्येन्‌कध्येकध्यैन्‌ 

पञञघ्येन्तवतवेङ्तवेनः ३।४।९। 
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ं 
| 
| 


उत्तरक्ृदन्तप्रकरणम्‌ ३८६ 
I DISS Po PoP Pont ness NIRS 
से । बत्ते राय: | सेन्‌ ¦ ता बामेषे' । असे । शरदो जीबसे घाः | असेन्‌ | 
नित्त्वादायुदात्तः | कसे । प्रेषे। कसेन्‌ । गवाभिंब श्रियसे । अध्ये | अध्यैन्‌ । 
जठर पुणध्ये' । पत्ते आयुदात्तम्‌ | कष्ये | कध्यैन्‌ | आहुवध्ये' | पन्चे नित्स्वरः | 
शब्ये। राख; सुद्र सांदरयध्ये' । शब्येत्र ! वायवे पिये । तवे । दातवा-उ | 
तवेङ | सूत॑ वे | तवेन्‌ | कते वे । 
वेद में अव्ययक्कतो सावे से माव में विहित बो तुमुन्‌ उसके अथे में अयाँद भाव में पातु से पर 
से, सेन्‌, भसे, असेन्‌ , क्से, कप्तेन्‌ू , अध्ये, भध्यैन्‌ , कष्यै, कध्यैन्‌ , शध्ये, झध्येन्‌ , तवै, 
तवेङ्‌ „ तवेन्‌ , ये पञ्ज प्रत्य होते हैँ । यथा वक्षे रायः यहां वच्‌ से, से प्रत्यय कुरव एवं पर्व हुआ, 
छोक में “वक्तुम्‌? । सेनू--एपे लोक में एतुस्‌ । असे--जीवसे लोक में जीवितुम्‌ । मसेन्‌- प्रत्यय 
में आदि उदात्त दै, नित्‌ प्रस्ययान्त तदादि का भादि उदात्त होता है । क्से--प्रेषे लोक में प्रेतुम्‌ ।- 
क्सेन्‌-थियसे, छोक में अयितुम्‌। अध्यै एवं अध्यैन्‌ में स्वरभेद मात्र है रूप में विशेषता 
नहीं है यथा-पृणध्ये। लोक में एणितुस्‌ । नित प्रत्यय तदादि में पक्ष में आद्युदात्तत्वमात्र भेदक 
है। कध्ये, कध्यैन्‌ । आहोतुस्‌ में आहुवध्यै यहां उवङ्‌ हुआ । नित्स्वर एकत्र । शध्ये- 
ण्यन्त मादि से शष्येः, मादयध्यै । छोक में मादयितुस्‌ । शष्यैन्‌ पिवध्ये पा से प्रत्यय झविकरण । 
खोकर्मे पातुम्‌ । दातवे यहां तवै प्रत्यय है एवं दातवै उ यहाँ आय्‌ आदेश, यकार का 'खोपः 
झाकस्यस्य’ से लोप दै । दातुस्‌ इति कोक में । तवेङ्‌ सूतवे । कोक में सोतुम्‌। कतुम्‌ लोक में ` 
वेद में तवेन्‌ से कत्तंत्रे रूप है 1 6 


३४३७ प्रयरोहिष्ये अव्यथिष्ये ३।४।१०। 
एते तुमर्थ निपात्यन्ते । प्रयातुं रोदुमव्यथितुमित्यर्थः । 
वेद में प्रये, रोहिष्ये, अव्ययिष्ये ये रूप निपातन से सिद्ध होते हैं। 
अ पूवक या से के प्रत्यय से सिद्ध प्रये। रह_से इष्यै, रोहिष्ये। नभपू्क व्यय से इप्यै, 
अब्यथिष्ये । 
३४३८ इशे विख्ये च ३३४११ 
दरष्टुं बिरूयातुमित्यथेः । § 


तमनथै में वेदमें इशे एवं बिख्ये ये रूप निपातन से सिद्ध होते हैं। के प्रत्यय उम्रयत्र है । 
किस्व से गुणामाव, एवं विख्ये में आकार छोप दै । 


३४३९ शकि णमुल्कमुली ३।४।१२। 
शक्नोत।बुपपदे तुमर्थ एवौ स्तः । बिभाजं नाशकत्‌.] अबलुपं नाशकत्‌ ।. 
विभक्तुमवलोप्तुमित्यरथः | 


वेद में शकपातु उपपद में रहते तुमुन्‌ प्रत्यय के अथं में धातु से णमुळ भौर कम्‌ प्रत्यय 
होते हे । कमुल्‌ प्रत्यय कित्‌ सगुण निषेध होता है । विभाजं नाशकत्‌ । अवछुपं नाशकत्‌ । 
कोक में विभक्तुम्‌ । अवलोप्तुम्‌ । र 


३४४० इश्वरे तोसुन्कसुनो २।४।१३। 
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० बि 
ईश्वरो विचरितो: । ईश्वरो बिलिखः | बिचारितुं विलेखितुमित्यथ: | 

वेद मे रसर शब्द उपपद में रहते तुमन्‌ प्रत्यय के अथ में धातु से तोसुन्‌ एवं कशुन्‌ प्रत्यय 
होता दै । बिचरितो । विछिखः। लोक में विचरितुम्‌ । विलेखितुम्‌ 1 

कसुन्‌ प्रत्यय कित्‌ से गुण निषेध एवं 'क्त्वातो’ से अब्यय सशा-प्रशुक्त विभक्ति छक्‌ । उसका 
प्रत्यय छक्षण का भमाव से अत्वसन्तस्य से दीधाँमाव है, निषेषक वचन 'न लगता? है । 

३४४१ कृत्यार्थे तवेकेन्केन्यनत्वनः २।४।१४। 
& ) 
न म्लेच्छितबे । अवगाहे । दिट्टन्तेण्यष्ट कत्वम्‌ । 


वेद में कृत्य प्रत्यय के अर्थ में ७ माव एवं कामे में धातु से तवे, केन्‌, केन्य, त्वन्‌ , होता 
है । म्लेच्छितव्यम्‌ अर्थ में। स्छेच्छितवे। अवगाह्मम्‌ में अवगाहे । केन्य--दिइक्षेण्यः । काय्यस्‌ 


में स्वन्‌ से कम्‌ । 
३४४२ अवचक्षे च ३।४।१५। 
` रिपुणा नावचच्ते | अबख्यातव्यमित्यथः । 
आव एवं कर्म में अवपूर्षक चक्ष से पश्‌ प्रत्यय होता है । शकार को इत्संशा से सावंषातुक 
संश होने से ख्याञ्‌ आदेश न हुआ । छोक में अवख्यातुम्‌ । वेद में अवचक्षे । 
३४४३ भावलक्षणे स्थेणकृनूवदिचरिहुतमिजनिम्यस्तोसुन्‌ ३।४।१६। 


आसंस्थातोः सीदन्ति । आसमाप्तेः सीदन्तीत्यर्थः । उदेतोः । अपकर्तोः | 
ग्रबदितोः । प्रचरितोः। होतोः । आतमितोः | 'काममाबिजनितोः सम्भवाम्‌?” 
इति श्रुति: । 

यहां कत्बोऽयं की निवृत्ति है । भावलक्षण में विद्यमान स्या, इण्‌, कुञ्‌ , वद, चर, हु, तस्‌ , 
जन्‌ इससे तुमुनथ में तोचुन्‌ होता है। आसंस्थातोः । छोक में झातंल्यातुम्‌ । उद्देतुम्‌ लोके, वेद 
में उदेतोः । भपकर्चाः । भपकतुंस्‌। प्रवदितोः। । प्रवदितुम्‌ । प्रचरितोः। प्रचरितुम्‌। होतोः । 
इोतुम्‌ कोक में । आतमिंवोः । आतमितुम्‌ । आविजनितोः । जनयितुम्‌ । 


३४४४ सृपितृदोः कसुन्‌ ३।१।१७। 
भावलक्षण इत्येव । पुरा (स्यं विसर गो. बिरप्शिन्‌ | पुरा जन्नुम्य आदुः । 
इति तृतीयोऽध्यायः | 
भावलक्षण में विद्यमान गत्यर्थक सप्‌ एवं इसाक तुद्‌ से तुमुन में क 
है । विसुपः। विसम्तुँम्‌ । आतुः । भातरुंभ्‌ । हे सं कक अ 
प० ओ बा० ० पश्नोडिविरचित ररनप्रमा में वेदिक प्रक्रिया में तृतीयाष्याय समास 


यावरह. कअ य. . आ 
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चतुर्थोऽध्यायः 


३४४५ रात्रेथाजसौ ४।१।३१। 
रात्रिराददान्छीप्र्यात्‌ अजस्बिषये छन्द्सि । रात्री व्यंख्यदायती | लोके 
( ग. ) करिकारादिति ङीषयन्तो दात्तः । ड 
वेद में प्रथमा वहुबचन जो जस्‌ विषय है उससे भिन्न प्रयमा विभक्ति विषय में रात्रि शब्द 
से डीप्‌ होता है। यया रात्री लोक में छोष्‌ होने से अन्तोदात्त रात्री दै । 
३४४६ नित्यं छन्दसि ४।१।४६। 

न वबह।दिभ्यश्ुन्द्ि विषये नित्यं छोप्‌। ब॒ह्ोषु हि त्वा । नित्यप्रहृणधुत्त रा- 
म्‌। [ र 
वेद में बहु आदि शब्दों ते नित्य डोप हाता है —बहो ्ँ 
दमन वश शी म्‌ । यया-बहोषु। उत्तर/थे भनुवृत्त्यथ यहां 

३४४७ अुवश्च ४।१॥४७ 
ङोष्‌ स्यात्‌ छन्दस । विभ्वो । प्रम्बो । 'विभ्रसंभ्यः ( सू ३१६०) इति 
डुभत्ययान्त सूत्रेऽनुक्रियते । उत इत्यनुपत्ते। उबङादेशस्तु सौत्रः | मुद्गला- 
च्छन्दसि लिच्च | (वा २४६६) ङीषो लिस्वमाबुक्‌ चागमः | लित्स्वरः | 
रथीर भून्मुदूगलानी । 
वेद में भू धातु से निष्पन्न शब्द से उत्तर डोप नित्य होता दै । बिम्बो, प्रभ्वी । वि, प्र, 
सम्पूवक भू थातु से डु प्रत्यय होता है वह्‌ डु प्रत्ययान्त 'भु? का सूत्र में अनुकरण है । यहां 'बो- | 
चो गुणबचनात” से उतः? की अनुशृत्ति है, सौत्रत्वात्‌ उवढादेश हुआ । 'मुद्गक शब्द से वेद में 
नित्य ङोष्‌ शोता है वह छित्‌, छित्‌ एवं भानुर्‌ आागम होता है । सुद्गळानी यहां 'किति'से छिररवर 
हुआ । अर्थांत आकार उदात्त है । 
दीष 
३४४८ दीषजिह्वी च छन्द्सि ४।१।५९। 
संयोगोपघत्वादप्राप्तो ङीष्‌ बिधीयते । 'आपुरी वै दीघेजिह्दी देवानां 
यज्ञबाट? | 4 र 
वेद में 'दोषंजिही? निपातन से सिद्ध होता है । यह उपधा में संयोग युक्त होने से डोष को 
अप्राप्ति यी । इसने डीष विधान किया । दोघंजिही । हे 


३४४९ कहुकमण्डल्वोस्छन्द्स ४।१।७१। ` 


ऊह स्यात्‌ । कद्रूश्च बै कमण्डछ:। गुग्णुलुमधुजतुपतयाळूनाभिति बक्त- 
च्यम्‌ । ( वा० २४०४ ) गुग्युद्ध:। मधूः | जतूः। पतयाळू: | 'अव्ययात्त्यपू” 
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३३२ वेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


(सू १३२६ )। आविष्टयस्योपसंख्यानं छन्द्सि | ( वा २७८५ )। आविष्ट्यो 


त में कद्रु एवं कमण्डल से खरीळिज्ञ में ऊद होता है । » युग्युठ, मधु, जतु पतयाछ इनसे 
खीढिङ्ग में छद होता दै । & वेद में भाविष्टय पद का उपसंख्यान है। थाविभूतः = आविष्टयः— 
“झब्ययात्‌ त्य? सुत्र से विधीयमान त्यप्‌ सवं अव्यय से नहीं होता है किन्तु अमा, इए, क, तस्‌ 
प्रत्ययान्ततदादि, एवं तरल प्रत्ययान्त से हो स्वप्‌ होता है। अतः यहां अप्राप्त त्यप्‌ शेष जथे में 


विषीयमान दै । आविष्टयम--'हर्वाक्तादौ? से षस्व एवं तकार को ष्डत्व हुआ । 


३४५० छन्दसि उन्‌ ॥३।१९। 
बषीभ्यष्ठकोऽपवाद्‌ः | स्वरे भेदः | वाषिकम | ड 
बेद में वादि शब्दों से ठम होता है यह उञ्‌ ठक्‌ का बाधक है। उजन्त आयुदात्त । एव 
उगन्त अन्तोदात्त होता दै, यह स्वर मेदमात्र दै । रूप में तो उभयत्र साम्य दै यथा वार्षिकम्‌ । 


३४५१ वसन्ताच्च ४।३।२०। 
उन्‌ स्यात्‌ छन्दसि । वासन्तिकम्‌ । 
वेद में वसन्त से ठञ प्रत्यय होता दै । वासन्तिकम्‌ । 

३४५२ इेमन्ताच्च ४।३।२१। SR 
छन्दसि उञ्‌ । इवमन्तिकम्‌ । योगविभाग उत्तरार्थः । 'शौनकादिम्यश्छ- 
` न्दसि? ( १४८८ ) णिनिः प्रोक्ते$्थे । छाणोरपबादः। शौनकेन प्रोक्तमधीयते 
शौनकिनः । वाजसनेयिनः | छन्दसि किम्‌ ? शौनकीया शिक्षा | 

बेद में हेमन्त से उञ्‌ प्रत्यय होता है। योगविभाग उत्तराथं = अनुवृत्त्यथ है ७ वेद में 
प्रोक्त अथे में शोनकादि शब्दों से पर नित्य णिचि प्रत्यय शोता है। यह भण्‌ एवं छ प्रत्यय 
का वाषक है । शोनकिनः । वाजसनेयिनः । कोक में छ प्रत्यय--शौनकीया शिक्षा । 


३४५३ इयचश्छन्द्सि ४२।१५०। 
विकारे मयद्‌ स्यात्‌ । शरमयं बर्हिः । यस्य पर्णमयी जुहूः । 
दो स्वर युक्त शब्दों से वेद में मयट्‌ प्रत्यय होता है । शरमयम्‌ । पर्णमयी । 
३४५४ नोत्वद्भ्ेबिल्बात्‌ 88१५१ 
उत्थान उकारवान्‌। मौञ्जं शिक्यम्‌ | वश्चं चे, तस्य विकारो वार्धी 
'रण्जुः | बेल्बो प: । 'सभाया यः? ( सू १६४७) | 
ह न इ बि कपा वभ, बिस्व से मयट्‌ प्रत्यय पूव सूत्र से प्राप्त नहीं होता. 
2 | र्‌ अण से माच्चस्‌। [ = शि न र्‌ = रज्जुः 
ns ह ee ह । चर्मायेक व से भण्‌ छोप्‌ वाम्री = रज्जुः । 
३४५५ ढञ्छन्दसि ४।४।१०६। 
“सभेयो युबा । . 
वेद में सप्तम्यन्त समा से उक्‌ प्रत्यय शेता है। सभेयो युवा । 
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गा ८ 
कप्रकरणम्‌ “३६३ 
३४५६ भवे छन्दसि ४।४।११०। 
सप्तम्यन्ताद्रबाथ यत्‌। मेष्याय च विद्युत्याय च । यथायथं शेषिकाणास- 
णादीनां घादीनां चापवादोऽयं यत्‌ | पत्ते तेऽपि अवन्ति | सर्बविधीनां छन्दसि 
वैकल्पिकत्वात्‌ । तदथा । सुझवाज्ञाम पर्वेत: । तत्र अवो मौञ्चबतः | सोम॑स्येव 
सौञ्चवतस्य महः | आ चतुथससाप्तेश्छुन्दोडछिकारः | 
सप्तम्यन्त शब्द से वेद में भव अथ॑ में यत्‌ प्रत्यय दोता है। यद यंत शैषिक प्रत्यय, 
अणादिभ्रत्वय तथा घादिप्रत्यय का बाधक यथाप्राप्त स्थछ में होता है। विकर पक्ष में दे 


प्रत्यय भी यथाप्राप्त दोते हैं। वेद में सब कारय वेकल्पिक है । मौश्चवतः । चतुथं अध्याय तक 
छन्दसि का अधिकार है । 


३४५७ पाथोनदीम्याँ डयण्‌ ४।४।१११। 
तम्नुत्वा पाथ्यो वृषा । चनों दधीत नाद्यो गिरो मे। पाथसि सवः पाथ्यः | 
नद्यां सवो नाद्यः | 
वेद में सप्तम्यन्त पायस्‌ एवं नदी के उत्तर सत्राथं ड्यण्‌ प्रत्यय होता दे । 
३४५८ वेशन्तहिमवद्धयामण्‌ ४।४।१२। 
भवे | वेशान्तीभ्यः स्वाहा । हेमवती*यः स्वाहा । 


वेशन्त एवं हेमन्त से भवायै में वेद में भण्‌ प्रत्यय होता है। वेशन्त का अर्थ= पवल है - 


तत्र भवाः = आपः वेशन्त्यः । 
३४५९ स्रोतसो विभाषाडयडड्यो ४४।११३। 
पत्ते यत्‌ | डथड्ड्थयोस्तु स्वरे भेदः । ख्रोतसि भवः स्रोत्यः। 
ज्ञोतस्यः। 


वेद में सप्तम्यन्त ख्रोतसू से अवायं में विकल्प से ड्यद एवं ड्य होता है पक्ष में यद 
प्रत्यय । ड्यत्‌ एवं डय में भाद्॒दात्त अन्तोदात्त स्वर प्रयुक्त दोष दै । i 


३४६० सगर्भसयूथसबुताद्यन्‌ ४।४।११४। 
अनुभाता सगभ्येः | अनुसखा सयूभ्येः | यो नः सबुत्य उत वा जिघत्लुः । 
नुतिलेतम्‌ । “नपुंसके भावे क” ( सू० ३०४० )। सगभाद्यस्जयोऽपि कमे- 
घारयाः । 'समानस्य छन्दसि’ ( सू० १०१२) इति सः। ततो भबाथं यन्‌। 
यतोऽपबादः । 
बेद में सप्तम्यन्त सगमे, सूय, सनुत इनसे भवाथ में यन्‌ प्रत्यय दोत। दै । सगमांदि 
तीनों कमंषारय हैं, समान को वेद में ,स आदेश हुआ । ततः यत्‌ का बाध कर यन हुआ। 


समानस्य छन्दसि सकारादेश करता है । इनते भवार्थं में यन्‌। समानश्चासौ गर्भश्च तत्र भवः 


सगस्यं इत्यादि । 
३४६१ तुग्राद्वन्‌ ४।४।११५। 
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सवेऽर्थे। पन्चे यदपि। आ वः शमं वृषभ तुम्रथासु। इति षद्वचाः। 
तुम्रियास्वि!ति शाखान्तरे | घनाकाशयज्ञवरिष्ठेषु तुम्रशब्द इति वृत्तिः | 
वेद में तुम से मवार्थ में विकल्प घन्‌ पक्ष में यत्‌ । तुप = धन में ष, आकाश में, यश में, एवं 
अरिष्ठ में दै । यह बृत्तिमत दै । 
३४६२ अग्राद्यत्‌ ४।४।१ १.६ 


जग्र से भवार्थ में यत प्रत्यय होता है वेद में । 


३४६३ घच्छो च ४।४।११७। 
चाद्यत्‌ | अग्रे भवोष्प्रयः | अप्रियः | अग्रीय | 
अग्र से भवाथ में घ, छ, एवं यद प्रत्यय होता है वेद में । 
३४६४ समुद्राम्राद ४।४।११८। 
समुद्रिया अप्सरसो मनोषिणंम्‌ | ना नंदतो अश्चियस्येव घोषाः | 
समुद्र एवं भञ्ज से भवाथ में घ प्रत्यय होता दै। 


३४६५ बहिंषि दत्तम्‌ ४।४।११९। 
'प्राम्विताद्यः? ( सू० १६२६ ) इत्येव । बुहिष्येषु निनिर्षुग्रियेषु' । 
वेद में समर्पित = दत्त अथे में बदिष्‌ से यत्‌ प्रत्यय होता दै । प्राग्पिताधत्‌ से हित शब्द 
से पूव तक समस्तसूत्रों से यत्‌ प्रत्यय होता है । - 


३४६६ दूतस्य भागकमेणी ४।४।१२०। 
भागोंऽशः । दूत्यम्‌ | 
षष्ठयन्त दूत से माग = अंश अथे में एवं कमे अर्थ में यत प्रत्यय होता है, माग में 'तस्येदस्‌? 
से अणकौ प्राप्ति यो । एवं कमे में 'दूतव णिगम्याज्ञ! ते य प्रत्यय प्राप्त था उसका यह वाधक दै । 
दूस्यः । दूत्यम्‌ । 
२४६७ रक्षोयातूनां इननी ४४।१२१। 
या त अन्ने रक्षस्या त॒नूः । 
'दननी? अर्थ में रद्षस्‌ एवं यादु से यद प्रत्यय होता है। रक्ष धातु से उ० भ 
म्‌ तू ० अधुन्‌ प्रत्यय से 
रक्षस्‌ से यद खीछिङ्ग नें टापू रक्षस्या तनूः । यातूनां इननी यातब्या=राक्षों कौ नाशकत्रो । 
३४६८ रेवतीजगतीहविष्याम्यः प्रशस्ये 81४1१२२॥ 
राने यत्स्यात्‌ | रत्यादीनां परशं रेवत्यम्‌ । जगत्यम्‌ । इविष्यम्‌ । 
ह अर्थ यम्य रहते रेवतो, जगतो इविष्या इनसे यत्‌ प्रत्यय होता है। रे--मतुप्‌ छीष्‌ 
अकार को वकार इससे यद । इविषे हिता हविष्या। प्रशंसनं रेवत्यादोनाम्‌ रेबस्यस्‌ । 


` जमत्यम्‌ । इविष्यम्‌ । भरिनकुण्ड में होम के मन्त्रो द्वारा आहुतियों 
बेदों का 
दो में है--ऋग्वेद, यजुः, साम, भयं मिळाकर २०३ आण का योग है। न बच मा 
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३४६९ असुरस्य स्त्रम्‌ ४।४।१२३। 
असुय' देदेभिंघोयि विश्व॑म्‌ | 
वेद में घन रूप स्व अर्थ में असुर से यत प्रत्यय भदुय्यम्‌। 
२४७० सायायामण्‌ ४।१।१२४। 
आसुरी माया । 


माळ्‌ से ३० य प्रत्यय से भयतेऽनया शति माया । असुर कौ माया अथे गम्य रद्दते असुर से 
अणू प्रत्यय होता है । यह पूवं सूत्र का निषेषक है । भणन्त से डोप्‌ आएरौ = माया । 


३४७१ तद्वानासाञ्चुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु इकू च्‌ मतो 
३।४।१२५। 


बर्चस्वानुपघानो मन्त्र आसामिष्टङानां बचेस्याः | ऋत्तव्याः | 

तुष्‌ प्रत्ययान्त प्रथमान्त में “भासाम्‌? इस पष्ठयथ में यत प्रत्यय धोता है वह प्रयमान्त वाच्य 
अथं उपधान मन्त्र यदि ऐ तो एवं “भासाम्‌? इस षष्टयन्ताथं बोष्य अर्थं एष्टका (इट्डे) दो, एवं मतुप्‌ 
का उक्‌ होता दै। वच॑स्याः! ऋतब्याः। वनस्‌ शब्द विशिष्ट कुम्मादिके भारोपणमन्त्र विशेष । 
“मधुश्च माधवश्च इस ऋतु शब्द युक्त दे जिसमें =मन्त्र में वह ऋतुमान्‌ उससे यत्‌ मतुप्‌ 
छुक्‌ ओशुंग;[सि गुण अवादेश ऋतन्याः। उपधान में करण अर्थ में ल्युट्‌ कर भनादेश्च दै । छप- 
बीयतेऽनेन उपयानम्‌ । इस सूत्र की वृत्ति संस्कृत में इस प्रकार मरबन्तारप्रयमासमयांदासामिति 
घष्टयर्थ यत्‌ प्रथमासमर्थमुपषानो मन्त्रश्चेत्स भवति, यत्‌ तदासामिति निर्दिष्टमिष्टकाइचेत्ता भवन्ति, 
अतोश्च छस्‌ । वच॑ः शब्दो यस्मिन्‌ भन्त्रेऽस्ति स वचंस्यान्‌ । कुम्मेष्ठको पधानमन्त्रः- 

“भूतञ्च स्थ सव्यं च स्य देवस्य बः सवितुः प्रसवे? 

इत्यादिक । चयनस्‌ = रचनम्‌। सूत्र में तद्वान्‌ न कहते तो भमन्त्रादेव समुदायान्मा भूतः 
यह काझिकाकार ने कहा है । दरदत्ताचाय ने तद्वान्‌ न रइने पर 'समर्याना प्रथमाद्वा? इस बचन 
से “भासाम्‌? यह प्रयमानिर्दिष्टत्व के कारण पष्ट्यन्त जो इष्ट का वाचक है उससे उपषान मन्त्र में 
ग्रस्यय होने छगेगा तब समुदाय से प्राप्त नहीं दे। इस इरदत्तमत के उपरि आलोचना बिस्तृत 
अन्यत्र वर्णित है लेखबिस्तार से यहां इसका उपन्यास नहीं किया है, केवल बिज्ञासा उरपादनाथै 
यदद यत्न लेखक का दै । यहु सूत्राय एवं इसका विषय प्रसिद्ध एवं प्रष्टब्य है । 


३४७२ अश्विमानण्‌ ४।४।१२६। 


आश्विनीरुपद्घाति | 

अखि शब्द जिस मन्त्र में रदे वह मन्त्र अदिविमान्‌ कहा जाता दै । वह मन्त्र 'प्रवक्षिति? 
इत्यादिक दै । प्रथमान्त अश्विमद्‌ से “आसाम्‌? य षष्ठयथं में अण्‌ प्रत्यय होता दै जो प्रथमान्तः 
निर्दिष्ट है वह उपधान मन्त्र रहते, “भासाम्‌! से निर्दिष्ट इष्टका रहे हैं, एवं मतुप्‌ प्रत्यय का 
रुक शोता दै । भाखिनीः अश्व से “अत इनिठनो? से भस्त्यथ में इनि प्रत्यय तदन्त से मतुप 
डुआ । अधिमान्‌ स उपधानो मन्त्र भासाम्‌ इष्टकानाम्‌ यहां अण्‌ मतुपूका लक्‌ 'इनण्यनपत्ये 
प्रकृतिभाव से टिळोपाभाव दै । 


३४७३ वयस्यासु मूष्नो मतुप्‌ ४।४।१२७। 


सि यि या अ उगी 
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३३६ वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
कक FS irritant tre विमति सीसी सिता हम” 
“तड्ठानासा'सिति सूत्र सर्वमनुबतते | मतोरिति पदसावत्ये पळचन्यन्तं 
बोध्यम्‌ । मतुबन्तो यो मूधेशब्दस्ततो मतुप्स्यात्थमस्य मतोलुकच वय; 
शब्दवन्मन्त्रोपघेयास्विष्टकासु । यस्मिन्मन्त्रे मूघेन्चतीरुपद्घातीति प्रयोगः । 
यए। 'तद्वानासामए तग्पूरणे सूत्र की अनुशृत्ति है। 'मतोः की भावृत्तिकर षष्ठयन्त “मतोः? का 
अर्थवश्ञ पञ्जम्यन्तत्व से विपरिणाम करना । वयः शब्दविशिष्ट मन्त्र से उपधेय = आरोप्य शष्टकादि 
बिषय में मतुप प्रत्ययान्त जो मूदन्‌ शब्द उससे उत्तर मतुप्‌ प्रत्यय होता है एवं प्रथम मतुप्‌ 
प्रत्यय का ढक होता है, जिसमें मूद्धंनू एवं वयस्‌ शब्द है उस मन्त्र द्वारा आरोपित इष्टकादि 
विषय में मतुप्‌ प्रत्यय अर्थात इभा प्रथम प्रकृतिघटक मतुप्‌ का छुक्‌ हुआ यही भात्रार्थ है । यह्‌ 
यद प्रत्यय को बाधकर मतुय्‌ विभानाथ है । सूध॑न्वतीः 'अनो चुद्‌? से नुडागम हुआ, सूत्र में 
'मूध॑वतः? कहना चाहता या किन्तु लक्‌ जो भविष्यत्‌ काळ में होने वाला ह उसको प्रथमतः हृदय 


~ 


में रखकर यह निर्देश आचायं ने किया दै मुध्ने इति । 


३४७४ मत्वर्थे मासतन्वोः ४।४।१२८। 


नभोऽश्रम्‌ | तदस्मिन्नस्तीति नभस्यो मासः | ओजस्या तनूः | 

बेद में मास एवं तनु अथ में जिस अथं में मतुप्‌ विदित है उसी अर्थ में प्रथमान्त से यद. 
प्रत्यय होता है । यथा अन्नवाचक नमस्‌ प्रथमान्त से "अस्मिन्‌ अस्ति? अथे में मतुप्‌ को वाषकर 
इसने यत्‌ प्रत्यय किया । ओोजः अस्ति अस्याम्‌ अस्याः वा ओजस्या = तनूः । 


माघवः । मघव्यः | 
बेद में प्रथमान्त मधु से मत्वथ में ञ प्रत्यय एवं यत्‌ होता है। मधु अस्य भस्ति इति माधवः । 
मधन्यः। न 5 
३४७६ ओजसोऽहनि यत्खौ ४।४।१३०। 
ओोजस्यमह; | ओजसीनां बा । 
बेद में दिन अभ में मत्वथे में ओजस्‌ से यद एवं ख होता है । 
३४७७ बेशोयशआदेभेगाद्यल्‌ ४।४।१३१। 
यथासंख्यं नेष्यते। वेशो बलं तदेव भगः |. वेशोभग्यः : 
या शोभग्य | वेशोभगीनः | 


वेद में वेशस्‌ , यशस्‌ शब्दों से पर मगशब्द को यल्‌ प्रत्यय होता है। प्रत्यय का छकार 


स्वराथ दै । वेशस्‌ शब्दाथं वल हे, मगशब्द अनेकाथ है यहाँ मग से भाग्य अथं गृहीत है। 


५ टू 


बेशस्‌ एवं भग सुबन्त दय का कमंभारय समास दै वेशोभग ते यत्‌. । एवं यशोभग से यत्‌। 
२४७८ ख च ४।४।१३२। 


योगविभाग उत्तरार्थः क्रमनिरासार्थश्च | 
वेद में वेशस्‌ एवं यश्चस्‌ से पर भग शब्द से ख प्रत्यय होता है। योगविभाग ययासङ्गय 


निशि के किए है। 


Pe 4९ 
232 


| 
३४७५ मधोने च ४।४।१२९। 
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३४७९ पूर्व; कृतमिनयों च ४।४।१३३। 
गस्सीरेभिः पथिभिः पूर्विणोभिः ये ते पन्थाः सचितः पूष्यौस; | 


ड बेद में तृतीयान्त पूवंशब्द से कृतम्‌? अर्थ में इन एवं य प्रत्यय होता है चद्चार से यत्‌ 
हुआ । 


३४८० अक्विः संस्कृतम्‌ ४।४।१३४। 
यस्येदमप्यं हविः | 


क 4३०० पड जी पिन हाम पपतपरता यकीन 1 अर िकजर कप ५८- नक 


वेद में तृतीयान्त तदादि अप से (संसक्तम्‌? अथै में यद प्रत्यय होता है । 
२४८१ सहसेण संमितो घः ४४।१३५। 
सहख्तियासो अपां नोमयंः। सहस्रेण तुल्या इत्यर्थः | 


र सम्मित अर्थ में वेद में तृतीयान्त सहर शब्द से घ प्रत्यय होता है। सम्मित का 
जथे तुल्य है । 


३४८२ मतौ च ४।४।१३६। 
सदखशब्दान्मत्वर्थे घः स्यात्‌ | सह्ृस्मस्तोति सद्दस्लियः | 
सइस्न शब्द से मत्वथ में घ प्रत्यय होता है । 
२४८३ सोममहति यः ४।४।१३७। 
सोम्यो ब्राह्मणः । यज्ञाहे इत्यर्थः | 
द्वितीया विभक्तयन्त सोम से “इति अध से य प्रत्यय होता है। 
३४८४ मये च ४।४।१३८। 
सोमशब्दाद्यः स्यान्मयडर्थे | सोम्यं मरु । सोममयमित्यर्थः | 
वेद में सोम शब्द से सयट्‌ प्रत्ययार्थे में य प्रत्यय होता दै । 
३४८५ मधोः ४।४।१३९। 
सधुशब्दान्मयडर्थं यत्स्यात्‌ | मधव्यः | मधुमय इत्यर्थः । 
छन्द में मयद्‌ प्रत्यय के मथ में मधु से यत प्रत्यव होता हे । 
३४८६ वसोः समूहे च ४।४।१४०। 
चान्मयडर्थं यत्‌ । बसव्यः । अक्षरसमुद्दे छन्दस उपसंख्यानम्‌ 
(बा २६८० ) छन्दःशब्दादक्षरसमूदे बतेमानात्स्वार्थ यदित्यर्थः । आश्रा- 


बयेति चतुरक्षरम्‌, अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरं, ये यजामह इति पञ्चाक्षर, 
यजेति इथक्षरं, इथक्षरो बषट्कार एष वे सप्तदशाक्षरश्छन्दस्यः | 


वसु शब्द से समूह एवं सयट्‌ प्रत्यय के अथ में यद होता है। अध्षरसमूह में बिद्यमान 
छन्दस्‌ से स्वाथ में यत प्रत्यय होता है। यया 'भाभावय? युद्दा चार स्वर वणे है, र 
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३६८ 


औषट? यह चार अक्षर युक्त है । 'यज? यह दो स्वर युक्त है। 'ये यजामहे? यह पाँच अक्षरों से 
्रथक्षरो वषटकारः। यह सतर बणे समूह से युक्त मन्त्र को 


युक्त है । 'यज' यह द्रथक्षर है, 
छान्दस्य कहते है । यह सतरइ भक्षर-स्वर युक्त मन्त्र प्रजापति यश्च में विदित हुआ 


महामारत में 'मौष्मस्तवराअ? स्तोत्र में इस मन्त्र का इस प्रकार इलोक रूप से वर्णन 


किया है-- 
चतुमिश्च चतुमिश्च द्वाभ्यां पद्नमिरेव च । 


हूयते च पुनदांन्या तस्मे दोमारसने नमः ॥ "४६ ॥? 
३४८७ नक्षत्रांद्ठः ४1४1१४१। 
स्वार्थ | नक्षत्रियेभ्यः स्वाह | 
बेद में नक्षत्र से स्वार्थ में घ प्रत्यय होता दे । 
३४८८ सवेदेवाचातिल्‌ ४।४।१४२। 
स्वार्थ सविता: न॑ः सुवतु सबेतात्तिम्‌ । प्रदक्षिणिद्देवतातिसुराणः । 
__ सबै एवं देव शब्द से तातिल्‌ प्रत्यय होता दै । 
३४८९ शिवशमरिष्टस्य करे ४।४।१४३। | 
करोतीति करः । पचाद्यच्‌ | शिवं करोतीति शिवतातिः । यासिः शन्तान्ती 


अवंथो ददाशुषे | अथो अरिष्टतातये । 

शिव एव ञम्‌ तया अरिष्ठ ते तातिछ प्रत्यय होता है वेद में करोति अर्थ में सूत्रस्थ कर? 
शब्द अच प्रत्ययान्त उत्पत्ति जनक व्यापाराथक दै । 

३४९० भावे च ४।४।१४४। 

शिवादिभ्यो आवे तातिः स्याच्छन्दसि । शिवस्य आवः शिवतातिः । शा- 

न्तातिः | अरिष्टतातिः | 
इति चतुर्थोऽध्यायः 

वेद में शिवादि से माव अथै में ताति प्रत्यय होता है । शिव का माव में शिवतातिः ! 

झन्तात्तिः । अरिष्टतातिः । 


पं० ओ बा० कृ० पञ्चोछिविरचित रत्नप्रमा में चतुथं अध्याय समाप्त 


> 
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३४९१ सप्तनोञ्ञ्छन्दसि ५१1६०] 


'तदस्य. परिसाणम! ( सू १७२३) इति बगे इति च । सप्त साप्तानि 
असरत्‌ | शनशतोर्डिनिश्छन्दसि तदस्य परिमाणमित्यथै बाच्यः (वा ३१३१) 
पञ्चदरिनोऽघमसाः त्रिशिनो मासाः । बिशतेश्चेति वाच्यम्‌ (बा ३१३२ ) 
बिंशिनोऽङ्गिरसः | युष्मदस्मदोः साहश्ये मतुव्याच्यः ( बा ३१३८ ) | त्वाव॑तः 
पुरूबसो । न त्वाबी अन्यः । य॒ज्ञं विप्र॑स्य मार्यतः | 

प्रथमान्त स्वन्‌ शब्द से “अस्य परिमाणम्‌? इस अथं में वग भये होने पर वेद में अनः 
प्रत्यय होता है। सप्तन्‌ से भम्‌ आदि बृद्धि नस्तद्धिते’ से रिळोप तद्धितान्त तदादि प्रयुक्त 
प्रातिपदिक संशा होने से जस्‌ उसको शि भादेश 'नपुंसकस्य' से नुम एवं उपषा दोषं से 
साप्तानि । सात वयो की रचना की गई । + वेद में अस्य परिमाणम्‌? अथे में शन्‌ एवं शत ये हैं 
अन्त में जिनको ऐसे शब्दों से डिनि प्रत्यय होता हे । पञ्चदशन्‌ + डिनि-पन्‌. रिळोप बहुवचन 
में पश्नदशिनः = अधमास । एवं त्रिशिनः» पूर्णमास । » विश्ञति से उत्तर भी डिनि प्रत्यय 
होता है । पिंशनः यहां ति विंशतेडिति? से “ति? का लोप कर 'यस्येति? से भकार का छोप से विशिन्‌ 
के बहुवचन में विशिनः | % सादूइय भथै में युष्मद्‌ एवं अस्मद से वतुप्‌ होता दै । त्वमिव त्वावान्‌ 
तस्य॒ त्वावतः। भइभिव मवान्‌ तस्य भावतः । यहां प्रत्ययोत्तरपदयोश्च से मप्ैन्त युष्म्‌ एवं 
अस्म्‌ को क्रमसे त्व एवं म भादेश हुए 'भा सवैनाम्न? से भात्व हुमा । 


३४९२ छन्दसि च ५।१।६७। 
प्रातिपदकमात्रात्तद्ेतीत यत्‌। सादन्यं बिदुश्यम्‌ । 
प्रातिपदिक मात्र से वेद में “तदति? अथ में यत्‌ प्रत्यय होता है । सादन्यस्‌ । सदनस = 
युस्‌ अहंति सादन्यः। विदध्यःच्यश के लिए योग्य । सादन्य में “अन्येषामपिर से दौधे दुआ । 
विदयः = यञ्चः तं भह्दति । 
३४९३ वत्सरान्ताच्छञ्छन्दसि ५।१।९१। 
निवृत्तादिष्वर्थेषु | इद्वत्सरीयः | 
वेद में निवत्त, अघौष्ट, भूत, भावी, इन अथो में वत्सरान्त शब्दों से छ प्रत्यय होता है। 
इद्वत्सर, श्दावरसर संवत्सर, परिवत्सर ये वत्सरान्तशब्द हैं । इद्वरसर से निदत्त में या इदूवत्सर 
को अधीष्ट में, भूत में, मावी में तृतौयान्त या डितीयान्त से छ प्रत्यय करके इद्वरसरीयः । इदा- 


वस्सरीयः । इदवस्सर एवं इदावत्सर शब्द पन्चवषे के युग के दो वर्ष इसको संज्ञा का वाचक है 
इससे बोध्य अर्थ दो वर्ष अथं हुआ । पञ्जबषीयःयुगान्तगंतःवषंद्रयस्‌ यए अर्थं दै । 


३४९४ संपरिपूर्वात्ख च ५१।९२। 
वाच्ळु: । संबत्सरीण; | संवत्सरीयः | परिघत्सरीणः | परिवत्सरीयः | 
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ट्‌ त क डल महत मककन तिता SIF 
RO लट तास ति सित का 


सम्‌ , एवं परिपूर्वक वत्सरान्त से ख एवं छ प्रत्यय होतां है । संवत्संरोयः । संवत्सरोणः । 
यरिवत्तरीगः | परिवत्सरीयः । ८ 
३४९५ छन्दसि घस्‌ ५१।११६। 
ऋतुशब्दात्तदस्य प्राप्तमित्यथ । माव ऋत्वियः । 


बेद में 'तदस्य परिमाणम्‌? अथथ में ऋतु शब्दान्त से घस्‌ प्रत्यय होता है। सित्‌ से 'सिति 
च' से पदत्व से मत्वामावप्रयुक्त 'ओगुणः” न होकर यण्‌ से ऋरिवयः । भाव ऋत्तियः । 


३४९६ उपसगोच्छन्द्सि घालथें ५१।११८। 

घात्बथेबिशिष्ट साधने बतेमानात्स्वार्थ बतिः स्यात्‌| यदुद्वतो निवतः । 
उद्गतान्निगंतादित्यथ: । 

घात्वथविशिष्ट साथन में वेद में उपसगे से वति प्रत्यय होता है। उपरि माग में गमन- 
कर्ता अर्थ में उत्‌ उपसगे है। एवं निर्गत अथं में निर्‌ उपसगे है नितरां गमनकताँ उभयत्र गमन- 
क्रिया = संयोगजनक-व्यापाररूपा है उसका कर्ता में गत्यथे सूभसे क्त प्रत्यय दै । इस विशिष्टाथ- 
बाषक उदू या निर्‌ है अतः धात्वर्थ = क्रिया तज्जनक साधन ८ कर्ता की प्रतींति है अतः 
सूत्राथे समन्वय इभा वति प्रत्यय उद्‌ एवं निर्‌ से हुआ । उद्वत्‌ निवत्‌ छि० ब० में 
उद्वतः । निवतः । 


३४९७ थट्‌ च छन्दसि ५।२।५०। 

नान्तादसंख्यादेः परस्य डटस्थट्‌ स्यान्मद्‌ च। पश्चथम्‌ । पञ्चमम्‌ । 
“छुन्दुछि परिपन्थिपरिपरिणो पर्यवस्थातरि’ ( सू १८८६ ) । पयेबस्थाता श्नुः । 
अपत्यं परिपन्थिनम्‌ । मात्वा परिपरिणौ विद्न्‌ | [ 

संख्यावाचक शब्द पूवे में न रहने पर नकारान्त संख्यावाचक शब्द से पर जो डट उसको 
थट्‌ एवं मट्‌ आगम होता है । पन्नयस्‌ । पञ्चमम्‌ ।० चेद में श्च अथं में परिपन्थिन्‌ ) परिः 
परिवान्‌ निपातन से सिद्ध होते हे । शघ्ुभूत-पुत्रपरिपन्यिनस्‌ । प 
इनि प्रत्यय अवस्थातृ शब्द को पन्थि एवं परि ये आदेश्च होते ह तता > लावन 


३४९८ वहुलं छन्दसि ५।२।१२२। 


मत्बर्थ विनिः स्यात्‌ । छन्दोषिन्‌पकरणे5ण्टामेख 

द्रामेखलाइयोभयरुजाहृदयानां 
क | सर ३२११ )। इति दीघः। संहिछठमुभयाबिनंम्‌ | 
छुन्द्सीवनिपो च बक्तञ्यो । ( वा० ३२०२ ) | ई रथीरमूत्‌ । सुमङ्गलीरियं 
बघू; | मघवानमीभहे । रे तवोरयून । इमी 

छन्द में मत्वथ में बढुछ करके विनि प्रत्यय होता है। वि 

के । न्‌ प्रकरण में द्य 
उभय, खत्रा, हृदय, इनसे विनि प्रत्यय होता है एव पूवे अच्‌ का दोघे मो प 


सत्वं में वनिपू प्रत्यय होता है। रथोऽस्य 
से समास तब मत्वरयीय इंकार । Sn हि रयौ । इष मङगलु्‌ यहाँ “ठ पूजायाग! 
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Br वैदिकप्रकरणम्‌ ४०१ 
३४९९ तयोदाहिलो च छन्दसि ५।३।२०। 
[ इदन्तदोयंथासंख्य स्तः | इदा हि ब॒ उप॑स्तुतिम्‌ । तहि | 

वेद में इदम्‌ से दा एवं तद्‌ से उत्तर हिल होता है । इदा तहि । 
३५०० था हेतो च छन्दसि ५।३।२६। 

किमस्था स्याद्धतौ प्रकारे च | क॒था ग्रामं न पृच्छसि । कथा दाशेस | 

हेतु अथ में एवं प्रकार अथं में किम्‌ से थाल प्रत्यय होता है। कथा । 
२५०१ पश्च पथा च छन्दसि ५।३।३३। 


अवरस्य अस्तात्यर्थे निपातो | पश्च हि सः | नो ते पञ्चा । ¦ तुश्छन्दसि’ 
हिल । ठजन्तात्तुज्नन्ताच इष्टन्नीयसुनी स्तः। आसुति करिष्ठः! दोही- 


छन्द में अस्ताति प्रत्यय के अथ में अवर को पश्च एवं पद्मा आदेश होता है ७७ इन्‌ एव 
इयसुन्‌ प्रत्यय तृजन्त एवं तुन्नन्त से बेद में होता हे । कतुं इडन्‌ दोग्धृ इष्ठन्‌ 'तुरि्ठेमेयम्सुः से 
टका व्य 5 । अत्तिश्येन दोरी, किङ्गविशिष्टपरिमाषा से दोखी से प्रत्यय "भस्याढे? से 
उवद्साव से डीप्‌ कौ निदृत्ति हुई । तृच की निवृत्ति से निमित्त के न 
को निवृत्ति हुई । दोहीयसी । 
Q 
३५०२ प्रत्नपूचविश्वेमात्थाल्छन्दसि ५।३।१११। 
इवार्थे । तं प्र॒त्नथा पूर्वथा विश्वयेमथो | 
इवाये साइश्य अथे में प्रस्न, पूव, विश्व इनसे$यारू प्रत्यय होता दै । 
२५०३ अञ्चु च छन्दत ५।४।१२। 
किमेत्तिङळ्ययघादित्येव । प्र तं न॑य प्रत॒रम्‌ | 
सत्वगतग्रकषं में किस्‌ से, एदन्त झब्द से, तिङन्त से एबं अन्यय से तथा तरप्‌ एवं तमप्‌ 
अत्ययान्त तदादि से अमु होता है वेद में । सर्वम्‌ ० द्रग्यम्‌ । 


२५०४ बुकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च छन्दसि ५।४।४१। 
स्वार्थ | यो नो दुरेवो बुकर्ति: ज्येष्ठताति बहिंषद॑मू | 
दृक से तिल एवं ज्येष्ठ से तातिलू प्रत्यय वेद में होता दै स्वाथ में = प्रकृत्यथे में । “अनि- 
दिष्टार्था: प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति 1? * 
३५०५ अनसन्तान्नपुसकाच्छन्दसि ५।४।१०३। 
तत्पुरुषाट्टच्‌ स्यात्समासान्तः । ब्रह्मसामं भवति । देवच्छन्द्सानि | 


नपुंसक अनन्त शब्द एवं असन्त शब्दान्त तत्पुरुष से वेद में टच्‌ प्रत्यय होता है। बअरह्म- 
सामम्‌ । देवच्छान्दसानि । 


२६ बे० सि० च० 
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४०२ ची 
ह ३५०६ बहुप्रजाइछन्दसि ५।४।१२२। 
बहुप्रजा निऋतिमाबिवेश | 


«बहुप्रजाः? वेद में निपातन से सिद्ध होता है। अधिक सन्ततियुक्त अर्थ में बहुब्रीदि समास 
में असिच प्रत्यय एवं प्रजा के आकार का 'यस्येति च' से लोप 'अत्वसन्तस्य? से दोघे बढ्न्यः | 
| 


प्रजाः यस्य असौ बहुप्रजाः । 
३५०७ छन्दसि च ५।४।१४२। 
दन्तस्य दतृशब्दः स्यादू बहुन्रीह्य | उभयतो दतः प्रतिग्रह्माति । 


छन्द में बहुब्रीहि समास में दन्त को दठ आदेश होता है । दोनों ओर दांत वाला अर्थमें = 
उभयतः दन्ताः यस्य यहां उमयोदतः । 


३५०८ ऋतछन्दसि ५।४।१५८। 
ऋदन्तादू बहुजीहेने कप्‌ । हता माता यस्य हतमाता | 
इति पञ्चमोऽध्यायः । 


हस्व ऋकार है अन्त में जिसको ऐसे बहुन्रीदि से कपू प्रत्यय नहीं होता है। हता माता 
यस्व यहाँ समासोत्तर `नय॒तश्च’ से प्राप्त कप्‌ का इसने निषेध किया 'इतमाता? यही रूप हुआ । 


पं० श्रोवालकृष्ण पञ्चोळिविरचित रत्नप्रभा में वेदिक प्रकरण का पञ्जमाध्याय समाप्त । 
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'एकाचो हे प्रथमस्य? ( सू २१७४ ) छन्द्सि वेति वक्तव्यम्‌, 
यो जागार । दातिं प्रियाणि | wn 
धातु के अवयय प्रथम जो अच्‌ उसका द्वित्व होता है, यदि अजादि धातु 
न्‌ ) तु द्वित्व संख्या = 
युक्त अचवान्‌ रहे तो द्वितोय अच्‌ का द्वित्व होता है । अर्थात्‌ हुलादि एक अच्‌ घटित में पका 
एकाच्‌ का द्वित्व बक्षप्रलचनन्याय से व्यज्जन घटित का होता है। एवं धातु यदि अजादि है 
किन्तु एकाच्‌ घटित केवल है तो वहां भी प्रथमैकाच्‌ का ही द्वित्व होता है । बभूव, आट, छणुनाव 


आदि में । इसका व्याख्यान प्रथम कर चुके है । वेद में धातुका 
[एका द्वित्व विकल्प 
यथा--बागार । दाति। ) दित्व विकल्प करके होता है। 


२५०९ तुजादीनां दीर्घोष्म्यासस्य ६।१।७। 
| तुजादिराकृतिगणः । प्रभ॑रा तूंतुजानः । सूर्य' मामहानम्‌ । दाधार यः पंथि- 
वीम्‌ | स तूताव । टात जर 
तुज्‌ प्रशृति धातुओं का जो अभ्यास उसको दोघे होता दै । तुज्‌ ळिटू कानच्‌ दित्वादि 


तूठुजानः। इ से लिट्‌ द्वित्वादि दाधार । तु लिद्‌ तूताव। ये रूप वेद में हो। लोक में हस्व 
अभ्याप्तका अचू रहेगा यथा तुतुजानः । दधार । तुताव । 


२५१०. बहुलं छन्दसि ६१॥३४। 

हः सम्प्रसारणं स्यात्‌ | इन्द्रमाहुंब ऊतये । ऋचि ` त्ेरत्तरपदादिलोपञ्च 
छन्द्सि ( वा २४७२ ) | ऋचूशब्दे परे त्रेः सम्प्रसारणसुत्तरपदादेलोपश्चेति 
बक्तव्यम्‌ | ठ्चं सूक्तम्‌ । छन्दसि किम्‌ ? ञ्युचानि | रयेर्मतौ बहुलम्‌ ( वा. 
२४७३ ) रेवान्‌ । रयिमान्पुष्टिवधेनः । 

वेद में आङ्पुवेक हेन्‌ धातु का सम्प्रसारण होता है । आहुवे-छट्‌ उत्तम पुरुष एकवचन 
शपूविकरण उसका 'बहुलं छन्दसि’ से छक्‌, सम्प्रसारण, उवङ्‌ हुआ । वेद में ऋच्‌ शब्द परमे | 
रहते निशब्दावयव रेफ रूप यण्‌ का सम्प्रसारण होता है एवं उत्तर पदके आदि वणे का ळोप 
होता है । तिस्रः ऋचः यस्मिन्‌ तत्‌ तृचम्‌ --ऋक्‌पूर० से समासान्त अप्रत्यय हुआ, सम्प्रसारण 
पूवरूप “ऋ” का छोप। लोकर्मे 'ह्यूचानि? शब्द में मतुप्‌ पर रहते रयि का सम्प्रसारण बहुल 
होता है। रेवान्‌ “छन्दसीरः? के वकारादेश हुआ । संप्रसारणाभाव में रयिमान्‌। 


३५११ चाय! की ६।१।३५। 


न्यश्न्यं चिक्युन निचिक्युरन्यम्‌ । लिटि उसि रूपम्‌ | बहुलम्रहणानुवृत्ते- 
नेह । अग्नि ज्योति निचाच्य | 0000 


छन्द में चायू को विकल्प की आदेश होता दै । चिक्यु: । कुहोइचुः से चु। छिटू उसका यह 


~ 


रूप है । निचाय्य यहां कि आदेश नहीं है। 
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SE माही 
३५१२ अपस्पृभेथामानचुरानुहुबिच्युपेतित्याजश्राता थितमाशी- 


राशीतीः ६।१।३६। पी 

एते छन्दसि निपात्यन्ते | इन्द्रश्च विष्णो _यदपस्प्रवेथाम्‌ | स्पर्थेलेडि 
आथाम्‌। अकेमार्दचुः । बसून्यानहः । अर्चेरहेश्व लिटयुसि | जच्छ । 
च्युङो लिटि यासि | यस्तित्याज | त्यजेणेलि श्रातास्त इन्द्र सोमाः | शिता नो 
ग्रहाः । श्रीञ्‌ पाके निष्ठायाम्‌ | आशिरं दुह्ढ । सुध्यत आशीतेः | श्रीमू एब क्किपि 
निष्ठायां च । 

अपस्पवेथाम, आनृचुः, आनृहुः, चिक्युधे, तित्याज, आता, शप्तम्‌, अशीर, आझीतं ये 
ये निपातन से सिद होते दै। १- स्‌ छ आयास्‌ । २--अचे, खिट्‌ उस्‌। ३--अई लिट्‌ उस्‌ । 
४--च्युछ्‌ छिट्‌ थास्‌ । ५--त्यजू छिट्‌ णलू । ६--पाकार्षक औ+क्त आल । ७--आङ्‌ 
मौ किपू.क्त। घातुको शिर आदेश | ८--आछू औ क्त सिरादेश निपातन से नस्वाभाव है। 


३५१३ खिदेश्छन्दसि ६।१।५२। 
खिद देन्ये | अस्यैच आद्वा स्याद्वा । चिखाद । चिखेदेत्यर्थः | 
दैन्य अर्थवाचक खिद, अवयव जो एकार उसको आकारादेश होता है । चिखेद लोक में, 
वेद में चिखाद । 
३५१४ शीर्षश्छन्दसि ६।१।६०। 
शिरःशब्दस्य शीषन्‌ स्यात्‌ । शीष्णः शीष्णा' जगतः | 
वेद में शिरस के स्थान में शीर्षन्‌ आदेश होता दै । 
३५१५ वा छन्दसि ६।१।१०६। 
दीघोज्जसि इचि पूवेसवणेदीर्घो वा स्यात्‌। वाराही । बाराक्षौ । मातु- 
बीरीळते. क उत्तरसूतद्येञपीद सम्बध्यते | तेनामि पूर्वत्वं 
बा स्यात्‌ | शमी च रम्यं च | सूम्यं सुषिरामिंव। “सम्प्रसारणाञ्च’ (सू ३३०) 
इति पूवेरूपमपि वा | इञ्यमानः | यञ्यमानः । 


` वेद में दौधे ते पर जस्‌ या इच्‌ पर रहते पूरवसवणे दीं विकल्प से होता है । वाराही 
बाराझो। वराहस्य विकार अर्थ में 'प्राणिरजतादिश्यः से अम्‌ एवं स्रीलिङ्ग में डौप्‌ । द्विवचन 


४०४ 


- में पूवेसवणे दीघेके अभाव में यण्‌। सानुषी प्रथमैकवचन में है मनु से अन्‌ जातार्थ में पुक्‌ 


आगम । उत्तर दो सूत्रों में भी यह वाक्यमेद से सम्बद्ध है। अम्‌ में पूवंसवर्ण दोघे विकल्प 
से होता हे--शमीस्‌ झम्यस्‌ । 'सम्परसारणाचः से पूर्वरूप भी विकल्प से होता है--इज्यमानः । 


_ यज्यमानः | यज्‌ लिटू शानच्‌ यक्‌, 'अहिज्या' सूत्र से सम्मसारण हुआ । पूवेरूपामाव में यण । 


` ३५१६ शेकडन्दसि बहुलम्‌ ६।१।७०। 
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८५४०८०५... 
लोपः स्यात्‌ । या ते गात्राणाम्‌ । ता ता पिण्डानाम्‌। एमन्नादिषु छन्दसि 
पररूपम्‌ ( वा० ३६६५ ) | अपा त्वेमन्‌ | अपां त्योद्यम । 


वेद में शि का विकल्प लोप होता है। यानि में या, तानि में ता? हुआ वेद में । एमन्‌ 
आदि पर रहते छन्द में पररूप होता दै । त्वेमन्‌ । त्वोचनन्‌ । 


३५१७ भय्यप्रवय्ये च छन्दसि ६।१।८३। 


बिभेत्यस्मादिति भय्यः | एतेः-प्रवय्या | इति खियामेव निपातनम्‌ । प्रवे 
मित्यन्यत्र | छन्दसि किम्‌ ? भेयम | प्रवेयम्‌ । हृदय्या उपसंख्यानम्‌ ( वा० 
३४४५ ) । हृदे भवा हृदय्या आपः । भवे छन्द्सि यत्‌ | 
वेद में यत्‌ प्रत्ययपरक भी एवं प्रपूवेक वी से निपातन-प्रयुक्त य आदेश होता है। 
जिससे भय प्रतीयमान रहे वहां भव्यः--विभेति अस्मात्‌ इति भय्यः । प्रपूवेक वी से खीढिङ्ग में 
में ही निपातन होता है । अन्यत्र प्रवेयम्‌ यही वेद में प्रवय्या । वेदभिन्न में भेयम्‌ । प्रवेयम्‌ । 
इदय्या निपातन सिद्ध होता है । यादेश होता है । इदे भवा हद्य्याः । भवार में यत्‌ प्रत्यय । 


३५१८ प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे ६।१।१५। छ 
ऋकपाद्मध्यस्थ एङ्‌ अकृत्या स्यादति. परे न तु बकारयकारपरे5ति । 


उपप्रयन्तो' अध्वरम्‌। सुजाते. अश्व॑सूनृते | अन्तःपाद्‌ं किम्‌ ? एतास एतेऽकेः 
न्ति' | अव्यपरे किम्‌ ? तेऽब॑दन्‌ । 

यकार या वकार पर में न रहे ऐसा जो ;इस्व अकार वह पर में रहने पर ऋक्‌ पाद मध्यस्थ 
एकार एवं ओकार को प्रकृति भाव होता है अर्थात्‌ स्वभाव से अवस्थिति उनकी रहती है सन्धिरूप 
विकारात्मक कार्य का अभाव इस सूत्र ने बोधन किया । उदाहरण में "एङः पदान्तादति से 
पूवेरूप न डुआ। उपयान्तो अध्वरम्‌ । पादमध्यस्थ के अभाव में सन्वि--एतेऽचैन्ति । 
'अप्यपरे? से तेऽचदुनू । तेऽयजन्‌ । 


२५१९ अव्यादवद्यादवक्रमुरत्रतायमवन्त्ववस्युषु च ६।१।११६। 
एषु व्यपरेऽप्यति एङ्‌ परकृत्या । वर्सुमिर्नो अव्यात्‌ । मित्रमहो अवद्यात । 
मा शिवासो अवंक्रमुः | ते नो अत्रत | श॒तघारो अयं मणिः | ते नो! अन्तु | 
कुशिकासो' अवस्यर्वः | यद्यपि बढबुचैस्तेनोञवन्तु रथतूः, सोञयमागात , 
ते$रुणेभिरित्यादी प्रकृतिभाबो न क्रियते तथापि बाहुलकात्समाघेयम्‌ । प्रातिः 
शाख्ये तु वाचनिक एवायमर्थः। ; 
वेद में अन्यात्‌ , अवद्यात्‌ , अवक्रमुः, अन्नत, अयम्‌ , अवन्तु, अवस्यु इनका अवयव यकार यां 
वकार परक अत्‌ पर रहते एङ्‌ का प्रतिभाव होता है जहां प्रकृतिमाव का सन हे वहां 
वाहुळक समाधान का समाश्रयण करना चाहिए वेद व्याकरण में तो यदद अथे वाचनिक है । | 
अव्यात्‌ आदि में इनका अनुकरण के कारण सुबन्त से समास है। अवरक्षणे आशी छिंक। 


अवयात्‌ पञ्चमी का एकवचन हे । अवक्रमुः--अवपूर्वक क्रम्‌ से छिट्‌ उस्‌ में द्विवचन-विकल्प | दु 
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| १०६ बैयाकरणसिद्वान्तकोमुदी 
1 ममा 
छन्द में होने से दित्वामाव यहां है । कोई 'अवचक्रमुः कहते हें । किन्तु श्स कृतद्वित्व का 
उदाहरण का अत्यन्ताभाव ही है । अवक्रमुः यही प्रयोग उपलब्ध है । अन्नत इति--बृछ या 
1 बज 'मन्त्रे धस? से च्लिका लक्‌ । आत्मनेपद में झ को अदावेश । इदम्‌ का सु में “इदोऽय्‌ पुंसि? से 
अय आदेश भवन्तु अव से लोट्‌ । अवस्यवः- अव से असुन्‌ कर क्यच्‌ प्रत्यय कर क्क्या- 


च्छन्दसि’ से उकारादेश है । 
३५२० यजुष्युरः १।१।१ १७ - 
उरःशब्द एङन्तोऽति प्रकृत्या यजुषि । उरो अन्तरिक्षम्‌ । यजुषि पादा- 
भावादनन्तःपादाथं बचनम्‌ । 
यजुर्देद में अकार पर रहते एङन्त उरस्‌ शब्द प्रकृतिमाव को प्राप्त करता है । उसे अन्त- 
रिक्षम्‌ । 'प्रकृत्यान्तः पादम्‌’ सै कार्यनिर्वाह यजुः में पाद न होने से सम्भव न था अतः सूत्र 
यह किया है । 


३५२१ आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठेउम्बेम्बालेडम्बिके पूर्वे ६। 


११११८] 
यजुषि अति प्रकृत्या । आपो' अस्मान्मातरंः | जुपाणो अंग्निराज्यस्य । 
बृष्णो अंशुभ्याम्‌ । वर्षिष्ठे. अधि नाके । अम्वे अम्बाले अम्बिके । अस्मादेव 
बचनात्‌.। 'अम्बार्थ’ ( सू २६७ ) इति हृस्वो न | 
यजुः वेद में इस्वाकार पर रहते आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, अम्बे, अम्बाले, अम्बिके 
इनका अवयव जो एङ्‌ उसका प्रकृतिभाव होता हैं । यहां 'अम्बे?, “अम्बाले? एवं 'अम्विके’ इनका 
प्रकृतिमाव विधान सामथ्यं से इस्व आदेश नहीं होता दै। आपः जसन्त, जुषाणः सुविअक्त्यन्त, 
बृष्णः शस प्रत्ययान्त है । 
३५२२ अन्ग इत्यादो च ६।१।११९। 
अङ्गशाब्दे य एङ तदादौ च अकारे एङ्‌ पूर्वः सोऽति प्रकृत्या यजुषि । 
“प्राणो अङ्गे अङ्गे अदीव्यत? । 
यजुर्वेद में अकार पर रहते अङ्ग का जो एछ उसका प्रकृतिभाव होता है, एवं अङ्गे पर रहते 
उससे पूवं जो एङ्‌ उसका भी प्रकृतिमाव होता है । यथा--प्राणो अन्गे अङ्गे अदीन्यत्‌ । 
i ; ३५२३ अंचुदात्ते च कुधपरे ६।१।१२०। 


| Loa ग एङ्‌ प्रकृत्या यजुषि । अयं सो अग्नि: | | 
च. झ्य वर: । अनुद 0 अथोऽग्ने रुद्रे | अग्रशब्द आद्यदात्तः | 
 ङुघपरे किम्‌ ? सोऽयमग्निमतः। हत: 
पर कवे या धकार परक अनुदात्त अत्‌ परक एक का प्रकृतिभाव होता है। अग्नि का अक 
अ कू 1 अकार 
. झजुदात्त है। अग्र का अकार आदि उदात्त है। अयं सो अरनिः । अथोण्ये रुद्रे । सोऽयम्‌ यहां 
2 चकारपरक अकार होने से प्रकृतिभांव न हुआ । 'एडः से पूवेरूप हुआ । भे 
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३५२४ अवपथासि च ६।१।१२१। 


अनुदात्ते अकारादौ अवपथाःशब्दे यजुषि , 
अवपथाः । वपेस्थासि लङि तिङ्ङतिङः’ एङ प्रकृत्या । त्री रुद्रेभ्यो 


गा i रो ( सू ३६३५ ) इत्यनुदात्तत्वम्‌ | 
उडु र ? यहुद्रभ्यो बपथाः । 'निपातेयेद्यादे ( सू ६६३७ ) इति 


अनुदात्त अकार है आदि में जिसको ऐसा जो अवपथाः शब्द उसके पर में रहते एङ का 
प्रकृतिमाव होता है । त्रीर्रेभ्यो अवपथाः। वप्‌ लङ थास्‌ 'तिङ्ङतिङ: से निवात दुआ है। 
जहां अनुदात्त नहीं अकार है वहां सन्धि होती ही दै । यद्‌ योग में निपातैयँद्‌ यदि से निघात 
प्रतिषेध होता है-यद्‌ रुद्रेभ्योऽवपथाः । 


२५२५ आडोऽनुनासिकञ्छन्दसि ६।१।१२६। 


५, आङोऽचि परेऽनुनासिकः स्यात्‌ स च प्रकृत्या । अश्न आँ अपः | गभीर 
आँ उमपत्रे । ईषाअक्षादीनां छन्द्सि प्रकृतिभाबो बक्तव्यः । ( वा० ३६८५) | 
ईषाअंक्षो हिरण्ययः । ज्या इयम्‌.। पूषा अविष्टु | 

वेद में अच्‌ पर रहते आङ्‌ अनुनासिक होता है एवं वह प्रकृतिभाव युक्त है। अश्र आँ अपः। 
यहां आङ्‌ सप्तम्यथद्योतक हे । वेद में इंषा, अक्षादि का प्रकृतिभाव होता है । श 
२५२६ स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ ६।१।१३३। 
स्य इत्यस्य सोलोपः स्याद्धलि | एष स्य भानुः । 
स्य का सु का वेद में व्यज्जन पर रहते लक होता दै । स्य भानुः । 
३५२७ इस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे ६।१।१५१। 
हस्वात्परस्य चन्द्रशब्द्स्योत्तरपदस्य सुडागमः स्यान्मन्त्रे | हरिश्चन्द्रो 
स॒रुदूराणः । सुचन्द्र दस्म | 
मन्त्र में इस्व के उत्तर चन्द्र को सुट्‌ का आगम होता है । हरिश्चन्द्रः । सुश्नन्द्रः । 
३५२८ पितरामातरा च छन्दसि ६।२।३३। 
इन्द्रे निपातः। आ मा गन्तां पितरासातरा च। चाह्विपरीतमपि। न 
सातरापितरा नू चिंदिष्टौ | "समानस्य छन्दस्यमू्ेप्रश्रत्युद्कंषुः ( १०१२ ) 


same 


समानस्य सः स्यान्मूघोदिभिन्ने उत्तरपदे | सगभ्येः । छन्दसि स्त्रियां बहुलम्‌ 


( बा०:३६६४ ) । विष्वग्देबयोरद्र्ादेशः | विश्वाची च घृताची च। देवः 
द्रीचीं' नयत देव॒यन्त॑ः | कद्रीची' | [ 

इन्द्र समास में छन्द में पितरामातरा? निपातन से सिद्ध होता दै । अनेकार्थक निपात जो 
च शब्द सूत्रस्थ दै उससे यहां विपरीत बोधन भी होता है। पूवेपद को अरङ आदेश एवं उत्तर 


पद से पर विभक्ति को आकार आदेश कर “ऋतो छि सर्वनामस्थानयोः? से युग होता है.। | a है 
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वेद में मूर्ध आदि से भिन्न उत्तर पद में रहने पर समान को स आदेश होता है। 
सगम्यः-समानो गर्भः सगभेः, तत्र भवः सगभ्यंः । 'सगभंसयूथसनुताच्यत? से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
१३ मूद्धांदि उत्तरपदक जहां समान है वहां समानमूर्था, समानप्रृतयः, समानोदर्काः । 
वेद में जलीलिङ्ग में अद्रि आदेश विकल्प करके होता है । 'विष्वग्देवयोः' से अद्रि आदेश न 
इआ--विश्वाची आदि में । 


३५२९ सधमादस्थयोइछन्दसि ६।३॥९६। 
सहस्य सधादेराः स्यात्‌ । इन्द्र त्वास्मिन्संघमादे' | सोमः स॒धस्थ॑म्‌ | 
सह को सध आदेश वेद में माद एवं स्थ पर में रद्दते होता है । 


` ३५३० पथि च छन्दसि ६।३।१०८। 
पथिशब्दे उत्तरपदे कोः कबं कादेशश्च | कवपथः | कापथः | कुपथः । 
पथिन्‌ शब्द उत्तरपद में रहते कु को कव एवं कादेश विकल्प से होता है । कवपथः। 
"कापथः । कुपथः । 
३५३१ साढयै साढ्वा साढेति निगमने ६।३।११३। 


सहेः क्त्वाप्रत्यये आद्यं इयं, इनि तृतीयं निपात्यते | मुरुद्धिरुप्र: । प्रतनास 
साळहा । अचोर्मेध्यस्थस्य डस्य ळः ढस्य लहुश्च प्रातिशाख्ये बिहितः | 
आह हि-इयोश्वास्य स्वरयोमंध्यमेत्य सम्पद्यते स डकारो ळकारः लृहकार- 
तामेति स एव चास्य ढकारः सन्नूष्मणा संभ्रयुक्त इति । 

सह घातु से क्त्वा अत्यय करके निपातन से साढ्यै, साढूवा ये दो रूप निपातन से सिद्ध 
होते हें । एवं तुन्‌ प्रत्ययान्त साढा रूप निपातन से सिद्ध होता है वेद में । व 

सह कत्वा उसको ध्ये, ढकार, ष्ड॒त्व, ढल्ोप, दोघे साढ्यै । सह. क्त्वा ढत्वादि पूववत्‌ साढवा । 
दन्‌ में साढा । वेद व्याकरण में दो स्वर के मध्यस्थ डकार ळकार रूप को प्राप्त करता है यही 
ह संयुक्त होने से ढकार होकर दो अचों के मध्यवती होकर (हूल? कार रूप सम्पन्न 


३५३२ छन्दसि च ६।३।१२६। 
अष्टन आत्वं स्यादुत्तरपदे । अष्टाप॑दी | 
ह ४ (2 उत्तरपदपरक अष्टन्‌ को आकार होता है वेद में । अष्टपाद है जिस मे 
F र से पाद 2 का लोप, “पादोऽन्यतरस्याम्‌? है आए an 2 
£ ३५२३ मन्त्र सोमाश्वेन्द्रियबिश्वदेव्यस्य मतो ६।३।१३१। 


येणा 1 | फर वान्मदि का ७ | बन 
न दोषे मन्त्र (| ग मे | = | 3 ॥ 3 3 3 = 
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३५३४ ओषधेश्च विमक्तावप्रथमायाम्‌ ६।३।१३२। 
दीघेः स्यान्मन्त्रे । यदोषधीभ्यः । अदघात्योषधीषुः । 
वेदमन्त्र में प्रथमा से इतर विभक्ति पर रहते ओषधि के अन्त्याच का दोघे होता है। 
ओषधीभ्यः । > | 
२५३५ ऋचितुचुघमश्नुतङ्ङुत्रोरुष्याणाम्‌ ६।३।१३३। 
दीघेः स्यात्‌ । आ तू न॑ इन्द्र । नू म्तः | उत बा धा स्यालात्‌ 
। उ थालात्‌ | सक्षू 
गोमन्तमीमद्दे | भरता जातवेदसम्‌ | तङिति थादेशस्य ङिन्त्वपच्षे अहणम्‌ । 
तेनेह न | श्रुणोत आवाणः । कूमनाः । अत्रा ते भद्रा | यत्रा नश्चक्रा । 
उरुष्याण: | ` 
ऋक्‌ के विषय में तु, नु, घ, मक्ष, तङ, कु, त्र, उरुष्य, इनका जो अन्त्य अच्‌ उसका दीं 
होता हे । तङ से थादेश क्त्‌ का ग्रहण है। घ शब्द का ही वेद में दोघे दशंन से ब शब्द का 
अहण यहा हैं, तरप्‌ तमपू का नहीं । था देश तङ का अदण से “श्रणोत? यहां दोघंभाव हुआ । 
भरत लोटू मध्यम पुरुष बहुवचन का धकार को 'लोटो लङ वत? अतिदेश से थ को तादेश 
“तस्थस्थमिपाम्‌? से हुआ । *णोत यहाँ “तपतनपूतनथनाश्वः तप्‌ आदेश हैं, वह पित है 
अतः शुण हुआ । उर्ष्याण इति--उरुष्य कण्वादियगन्त है उसका रक्षण अर्थ है। छोट के सिप 
को हि आदेश है, 'अतो हे? से हि का लक्‌ है। नकार को “नश्च धातुस्थोरषुभ्यः' से 
णकार हुआ । 


२५३६ इकः सुन ६।३।१३४। 
ऋचि दीघ इत्येव । अभीषुणः सखीनाम्‌ | “सुञः? (३६४४ ) इति षः | 
“नश्च घातुस्थोरुषुभ्यः ( ३६४६ ) इति णः | 
ऋक्‌ में सुञ्‌ पर रहते इगन्त का जो अन्त्य अन्‌ उसको दोघे आदेश होता है। अभीषुणः-- 
“सुञः? सूत्र से षकारादेश “नश्चषातुस्थ’ से णकारादेश नकार को हुआ । 
३५३७ इथचोऽतस्तिङः ६।३।१३५। 
मन्त्रे दीघः | विद्मा हि च॒क्राज्ञरसंम्‌ | 
तिङन्त तदादि जो दो अचुयुक्त उसके अन्त्य अकार का दीघं होता है ऋग विषय में । 
विद्मा--विद ज्ञाने लङ, 'विदो लटो वा? से मसू के स्थान में मकार आदेश हुआ, दी 
विद्मा । चक्रा--लिट के मध्यम पुरष बहुवचन का यह रूप है। 
३५३८ निपातस्य च ६।३।१३६। 
एवाहिते। 
ऋग्‌ विषय में निपात का दोघे होता है । यथा एवा--चादित्वप्रयुक्त निपात है । 


३५३९ अन्येषामपि इश्यते ६॥३॥१३७] 
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अन्येषामपि पूर्वपदस्थानां दीर्घ: स्यात । पूरुषः । दण्डादण्डि | 
अन्य का भौ पूर्वपदस्थ का दौथे होता है। यथा पूरुषः। दण्डादण्डि । इस सूत्र की 
व्याख्या प्रथम कर चुके द-६-२-११७ अ० सू । 
३५४० छन्दस्युभयथा ६।४।५। 
चड 
नामि दीर्घो बा । धाता घातृणाम्‌ । बहवृचाः | तेत्तिरीयास्तु हस्वमेव 
पठन्ति | 
छन्द में आम्‌ परक पूर्व स्वर का विकल्प करके दीषं होता है । तैत्तिरीयों के मत में हस्व भी 
होता है। घातणाम इति बद्दवूच लोग कहते हैं । तै० धातृणाम्‌ कहते हैं । 
३५४१ वा षपूर्वस्य निगमे ६।४।९। 
DN च [| 
षपूर्वस्याच उपघाया वा दीघोऽसम्बुद्धौ सवैनामस्थाने परे । ऋभुक्षाणम्‌ | 
ऋमभुक्षणम्‌ । निगमे किम्‌ | तक्षा । तक्षाणों | 
निगम में सम्बुद्धिमिन्न सर्वनामस्थान विभक्ति पर रहते षकारपूवेक अन्‌ के अकार का 


विकल्प दौध होता है। यथा-ऋसुक्षाणम्‌। ऋमुक्षणम्‌। निगमभिन्न में नित्य दोघे होता है 
तक्षा तक्षाणो । ऋभुक्षिन्‌ उणादिनिष्पन्न हे । “इतोऽत्‌? से इकार को अत्‌ हुआ हे । 


३५४२ जनिता मन्त्रे ६।४।५३। 
इडादौ तृचि णिलोपो निपात्यते । यो न॑ः पिता जनिता । 


इट्‌ है आदि अवयव जिसका ऐसे तृचू पर में रहते जनिता? रूप सिद्धये णिच्‌ का लोप 
होता है वेद में । लोक में जनयिता । 


३५४३ शमिता .यज्ञे ६।४।५४। 
शमयितेत्यर्थः । 


वेद में यज्ञविषय में इडादि तृचूपरक णि का “शमिता” की सिद्धि के लिए लोप होता दै। 
शमिता । लोक में शमयिता । * 


३५४४ युप्डवोदींधडछन्दसि ६।४।५८। 


ल्यपीत्यनुवतेते | वियूय | विष्ड्य | 'आडजादीनाम! ( सू २२५४ ) । 


बेद में ल्यपू पर में रहते यु एवं प्छ के उकार को दीं होता है। वियूय बिप्छूय । वेद 
भिन्न में आयुत्य । आप्छत्य । 


३५४५ छन्दस्यपि इइयते ६।४।७३। 


अनजादीनामित्यथेः | आनद्‌। आर्बः | “न माङथोगे'( सू २२२८) | 


छछादि छकारपरक अजादि धातुओं को आट आगम होता हे जिस प्रथम 
कर चुके हैं । खण्डन एवं समर्थेन इसका कर चुके है I 
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३५४६ बहुलं छन्दस्यमाड्योगे5पि ६।४।७५। 


अडाटौ न स्तो, माङ्योरोऽपि स्तः | जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय॑। मा बः 

चेतरे' परबीजान्यवाप्सुः | i 

आनटू--नश इर्‌ मन्त्रे षस’ सूत्र से च्छिका ठक, 'नशेवां! सूत्र की अप्रवृत्ति में "स्च? 
सूत्र से षकार जइत्व से डकार उसको चत्वे से टकार होता दै । आबः--दञ का लढ में च्लिका 
क्‌ गुण रेफ का विसगे है। SP 

माङ्‌ के योग में अट्‌ एवं आट आगम धातुओं को लुछ्‌, लङ एवं लुङ पर में रहते नहीं होते. 
हैं । शसकी व्याख्या प्रथम ६।४-७४ पर हो चुकी है यहां प्रसङ्ग से इसका उपन्यास है उत्तर सूत्र 
में अष्टाध्यायी पाठ के शानाथ है । ह 

वेद में माङ, का योग हो या माङ का योगन हो अद्‌ एवं आट नहीं होता है । एवं 
कचित्‌ माझ योग में भी बहुल अहण से अटू आट होते है । जनिष्ठाश-जन्‌ से लढ थास 
अडागमाभाव है । माङ योग में अडागम हुआ उसका उदाइरण--मा च इति तुम लोगों की 
खियों में अन्य पुरुषों के बीज का रोपण मत करो = वो युष्माकं क्षेत्रेस्मार्य्यांयां परवीजानि-अन्येषां 
वीर्याणि मा अवाप्छः = उप्तानि माभवन्‌ । बेञ्‌ से कमे में छङ व्यत्यय से परस्मैपद, च्छि कोः 
सिच्‌, वद ब्रज’ सूत्र से बृद्धि । यह काशिकाचुरोध से उदाहरण कहा गया है, वस्तुतस्तु, 'वाप्सुः* 
यही पाठ दै । माळ योग में अट्‌ का उदाहरण अन्बेष्य = खोजने योग्य हे । 


३५४७ इरयो रे ६।४।७६। 


हु प्रथमं वंध्च आपः | रेभावस्या55भीयत्वेना$सिद्धत्वादालोपः | अत्र रेशब्द- 
टे कृते पुनरपि रेभावस्तद्थ च सूत्रे द्विवचनान्तं निर्दिष्टमिरयोरिति । 


वेदमें थातु से पर जो इरे? उसको “रे आदेश होता दै। यथा दध्रे-धाञ्‌ से लिट्‌ प्रत्यय 
'छिटस्तझयोः सूत्र से इरेच कर उस को रे आदेश हुआ । आलोप से पर रे आदेश है अतः परत्व 
प्रयुक्त आत्व को वाध रे? करेगा तव अजादि परत्वाभाव से 'आतो लोप इटि च” से आकार का 
लोप न होना चाहिए यह शङ्का हुई, “असिद्धवदत्रामात्‌? सूत्रसे रे आदेश के असिद्धत्व प्रयुक्त: 
उक्त शङ्का का निरास हुआ । अर्थात्‌ रे के असिद्ध से इरे स्थानी है उसके ज्ञान से अजादिप्रत्यय- 
परत्वप्रयुक्त आकार लोप हुआ । उसके बाद रे भाव को ही क्रादिनियम-प्रयुक्त इडागम प्राप्त है» 
अनिट्‌ कु आदि धातुओं में “चक्रे? आदि में इडागम को अप्रासि स्थल में रे? भाव चरितार्थ है 
अतः “र? का विधान-सामथ्यं से इडागम नहीं होगा यह तो कह नहीं सकते हैं ऐसी परिस्थिति 
में इडागम. होकर “इरे? रूप पुनः लाक्षणिक सम्पन्न हुआ, उसको भी सूत्र में इरयोः” यह 

द्विचनान्त-करण-सामथ्यं से पुनः रेभाव हुआ । 
' विमशं-यहा सूत्र में द्विवचन ग्रहण-सामथ्य से लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा अनित्य है. 


उसकी यह अप्रवृत्ति ही है । अन्यथा सूत्रस्थ द्विवचनान्तकरण व्यथ होगा । इरयो रे’ मे . 


स्वविषेय “रे? तदूघटित इरे? बह “इरे? इरयो रे? सूत्र का उद्देश्य नहीं हो सकता है क्योकि 
'धटवद्‌ भूतले धटः? यह वाक्य नहीं होता, किन्तु “भूतले घटः? यही होता है, उद्देश्य सिद्ध 
रहे, एवं विधेय असिद्ध रहे वहां उद्देश्यविधेय भाव होता है, अपूवंबोध्यत्व विधेय को होता हे, 


घटसत्ताविशिष्ट भूतलज्ञान प्रथमतः सिद्ध होने पर उसको उद्देश्य कर घटत्व में विधेयता- डे 


५. 
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बोधन करना असङ्गत है, तथैव अक्कत में सूत्र विधेय रे-घटित “इरे? में इरयोः? सूत्रस्थ उद्देश्यता 
सम्भव नहीं है तो भी द्विवचनग्रहण-सामथ्ये से स्वविधेय-घटित स्व का उद्देश्य यहां है इस 
को बोधनाथ यहां द्विवचन निर्देश है । “स्वविधेयघरितस्य स्वस्मिन्नुदुदेश्यत्वाप्राप्त्या तत्प्राप्तये 
द्विवचनम्‌? ऐसी परिस्थिति में द्विवचनान्तनिरदेश “लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवतेते? न्याय-ज्ञापनाथ 
नहीं है । यह शास्त्रीय सिद्धान्त है। यत्‌ शब्दार्थ का योग रहते जो वस्तु सिद्ध रहे उसे उद्देश्य 
कहते हैं। तत्‌ शब्दा्ेका योग रहते जो वस्तु असिद्ध है, उसको अपूर्वबोधनाथ जो कहा जाय 
उसको विधेय < विधान कम कहा जाता है। सूत्र विधान में प्रकृष्टोपकारक होने से करण है, 
विधान क्रिया है उस विधानक्रिया का कर्ता आचाय है। आचार्यकर्तंक तत्तत्कायंकर्मकविधान 
यही सर्वत्र ज्ञान करना चाहिए। जो सूत्र जिस काये को बोधन करे वह कार्य विधान क्रिया का 


2 जे (मद होता है । विधा+यत्‌ 'इद्यतिः से इत्व कर शुण विधेय यहां यत. प्रत्यय कर्म रूप 
[| 


३५४८ छन्द्स्युमयथा ६।४।८६। 
भूसुधियोयेण्‌ स्यादियङुवङौ च । वचनेषु चित्रं विभ्व॑म्‌। बिभुबं वा | 
सुध्यो ३ हव्यमग्ने | सुधियो वा । तन्चादीनां छन्दसि बहुलम्‌ ( वा० ४११४ ) 
तन्बं पुषेम | तनुवं वा | त्यम्बकम्‌ त्रियम्बकम्‌ | 
वेद में भू एवं सुधी को यण्‌ आदेश एवं इयङ्‌ आदेश दोनों होते हैं। यथा विभ्वम्‌। 


'विभुवम्‌ । सुध्यः । सुधियः । तनु आदि शब्दका वेद में श्यङ एवं यण्‌ बाहुरक दोता है। 
तन्वम्‌ । तनुवस्‌ । त्र्यम्बकम्‌ । त्रियम्वकम्‌। त्रीणि अम्बकानिऽनेत्राणि यस्य असौ त्र्यम्बकः शिवः । 


३५४९ तनिपत्योञ्छन्दसि ६।४।९९। 


एतयोरुपघालोपः कूङिति प्रत्यये | बित॑र्निरे कृष्यः | शाकुना इंब पपिम ! 
'भाषायां वितेनिरे | पेतिम | के 


तन्‌ एवं पत्‌ की उपधा का लोप वेद में होता है कित्‌ या कित प्रत्यय पर में रहते यथा 
'वितत्निरे कवयः । पश्चिम । यहां अकार लोप असिद्ध होने पर भी अकार-लोषबिधान-सामथ्ये 
से 'अत एकहल्मध्ये” से एत्वाम्यास छोप नहीं हुआ । पत्‌। लिट्‌ मस्‌ म को इट। भाषा में 
वितेनिरे । पेतिम । 


३५५० घसिभसोहलि च ६।४।१००। 


सग्धिश्च मे | ब॒ब्धां ते हरी धानाः | 'हुमल्भ्यो दि? ( सू२४२५) | 
वेद में इलादि एवं अजादि कित्‌ या डित प्रत्यय पर रहते घसू एवं भस्‌ धातुकी उपधा का 
; दीष होता हे । यथा सग्धिश्व में । अदू से क्तन्‌ प्रत्यय, 'बहुलं छन्दसि’ से घस्लादेश, उपधाळोप, 
झलो झलि? से सकार होप तकारको “झषस्तथोः? से धकार, धकार को जदत्व, समाना ग्थिः 
यहां समास करके “समानस्य छन्दसि? से स आदेश हुआ । बब्चास्‌--मस्‌ लोट्‌ , ताम्‌, इनुः, 


नित्य भी उपभालोप को बाधकर बाहुलक ते प्रथम “इलो? से ह्वित्वकर उपधालोप, सलोप, धत्व, 
जरत्व काये हुए। 
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वैदिकप्रकरणम्‌ ४१३ 
हु एवं झळन्त धातु से पर हि को घि आदेश होता है-६।४।१०१ इसकी प्रथम 
क > मी 
व्याख्या दो चुकी है । यहां अष्टाध्यायी के क्रमबोधनपूवेक उत्तर सूत्र में सम्बन्ध-शानाथँ 
लि पू सूः -शानाथथ उपन्यास 


Pn] 


२५५१ श्शृणुपुकृबुभ्यञ्छन्द्सि ६।४।१०२। 


श्रुधी हव॑म्‌ । शृणुधी गिर॑ः । रायस्पूर्धि । उरुणंस्कृधि | अपाबृधि | 

वेद में छ “इणु, पृ, क, वृ इनसे पर हि को धि आदेश होता हे । श्रुधि- “बहुल छन्दसि? से 
शपू का छक्‌, 'अन्येषामपि’ से दौधे हुआ। अ्रणुधी-'श्ववः श चर से श्र आदेश विधान- 
सामथ्यं से 'उतश्व' से हि लुक्‌ का अमाव, दोघं, पूर्थि-पृ पालने शपू का लक्‌ 'उदोष्ठयपूवस्य? ते. 
उकार, हरि च से दोघे । उरुणस्कृधि--नश्व? सूत्र से णत्व, 'कः करत? से विसर्ग को सकार । 
अपावृधि--दौघ पूर्ववत्‌ हुआ । 


३५५२ बा छन्दसि ३।४।८८। 

हिरपिद्रा । 

हि विकल्प करके अपित्‌ होता है । यह हि सिप्‌ के स्थानिक है । 
३५५३ आङितश्च ६।४।१०३। 


हेर्थिः स्यात्‌ । रारन्धि । रमेव्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ । शापः श्लुरभ्या- 
सदीघश्च | अस्मे प्रय॑न्धि। युयोधि जातवेदः । यमेः शपो लुक्‌ नतेः 
शपः श्लुः | छ 


वेद में अङित्‌ हि के स्थान में थि आदेश होता है। यथा रारन्धि--रम का व्यत्यय से 
परस्मैपद, शप्‌ का इछ द्वित्वादि अभ्यास को दीघं । युयोधि--यम्‌ से झप्‌ का इ से प्रयन्धि। 
यु से शपू का इछ से युयोधि । ड 


२५५४ मन्त्रेष्वाङयादेरात्मनः ६।४।१४१। 
आत्मनरान्दस्याऽऽदेलोपः स्यादाङि | त्मना देवेषु । 


आङ्संशक टा पर में रहते आत्मन्‌ शब्द के आकार का लोप होता है। यथा त्मना 
देवेषु । लोक में आत्मना इति । 


३५५५ विभाषर्जोस्छन्द्सि १।४।१६२। 


ऋजुशब्दस्य ऋतः स्थाने रः स्याद्वा इष्ठेमेयस्सु | त्वं रंजिष्ठर्मनुनेषि | 
ऋजिष्ठं वा | 


वेद में इष्ठ, इमन्‌, ईयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते ऋज शब्द के ऋकार को विकल्प र आदेश 
होता है । रनिष्ठम्‌। क्रजिष् वा । क 


न 
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३५५६ कत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाष्वीहिरण्ययादि छन्दसि ६ 


४।१७५। 
ऋतो भवसत्व्यम्‌ | वास्तुनि भवं वास्त्व्यम्‌ | बास्त्वं च | मधुशाब्द्स्याणि 
खियां यणादेशो निपात्यते। माध्वींनेः सन्त्वोषंधीः । हिरण्यशब्दाद्िद्दितस्य 
मयटो मशब्दस्य लोपो निपात्यते | हिरण्ययन सविता रथेन | 


इति षष्ठोऽध्यायः | 


ऋरच्य) वास्त्व्य, वास्त्व, माध्वी, दिरण्यय ये निपातन से सिद्ध होते हे । सप्तम्यन्त 
ऋतु शब्द से भव अर्थ में निपातन से यत्‌ प्रत्यय यणादेश से ऋर्व्यः । वास्तु से अणू एवं यत्‌ 
यणादेश निपातन से । मधु शब्द से अणू करके खीलिङ्ग में यणादेश हुआ । हिरण्य शब्द से 
विहित मयट्‌ के मकार का निपातन से लोप । 


|S eg 


प० श्री बा० कु० पञ्चोलि विरचित वैदिक प्रक्रिया की रत्नप्रभा में षष्ठ अध्याय समाप्त । 
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अथ सप्तमोष्ध्यायः 
“शीङो रुट? ( सू २४४२ ) | 
३५५७ बहुलं छन्दसि ७।१।८। 


रुडागमः स्यात्‌ । “लोपस्त आत्मनेपदेषु’ (३५६३ ) इति प्ते तलोप: | 
घेनबो दुह्ठे । लोपासावे घृतं इते | अद॑श्रमस्य | 'अतो भिस ऐस? ( २०३) | 
शीङ्‌ थाठु से पर झादेश अत्‌ को रट्‌ आगम होता है ( ७१६ ) इसकी व्याख्या प्रथम हो 
चुकी दै शेरते’ उदाहरण भी दे चुके हे । उत्तर में अनुवृत््यर्थं यहां इसका पाठ हे । 
वेद में शीङ्‌ से पर झादेश अत्‌ को विकल्प रुट्‌ का आगम होता है । 'लोपस्थ आत्मनेपदेपुर 
सूत्र से पक्ष में तकार का लोप होता दै। यथा-'दुहे? इति दुह लट्‌ टि को एत्व, झको अत्‌ रुट 
तकार लोप, लोपाभान में “दुडते? | “अइश्रम्‌? यहां इश छङ़ व्यत्यय से प्रथम पुरुष का वहुवचन के 
स्थान में उत्तमपुरुष का एकवचन, कर उसको रुट का आगम यहां हुआ । हस्व अकारान्त अङ्ग 
से पर भिस्‌ को पसू आदेश होता है इसकी व्याख्या उदाहरण 'रामेः यहां दे चुके हैं (७।१।९। ) 


३५५८ बहुल छन्दसि ७१।१०। 
अग्निर्देवेभिः | 
वेद में भिस्‌ को ऐसू विकल्प से होता है--देवेमिः यहां एकार हुआ अकार को “बहुवचने? 
सूत्र से । 
३५५९ नेतराच्छन्दसि ७१।२॥। 
स्वमोरदूडू न | बात्रेष्नमितरम्‌। छन्द्सि किम्‌ ? इतरत्काष्ठम्‌ । 'समासे- 
5नमूपूर्व क्त्वो ल्यप्‌? ( सू ३३३२ ) | 
वेद में इतर शब्द से पर सु को एवं अम्‌ को अदूड आदेश नहीं होता है। यथा इतरम। 
रोक में इतरत्‌ काष्ठम्‌ हुआ । 
३५६० क्त्वापि छन्दसि ७।१।३८। 
यजमानं परिधापयित्वा । 


अनन्‌ पूवेक समास में कत्वा को ल्यप्‌ आदेश होता है, व्याख्या एवं इसके उदाहरण दे _ 


चुके हैं ।७।१।३७। में । 
अनम्‌ समास में कत्वा भी रहता दै एवं ल्यप्‌ भी। एवं समास या असमास में भी इस 
सूत्र की प्रवृत्ति से क्त्वा एवं ल्यप्‌ होता है । अप्राप्त विषय में ल्यपू कौ प्रवृत्ति के लिए सूत्रस्थ | 
अपि? शब्द है। अन्यथा “वा छन्दसि’ सूत्रकार कहते । परिधापयित्वा=ण्यन्त परिपूवेक 
दधातेः से क्त्वा उसको ल्यष्‌ प्राप्त होने पर त्वादेश । 


३५६१ सुपां सुढुकूपूर्वसबर्णाच्छेयाडाडयायाजाल; ७१३९ | प 0 
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९१६ व्वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
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ऋजवः सन्तु पन्थाः | पन्थान इति प्राप्ते सुः। परमे व्योस॑न्‌। व्योमनि 
इति राते डेलुक | घीती सती सुदती | धीत्या मत्या सुष्ड॒त्येति माप्ते पूवसबणे- 
"दीर्घ: | या सरथा रथीतमोमा देवा दिंविस्प्रशा अश्विना । यो सुरथौ दिविस्पृशा- 
रित्यादौ प्राप्ते आ। नतादूजाह्मणम्‌ । नतमिति ग्राप्ते आत्‌ | या देव विद्य 
ता त्वा | यमिति प्राप्ते | न युष्मे बाजबन्घवः । अस्मे इन्द्राइहस्पती । युष्मासु 
अस्मभ्यमिति ग्राप्ते “शोः | उरुया | धृष्णुया । उरुणा | धृष्णुनेति प्राप्ते या । 
नामा प्रथिच्याः । नासाविति प्राप्ते डा । ता अनुष्ठयोच्याबयतात्‌ | अचुष्ठान- 
मनुष्ठा व्यवस्थावदङः | आङो डया । साधुया | साध्विति प्राप्ते याच्‌ | वसन्ता 
यजेत | बसन्ते इति प्राप्ते आलू। इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ ( बा० 
४३०८ ) | उबिया। दार्विया। उरुणा दारुणेति प्राप्ते इया । सुक्षेत्रिया । 
सुक्षेत्रिणेति प्राप्ते डियाच्‌। इतिं न न शुष्क सरसी शर्यनम्‌ | डेरीकार इत्याहुः | 
तत्राद्यदात्ते पदे प्राप्ते व्यत्ययेनान्तोदात्तता । वस्तुतस्तु डीषन्तात्‌ डेलेक्‌। 
ईकारादेशस्य तूदाहरणान्तरं ग्यम्‌ | आङयाजयारामुपसंख्यानम्‌ ( वा? 
४३०६) | प्र बाहवा सिस्रतम्‌ । बाहुनेति प्राप्ते आडादेशः । 'घेहिति? 
( सू २४५) इति गुणः । स्वप्नया । स्वप्नेनेति प्राप्ते अयाच्‌। स नः 
सिन्धुमिब नावया । नावेति प्राप्ते अयार. , रित्स्वरः। ` 

बेद में इप्‌ के स्थान में छ, सुप का छक्‌, पूवंसवणं दीषं, आ, आत्‌, शे, या, डा, ड्या, 
याच्‌, आळ ये आदेश होते हैं । जस्‌ को सु आदेश से पन्थाः, लोक में पन्थानः । परमे व्योमन्‌ 
यहां ङि प्रत्यय का छक हुआ। लोक में व्योमनि। घीती मती यहां पूवंसवणं दोघे हुआ । 
छोक में घीत्या, मत्या । एवं सुष्टुती । छोक में सुष्द्धत्या । “दविस्पृशो? यह प्राप्त था आ आदेश से 
दिविस्पृशा हुआ । नतात्‌ यहां अम्‌ को आदादेश हुआ | नतस्‌ प्राप्त था। “न विभक्तो? से 
इत्संज्ञामाव है. । यम्‌ प्राप्त था, यात्‌ इआ। युष्मे-यद्दां से आदेश हुआ सप्तमी ब० व० के 
सुपू को । अस्मे--यहां भ्यस्‌ को शे आदेश हुआ | उर या, श्रष्णु या हुआ या से । उरुणा, 
भृष्णुना लोक में, नामो प्राप्त था छि को डा आदेश । भाव अङ प्रत्ययान्त अनुष्ठा यहां अङ के 
स्थान में ड्या आदेश हुआ- अनुष्टया । यहां व्यवस्था पद के समान अङ्‌ आङ्‌ के स्थान में 
ड्या कर डित्त्व प्रयुक्त टि का झोप हुआ । साधु प्राप्त था याच्‌ कर साध॒या वसन्ते यजेत यहां 
प्राप्त था छि को आळ होकर बसन्ता। लित्‌ स्वराथे लकार है । 

सुप्‌ के स्थान में श्या, डियाच्‌, इकार आदेश भी होते हें । उरुणा, दारुणा प्राप्त था वहां 
इया से उस्विया, दार्विया हुआ । सुक्षेत्रिणा प्राप्त था, सुक्षेत्रिया डियाच्‌ हुआ । 'सरसि' प्राप्त था 
इकार को ईंकारादेश हुआ--'सरसी? यहां आधुदात्त प्राप्त था व्यत्यय से अन्तोदात्तत्व हुआ । 
वस्तुतः सरसी ङीष्‌ प्रत्ययान्त है उससे विभक्ति का लक्‌ मात्र यहां है। ईकार आदेश का 
उदाहरण खोजने योग्य है। ` 

उपो के स्थान में आङ, अयाच्‌ , अयार आदेश होते हैं। प्रबाहुना प्राप्त था प्रबाहवा 

हुआ | यहां आङ्‌ आदेश रा के स्थान में हुआ है एवं घेडिति से गुण, अवादेश । स्वप्नेन प्राप्त था 
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बेदिकप्रकरणम ४१७ 
अयाच्‌ से “्वप्नया' हुआ । नावा ऐसा प्राप्तया टा को अयार्‌ आदेश से नावया हुआ । 
रेफ की इत्संद्षा 'रितिर से स्वरार्थ है । 

३५६२ अमो मश्‌ ७।१।४०। 
मिबादेशस्यामो मश स्यात्‌। अकार उच्चारणार्थः | शित्त्वात्सवीदेशः | 
'अस्तिसिचः? ( सू २२२५ ) इतीद्‌ । बीं वृत्रम्‌ । अवधिषमिति प्राप्ते | 
वेद में मिप्‌ के स्थान में जायमान अस्‌ को मश आदेश होता दै । मश में अकार उच्चारः 
णार्थैक एवं शकारेत्‌ सवादेशाथै दै । “अवधिषम्‌' प्राप्त था वहां वषीम्‌ हुआ- इन्‌ से छङ्‌ दनो 
वधः? से वधादेश दन्‌ को हुआ, दिल को सिच, मिप्‌ को अम, उसको मश आदेश, अस्ति 
सिचः से अएक्त मकार को ईंडागम, सकारळोप, इट ईटि से हुआ, दीघं, बाहुलक प्रयुक्त 
अडागमामाव है । 
३५६३ लोपस्त आत्मनेपदेषु ७।१।४१। 
छन्दसि । देवा अदुह् | अदुहतेति प्राप्ते । दक्षिणतः शये | शोते इति 
प्राप्ते । आत्मने इति किम्‌ ? उत्सं दुहन्ति | 
वेद में आत्मनेपद का जो तकार' उसका लोप होता है । अदुइत छोक में । वेद में अदुहद-- 
दुह रङ झ अत तकार का छोप रुडागम । शये । शेते लोक में । दुहुन्ति यहां आत्मनेपदाभाव से 
तकार लोपामाव हुआ । 
३५६४ ध्वमो ध्वात्‌ ७१।४२। 
अन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ | वारयध्वमिति प्राप्ते | 
वेद में ध्वम्‌ को ध्मात्‌ आदेश होता है । वारयध्वम्‌ प्राप्त था वेद में वारयध्मात्‌ हुआ । 
वृञ्‌ , णिच्‌ लोटू म० पु० ब० वचन । 
३५६५ यजध्वंनमिति च ७१।४२। 
एनमित्यस्मिन्परे ध्वमोऽन्तलोपो निपात्यते । यज॑ध्वैनं प्रियमेधः । 
चकारस्य यकारो निपात्यत इति बृत्तिकारोक्तिः प्रामादिकी | 
'एनस्‌? पर रहते ध्वम्‌ के अन्त्य मकार का लोप होता है। यहां वकार को यकार निपातन 
होता है यह वृत्ति ग्रन्थ असङ्गत दै । यजध्वम्‌ एनम्‌ लोक में । वेद में मरोपकर वृद्धि से. 
यजध्वैनम्‌ । 
३५६६ तस्य तात्‌ ७।१।४४। 
लोटो मध्यमपुरुषबहुबचनस्य स्थाने तात्स्यात्‌ | गात्रमस्यानूनं ऋणुतातू | 


` कृणुतेति प्राप्ते । | सूर्य चक्कुगेमयतात्‌ | गमयतेति प्रापे । 
मध्यमपुरुष बहुवचन में त को ताद होता है । 'कणुत? प्राप्त था« कृणुतात वेद में “गमयत? 
आप्त था “गमयतात्‌? हुआ । 


३५६७ तप्षनप्नथनाश्च 9\१।४५। 
२७ बे० सि० 'च० 
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- तस्मेत्येव | श्रूणोत॑ आवाणः | शणुतेति प्राप्ते तप्‌ । सुनोतन पचत ब्रहम 
चाहसे | दधातन द्रविंणं चित्रमस्मे । तपू ह | जुषध्वमिति 
पापे व्यत्ययेन परस्मेपदं श्लुश्च | विशवे देवासो मरुतो यतिष्ठन। यत्संख्यकाः 
स्येत्यथः | यच्छब्दाच्छान्द्सो डतिः | अस्तेस्तस्य थनादेशाः । 

बेद में त के स्थान में तपू + तनपू , तन, थन आदेश होता दै। शुत प्राप्त था वेद में 
श्रणोत तप यहां हुआ । सुनोतन यहां तनप्‌ हुआ । दधातन यहां भी तनपू। जुषध्वम्‌ प्राप्त था 
व्यत्यय से परस्मैपद इनुदित्वादि जुजुष्टन । 'यवसंख्यकाः स्थः’ अर्थ में यत्‌ से डति टिका लोप, 
अस्‌ के पर तकार को थनादेश हुआ । 
३५६८ इदन्तो मसि ७।१।४६। 

“मसी'त्यविभक्तिको निर्देशः | इकार उच्चारणार्थः । मस्‌ इत्ययमिकाररूप- 
चरमावयवविशिष्टः स्यात्‌ | मस इगागमः स्यादिति याबत्‌ | नमो भरन्त 
एम॑सि । त्वमस्माकं तब स्मसि । इमः, स्मः इति ग्राप्ते | 

यहां सकार को उपमदेनकर इकारान्तत्व अभिप्रेत नहीं है यदि ऐसा होता तो “मस इत्‌? 
ऐसा हो कहते अतः सकार मस्‌ के रहते ही इदन्तत्व का उपसंख्यान है । अर्थात्‌ मस्‌ को इक्‌ 
आगम होता है। सूत्र में मसि में इकार उच्चारणमात्रफलक है, एवं प्त विभक्तथन्त 
निर्देश है । इमः? “स्मः प्राप्त था वहां एमसि एवं स्मसि हुआ । 
३५६९ क्त्वो यक्‌ ७।१।४७। 
दिवं सुपर्णा ग॒त्वाय॑ । 
वेद में क्त्वा को यक आगम होता है । गंत्वाय । गम्‌+क्त्वा “अनुदात्तोपदेश” से 
नकारलोप, क्त्वा को यकू आगम । 
३५७० इष्ट्वीनमिति च ७।१।४८। 
न क्त्वाप्रत्ययस्य ईनम्‌ अन्तादेशो निपात्यते | इष्टबीनं देवान्‌ | इष्टवा इति 
प्राप्त । 
वेद में यज से पर क्त्वा प्रत्यय को निपातन से "ईनम? अन्तादेश होता है। वेद में यजू+- 
कतवा सम्प्रसारण, पूवेरूप षत्व घटत्व से इष्टवा प्राप्त था इष्ट्वीनस्‌ वेद में हुआ । 
२५७१ स्नात्व्यादयश्च ७।१।४९। 
आदिशब्दः प्रकारार्थः । आकारस्य ईकारो निपात्यते । स्विन्नः स्नात्वी 
मलादिव । पीत्वी सोमस्य बाबधे । स्नात्वा पीत्वेति प्राप्ते । 
सूत्र में साइस्यार्थक आदि शब्द है, साइश्य एवं प्रकार वे दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। 


वेद में स्नात्वी पीत्वी आदि शब्द निपातित हैं, अर्थात्‌ कत्वा के अकार को इंकार आदेश 
होता है। लोक में स्नात्वा एवं पीत्वा होता दै । 


३५७२ आज्जसेरसुक्‌ ७।१।५०। 
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अवणौन्तादन्गात्परस्य जसो5सुक्‌ स्यात्‌ | देवासः । ब्राह्मणास: । 
अवणान्त अङ्ग से पर जस्‌ को असुक्‌ आगम होता है । देवा? ब्राह्मणाः? प्राप्त था 'देवासः? 
ब्राह्मणासः? हुआ । ८ 
३५७३ श्रीग्रामण्योश्छन्दसि ७।१।५६। 
आमो चुद्‌ | श्रीणाझुंदारो घरुणो' रयीणाम्‌ । सूतम्रामणीनाम्‌ | 
वेद में श्री एवं ग्रामणी से परवती आम्‌ को चुट आगम होता है, भीणाम्‌ । आमणीनाम्‌ । 
वाऽमि से विकल्प नदीसंश्ञा होती है, नदौसंशा के अमाव में यह उदाहरण इस सूत्र का 
पूर्वोक्त है । नदीत्व-पक्ष में आस को नुट्‌ 'हस्वनद्यापः से सिद्ध ही था। 
३५७४ गोः पादान्ते ७।१।५७। 
विद्या हि त्वा गोप॑तिं शूर गोनाम्‌ | पादान्ते किम्‌ ? गवां शाता प्रक्षयामेषु | 
पादान्तेऽपि चिन्न | छन्दसि सर्वेषां वैकल्पिकत्वात्‌ | विराज गोप॑तिं गवाम्‌ । 
वेद में चरणान्त-स्थित जो गो-शब्द उससे पर जो आम्‌ उसको नुट्‌ का आगम होता है। 
गोनाम्‌ । पादान्त के अभाव में “गवाम्‌? । सब विधियों के वेद में वैकल्पिक होने से पाद के अन्त- 
स्थित गो से पर आम्‌ को नुट्‌ नहीं मौ होता हे यथा “गोपतिं गवाम्‌? 
३५७५ छन्दस्यपि इश्यते ७।१।७६। 
अस्थ्यादीनामनङ्‌ । इन्द्रो दधीचो अस्थभिः | 
वेद में लादि तृतीयादि विभक्ति पर में रहते भी अस्थ्यादि को अनङ्‌ दोता है। अस्थभिः । 


३५७६ इ च द्विवचने ७।१।७७। 
अस्थ्यादीनामित्येच । अक्षीभ्यां ते नासिंकाभ्याम्‌ | 
वेद में द्विवचन विभक्ति पर रहते अस्थ्यादि शब्दों के इकार के स्थान में दीपे ईकार 
आदेश होता है । यथा-अक्षीभ्याम्‌ । 
३५७७ इकस्ववस्स्वतवसां छन्दसि ७१।८३। 
एषां नुम्‌ स्यात्सौ । कीहडडिन्द्र: | स्बबान्‌ । स्वतवान्‌ | “उढोष्ठयपूवेस्य' 
(सू २४६४ ) | 
सुविभक्ति पर रइते इक्‌ , स्ववस्‌ „ स्वतवस्‌ , इनको वेद में चुस्‌ का आगम होता है । 
यथा-कीइङ्‌ , स्ववान्‌, स्वतवान्‌। 'उदोष्ठथपूवेस्य’ यह सूत्र पूर्व व्याख्यात दै यहां उपन्यास 
उत्तरत्र अनुवृत्ति के लिए स्मरणार्थमात्र दे । 
३५७८ बहुलं छन्दसि ७१।१०३। 
ततुरिः । जगुरिः पराचः | 
छन्द में अङ्ग का अवयव एवं भोष्ठयवणेपूवेक जो ऋकार तदन्त जो अङ्ग उसके अन्त्यवणे को. 
बहुळ्कर के उकार आदेश होता है। यथा-ततुरिः। त से 'आइगम? किन्‌ प्रत्यय, उकार 
'दिवेचनेऽचि’ से स्थानित्व बुडि से त का द्वित्व, उरदत्व हुआ । न 
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३५७९ हु हरेश्छन्दसि ७२३१६ | 
हरेनिष्ठायां इ आदेशाः स्यात्‌ । अहृतमसि हविधोनम्‌ । 
ह को निष्ठा प्रत्यय पर में 'रहते “हु आदेश होता है वेद में अहुतमसि । 


३५८० अपरिद्दतात्र ७२।३२। 
पूर्वेण आप्तस्याऽऽदेशस्यासाबो निपात्यते । अ्प॑रि्ृताः सनुयाम॒ वाज॑म्‌ । 
वेद में नन्‌ परिपूरक इ को निष्ठा प्रत्यय पर रहते निपातन से हु आदेश नहीं होता है । 
अपरिइबृताः। | 
३५८१ सोमे ह्रितः ७।२।३३। 
इड्युणौ निपात्येते । मा नः सोमो हरितः | 
वेद में सोम में ढ़ धातु को निपातन से निष्ठापर रहते इट्‌ का आगम, एवं गुण होता है । 
हरितः। 

३५८२ ग्रसितस्कभितस्तमितोत्तमितचत्तविकस्ताविशर्तृशंस्तृ- 
शास्तृतरुतृतरूतृचरुस्तृवरूतुवरूत्रीरुज्ञ्वलि तिक्षरितिविमित्यमितीति चः 
७।२।३४। 

अष्टादश निपात्यन्ते । तत्र प्रसु स्कम्भु स्तम्मु एषासुदित््वान्निष्ठायामिद्‌ः 
प्रतिषेधे प्राप्ते इण्निपात्यते | युवं शचीभिम्रेसितामंयुख्चतम्‌ । विष्कभिते 
* झजरे | येन स्वः स्तभितम्‌ । सृत्येनोत्त॑मिताभूमिंः । स्तभितेत्येव सिद्धे 
उत्पूचेस्य पुननिपातनमन्योपसरापूचेस्य मा भूदिति | चते याचने | कस गतौ | 
आभ्यां क्तस्येडभावः | च॒त्तो इतश्चत्तामुतः । त्रिधा हु श्याव॑मश्चिना विकस्तम्‌ | 
उत्तानाया हृद॑यं यद्विकस्तम्‌ । निपातनं बहुत्वापेक्षं सूत्रे बहुवचनं “बिकस्ता’ 
इति | तेनेकबचनान्तोऽपि प्रयोगः साधुरेव | शसु शंसु शासु एभ्यस्तूच 
इडभावः | एकस्त्वष्डुरश्व॑स्याबिशस्ता । ग्रावग्राभ उत शास्ता प्रशास्ता पोता | 
तरतेबेंड्यूबोश्व एच उद्‌ ऊट्‌ एताबागमौ निपात्येते । तरुतारं रथानाम्‌ । 
तरूतारम्‌ | वरुतारं, बरूतारम्‌ | वरूत्रीमिः सुशरणो नो' अस्तु । अत्र डीबन्त- 
निपातनं प्रपत्चाथम्‌ । बरूतृशाब्दो हि निपातितः। ततो ङीपा गतार्थत्वात्‌ । 
उच्च्चलादिभ्यश्चतुभ्यंः शप उकारादेशो निपात्यते | ज्वल दीप्तौ | क्षर सञ्चलने | 
डुबम्‌ उद्गिरणे | अम गत्यादिषु । इह श्रितीत्यस्यानन्तरं क्षमितीत्यपि केचिः 
त्पठन्ति । तत्र क्षिमूष्‌ सहने' इति धातुर्बोध्यः । भाषायां तु अस्तस्कब्धस्तब्धो- 
. तब्घचतितविकसिताः | विशसिता | रांसिता | शासिता | तरीता । तरिता | 
बरीता | बरिता | उच्च्वलति | क्षरति | पाठान्तरे-क्षमति | बमति | अमति | 
 'बभूयाऽऽततन्थजयृम्भवबर्थेति निरामे? ( सू २५२७) । बिद्या तमुत्सँ यर्त 
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आब॒भूथ॑ । येनान्तरि्षमुबौतंतन्थ । जगुन्भा ते. दक्षिंणमिन्द्रहस्तम । त्व 
ज्योतिंषा वितमो ववर्थे | भाषायां तु बभूबिथ | आतेनिथ । जग्रृहिम | 
बवरिथेति । न 


वेद में असित, स्काभित, स्तमित, उत्तभित, चत्त, विकस्त, विशस्तू, शंस्तृ, सास्तु, तरतु 
तरूत वरुत, वरूत, वरूत्री, उज्ज्वलिति, क्षरिति, वमिति, अभित्ति ये निपातन से सिद्ध होते हैं । 
इन अठारह शब्द को ग्रकृतिभूत धातुओं में जो तीन धातु असु, स्कम्मु, स्तम्मु वे उदित हैं, 
इनको “यस्य विभाषा? से निष्ठा में इडागम का प्रतिषेध प्राप्त था अतः इससे इडागम्‌ निपातन से 
होता है। सूत्र में स्तभितामात्र कथन करते उत्पूवेक इसका जो निपातन किया उससे यह 
सिद्ध हुआ कि अन्य उपसगेपूवक रहे वहां इस को प्रवृत्ति नहीं होती है । चत एवं कस से पर 
निष्ठा को इडभाव होता है अनेक कार्यं निपातन-्रयुक्त होते हैं तदबोधनाय सूत्र में बहुवचन दै । 
अतः एकवचनान्त में भी सूत्र की प्रवृत्ति से निपातित कार्य होते ही है । शस शंस शाउ इनसे 
पर एच्‌ को श्डागमाभाव है । तू, बङ्‌, बृज. से तच्‌ उट्‌ ऊट्‌ ये आगम होते हैं वरुत्री में डोबन्त 
निपातन स्पष्टार्थ हैं व्यर्थ हे । वरूतृमात्र निपातित करना आवश्यक है । उज्ज्वळादि चार 
धातुओं से पर शपू को इकारादेश निपातित दै । क्षरिति के वाद कोई क्षमिति पढ़ता है । वदद 
क्षमूष धातु है। भाषा में तो अस्त, स्कन्ध, स्तब्ध, उत्तब्ध, चतित, विकसित रूप होते हैं एवं 
विश्यसिता, झंसिता, शासिता, तरीता, तरिता, वरीता, वरिता, उज्ज्वलति, क्षरति, क्षमति) 
बमति, अमत्ति । र RC 

वेद में बभूथ, आततन्थ, जगृम्भ, ववर्थ ये निपातन से सिद्ध होते हैं, अर्थात्‌ इडागम का 
असाव होता है । लोक में बभूविथ, आतेनिथ, जगृद्दिम, ववरिथ ये रूप होते हैं। 2 


३५८३ सनिससनिवांसम्‌ ७२1६९) . te 
सनिमित्येतप्पूवौत्सनतेः सनोतेबो कसोरिद त्वाभ्यासलोपाभांश्च 


निपात्यते । ( अञ्जित्वाऽग्ने सनिंससनिवांसम्‌) | 


सनिस्‌ पूवंक भ्वादि में पठित या तनादि में पठित सन्‌ से पर कसु को इट्‌ होता है एवं 
एत्वाभ्यास लोप का अभाव है । 


, पावकादीनां छन्दसि श्रत्ययस्थात्कादित्वं नेति वाच्यम्‌ ( वा ४५२७ )। 
हिरिण्यव्णों: शुच॑यः पावकाः | 

छन्द में पावकादि के ककारपूवे अकार को ख्रीलिज्ञ में 'प्रत्ययस्थात? से इकारादेश नहीं 
होता है । पावका । लोक में पाविका । 5 


३५८४ घोलोंपो लेट वा ७।३।७०। | 
दधद्रत्नानि दाझुषे' । सोमो' ददद्वन्धवौय | यदग्निरग्नयेदंदात्‌ | 


` संज्ञक धातु के आकार का वेद में छेटू पर रहते छो होता हे । दधद । भा ढेट्‌ एड) द्वित्व 
ढिगेष्डादै? से अडागम, इतश्च छोपः परस्मैपदेषु’ इकारखोप है । ददत्‌ । छोपाभाव में ददात्‌। 


३५८५ मीनातेनिंगमे ७।३।८१। ` 
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शिति ह्वस्वः । प्रभिंणन्ति ब्र॒तानि' | लोके प्रमीणन्ति | 'अस्तिसिचोऽ- 
प्रते? ( सू २२२५ ) | 
बेद में शिव प्रत्यय पर रहते भी धातु के अवयव इकार को इस्व होता है। प्रमिणन्ति। 


` होक में प्रमीणन्ति । 
“अस्तिसिचोष्एक्ते सूत्र यहां केवल स्मरण के लिए है इसकी व्याख्या प्रथम हो चुकी है। ' 


३५८६ बहुलं छन्दसि ७1२३1९७! 
सबैमा इदम्‌ | आसीदिति ग्राप्ते । ( अस्तेलेङ्‌ तिप्‌ । इडभावः, अएक्त- 
त्वाद्धल्ङधादिलोपः | रुत्वविसगों | संहितायां तु “मोभगो--? (सू १६७ ) 
इति यत्वम्‌ | 'लोपः शाकल्यस्य' ( सू ६७) इति यलोपः | गोसिरक्षाः | सिच 
इडभावश्छान्दसः । अद्‌ । रोषं पूववत्‌) हृस्वस्य गुण” (सू २४२ )। 
“जसि च? ( सू २४१) | जसादिषु छन्दसि वावचनं प्राङ्‌ णौ चङथुपधायाः 
( बा ९५६६ ) | अधौ शतक्रत्वो यूयम्‌ । शतक्रतबः | पश्वे नृभ्यो यथा गवे । 
पशवे । “नाभ्यस्तस्यांचि’ ( सू २५०३) इति निषेधे 'बहुलं छन्द्सी'ति 
बक्तव्यम्‌ | ( बा० ४५८६ ) | आनुषग्जुजोष॑त्‌ । 
एवं अस्‌ धातु से उत्तर अपृक्तसंशक दळू को वेद में बहुल इडागम होता दे। “आ 
इदम्‌? यहां असू से ळू, तिप्‌ , "आडजादीनाम्‌? से आटू , शपू का छक्‌ , 'अस्तिसिचः से 
इडागमाभाव में “इळ? इति अपक्त तकारलोप, वृद्धि सकार का सुत्व विसगे असंहिता में । 
संहिता में तो 'मोमगो? से रको यकार उसका 'लोपः शाकल्यस्य? से लोप । जसादि प्रत्यय पर 
रहते वेद में 'णो चळ्युपधायाः? सूत्रके पूवे झाखविदित कार्य विकल्प से होते हैं। शतकत्वः 
झतक्रतवः जसि च से गुण एवं युणाभाव । पश्वे, पशवे, गुण विकल्प से । 
“नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके? सूत्र जो युणनिषेधक पूर्वव्याख्यात है वह वेद में 
विकल्प से युणनिषेषक है। जुजोषत्‌ । जुषी प्रीतिसेवनयोः से छेट्‌ व्यत्यय से परस्मैपद, तिपू 
इकारळोप, “लेट: से अडागम, व्यत्यय से शप्‌ के स्थान में रछ, एवं द्वित्वादि कार्ये हुए । 


३५८७ नित्यं छन्दसि ७।४।८। 
छन्दसि विषये चङथपधाया ऋबर्णस्य ऋन्नित्यम्‌ । अवीवृधत्‌ | 
वेद में चढ पर रहते उपधास्थ ऋकार को नित्य ऋकार होता है । उऋत से प्राप्त विकल्प 
का यह वाधक है । अवीवृधत्‌ । 
२५८८ न छन्दस्यपुत्रस्य ७।४।३५। 
ुत्रसिन्नस्यादन्तस्य क्यचि इंत्वदीघो न | मित्रयुः 'क्याच्छन्दसि’ 
( सू ३१४० ) इति उ: | अपुत्रस्य किम्‌ ? पुत्रीयन्तः सुदान॑बः । अपुत्रादीना- 
मिति वाच्यम्‌ | ( वा ४६१६ ) | जनीयन्तोन्वग्रेवः | जनमिच्छन्त इत्यर्थः । 
क्यच्‌ पर रहते पुत्र शब्द भिन्न जो अकारान्त शब्द उसको इकार एवं दोघे नहीं होता है। 


 भित्रम्‌ इच्छति अर्थ में क्यच्‌ धातुसंज्ञा अम्‌ का छक इत्व दीर्षाभाव क्याच्छन्दसि से उत्व अकारः . 
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लोप मित्रयुः । पुत्र का पुत्रीयन्तः सूत्र में अपुत्रस्य के स्थान में अपुत्रादि कहने से “जनीयन्तः? 
आदि की सिद्धि हुई । 


३५८९ दुरस्युद्रविणस्द्ंषण्यतिरिषण्यति ७।४।३६। 


एते क्यचि निपात्यन्ते | भाषायां तु उप्रत्ययाभवात्‌ | दुष्टीयति | द्रविणी- 
यति । वृषीयति । रिष्ट्रीयति | 

क्यू पर रहने दुरस्युः, द्रविणस्युः, वृषण्यति, रिषण्यति, ये शब्द निपातन से होते हवं । 
लोक में उप्रत्ययामाव से दुष्टीयति, द्रविणीयति । बृषीयति । रिष्टीयति । दुरस्यु में दुष्ट को 
दुरस्‌ , द्रविण को द्रविणस्‌ , वृष को वृषणू , रिष्ट को रिषण्‌ होता है निपातन से। 


३५९० अइ्वाघस्याऽऽत्‌ ७।४।३७। 


अश्वअघ एतयोः क्यचि आत्स्याच्छन्दसि | अश्वायन्तो म॑घवन्‌ । मात्वा 
वृका अघायबंः | 'न च्छन्दसि ( सू ३५८८) इति निषेधो नेत्वमात्रस्य किंतु 

दीघेस्यापीति । अत्रेदमेव सूत्र ज्ञापकम्‌ । 
वेद में अश्व एवं अघ को क्यच्‌ पर में रहते आत्‌ होता है अश्वायन्तः । अघायवः । न च्छन्दसि 


वह इत्व एवं दीघं उभय का निषेधक है। दौषं का मौ निषेधक है उसमें यही सूत्र प्रमाण दै 
अन्यथा यह व्यर्थं होता । 


३५९१ देवसुम्नयोर्यजुषि काठके ७।४।३८। 


अनयोः क्यचि आत्स्याद्यजुषि कठशाखायाम्‌। देवायन्तो यजमानाः । 
सुम्नायन्तो हवामहे | इह यजुःशब्दो न सन्त्रमात्रपरः किंतु वेदोपलक्षकः । 
तेन ऋगात्मकेऽपि मन्त्रे यजुर्वद्स्थे भवति । किं च ऋग्वेदेऽपि भवति । 
स चेन्मन्त्रो यजुषि कठशाखायां दृष्टः । यजुषीति किम्‌? देवाञ्जिगाति 
सुम्नयुः । बहुबृचानामप्यस्ति कठशाखा, ततो भवति, प्रत्युदाहरणमिति 
हरदत्तः । | 

क्यच्‌ प्रत्यय पर में रहते यजुवँद की शाखा में देव एवं झुम्न के अकार को आकारादेश 
होता हे । देवायन्तः आदि । 

यहां यजुः शब्द मन्त्रपरक नहीं किन्तु वेद मात्र का उपकक्षण है। ऋक्‌ बेद में भी वह मन्त्र 
यजुः की कठ शाखा में यदि दृष्ट है तो वहां भी इसकी प्रवृत्ति होतो दै । यजुः कहने से सम्नयुः 
यहां आत्‌ न हुआ । बहुचों की मी कठशाखा है अतः प्रत्युदाइरण सम्भव है। यह ओहरदत्त 
का मत है । fe 


३५९२ कव्यध्वरएतनस्यचिलोपः ७।४।३९। 
एषामन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ क्यचि ऋग्बिषये । सपूबैया निविदा कल्यः 
तायोः । अध्वर्य बा मघुपाणिम्‌ | दुभयैन्तं एतन्युम्‌। “दधाते हि? ( सू २०५६ ) 
'जहातेश्च क्त्वः ( सू ३३३१ ) । 
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कवि, अध्वर, पृतना के अन्त्य का लोप ऋक विषय में क्यच्‌ पर रहते होता है। मृगय्वादि 
गणपठित अध्वय्यु है, इससे इसकी व्युत्पत््यम्तर का ज्ञान करना 'दथातेहिः' एवं "जहातेश्च 
क्त्वि ये दोनों सूत्र यहां स्मरणाथे मात्र उपन्यस्त है ।. 


३५९३ विभाषा छन्दसि ७।४।४४। 


हित्वा शारीरम्‌ | हीतवा वा | 
हा के स्थान में विकल्प से हि आदेश वेद में होता है। हित्वा शरीरम्‌। हि आदेश 
अभाव में 'घुमास्था? से इंत्व होकर हीस्वा । 


३५९४ सुधित वसुधित नेमधित धिष्व धिषीय च ७।४।४५। 
क, बसु नेम एतपपूर्वस्य दधातेः क्तप्रत्यये इत्वं तिपात्यते । गंभ साता 
| वक्षणासु । वसुधितमग्नौ । नेमधिता न पौंस्या । क्तिन्यपि इश्यते । 
उत शवेतं बसुधिति निरेके | धिष्व बञ्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते' | धत्स्वेति प्रापे । 


सुरेता रेतो धिषीय । आशीर्लिङ इट्‌। “इटोऽत्‌? ( सू २२४७) धासीयेति ` 


आप्ते । (अपो भि’ ( सू ४४२ ) | मासश्छन्द्सीति बक्तव्यम्‌ | ( बा ४६३३ ) | 
माद्भिः | शरद्भिः । स्वबःस्वतबसोरुषसश्चेष्यते । ( वा ४६३४ ) । स्ववद्धि: | 
अबतेरसुन्‌ , शोभनमबो येषां ते स्वबंसस्तेः । तु इति सौत्रो घातुस्तस्मादसुन्‌ । 
स्वं तवो येषां तेः स्वतवड्धि: | समुषद्भिरजायथाः | मिथुनेऽसिः । वसेः किच्चे- 
त्यसिम्रत्यय इति हरदत्तः | पञ्चपादीरीत्या तु “उषः किदि'ति प्राग्व्याख्यातम्‌ | 
“न कवतेयेङि' ( सू २६४१ ) | 

छ, वसु, नेम इनके पूर्वे मे रहते घाधातु के आकार को इकारादेश होता है क्तप्रत्यय पर 
र्‌हते। क्तन्‌ प्रत्यय पर में रहते भी था के आकार को इकारादेश होता है। वसुधितिम्‌। 
धत्स्व प्राप्त था इत्व षत्व से धिष्व हुआ । धासीय प्राप्त था धिषीय हुआ । ` 

"अपो भि? सूत्र प्रथम य्याख्यात है, केवळ स्मरणाथ यहां इसका उपन्यास है । भकारादि 
अत्यय पर में रहते मास्‌ के सकार को तकारादेश् होता है । मादूमिः । स्ववस्‌ „ स्वतवस्‌ , उषसू 
इनके सकार को तकार होता है भादि प्रत्यय पर रइते। स्ववद्भिः। सु अव+ असुन्‌ अच्छी 
न्य गा ग = र अवः येषान्ते । तु सौत्र धातु है उससे असुन्‌ प्रत्यय 

स्वतवः । या १ “वसेः 

किच्च? । पञ्जपादी के मत से उप्‌ से कित्‌ र की 2 कत 

“न कवतेयोडि? पूव व्याख्यात यह सूत्र स्मरणार्थ यहां है । 


३५९५ कृषेश्छन्दसि ७।४।६४। 


यङि अभ्यासस्य चुत्वं न | करीकृष्यते | 


वेद में इष्‌ धातु के अभ्यास को यह्‌ पर में रहते चुल्व नहीं ह 
ककार को चकार न हुआ । ड आम कत पे 
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३५९६ दाधति देति दर्षि बोभूतु तेतिक्तऽछष्याऽऽपनीफणः 
त्संसनिष्यदत्करिक्रत्कनिक्रदद्धरिभद्दविष्वतोदविद्युतत्तरित्रतः सरीसूपतं 
वरीब्जन्मसरंज्याऽऽगनीगन्तीति च ७।४।६५। 


एतेऽष्टादश निपात्यन्ते । आद्या्जयो 'धृडो, धारयतेवो | भवतेर्यङलुगन्वस्य 
गुणाभावः | तेन भाषायां गुणो लभ्यते । तिजेयेङलुगन्तात्तङ | इयर्तलेटि 
हलादिःरोषापवादो रेफस्य लत्वमित्बाभाबश्च निपात्यते | अलर्षि' युष्म खजक- 
पुरन्दरम्‌ | सिपा निर्देशो न तन्त्रम्‌। अल॑तिं दक्षं उत । फणतेराङपूर्वस्य यङलु- 
गन्तस्य शतरि अभ्यासस्य नीगागमो निपात्यते | अन्वा पनीफणत्‌ | स्यन्देः 
संपूर्वस्य यङ्लुकि शतरि अभ्यासस्य निक्‌। धातुसकारस्य षत्वम्‌ । करोतेः 
यङ्लुगन्तस्याभ्यासस्य चुत्वाभावः । क्रन्देलुडि च्लेरङ्‌ द्विवेचनमभ्यासस्य 
चुत्वाभाबो निगागमश्च | कनिक्रदञ्जञनुषम्‌ । अक्रन्दीदित्यर्थः । बिसर्तेरभ्या- 
सस्य जशत्वाभावः | वि यो भरिश्नदोष॑धीषु । ध्वरतेयेङ्लुरान्तस्य शतरि अभ्या- 
सस्य बिगागमो घातोऋकारलोपश्च । दविध्वतो रश्मयः सूयैस्य। द्युतेरभ्या- 
सस्य सम्प्रसारणाभावोत्वं बिगागेमश्च | दविद्युतहीद्यच्छोशचानः । तरतेः 
शतरि श्लौ, अभ्यासस्य निरागमः | सहोजो तरित्रतः । स्रपेः शतरि शलौ, 
द्वितीयेकबचने रीगागमोऽभ्यासस्य । वृजेः शतरि श्लावभ्यासस्य रीक्‌ । सजे- 
लिंटि णल्‌ । अभ्यासस्य रुक्‌ | धातोश्च युक्‌ । गमेराड्पूरवेस्य लटि शावः 
भ्यासस्य चुत्वाभाबो नीगागमश्च । बुच्यन्ती वेदार्गनीगन्ति कणम्‌ | 
दाधति, द्ंतिं, दर्घषि, बोभूतु, तेतिक्ते, अळरषि, आपनीफणत्‌ , संसनिष्यदत्‌ , करिक्रत्‌ , 
कनिक्रदत्‌ , भरिभ्रत्‌ , दविध्वत्‌ , दविद्युतत्‌ , तरित्रतः, सरीसपतम्‌ , वरोत्रजत्‌ , मसज्या 
आगनीगन्ति, ये अठारह शब्द निपातन से सिद्ध होते है । आरम्भ के एक से तीन तक रूप 
शृ धातु या ण्यन्त घारि धातु के रूप हैं। लेट में यङ्छुगन्त भू को गुणामाव दै । भाषा में 
बोभोठु। वेद में बोभूतु यङ्छगन्त तिज्‌ से तह हुआ। ऋषातु से लट्‌, सिप्‌, रलद्वित्व, 
अभ्यास के रेफ का 'इलादिः शेष? से निवृत्ति का बाध कर रेफ का छत्व निपातन से हुआ 
अतिपिपर्त्योश्च' से अभ्यास को प्राप्त इत्वामाव अछूषि । यहां सिप्‌ प्रत्ययान्त निर्देश अविवक्षित 
होने से अलति भी हुआ । आङ पूर्वक फण का यङ्छगन्त में लट्‌ को शत, अभ्यास को नौगागम, 


आपनीफणत्‌ । सम्पूर्वक स्यन्द का यढ्छगन्त में शत, अभ्यास के निसू के सकार को , 
षत्व। संसनिष्यद्‌ । करिक्रत--यडछगन्त इ से शत, अभ्यास को चुत्वामाव, “ऋतश्चः से . 


। क 
कनिक्रदत्‌ --क्रन्द धातु उङ्‌ च्छि, अङ्‌ द्वित्व, अभ्यास ककार को चवगे का अभाव, निक्‌ का 


आगम, कनिक्रदत्‌ । स्र से शतु अभ्यास को नश्त्व का अमाव, रिक्‌ आगम, भरिअत। यङ 
छगन्त ध्वू धातु से शतु अभ्यास को विक्‌ आगम, धातु के क्र कार का लोप, दबिध्वत्‌ । यछू 
डगन्त युत घातु से शतु अभ्यास को “बुतिस्वाप्यो” से सम्प्रसारणाभाव, अकार उसको विगागम 

। तृ ते शत इक प्रत्यय अभ्यास को रिगागम, तरित्रत्‌। सप शव श्छ, अस्यास को 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri Sa 


४२६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


> 
or SFR Mrmr Papen Se SII STS a क निकामििमनातकदा 


रोगागम । तुज्‌ से शतु श्छ अभ्यास को रीगागम, सजू छिद्‌ णछू अभ्यास को सुक्‌ एवं धातु को 
युक आगम । आळू पूवेक गम्‌ , लट्‌ , श्छ अभ्यास को चुत्वामाव, एवं नीक आगम, गनीगन्ति । 


३५९७ सप्रवेति निगमे ७।४।७४। 
सतेलिंटि परस्मैपदं बुगागमोऽभ्यासस्य चात्बं निपात्यते | गृष्टिः संसूच 


स्थविरम्‌ । सुषुवे इति भाषायाम्‌ | 
वेद में लिट्‌ में सू धातु से परस्मैपद एवं बुगागम, एवं अभ्यास के उकार को अकारादेश 
निपातन से होता है। ससूव। भाषा में “सुषुवे? । 


३५९८ बहुल छन्दसि ७।४।७८। 
अभ्यासस्य इकारः स्याच्छन्दसि । पूर्णा विव॑ष्टि | बशेरेतद्रपम्‌ | 
इति सप्तमोञ्ध्यायः | 


धातु का अवयव अभ्यास को इकार होता है वेद में । विवष्टि = वश कान्तौ लट्‌ तिप्‌ , शप्‌ , 
इल, द्वित्व, अभ्यासं के स्वर को इत्त्व, वश्च से षकार शुत्व । 


पं० थ्री बालक्ृष्ण पञ्चोळी विरचित रत्नप्रमा में वेदिक प्रक्रिया में सातवाँ अध्याय समाप्त । 
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अथ अष्टमोऽध्यायः 


३५९९ ग्रसञ्ुपोद्‌ः पादपूरणे ८।१।६। 
एषां हे स्तः पादपूरणे । प्रपायमुग्निः । संसमिद्युर्वसे । उपोप से परासश । 
कि नोढुदु हषेसे । 
छन्द में पाद की पूर्ति के लिए प्र, सम्‌ , उप, उद्‌ इनका द्वित्व होता दै । 
३६०० छन्दसीरः ८।२।१५। 
इबणौन्ताद्रेफान्ताच्च परस्य मतोमेस्य बः स्यात्‌ | हरिवते हर्यश्वाय । 
गीबोन्‌ । 
वेद में इवर्णान्त एवं रेफान्त से पर मतुपू के मकार को वकार होता है। हरिवते । यीर्वान्‌ । 
३६०१ अनो बुट्‌ ८२1१६ 
अन्नन्तान्मतोनुद्‌ स्यात्‌ । अक्षण्बन्तः कर्णवन्तः | अस्थुन्बतं यद॑न॒स्था | 
.  अन्नन्त से पर मतुप्‌ को नुद्‌ आगम होता है । अक्षि से मतुप्‌ 'छन्दस्यपि इस्यते? से 
अनङ्‌ नुट्‌ के असिद्धत्व प्रयुक्त प्रथम न लोप कर भूतपूर्वगति का समाश्रयण करके नुट्‌ , नकार को 
णकार, अक्षण्वन्तः-यदि नुट्‌ परादि करेंगे तो यकार को वकारादेश नहीं होगा । एवं नकार का 
मतुप्‌ महण से अण होकर अनिष्ट वकारादेश होने ळगेगा । यदि पूर्वान्त चुट करते हैं तो भी 
दोष है यहां पदान्तस्य से णत्व का निषेध होगा, नुट्‌ असिड होने से दोष नहीं है पू्वान्त में . 
करने पर । पूर्वान्त करने पर अवग्रह में अक्षन्‌ पदच्छेद होगा 'अक्ष? ऐसा पदकारों को इष्ट दै 
वह न होगा इस शक्का का समाधान यह हे । लक्षण पदकारों का अनुगमन नहीं करता किन्तु 
पदकारो को उचित है कि वे लक्षणों की मयांदानुसार लक्षणों का अनुगमन करे-“न लक्षणेन 
पदकारा अनुवर्त्याः पदकारेनाम छक्षणमनुवतंनीयम्‌? । इस माष्योक्ति से यथालक्षणं पदं 
कतेन्यम्‌? यही शाब्दिक सिद्धान्त दै । 
३६०२ नाद्वस्य ८।२।१७। 
नान्तात्परस्य घस्य नुट्‌ । सुपथिन्तरः । भूरिदाव्नस्तुडवाच्य: । (वा 
४७६६ ) । भूरिदाब॑त्तरो जनः । $ईद्रथिनः । ( वा ७४६४ ) रथीतरः र॒थीतसं 
रथीनाम्‌ । 
नकारान्त शब्द से पर तरप्‌ एवं तमपू को चुर्‌ आगम होता है । सुपथिन्तरः । भूरिदावन्‌ से 
पर तरप्‌ तमप को तुट आगम होता दै । दा वनिप्‌ तरप्‌ नकार का “न लोपः? से लोप तुडागम- 
भूरिदावत्तरः। रथिन्‌ शब्द को घ पर में रहते इत्‌ होता दै । रथीतरः । रथीतमः। 
९ ९ 
३६०३ नसत्तनिषत्तानत्त्रवृतंसतेगूतोनि छन्दसि ८।२।६१। 
सदेनेनूपूबौन्निपूबीच्च निष्ठायां नत्वाभाबो निपात्यते। नसत्तसज्ञसा । 
निषत्तमस्य चरतः | असन्नं निषण्णमिति प्राप्ते । उन्देनेन्‌ पूवस्यानुत्तम्‌ | 
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CTS ण्य 
प्रतूतेमिति त्वरतेः तुर्वीत्यस्य वा | सूतेमिति स्तर इत्यस्य । गूतसिति गूरी 


इत्यस्य | 

वेद में नसत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतूते, सूतं, गूते, ये शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। नन 
पुवेक एवं निपूवेक सद्‌ से निष्ठा प्रत्यय क्त हुआ एव नत्वाभाव निपातन से सदिरप्रतेः से 
षत्व निषत्तम्‌ | लोक में असन्नम्‌ , निषण्णम्‌ । नञ्‌ पूर्वक उन्द्‌ से निष्ठा प्रत्यय, अनुत्तम्‌। 
अनुन्नस्‌ लोक में । प्रपूवेक त्वर्‌ एवं तुव्वे से निष्ठा प्रत्यय । ज्वरत्वर’ से ऊठ्‌ । लोक में प्रतूणस्‌ । 
स॒ से निष्ठा प्रत्यय निपातन से उत्व, रपरत्व उरण्‌ सूत्र से। युरी से निष्ठा प्रत्यय, यूतम्‌ । 


भाषा में गूणंम्‌ । 
३६०४ अम्नरुधरवरित्युभयथा छन्दसि ८।२।७। 
रुवो, रेफो वा । अम्न एव । अम्नरेव | ऊधएब । ऊधघरेब | अतएब | 
अवरे | 
वेद में अम्न, ऊथ, अव, इनसे रु या रेफ विकल्प से होता है। रुपक्ष में 'मोभगोअघो? से 
यकार उसका “लोपः शाकल्यस्य? से छोप । पक्ष में अम्नरेव इसी प्रकार अन्य में । 
३६०५ श्ुवश्च महाव्याहृतेः ८।२।७१। 
भवइति । भवरिति' | 
- मद्दाच्याहृति में भुव्‌ से रु या रेफ होता है । रुत्व पक्ष में यत्व, लोप । 
३६०६ ओमभ्यादाने ८२।८७। | 
ओंशब्द्स्य प्लुतः स्यादारम्भे । ओम्‌ अग्निमीळे पुरोहिःतम्‌। अभ्यादाने 
किम्‌ ? ओमित्येकाक्षरम्‌ । 
आरम्म अथे में ओम्‌ प्त स्वर युक्त होता है। आरम्भ न होने पर प्लुत नहीं होता है। 
'ओमित्येकाक्षरम्‌ यहां प्लत नहीं हुआ । 
३६०७ ये यज्ञकमंणि ८।२।८८। 
येश्यजामददे | यज्ञेति किम्‌ | ये यजामहे | 
यञ्चकमे में थे” को प्छत होता है। ये ३ यजामहे । यज्ञकम भिन्न में प्लुताभाव होता है 
ये यजामहे । 
३६०८ प्रणवष्टेः ८।२।८९। 
यज्ञकमणि टेरोमित्यादेशः स्यात्‌ । अपां रेतांसि जिन्बतो३म्‌। टेः किम्‌ ? 
हलन्ते अन्त्यस्य माभूत्‌ । - 
यक्षक्म में टिको प्डत होता दै । जिन्वतोश्स्‌। इन्त में अन्त्य को न हो एतदर्थ सूत्र में 


. टिग्रइण है। 


३६०९ याज्यान्तः ८।२।९०। 
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ये याच्या मन्त्रास्तेषामम्त्यस्य टेः प्लुतो यज्ञकर्मणि | जिह्वामग्ने चक्षे 
न । जुह्वासंग्ने चंकृषे 
हृव्यवाहाशम्‌ | अन्तः किम्‌ ? याज्यानासृचां वाक्यसमुदायरूपाणा प्रतिवाक्यं 
ठे: स्यात । सवोन्तस्य चेष्यते | | 


कमेकाण्ड प्रकरण में जो याज्यान्त वाक्य के सभी मन्त्र यक्षकमंपरक हो तो वहां उनकी. 
अन्त्य टिको प्छत दोता है । इव्यवाद्दा३म्‌ । याज्या का अन्त्य न होने पर वाक्य-समुदाय 
स्वरूप याज्य मन्त्र के प्रतिवाश्य में टिके स्थान में प्छुत स्वर होगा एवं सर्वान्त टि के स्थान में 
प्त अभिमत है एतदथे सूत्र में अन्त ग्रहण है । अन्यथा पूरबेक्त आपत्ति आपतित होगी । 


he च्छ 
३६१० नूहिपनेष्यश्चोपड्वौषडावहानामादेः ८।२।९१। 
एषामादेः प्लुतो यज्ञकर्मणि | अग्नयेऽनुन्र्‌३दि । अग्नये गोमयानि प्रेष्य । 
अस्तु श्रौशषद्‌ | सोमस्याग्ने ्रीही वौश्षद्‌ । अग्निमाउवह | 
वेद में यज्ञकमे में बरूहि, प्रेष्य, ओषट्‌ , वोषट , आवद इनके आदि वणे को 
होता है । अनुत्रूर हि, प्रेशष्य, ओश्षट्‌ । दि तय: 
३६११ अग्नीत्प्रेषणे परस्य च ८।२।९२। 
अग्नीधः प्रेषणे आदेः प्लुतस्तस्मात्परस्य च | ओ३भ्राइवय | 
यज्ञ कमे में अग्रीतप्रेषणार्थ में आदि वर्ण एवं उसका परस्थित वर्ण को प्छत होता हे । 
ओश्श्रारवय । किन्तु अञ्नीन्‌ अग्नीन्‌ विद्र यहां न प्छत हुआ । 
३६१२ विभाषा शृष्टप्रतिवचने हेः ८।२।९३। 
प्लुतः । अकार्षीः कटम्‌ । अकार्षं हि ३। अकाषं हि । एष्टेति किम्‌? 
कटं करिष्यति हि । दवेः किम्‌ ? कटं करोति ननु | 
पृष्ट प्रश्‍न के उत्तर में वेद में "दि? को विकल्प से प्छत होता हे । 
३६१३ निग्रद्यानुयोगे च ८।२।९४। 
हिन यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतो वा । अद्यामावास्येत्यात्थ ३ । अमावास्येः 
त्येबंबादिन युक्त्या स्वमतास्रच्याव्य एवमनुप्रयुज्यते | . 
निग्नइपूवेक अनुयोग में जो वाक्य उसकी टिको विकल्प प्छत होता दै। आन अमावास्या . 
कहने वाळे को युक्तिप्रदानपूवेक उसको अपने मत से हटाता हुआ अनुयोग करना जहां रहे वहां 


उ 


इसकी प्रवृत्ति है । उदाहरण मूल में स्पष्ट है । 
३६१४ आम्रेडितं भत्सने ८।२।९५। 


दस्यो ३ दस्यो ३ घातयिष्यामि त्वाम्‌ | आम्नेडितमहणं दविरुक्तोपलक्षणम्‌। 
चौर ३ चौर ३। 5 


भत्संन-डादना अर्थ में दो या इसते अधिक कथित पद की अन्त्य टि को प्छत होता है। _ रे 


दस्यो दस्यो३। भाज्ेडित से द्विरुक्त जानना-। चौर चौरर । 
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“ ३६१५ अङ्गयुक्त तिडाकाङ्क्षम्‌ ८।२।९६। 
अज्ञेत्यनेन युक्तं तिङन्तं प्लवते | अङ्ग कूज ३ इदानीं ज्ञास्यसि जात्म | 
तिङ किम्‌ | अङ्ग देवदत्त मिथ्या वदसि | आकाङ्क्षं किम्‌ ! अङ्ग, पच | नेतः 
दपरमाकाङक्षति । भत्सेन इत्येव | अङ्गाधीष्व भक्तं तव दास्यामि । 
आकाङ्का में अङ्ग शब्द से युक्त तिङन्त के अन्त्य वणे को प्छत होता है । अङ्ग कूजई । 


तिडन्त न होने पर अङ्ग देवदत्त ! यहां न डुआ प्छत । | 
आकाह्ला न होने पर प्छताभाव है--अक्ल पच। भत्सन के अमाव में प्छताभाव, यथा 


अङ्ग अधीष्व । 
३६१६ विचार्यमाणानाम्‌ ८।२।९७। 
वाक्यानां टेः प्लुतः । होतव्यं दीक्षितस्य शुद्द ३ इ । न होतव्यश्मिति | 
होतव्यं न होतव्यमिति विचार्यते | प्रमाणेबेस्तुतत्त्वपरीक्षणं बिचार: | 


बिचाय्यैमाण जो वाक्य उसकी जो टि उसके स्थान में प्लुत होता है। गृह की टिको प्छुत 
गृददारइ । न होतव्यश्मिति । प्रमाण द्वारा वस्तु के तत्त्व का परीक्षण को विचार कहते हैं । 


३६१७ पूर्वे तु भाषायास्‌ ८।२।९८। 
विचायेमाणानां पूर्वमेच प्लवते । अहिले ३ रज्जुने । प्रयोगापेक्षं पूर्वत्वम्‌ | 
आषाम्रहणासूवेयोगश्छन्दसीति ज्ञायते | 
भाषा विषय में विचाय्यंमाण शब्द के पूर्व शब्द की दिको प्छुत होता दै । अहिलुं३। 
यह प्रयोग को अपेक्षा से पूवेत्व ज्ञान करना । यहां भाषा से पूर्वे सूत्र वेद में ही प्रवृत्त होता दै । 
३६१८ प्रतिश्रवणे च ८।२।९९। 
वाक्यस्य टेः प्लुतोऽभ्युपगमे, प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमुख्ये च । गां मे देहि 
सोः । इन्त ते ददामि ३ | नित्यः शाब्दो भवितुमहेति ३ । दत्त किमात्थ ३ | 
अभ्युपगम, प्रतिज्ञा, अवण इनकी आकाह्ला होने पर वाक्य की टिको प्छुत होता है । 
गाम्‌ में देहि भो३ । इन्त ते ददामि । अहृत्ति३ । आत्थर । 
३६१९ अनुदात्तं प्रश्नान्तामिपूजितयो; ८।२।१००। 
अनुदात्तः प्लुतः स्यात्‌ | दूराद्धूतादिषु सिद्धस्य प्लुतस्या5नुदात्तत्वमात्र- 
सनेन विधीयते | अग्निभूत ३ इ | पटा ३ उ | अग्निभूते पटो एतयोः प्रश्नान्ते 
टेरनुदात्तः प्लुतः । शोभनः खल्वसि माणबक ३ | 
प्रश्‍नान्त, अभिपूजित में अनुदात्त प्लुत होता है । दूर से आह्वान में प्लुत सिद्ध दी था 
केवळ अनुदात्तत्व मात्र विधानाथ यह सूत्र है। अग्निभूते पटो यहां प्छुत अनुदात्त अरिनिभूतर इ । 
पटा३उ । इन दोनों के प्रश्‍नान्त में टिको अनुदात्तत्वविश्िष्ट प्लुतत्व होता दै । माणवकर 
यहां मी प्लत है । 


३६२० चिदिति चोपमार्थ प्रयुज्यमाने ८२।१०१। 
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- ३ अभिरूपक रिक्तं ते आमिरूप्यम्‌। सम्मतौ । अभिरूपक ३ अभिरूपक 


वाक्यस्य टरनुदात्तः प्लुतः। अग्निचिद्धाया ३ त्‌। अग्निरिव आयात्‌ ।. 
उपमार्थे किम्‌ ? कथश्चिदाहुः । प्रयुज्यमाने किम्‌ ? अग्निमौणवको भायात्‌ | 
उपमानाथ प्रयुज्यमान में चित्‌ इस वाक्य की टिको अग्निचिद: 
भाया३ । उपमा की अप्रतीति में अनुदात्तत्व-विशिष्ट ah 


बा भी इसकी काश है। प्छ्तत्वामाव है। चित्‌ अप्रयुज्यमान 
३६२१ उपरिस्विदासीदिति च ८।२।१०२। 
टेः प्लुतोऽुदात्तः स्यात्‌ । उपरिंस्बिदासी ३ त्‌ । क्षः स्बिंदासीइदिः 
त्यत्र तु “बिचायेमाणानाम्‌? ( सू ३६१६ ) इत्युदात्तः प्लतः | | सरदि 


“उपरिस्विदासीत्‌? इस पद की टिके प्लत स्वर की अचुदात्त संज्ञा होती है । 
है] “अधः - न 
सौरत्‌? यह तो “विचाय्यमाणानाम्‌? से उदात्त प्छुत होता है । ९ नाना 


३६२२ स्वरितमाम्रेडिते$य्रयासम्मतिकोपळुत्सनेषु ८२1१०३] 
स्वरितः प्लुतः स्यादाम्रेडिते परेऽसूयादौ गम्ये | असूयायाम्‌ । अभिरूपक 


a] 


शोभनोऽसि । कोपे | अविनीतक ३ अविनीतक इदानीं 
कुत्सने | शाक्तीक ३ शाक्तीक रिक्ता ते शक्तिः | सत यत 


असूया, सम्मति, कोप, कुत्सन इनकी प्रतीति होने पर आम्रेडित 
होता है । मूळ में उदाहरण इसके स्पष्ट हैं । १ 
३६२३ क्षियाशीशभ्रेषेष॒ तिडाकाडक्षम्‌ ८।२।१०४। 
आकाङ्क्षस्य तिङन्तस्य टेः स्वरितः प्लुतः स्यादाचारभेदे | स्वयं ह 
रथेन याति ३। उपाध्यायं पदातिं गमयति । प्रार्थनायाम्‌ । पुत्राश्च लप्सीष्ट 
३ घनं च तात | व्यापारणे | कटं कुरु ३ आमं रच्छ | आकाङक्षं किम्‌ ? दीघोयु- 
रसि अग्नीदग्नीन्बिहर | 
आचार भेद, आशीर, प्रेषार्थ प्रतीयमान होने पर जो तिङन्तपद 
हान आकाङ्वा युक्त जो तिङन्तपद उसकी 
३६२४ अनन्त्यस्यापि ग्रइनाख्यानयो; ८।२।१०५। 
अनन्त्यस्याऽन्त्यस्यापि.पद॒स्य टेः स्वरितः प्लुत एतयोः । अगमः ३ पूवो 
च्‌ आमा ३ न्‌ । सवपदानामयम्‌ | आख्याने । अगम ३ म्‌ पूवी ३ न्‌ ग्रामा 
रा 


. भशन एवं आख्यान में अन्त्यपद एवं मध्यपद कौ टि के स्वरित को प्लत स्वर होता दै। 
अश्न में--अगमः ३ पूर्वान्‌ ३ आमाइन्‌ । आख्यानाथ में--अगमइस्‌ पूर्वारन्‌ आमारन्‌। | 


- ३५२५, प्छुतावैच इदुतौ ८।२।१०६। 
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बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
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४३२ 
MR 
दूरादूधूवादिघु प्लुतो विहदितस्तत्रैव ऐचः -प्लुतप्रसङ्गे तदवयवाविदुतौ 


व्लवेते | ऐ ३ तिकायन | औ ३ पगव । चतुमोत्रावत्र ऐचो सम्पद्येते | 

दूर से पुकारना इस अथे में विहित प्छत स्वर उस अर्थे में एच्‌ को प्छुत पुराङ्ग में तदवयवी- 
भूत जो इकार एवं उकार ये दोनों प्डतसंशक होते है । ऐश्तिकायन औश्पगव । इस स्थल में ऐच्‌. 
चतुर्मात्र हुआ । प्छुत जो इकार उसकी तीन मात्राएं एवं एक अकार की | एवं प्छत उकार कौ. 


३ मात्राएं, एक अकार को । 10 
३६२६ एचोड्पग्रह्मस्याद्रादधूते पूर्वस्याधेस्या55दुत्तरस्येदुती 


८२९1१०७ 

अप्रगृह्यस्य एचो 5दूरादूधूते प्लुतबिषये पू्वेस्याऽर्धेस्याकारः प्लुतः स्यादु- 
त्तरस्य त्वर्धस्य इदुतौ स्तः | प्रश्नान्ताभिपूजितविचायेमाणप्रत्यभिवादयाज्या-' 
न्तेष्वेब | (बा ४८८८ ) प्रश्‍नान्ते | अगमः ३ पूवी ३ गळ न्‌ | अभ्निभूत ३ इ 
अभिपूजिते | भद्रं करोषि पट ३उ | बिचायेमाणे । होतव्यं दीक्षितस्य गृह ३ इ 
न होतव्यमिति । प्रत्यभिबांदे | आयुष्मानेधि अग्निभूत ३ इ । याथ्यान्ते | 
स्तोमैबिधेमाग्नया ३ इ । परिगणनं किम्‌ ? बिष्णुभूते घातयिष्यामि सास्‌ | 
अवूराद्धूत इति न वक्तव्यम्‌ | पदान्तम्रहणं तु कतेव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | भद्र 
करोषि गोरिति । अप्रगृह्यस्य किम्‌ ? शोभने माले ३। आमन्त्रिते छन्दसि 
प्लुतबिंकारोऽयं बक्तव्यः | ( बा 8८७६ ) अग्ना ३ इ पत्नी बः | 

अप्रयृ्य एच्‌ समीप से पुकार करने में = निकट आह्वान अर्थ में विहित प्छत विषय में 
पूर्व के अध॑भाग के स्थान में आकार प्डत एवं उत्तरा को इकार एवं उकार प्छत होता है! 
प्रश्‍नान्त में, अभिपूजन में, बिचायंमाण में, प्रत्यमिवाद में तथा याज्यान्ताथ में । यह परिगणन 
से अन्यत्र इस सूत्र की अमर्वात्त है । 

“अदूरादधूते! यह नहीं कहना चाहिये । किन्तु पदान्त ग्रहण आवश्यक है । भद्र करोषि गोः 
यहां अन्यथा नहीं होगा । शोभने माले यहां प्रगृह्म है । आमन्त्रित अर्थ में एवं वेद में प्त विकार 
होता है अग्ना३इ पत्नी वः । 

३६२७ तयोय्वौवचि संहितायाम्‌ ८२1१०८ 

इदुतोयकारवकारौ स्तोऽचि संहितायाम्‌। अग्न ३ याशा । पटरेवाशा | 
- अग्नउयिन्द्रम्‌ । पटश्वुदकम्‌ । अचि किम्‌ ? अग्ना ३ इ बरुणौ । संहितायां 
किम्‌ । अग्न ३ इ इन्द्रः । 'संहिताया/मित्याध्यायसमाप्तेरधिकारः । इढुतोर- 
सिद्धत्वादयमारम्भ: | सवणेदीघेत्वस्य शाकल्यस्य च निवृत्त्यथेः । यबयोरः 
सिद्धत्वात्‌ । 'उदात्तस्वरितयोयेण: स्वरितोञ्नुदात्तस्य' (३६४७ ) इत्यस्य 

बाधनार्थो वा | उ 
संहिता संज्ञा के विषय में अच्‌ पर रहते इकार एवं उकार के स्थान में क्रम से यकार एवं 


| दकार आदेश होता है। अग्ने आशा अग्नईश भाझा-अग्न ३ याशा । पटो आशा पट३ड आशा 
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काल?“ 


वेदिकप्रकरणम्‌ ४३३ 
परम हिसडा i rns an 1400 me 5 ++++__ 
पटश्वाशा । अग्ने इन्द्रमू , अग्न३इ श्न्द्र्म्‌ अग्नयिन्द्रम्‌ 1 पटो उदकम्‌ , पटइउ उदकम्‌ , पट ३ 


बुदकस्‌ । अच्‌ पर में नहीं अतः अग्न३४ वरुणो यहाँ इकार को यकारादेश न हुआ। संहिता के 
अमाव में अग्न इ इन्द्र: यहां यकारादेश न हुआ । आठवा अध्याय की समाप्ति तक संहिता का 


` अधिकार ह्दे। 


विमशं--'इको यणचि' इससे यहां यण्‌ सिद्ध ही है यह सूत्र व्यर्थं है !, प्छुत विकार से 
जायमान इकार एवं उकार “इको यणचि, सूत्र की दृष्टि में असिड होने से उससे यण अप्राप्त है 
अतः यकार एवं वकार आदेश-विधानाथे इस सूत्र की आवश्यकता है। स्वरसन्धि में प्ल्त 
सिद्ध है = “सिद्ध: प्छतः स्वरसन्धिषु” इस वचन को आप कैसे जानते हैं १, इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह है कि 'प्लतप्रयृद्या अचि? से प्रकृतिभाव-विधान के कारण, जिसको विकार प्राप्त है अर्थात्‌ 
सन्धिरूप विक्त काये प्राप्त दै उसको प्रकृतिभाव का वह विधान करता है अर्थात्‌ वहां प्रकृति- 
भावरूप काये विधेय होता दै, यदि प्लत असिद्ध है तो उसको स्वरसम्धिस्वरूप विकार प्राप्त दी 
नहीं पुनः प्रकृतिभाव-वोधन व्यर्थं होगा प्रकृत में इस ज्ञापन से प्छत सिद्ध इको यणचि से यण 
सिद्धि सूत्र यह व्यथं यह शङ्का हुई । उस पर उत्तरपक्षी कहता है को प्लत सिद्धि रहें एताबता 
इदुत्‌ के विषय में असिद्धत्व प्राप्त है उसकी तो निइत्ति अद्यावधि न हुई, पूर्वपक्षी कहता है कि 
प्लुत प्रकरण में जो कार्य वह स्वरसन्धि में सिद्ध रहता है =“प्लुतप्रकरणें यत्कार्य तत्स्वरसन्धिषु 
सिड्म्‌” यइ सामान्य ज्ञापन प्रकृतिभाव-विधायक सूत्र लाघवार्थं बोधन करता है, इस पर 
उत्तरपक्ष समाधान करता है कि यण्‌ का बाधक 'अकः सवणे दौषः है यदि यह सूत्र न 
करते तो “अग्न३श इन्द्रः? एवं “पटरेउ उदकम्‌’ यहां षाष्टिक यण्विधायक “इको यणचि’ को 
बाधकर सवणेदीथं जो अनिष्ट है उसको प्रसक्ति होगी तन्निवारणार्थं इस सूत्र की आवश्यकता है, 
पूर्वपक्षी पुनः कहता है कि सवर्णदीधे वारणां यत्वाम्त्र = अर्थात्‌ दूसरा उपाय भी है--वह 
क्या है ! वह यदद है--“प्लतपूवेस्य यणादेशो वक्तव्यः, सवेणंदीघेनिबृत्यर्थः, शाकल्यनिवृत्त्ययश्र, 
तच्चावश्यं वक्तव्यम्‌ , य इक्‌ प्छतपूर्वः न च प्लृतविकार, मोरइ इन्द्रम्‌ , भो३यिन्द्रस्‌ 
गायतीति । ४ 
यहां भो शब्द को छान्दस प्लत है यह प्लत विकार नहीं एतदथ व्यापक वचन पूर्वेबातिक 
किया है उससे यहां भी सवणे दीघ एवं इको शाकस्यस्य हस्वश्वः की भी व्यावृत्ति होगी, पूव 
भाष्य वातिक अवश्य करना ही है। इन सबों का सारांश वृत्तिकारने इस प्रकार वर्णित 
किया है-- | 
“किन्तु यणा भवतीह न सिद्ध स्वाविदुतोयंदयं विद्धाति। 
तौ च सम स्वरसन्धिषु सिद्धौ ञ्ञाकर्दीरघेविधी तु निवत्यौं ॥ 
इक्‌ च यदा भवति प्डतपूवेस्तस्य यणं विदधात्यपबाधस्‌ । 
तेन तयोश्च न शाकलदीघौं यण्‌ स्वरवाधनमेव तु देतुः॥ 
इन कारिकाओं का आशय यह है कि इको यणचि’ से यणादेश से रूपसिद्ध नहीं दै, इस 
लिए आचाये इकार को यकार एवं उकार को वकार का विधान करते हैं। स्वरसन्धि में प्डत 
विकार इकार एवं उकार सिद्ध है किन्तु इकोऽसवर्णे? एवं “अकः सवर्णे की व्याइत्ति के लिए सूत्र, 
उनको भाष्य वातिक निवृत्त कर ही देगा वह वातिक अप्लत विकार इकार या उकार को. 
यणादेशाथ है वह प्त विकार में भी यणादेश करने से इस सूत्र को अनावश्यकता दै इसपर | 
यह कथन सूत्सार्थ्यवादी का दै. कि--यण्‌ स्वर, वाधनाथं हो “तयोः यद सून की परमा- र 
२5 चे० सि० च० 
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0200 Sores NS re FS Sof र. 
वदयकता दै 'उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य' इसको वाधनाथ इकार, उकार को क्रमशः 
यह यकार वकार करता है । यहां यण्‌ आदेश नहीं अतः स्वरित न हुआ । इस पङ्क्ति को अवश्य 


याद करे परीक्षा या शास्त्रार्थ में इसका उपयोग होता है । 


३६२८ मतुवसो रु संबुद्धो छन्दसि ८।३।१। 

(सुर इत्यविभक्तिको निर्देशाः । मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च रु: स्यात्‌। 
“अलो$न्त्यस्य' ( सू ४२ ) इति परिभाषया नकारस्य | इन्द्र मरुत्व इह पाहि 
सोम॑म्‌ । हरिवो मेदिनं त्वा | “छन्दसीरः? ( सू ३६०० ) इति वत्वम्‌ | 

सूत्र में 'ह” यह अविमक्तिक निर्देश है । वेद में सम्बोधन अर्थ में मतुप प्रत्ययान्त एवं 
वसुप्रत्ययान्त को रु दोता है वह रु 'अलोष्न्त्यस्य” से अन्त्यवणे को होता है । अर्थात्‌ नकार के 
स्थान में र आदेश हुआ । मरुत्वन्‌ रु य लोप | 'मरुत्व' हरिवः--हरयो विद्यन्ते यत्र मतुप्‌ 
सम्बुद्धि एकवचन में 'उगिदचाम्‌? से नुम्‌ (इल्ङ्याब्थ्य से लोप, संयोगान्त लोप नकार को 
रु उसको 'इशि च? से उकार हरिवो मेदिनं त्वा = (छन्दसीरः? से वकारादेश भी हुआ । 

३६२९ दाञ्वान्साह्वान्मीढवांश्च ६।१।१२। 

एते कस्वन्ता निपात्यन्ते | मीढ्वस्तोकाय तन॑याय | बन उपसंख्यानम्‌ 
( बा० ४८६० ) कनिव्वनिपोः सामान्यग्रहणम्‌ | अनुबन्धपरिभाषा तु नोप- 
तिष्ठते | अनुबन्धस्येद्वानिर्देशात्‌ | यस्त्वायन्तं. बसुंना प्रातरित्वः | इणः क्निपू | 


दाश्वान्‌ , साह्वान्‌, मोढ्वान्‌ वे इसुप्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हें । क्कनिप्‌ एवं 
बनिप्‌ उभय का यहां सामान्यतः अहण हे । अनुबन्ध निर्देश से यहां “तदनुवन्धकग्रहणे नातदनु- 
बन्धकस्य ग्रहणम्‌? परिभाषा का अविषय है । चन्‌ प्रत्ययान्त पदभी निपातन से सिद्ध होता है। 
“आतरित्व? इण्‌ से कनिप्‌ प्रत्यय है, “अन्येभ्योऽपि इइ्यन्ते’ से कनिप्‌ 'हस्वस्य पितिर से तुक्‌ 
आगम हुआ । 


३६३० उमयथक्षु ८।३।८। 


अम्परे छवि नकारस्य रुबी । पशंस्ताश्रक्रे । 
अम्‌ पर छव्‌ पर में रहते नकार को विकल्प से रु आदेश होता है । 


३६२१ दीघोदांट समानपादे ८।३।९। 
दीघोन्नकारस्य रुबो स्यादटि, तौ चेन्नाटौ एकपादस्थौ स्याताम्‌ । देवाँ 
मी 1 सह इन्द्रो य ओज॑सा | उभयथेत्यनुबृततेने । आदित्यान्याचिः 
षा प्र्न 
दीं से पर नकार को विकल्प रु आदेश होता है अट पर में ते, यु अट्‌ वे 
दोनों एकपदस्थ रहे तब । यहां 'उभयथा' की अनुवृत्ति होने से तार Oe 5 
३६३२ आतोऽटि नित्यम्‌ ८।३।३। 
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अटि परतो रोः पूस्याऽतः स्थाने नित्यमनुनासिकः । म॒हाँ इन्द्र: | 
तैत्तिरीयास्ठु अनुस्वारमधीयते | तत्र छान्दसो व्यत्यय इति प्राञ्चः । एवं च 
सूत्रस्य फलं चिन्त्यम्‌ | 


अट्परक रुपूबेक आकार को नित्य अनुनासिक होता है । यथा महाँ इन्द्रः । तैत्तिरीय 
झाखाध्यायी यहां अनुस्वार का पाठ करते हैं अनुनासिक का नहीं । यहां छान्दसत्व-प्रचुक्त 
व्यत्यय है ऐसी परिस्थिति में इस सूत्र का मूर्थाभिषिक्त उदाहरणाभाव से इस सूत्र को सार्थकता 
विचारणीय है = चिन्त्य है, अर्थात्‌ प्रयोजनाभाव इसका है । 
३६३३ स्त्रतवान्पायौ ८।३।११। 
रुबो | भुवस्तस्य स्व॒त॑वाँ: पायुरग्ने | 
पायुशब्द पर रहते स्वतवत्‌ को विकल्प रु आदेश अन्त्य को होता हे । रुके पूवे में अनुनासिक 
पूवे से हुआ । 
३६३४ छन्दसि वाऽऽप्राम्रेडितयोः ८।३।४९। 
बिसर्गस्य सो वा स्यात्‌ कुप्बोः, प्रशब्द्माम्रेडितं च वजयित्वा | अग्ने त्रात 
ऋतस्कृविः | गिरिने विश्वतंस्प्रथुः । नेह । वर्सुनः पूव्येस्पर्तिः | अप्रेत्यादि 
किम्‌ ? अग्निः प्र बिद्ठान्‌ । परुषः परुषः 
वेद में प्र-भिन्न एवं आम्रेडित संज्ञक भिन्न कवरं पर रहते या पवर्ग पर रहते विसगे को 
विकल्प सकार आदेश होता है । यथा--ऋतस्कविः । विश्वतस्पृथुः ।। विकल्प से होने से कचित्‌ ` 
सत्वाभाव भी है । प्र .या पुरुषः पुरुषः पर रहते विसगे को सत्वामाव होता है । | 
३६३५ कःकरत्करतिकृधिकृतेष्वनदितेः ८।३।५०। 
विसगेस्य सः स्यात्‌ | प्रदिवो अपस्कः | यथा नो वस्य॑स॒स्करंत्‌| सुपेश- 
संस्करति । उरुण॑स्क्रधि | सोम न चाडे मघव॑त्सु नस्कृतम्‌। अनदितेरिति 
किम्‌ ? यथा नो अदितिः करत्‌ | 
कः, करत्‌, करोति, कृषि, कृत इनके पर में रहते विसगे को सकार दोता दै किन्तु अदिति से . 
उतर बिसमे को सकारादेश नहीं देता है। सक नजर सटे मी 
३६३६ पश्चम्याः परावध्यर्थ ८।३।५१। 


पन्चमीविसगैस्य सः स्यादुपरिभवार्थ परिशब्दे परतः। दिवस्परि प्रथमं 
ज॑ज्ञे | अध्यर्थ किम्‌ ? दिवस्प्रेथिव्याः पयोजः | 

उपरिभवाथ में परिशब्द पर रहते पन्चमी विभक्ति का अवयव जो विसगे उसके स्थान में 
सकार आदेश होता है । दिवस्परिप्रथमम्‌ । अध्यथै से भिन्नाथक परि यदि रहें वहां इस सूत कौ 
अप्रवृत्ति ही है । & 


३६३७ पातौ च बहुरुम्‌ ८1३५२) 37 न 2. 
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पद्नम्या इत्येष | सूयों' नो दिवस्पातु | 
पातु शब्द पर में रहते पञ्चमी के विसगे के स्थान में सकार आदेश होता है । दिवस्पातु । 
३६३८ षष्ठयाः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु ८।३।५३। 
चाचस्पति' विश्वकमोणम्‌ । दिवस्पुत्राय सूर्याय | दिवस्पृष्ठं भन्द॑मानः | 
तमसस्पारमस्य । परिवीत इळस्प॒दे । दिवस्पयो दिधिंषाणाः। रायस्पोषं यज- 
मानेषु । 
पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌, पोष इनके पर में रहते षष्ठी विभक्ति का अवयव विसगे को 
सकारादेश होता है । 
_ ३६३९ इडाया वा ८।३।५४। 
पतिपुत्रादिषु परेषु | इळीयास्पुत्र: | इलायाः पुत्रः | इळांयास्पदे | इलायाः 
पदे । 'निसस्तपताबनासेबने ( सू० २४०३ ) निसः सकारस्य मूर्घेन्यः स्यात्‌ । 
( रक्षी निष्टप्रा अरातयः । अनासेवने किम्‌ ? निस्तपति । पुनः पुनस्तपः 
१ | 


पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ , पोष, इनके उत्तर में रहते इडा से उत्तर विसर्ग को सकार 
आदेश होता है । अथांद षष्ठी का अवयव विसर्ग को सकारादेश । विकल्प से विधान से पक्ष में 
विसगे घटित भी असमस्त रूप हुआ एवं सकार घटित भी । “निसस्तपतावनासेवने? इससे निस्‌ के 
सकार को षकारादेश होता है। यथा निष्टपतम्‌ । आसेवन अर्थ में तो पस्वाभाव से ।नरतप/त 
अर्थात्‌ बार-बार वह तपता है । 


२६४० युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्त,पादस्‌ ८।३॥१०। 
पाद्मध्यस्थस्य - सस्य मूर्धन्यः स्यात्तकारादिषु परेषु | युष्मदादेशाः त्वं 
त्वा ते तवाः त्रिभिष्ट्वं देव सवितः। ते भिष्ट्वा। आभिष्टे । अप्स्वंग्ने 
सकिन | सुरिनिष्टद्विश्वम्‌। द्याचा प्रथिवी निष्ट॑त्लः | अन्तःपादं किम्‌ ? तद- 
मिस्तद्येमा । यन्म आत्मनो सिन्दामूदुग्निस्तत्युनरा होजौत॑वेदा बिचर्षणिः | 
अत्राझिरिति पूषपादस्यान्तो न तु मध्यः | 
तकारादि जो युष्मत्‌ शब्द के स्थान में आदेश्च त्वम्‌ , त्वा, ते, तव इनके पर रहते पाद- 


मध्यस्थ सकार को मूर्धन्य आदेश अर्थांत षकारादेश होता है। त्रिभि 
टम्‌ प्रसृति उदाहरण । 
पादादि में पत्वाभाव है--'तदरिनस्तदर्यमार यहां । एवं पादान्त में भी विसर्ग को षत्वाभाव है । 


२६४१ यजुष्येकेषाम्‌ ८।३।१०४। 


- अभ्मतत्ततञ्चुषु परतः सस्य मूर्धन्यो वा | अर्चिमि ष्ट 
अमम्‌ | अचिभिष्टतश्चुः । पत्ते अचिभिरत्वभित्यादि । बकवा वत 


उद , तद्‌ , ततश्च, पर रहते पादमध्यस्थित सकार को विकल्प षकार होता है । 
२६४२ स्तुतस्तोमयोश्छन्द्सि ८।३।१०५। 
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नृमिष्डुतस्य | चृभिः स्तुतस्य । गोष्टोमम्‌ गोस्त ोमम्‌। । पूर्वपदादित्येब सिद्ध 
प्रपञ्चाथेसिदम्‌ । सा । पूवपदादित्येव सिद्धे 


छन्द में स्तुत एवं स्तोम के सकार को विकल्प षकाररूपमूडन्य आदेश 
सा से षत्व सिद्ध था यह सूत्र स्पष्टार्थक है। अर्थात्‌ प्रयोजन sl 
अकरणीय दै । 


३६४३ पूर्वपदात्‌ ८।३।१०६। | 
पू्ेपदस्थान्निमित्तात्परस्य सस्य सो वा । यदिन्द्राग्नी दिविष्ठः। य॒बं 
स्थः स्वपती | तिति दि 

पूर्वेपदस्थ निमित्त से पर स्थित सकार को पकारादेश होता है। यह सामान्यतः सकार को 
षकार करता है अत एव पृ्ंसूत्र प्रपश्नार्थ कहा है यदि 'स्थ के ही सकार को बकार करेगा तो 
पूर्वसूत्र प्रपक्ञाथे कहना असङ्गत होगा। यहां पूर्वपद शब्द यौगिक है न तु योगरूढ । पूर्व पदम्‌ = 
पूर्वेपदम्‌ तस्मात्‌ । 
२६४४ सुञः ८।३।१०६। 
पू्पदस्थान्निमित्तात्परस्य सुञो निपातस्य सस्य षः | ऊध्वे उषु ण॑ः | 
-असीषु णः | 
पूर्वेपद्स्थ निमित्त से पर निपात संशक सुन्‌ के सकार को षकार आदेश विकल्प से होता है। 
“ऊ पुणः यहां 'इकः सुजि’ से पूर्वपद का दौघे हुआ नस्‌ आदेश के नकार को 'नश्चघातुस्थोः 
रुपुभ्यः? से णकार आदेश हुआ । र 
३६४५ सनोतेरनः ८।३।१०८। 
गोषा इन्दो नृषा ऑस | अनः किम्‌ ? गोसनिः। 
पूवेपदस्थ निमित्त से पर अन्नन्त सन्‌ के सकार को षकारादेश होता है। गोषा। अन्‌ 
अन्त में जहां नहीं वहां गोसनिः। गोषा यहां “जनसनखनक्रमगमो विटः से विद्‌ प्रत्यय 
विड्वनोः? से आकारादेश हुआ है। 
३६४६ सहेः एतनताभ्यां च ८३1१०९) 
प्रतनाषाहम्‌ । ऋताषाहम्‌ | चात्‌ ऋतीषाहम | 
एतना एवं ऋत इनसे पर सहके सकार को षकार आदेश होता हे । प्तनाषाइम्‌। ऋता- 
भाम्‌ । चकार से ऋती से पर सह्‌ के सकार को षकारादेश हुआ ऋतीषाहम । _ 
३६४७ निव्यभिस्योडव्यबाये वा छन्दसि 4३॥११९ _ 
सस्य मूर्धन्यो बा स्यात्‌ | न्यषीदत्‌ | न्यसीदत्‌ । व्यपीदत्‌ । व्यसीदत्‌ | 
अभ्यष्टीत्‌ । अभ्यस्तौत्‌ । द ह का 
नि, वि, अभि, से पर सकार को विकल्प अट्‌ के व्यवधान में षकार होता ईै। न्यषीदत। 
न्यसीदत्‌ + आदि । डे क 
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४३८ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
३६४८ छन्दस्यदवग्रहात्‌ ८।४।२६। 
ऋकारान्तादवग्रहात्परस्य नस्य ण: | नुमणाः | पितृयाणम्‌ | 
वेद में ऋकारान्त अवग्रह से पर नकार को णकारादेश होता है । 
३६४९ नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ८।४।२७। 
घातुस्थात्‌ | अग्ने रक्षां णः | शिक्षा णो अस्मिन्‌ | उरु ण॑स्कृधि | अभीषु 
ण॑ः | मो षु ण॑ः । इत्यष्टमो5ध्यायः | 
` इति सिद्धान्तकौसुद्यां वैदिकी प्रक्रिया । 


छन्द में घातुर्थनिमित्त से ऊर एवं पु इनसे उत्तर नस्‌ के नकार के स्थान में णकार आदेश 
होता है । शिक्षा णो अस्मिन्‌ । अन्ने रक्षाणः । ऊरुणस्क्ृथि । अभीपुणः । मोषुणः । 


` ` प० औ वालक्ृष्णपश्नोलिविरचितरत्नप्रभा सविमर्शा में.वै० प्र का अष्टमाध्याय सम्पूर्ण । 
इति वेदिक प्रक्रिया । 


~ " 


अथ खरप्रक्रिया 
अथ साधारणस्वरा! 
३६५० अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ६।१।१५८। 


परिभाषेयं स्वरविधिविषया | यस्मिन्पदे यस्योदात्तः स्वरितो वा विधीयते 
तमेकमचं वर्जयित्वा शोषं तत्पदमनुदात्ताच्कं स्यात्‌ | गोपायतं नः | अत्र 'सना- 
दयन्ताः-' ( सू २३०४ ) इति धातुत्वे धातुस्वरेण गकाराकार उदात्तः, शिष्टमनु- 
दात्तम्‌ । सति शिष्टस्बरबलीयस्त्बमन्यत्र विकरणेभ्य इति वाच्यम्‌ | ( वा? 
३७३० ) | तेनोक्तोदाहरणे शुपेघौतुस्वर आयस्य प्रत्ययस्वरश्च न शिष्यते | 
अन्यत्रेति किम्‌ ? यज्ञं यज्ञममिवृधे गंणीतः | अत्र सति शिष्टोऽपि शना इत्यस्य 
स्वरो न शिष्यते, किं तु तस एव | 


यह सूत्र षड्विध सूत्रों में परिभाषा सूत्र है, स्वरविधायक सूत्रों में इसका विषय है। 
उत्तरोत्तर सूत्र में जाकर यदद बोधन करती है कि 'जिस पद में जिस वर्ण को उदात्त या स्बरित 
विदित हो, उस अच्‌ को छोड़कर उस पद में जो शेष अच्‌ , उसको अनुदात्तस्वर होता है? । 

अनियम में नियम करने वाळी को परिभाषा कहते हैं । 'अनियमे नियमकारित्वं परिः 
भाषात्व? यह सामान्य लक्षण है । विशेष छक्षण इस प्रकार का है-- 

परिभाषात्वञ्च --सङ्केतग्राइकभिन्नत्वे सति विजिशालविशिष्टल्वम्‌ , चे अननुदृत्त्या 
स्वजन्यप्रमा त्मकबोधोपका रकत्व-स्वप्रबृत्तिनि बृत्त्यन्यनरप्रयोजकत्वविदिष्टपाणिनिप्रयत्नन्यायान्यतरः 
सिद्धत्वान्यतरसम्बन्धेन । 

अधिकार के व्यवच्छेदार्थं अननुवृत््या यदद निवेश है । आदि सम्बन्ध से अष्टाध्यायीरथ 

परिमापाओं का संग्रह हे, द्वितीय सम्बन्ध से न्यायसिड एवं 'अनुदात्तपदमेकवजेम्‌? का संग्रह दै । ` 

विमर्श--इस प्रकार बोधन से उदात्त विधायक एवं स्वरित विधायक तत्तत्‌ झाखों का भी 
वेयथ्ये नहीं एवं इसका कथन भी सङ्गत होने से एकवाक्यता तत्‌ तत्‌ सूत्राथी से हुईं। इस 
सूत्र को शेषनिघात विधायक भी कहते हैं, निघात शब्दाभे अनुदात्त है । यह अधिकार नहीं दै, 
अस्वरितत्व से, तथा 'आदुदात्तश्व' ‘समानोदरे झयित ओ चोदात्तः? इत्यादि का अधिकारपक्ष से 
असंग्रह रूप आपत्ति होगी। यहां अनुदात्त शब्द 'अद्ये आदिभ्योऽच्‌’ से अच्‌. प्रत्ययान्त है 
अनुदात्तत्ववान्‌ धर्मीपरक है धर्मपरक नहीं । अन्यथा धमेवाचक का पद के साथ एकाथै ` 
बोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य का अभाव होगा । यत्‌ एवं तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होने से जिसको 
उदात्त या स्वरित विधान है उसका ही वर्जन करना । एकपदार्थे विषीयमानान्वयी है 
इससे 'तवै चान्ब्श्न युगपत? यहां दो का वर्जन है। कुत्रचित्‌ तीन स्वरों का बजेन है यथा | 
“इन्द्राबृहस्पती? यहां 'देवताइन्दे च' सूत्र से पददय का प्रकृतिस्वर विधान क्रिया का कमे अथात्‌ | 
विधेय है । बृहस्पति शब्द वनस्पत्यादित्व से आयुदात्त है। स्वरचिन्दो मे उदात्त का चिन्ह नदी & अ ।। 
दिया जाता है। सून्रोदाहरण--यथा गोपायतं नः। यपू रक्षणे उकार को इतसंशाछोपकर 
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धातोः सूत्र ते अन्त गकारोत्तरवतीं , उकार उदात्त है, उससे आय प्रत्यय हुआ वह आय प्रत्यय 
“आद्युदात्तश्च? इस प्रत्यय स्वर से आयुदात्त आय का आकार दे, इसके अनन्तर “सनाचन्ता 
धातवः से घातुसंच्चा करने पर “धातोः? से यकारोत्तरवतीं अन्तिम अकार गोपाय का उदात्त है, 
शेष को निघात दै । यह उदात्त पूर्वे प्रवृत्त युप्‌ के उकार को उदात्तत्व एवं आय के यकारोत्तरवतीं 
अकार को जो स्वर उदात्त हुआ था उसके पश्चाद्‌ भावी होने से शिष्टस्वर है वह वलवान्‌ हुआ । 

अर्थात्‌ गोपाय यहां अन्तोदात्त है, उसके बाद शप्‌ विकरण है “अनुदात्तो झुप्‌पितौ’ से 
झप्‌ का अकार अनुदात्त दै, इस अनुदात्त से पूर्वेवती उदात्त अकार का “अतो शुणे? से पररूप 
हुआ वह पररूप निष्पन्न एकादेश स्वरूप अकार “एकादेश उदात्तेनोदात्तः? से उदात्त है, उसके 
बाद थस्‌ को तमादेश हे, उसको 'तास्यनुदात्तेन्‌ ङिदुपदेशात्‌? से अदुपदेश से परत्व के कारण 
अनुदात्तत्व दै तम्‌ के अकार को । उसको 'उदात्तादनुदात्तस्य? से स्वरित है । 

यहां शङ्का होती है कि तमूवृत्ति स्वरितत्व का समाश्रयण करके 'अनुदात्तं पदम्‌? से 
शेषनिघात क्यों नहीं हुआ १, यथोदुदेश पक्षाश्रयण से यह परिभाषा त्रिपादी में अप्रबृत्त है। 
इसमें ज्ञापक तव्यत्‌ का तित् है, एवं यतोऽनावः? सूत्र भी । 

सतिशिष्टस्वरबलीयस्स्वम्‌ अन्यत्र विकरणेभ्यः-इसमें अंशद्दय है इनमें क्या प्रमाण 
है १, समाधान यह है कि प्रथमांश तो न्यायसिद्ध ही है--तब्यथा--यौ यस्मिन्‌ सति दिष्यते 
स शिष्टः अतः शिष्ट स्वर को बाधकत्व न्यायसिद्ध ही है । सारांश यह है कि उदात्त एवं स्वरित 
विधायक सूत्रों से अनुदात्त बोधक “अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌? की एकवाक्यता होती है, इससे 
रेषनिघात होता है वहां उत्सगे की या अपवाद की अन्तिमा प्राप्ति वहां इस परिभाषा का 
उपस्थान में पूरं प्रबृत्ति बाध्य है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण--'औपगवत्वम्‌? यहां अण्‌ प्रत्यय 
एवं त्वप्रत्यय कर “आद्युदात्तश्च? यहां प्रवतेमान वह स्वकीय जो प्रथम प्रवृत्ति उसको वाध 
करता हे एवं द्वितीय प्रवृत्ति से वह लक्ष्य को परिनिष्ठित करता है। 

अब यहां शङ्का हुई कौ “सतिशिष्टः स्वरो बलीयान्‌” इसको स्वीकार आपने किया तो 
“सतिरिष्टत्वात्‌ विकरणस्वरोऽपि कथं न बलीयः ?? इसका समाधान कीजिए, अन्यथा “णणीतः? 
यहां मध्योदात्तत्वापन्ति होगी अतः अन्यत्रेति--“सतिशिष्टस्वरोऽपि भिकरणस्वरः प्रत्ययस्वर 
न बाधते” यह ज्ञापन करते हैं, इसमें प्रमाण क्या है ?, प्रमाण का उपन्यास करते हे--'तास्य- 
नुदात्तेन्‌? सूत्र तास्‌ से पर लकार स्थानिक सावधातुक को अनुदात्त विधान करता है । यद्यपि 
लकारस्थितिकाल में = ळावस्था में तास्‌ विकरण का विधान है तो भी सामान्यापेक्षमन्तरङ्गम्‌ , 
विशेपापेक्षं वद्रिज्ञम्‌ यह एकदेशिमत स्वीकार कर लकारमात्रापेक्ष अन्तरङ्ग लकार स्थानिक 
अत्ययो को करने के वाद पश्चात प्रवृत्त जो तास्‌ उसका स्वर शिष्टस्वर होने से तदनन्तर शेष 
र लस्थानिक प्रत्यय निघात हे ही उसको निघात बोधन व्यर्थ होगा, वह द्वितीयांश में 

पक है । 

तात्य यह हुआ कि प्रथमांश न्यायसिद्ध एवं इसमें द्वितीयांझ ज्ञापक सिद्ध दै । "गोपायतं 
नः यहां नीचे जो चिन्ह द्वय हैं वे अनुदात्त के हैं यकारोत्तर अकार उदात्त है उसका कोई चिन्ह 
नहीं दिया गया है 'तम्‌? के तकारोत्तरवर्ती अकार स्वरित है उसका चिन्ह उपरि दिया गया है । 
“ग्रणीतः म अन्तोदात्त पद हुआ । इना अदुपदेश नहीं अतः लस्थानिक सावधातुक निघात न 
इ, अत्‌ में तपरत्व हे । तिङतिङः से निधात की अग्रबृत्ति है यदू वृत्तानित्यम्‌ उसका प्रतिषेधक 
हे । इसको मूळ में कहा है कि किन्तु “तस एव' शुणीतः। गुका ऋकार स्वरित ईकार अनुदाच 


अकार तम्‌ का उदात्त है । 
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२६५१ अबुदाततस्य च यत्रोदात्तलोपः ६।१।१६१। . 
यस्मिन्तनुदात्ते परे उदात्तो लुप्यते तस्योदात्तः स्यात्‌ | देवी बाच॑म्‌। अत्र 

ङीबुदात्तः | 

जिस अनुदात्त पर रहते उदात्त का लोप होता है उप्तको 
वाचम्‌ । यहां पचादित्व प्रयुक्त अच्‌ प्रत्ययान्त देव शब्द चः से a है र स 
खोलिङ्ग में 'टिड्ढा' से डीप्‌ प्रत्यय हुआ वह अनुदात्तो सुपपितो? से अनुदात्त है 'यस्येति चः ते 
अकार का लोप हुआ लुप्त अकार उदात्त रहा यहां अनुदात्त ईकार उदात्त हुआ शेष निघात से 
“दे? का एकार अचुदात्त हुआ । 

विमशं--सूत्र में अनुदात्तस्य’ यह व्यर्थं है क्योकि आद्युदात्त में या स्वरित पर में | 
उदात्त लोप कहो मी नहीं है । प्रसब्यते इति प्रसङ्गः यहां कम में घन प्रत्यय करके 'कषात्वतो 
बजोऽन्त उदात्तः? से अन्तोदात्तत्व विधान कर “उपसगंस्य घन्यमनुष्ये’ से उपसर्ग का दोरषेकर तं 
वहति अर्थ में 'प्राग्धिताद से यत्‌ प्रत्यय तित्‌ होने से (तित्स्वरितम्‌? से स्वरित है, उस 
स्वरित पर रहते प्रासङ्ग के अन्तस्थित उदात्त अकार का लोप हुमा यहां स्वरित पर में उदात्त 
पूव का लोप है, यह कथन तो उचित नहीं है, स्वरित विधायक सूत्र के साथ एकवाक्यता- 
पन्न शेष निघात से प्रासङ्गय के अन्तिम स्वरित को छोड़कर समस्त अच अनुदात्त है वहाँ यस्येति 
च से प्त अकार अनुदात्त ही है। नि 

अनुदात्तस्य की सार्थकताथे अन्य उदाहरण देते हैं 'मा हि घुक्षाताम्‌? यहां दुइ, लुङ, 
आताम्‌ , “शल इणुपघा' से क्स आताम्‌ को 'तास्यचुदात्तेन्‌ ढिदुपदेशात्‌' अनुदात्तस्व है क्स 
प्रत्यय स्वर से उदात्त है, सस्याचि' से अकार लोप हुआ वहां उदात्तत्व की निवृत्ति के लिए 


“अनुदात्तस्य' की सार्थकता है । यहां 'हि? शब्द योग से 'तिङतिङः? की अप्रवृत्ति से 
निघाताभाव है । 


३६५२ चो ६।१।२२२। 


लुमाकारेऽख्तौ परे पूवेस्यान्तो दात्तः स्यात्‌ । उदात्तनिवृत्तिस्वरापवादः | 
देवद्रीचीं नयत देबयन्तः | अतद्धित इति वाच्यम्‌ ( बा० ३७८६ ) | दाधीचः | 
साधूचः । प्रत्ययस्वर एवात्र | 

अकारलोप युक्त अन्चु पर रहते पूरवे को अन्तोदात्त होता है। कृदुत्तरपद प्रकृति स्वर से 
उदात्त जो अन्चू का अकार उसका “अचः से लोप करनें पर अनुदात्तस्य च सूत्र से उदात्त 
प्राप्त था उसका यह अपवाद है--देवद्रीचीं नयत देवयन्तः! देव अच्‌ यहां 'विष्वर्देवयोःः से 
देव शब्द की टिको अद्रि आदेश, उगितश्च! से डौपू , 'अचः' से अकार लोप, “चो? से दोघे, 
दी का इंकार उदात्त है उससे पर “उदात्तादनुदातस्य स्वरितः' से स्वरित है। 

“चौ? सूत्र से विहित स्वर तद्धित पर में रहते नहीं होता ६। यह वातिक न करते तो 
दवद्रीचोम्‌? यहां जिस प्रकार उदात्तनिइत्ति स्वर को बाधता है तयैव 'दाधीचः? वहां प्रत्यय 
सवर को भी सतिशिष्ट स्वर वाध करेगा इसलिए अतद्धिते कहा है। दाधीचः-दि अच्‌ अण | 
यहां अग्‌ स्वर उदात्त करके अचः से अकारलोप के अनन्तर शिष्ट स्वर “चौ? प्राप्त था, उसका | 


~ 


वातिक ने निषेध किया । अतः अण प्रत्यय का स्वर को हो स्थिति यहां रशी। इसी को पुष्टे 5 


.. भूज में की है--'प्रत्ययस्वर पुव! इति से । $ 
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३६५३ आमन्त्रितस्य च ६।१।१९८। 
आमन्त्रितस्यादिरुदात्तः स्यात्‌। अग्न॑ इन्द्र व॑रुण मित्र देघाः | E 
आमन्त्रित का आदि उदात्त होता है। इस सूत्रार्थ बोध प्रसङ्ग में अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌ 
सूत्राथे की एकवाक्यता से अर्थबोध होता है आदि आदि को उदात्त होने के वाद अवरिष्ट 
स्वर को निघात द्ोता दै । यथा “अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः)? यहां आदि उदात्त अन्य अनुदात्त 
हे । यहां 'सामन्त्रितम्‌? से आमन्त्रितत्व है। यह छठवा अध्याय में पठित आद्युदात्त 
विधायक सूत्र है। 


३६५४ आमन्त्रितस्य च ८।१।९। 


पदात्परस्याऽपादादिस्थितस्यामत्त्रतस्य सचेस्यानुदात्त. स्यात्‌ । प्रागुक्त 
घाए्ठस्यापवादोऽयमाष्टमिकः । इमं मे' गङ्गे यमुने सरस्वति । अपदादौ किम्‌ ९ 
झुतुद्रि स्तोम॑म्‌ । “आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌' ( सू ४:२ ) अग्नु इन्द्र । अत्रेः 
््रादीनां निघातो न पूर्वेस्याविद्यमानत्वेन पदात्परत्वाभावात्‌ | “नामन्त्रिते परे 
विशेष्यं पू्मविद्यमानबन्न । अग्ने तेजस्विन्‌ । अग्ने' त्रातः । सामान्यवचनं 
किम्‌ ? पयीयेषु मा भूत्‌ | अष्न्ये देबि सरस्वति | 


पद से पर पाद के आदि में स्थित जो नहीं है ऐसा समस्त आमन्त्रित उसको अनुदात्त 
होता है । यह आठवां अध्याय में पठित निघात विधायक सूत्र पूर्व सूत्र से प्राप्त आद्युदात्त का 
स्वविषय में वाधक है । एक आनुपूर्वीक दो यह सूत्र विभिन्न अध्यायों में पठित विभिन्‍न कार्यों के 
वे दोनों सम्पादक है । “इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति” यहां में? शब्द से पर गङ्गे आदि है उन 
तीनों को इसने निधात वोधन किया । यह निघात पदपाठ में स्पष्ट है। संहिता में “स्वरितात्‌ 
संहिताया मचुदात्तानाम्‌” इससे वक्ष्यमाण प्रचय हे दूसरा एकार्थवाचकत्व रूपपर्याय रूप एक 
श्रुति को प्रवृत्ति होती हे । एकथ्रुत्रि एवं प्रचय अनर्थान्तर अर्थात्‌ पर्यायवाचक शब्द है । एक, 
शति में उदात्तत्व-अनुदात्तत्व-स्वरितत्व इनका अविभाग है, अर्थात्‌ स्वर सामान्यामाव है एतावता 


“ज्रेस्वर्यापवाद:? यह व्यवहार होता है । पदादि शुतुद्रि? को षाष्ठ आमन्त्रितस्य’ से आद्युदात्तत्व 
बोधन हुआ । 


स्मरणार्थ सूत्र लिखा है वह पूवे जो आमन्त्रित उसको अविद्यमानवद्भाव बोधन करता है 
विद्यमान जो भी नहीं कौ तरह बोधन का फल यह है कि अग्न इन्द्र पूवे का अविद्यमानवत्‌ होने 
म॑ इन्द्रको आमिक निघात न हुआ, क्योंकि पद से परत्वाभाव होने से । 


समानाभिकरण = पकार्थवोधक आमन्त्रित पर में रहते विशेष्यवाचक पूर्वे आमन्त्रित अविध 
मानवद्‌ नहीं होता हे । अर्थात्‌ विद्यमान रहता है । यथा--तेजयुक्त अग्नि में परस्पर विशेष्य 
विशेषण आव है जो तेजोयुक्त वही वहि एवं जो वढि वही तेजोयुक्त इसका बोधक अग्ने तेजस्विन्‌ 
यहाँ विशेष्य अग्नि अविद्यमानवत्‌ न हुआ वह पद है उससे पर विशेषणवाचक आमन्त्रित तेज 
स्विन्‌ को निघात आष्टमिक हुआ । इसी प्रकार अग्ने त्रातः यहाँ भी 'त्रातः को निघात हुआ | ५ 
“र्षक हे अग्ने? अर्थ में । अध्न्ये देवि सरस्वति यहाँ तीनों में एकार्थवाचकत्वरूप पर्यायत्व है अतः 


सामान्यवचनत्वाभाव से अविद्यमानवत्‌ होता है । ह 
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३६५५ ( सामान्यवचनं ) विभाषितं िशेषवचनं ८।१।७४। 


अत्र भाष्यकृता बहुबचनमिति पूरितम्‌ । सामान्यबचनमिति च पर्वसत्र 
योजितम्‌ । आमन्त्रितान्ते विशेषणे परे पूर्व bs 
देंबीः षढुर्वीरुरु न: कृणोत । अत्र देवीनां षडिति । देबाः शरण्याः | इह द्विती- 
यस्य निघातो चंकल्पिकः | | 


“सामान्यवचनम्‌” ८।१।७४ सूत्र में भाष्यकारने "बहुवचनम्‌? यह पूरित किया है। एवं 
“सामान्यवचनम्‌? पद का पूर्वसूत्र में योजना को दै । आमन्त्रतान्त विशेषणवाचक पद पर में 
रहते पूर्वस्थित बहुवचनान्त विकल्प से “अविद्यमानवत्‌ होता है। देवी का विशेषण पट है। एवं 
देवाः शरण्याः यहाँ दोनों स्थलों में विकल्प निघात हुआ । (देवी? के अविद्यमानवद्‌ के अमाव 
में पटू को निघात हुआ । पक्षमें निघाताभाव भी हुआ । “शरण्याः?'को निघात एवं तदभाव हुआ 1 
रक्षण क्रिया में साथवः शरण्याः "तत्र साधुः’ से यप्रत्मत्यय । ६ 

सुबन्त आमन्त्रित पर रहते स्वरविधि कतेव्य रहते पर में विद्यमान जो पद उसका 
अङ्गवत्‌ न एकदेश समान होता हैं । यथा 'द्रवेत्पाणी शुभस्पती' यहाँ शुभ से किप्‌ कर 
क्विपप्रत्ययान्त षष्ठयन्त शुभस्‌ पती जो परवतीं है उसके शरीर में अनुप्रविष्ट होने से 
शुभस्‌ पद नहीं अतः पती को निघात न होकर षाष्ठ 'आमन्त्रितस्य” से आचुदात्त हो 
हुआ । यहाँ आष्टमिक निघात-प्रत्त की आशा न करनी चाहिये क्योंकि पूर्वं के अविद्यः 
मानवत्‌ होने से पद का पती आदि हैं। पद से पर नहा दे यह अतिदेशसूत्र वोधन 
करता है अतः वास्तविक स्थिति का आदर न करना चाहिए । यत्ते दिवो दुहितः यहाँ दिवस्‌ का 
पराङ्गवत्‌ होते हुए भी उससे पूर्वेबती ते पद से पर है अतः आष्टमिक निघात यहां हुआ दिवस्‌ 
को । परशुना वृश्चन्‌ यहां पराङ्गवद्भाव से आद्युदात्त वृश्चन्‌ को हुआ निघात न हुआ। । 

षष्ठी विभक्त्यन्तपद, एवं आमन्त्रितान्त के प्रति जो कारक तद्वाचक पद आमन्त्रितसंशक 
पद पर रहते पराङ्गवत्‌ होता है इस प्रकार परिगणन करना चहिए । 'अयस्‌ अग्ने नरिता?, 
हा ब्रह्मणा? इन स्थलों में पराङ्गवद्‌ भाव न हुआ । अथवा समर्थ की अनुवृत्ति से सिद्ध 
हुआ हे। 


यहां शङ्का है कि क्रियानिरूपित कारकत्व है, आमन्त्रित-निरूपित कारकत्व नहीं है अतः 
आमन्त्रित प्रति यत्‌ कारकम्‌? यह कथन सवधा अनुचित है, आमन्त्रित द्रव्यवाचक है । तथापि 
आमन्त्रित में जो थातुवाच्य क्रिया उसको तदपेक्षा है ही अतः तदपेक्षा से उसको कारकत्व है। 


३६५६ सुचामस्त्रते पराङ्गवत्स्वरे २।१।२। 


सुबन्तमामन्त्रिते परे परस्याङ्गवत्स्वरे कतेव्ये | द्रवत्पाणी शुभ॑स्पती । 
शभ इति झुभेः क्विबन्तात्वष्ठयन्तस्य, परशरीरानुप्रवेशे षाष्ठिकमाभन्तरितादयः 
दात्तत्वम्‌ । न चाष्टमिको निघातः शाङ्कथः | पूवोमन्त्रितस्या5विद्यमानत्वेन 


पदादित्वात्‌। यत्ते दिबो दुहितर्मते सोज॑नम्‌। इह दिवःराब्दस्याऽऽष्टसिको = 


घातः । परशुना वृश्चन्‌ | षष्टयामन्त्रितकारकबचनम्‌ | (वा २२९३ ) षष्टः 
न्यमामन्त्रितान्तं प्रति यत्कारकं तद्वाचक चेति परिगणनं कतेव्यमित्यथः। 
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तेनेह न । अयम॑ग्ने जरिता । एतेनारने ब्रह्मणा | समथोचुबुत्त्या बा सिद्धम्‌ | 
पूचीङ्गवच्चेति बक्तव्यम्‌। ( बा० १२२८) | आते पितमेरुताम्‌ | प्रति त्वा 
दुहितर्दिवः | अव्ययाना न ( वा० १२२६ ) । उच्चेरधीयानः | अव्ययीभावस्य 
त्विष्यते | ( बा १२३० ) | उपाग्न्यधीयान | 

सुबन्तपराङ्गवत्‌ न होकर पूर्वाज्गवत्‌ भी होता है ऐसा कहना चाहिए । “आते पितमंरुताम्‌? 
इत्यादि में । *भव्यय को पूर्वाङ्गवद्‌ भाव नहीं होता दै । उच्चैरधीयानः* । अव्ययीभाव संज्ञक को 
पूर्वाङ्गवद्‌ भाव इष्ट है । आदुदात्तत्व ही होगा । 


३६५७ उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ८।२।४। 


उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यो यण्‌ ततः परस्याऽतुदात्तस्य स्वरितः 
स्यात्‌ | अभ्यभि हि । स्वरितस्य यणः । खलप्व्याशा | अस्य स्वरिवस्य त्रेपा- 
दिकत्वेनासिद्धत्वाच्छेषनिघातो न | 


उदात्त के स्थान में या स्वरित के स्थान में जायमान जो यण २ससे पर अनुदात्त को स्वरित 
होता है । यथा-अभ्यभि-अभिशब्द “उपसर्गाश्चाभिव्ज॑म्‌? से आधुदात्त-निषेथ से फिट स्वर 
से अन्तोदात्त है । उसका 'नित्यवीप्सयोः' से द्वित्व, “तस्य परमाम्रेडितम्‌? से आम्नेडित संज्ञा पर 
अभि कौ, “अनुदात्तश्च? से पर को अनुदात्तत्व, उसके पर में रहते पूर्व अभि के इकार को यणादेश 
यहाँ इकार उदात्त था उदात्तस्थानिक यण्‌ से पर अनुदात्त अकार स्वरित हुआ । 

खळप्वाशा खलपू शब्द अन्तोदात्त है, 'ओः सुपि से उदात्तस्थानिक यण्‌ उससे पर छि 
विभक्ति का इकार सुप्त्व के कारण अनुदात्त है उसको इसने स्वारित किया, 'नोङ्‌ धात्वोः? 
निषेध से उदात्तयणो इल्पूर्वांद से उदात्तत्व नहीं यहां है। इस स्वरित इकार के स्थान में 
जायमान यण्‌ से पर आशा के आकार को इसी ने ही स्वरित किया | आशा शब्द अन्तोदात्त से 
आदि आकार शेष निघात से अनुदात्त है, आझाया अदिगाख्या? उदात्त करता है। 

इस सून से विहित स्वरित त्रेपादिक है पूर्वत्रासिद्धम्‌? से असिद्धत्व के कारण 'अनुदात्तस्‌? 
चेष निघात के साथ एकवाक्यता इसकी नहीं अतः शेष निधात इसके विषय में नहीं होता हैं! 


“अस्य स्वरितस्यासित्वाच्छेषनिषातो न?” यह मूढकार ने इसीलिए कहा है । अतः “झा? को 
निघात न हुआ यह शा आशा का अवयव है । 


२६५८ एकादेश उदात्तेनोदात्तः ८।२।५। 
उदात्तेन सहैकादेश उदात्तः स्यात्‌ । क्व॑ वोऽश्वाः | छाव॑रं मरुतः | 
उदात्त स्वर के साथ एकादेश उदात्त होता है। यथा वोऽश्वाः । कावर मरुतः । “बहुवचनस्य 
वसूनस में अनुदात्तं सवमपादादो? के अधिकार से वस्‌ अनुदात्त है, अशेः कन्‌ से व्युत्पन्न 
अश्व शब्द आदि उदात्त है, बसू के सकार को रतव, उत्व, गुण 'एडः पदान्तादतिर से पूर्वरूप । 
फेति--'किमोघ्त, 'काति? से किस्‌ को कादेश 'तित्स्वरितम? से स्वरित, अवरशब्द स्वाङ्गशिराम्‌' 
से आद्युदात्त उनका दौघं उदात्त । ५ 


३६५९ स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ८।२।६। 
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अनुदात्ते पदादौ परे उदात्तेन सहैकादेशः स्वरितो बा स्यत्‌ । पके पूरे 
सूत्रेणोदात्त: | वीदं ज्योतिट्देदये अस्य श्लोको' दिवीयते । व्यवस्थित 
विमाषात्यादिकारयोः स्वरितः । दीघेप्रवेशे तूदात्तः | किंच 'एङ; पदान्तात्‌? 
( सू ८६ ) इति पूर्वरूपे स्वरित एवं | तेऽवदन्‌ | सोश्यमागात्‌ । उक्तं च प्राति- 
शाख्ये | इकारयोश्च प्रश्‍लेषे क्षैप्राभिनिहतेषु चेति। 


अनुदात्त पदादि पर में रहते उदात्त के साथ एकादेश विकल्प 
पक्ष में पूर्व सूत्र से उदात्त स्वर होता है । वो १ दं ज्योत्तिहंदये बो चे 00 
निपात होने से आचुदात्त है । फिद्‌ सूत्र से “इदम्‌? अन्तोदात्त है । इन इकारदय का 
दीर्घं स्वरित हे । दिवि में 'डडिदम? सूत्र से विभक्ति उदात्त दै । इयते-इङ गतौ दिवादि है 
“तिङतिङः? से निघात है इनके 'इ इ? का दोघे स्वरित है । व्यवस्थित विभाषा के कारण दोनों 
इकारों को स्वरित हुआ । दीर्घ प्रवेश होने पर उदात्तत्व ही दे । "एड: पदान्तादति? को प्रबृत्ति 
होने पर अर्थात्‌ पूर्वरूप करने पर स्वरित हो है। तेऽवदन्‌ । सो ३ यमागात्‌। 

प्रातिशाख्य वेद व्याकरण में कहा दै कि-दोनों हस्व इकारों का जहां सवर्ण दोष होता है 
बइ सवणे दीष प्रश्लेष कहा जाता है, उदात्त एवं स्वरित के स्थान में जो यण्‌ वह चपर सन्धि है । 
एवं जहां 'एङः पदान्तादति’ की प्रबृत्ति होकर सन्धि द्दोती है वह अभिनित कहा जाता है । 
इन तोनों में स्वरित स्वीकार किया जाता दै । क्रमेण उदाइरण--'बीदं ज्योतिः, 'अभ्यमि हिर, 
तेऽवदन्‌ । 


३६६० उदाचादनुदाचस्य स्वरितः ८।४।६६। 


उदात्तात्परस्यानुदात्तस्य स्वरितः स्यात्‌ । अग्निमीळे । अस्याप्यसिद्धत्वाः 
 चछेषनिघातो न | तमीशानासः | 


उदात्त स्वर से पर स्थित अनुदात्त स्वर को स्वरित होता है संहिता में । पद कार्य में तो 
अनुदात्त ही है। अग्निमीळे । फिट्‌ सूत्र से अग्नि शब्द अन्तोदात्त है या प्रत्यव स्वर से 
अन्तोदात्त यह है, अम्‌ सुप्त्व के कारण अनुदात्त है, अभि पूर्व: ते पूव॑रूप निष्पन्न इकार उदात्त | 
है, 'ईळे इंड स्तुतो लट उत्तम पुरुष एकवचन “दयोश्वास्य स्वरयोमंध्यमेत्य सम्पद्ते स डकारो 
वकार:”? इस प्रतिशाख्य से डा को र, "तिङङतिङः से निघात, इंकार को स्वरित। यहां 
स्वरविधौ व्यक्षनमविद्यमानवत्‌” से मकार व्यवधायक स्वर करने में न हुआ। यह सर्वत्र 
जानना चाहिए । 

'तित्स्वरितम्‌? के अनन्तर इसको पढ़ने से स्वरित को अनुवृत्ति होती यहां स्वरित महण न 
करना पड़ता, इस शङ्का की निवृत्ति इस प्रकार है-यह स्वरित त्रैपादिक होने से असिद्ध है . 
भतः इसके विषय में शेष निघात नहीं होता हे । यदि तित्‌ स्वरितम्‌? के वाद इसको करते तो 
शेष निघात की प्रवृत्ति होती । अतः प्रकृत में उदात्त एवं स्वरित का अवण रहा । 

तमीञ्चानासः-द्वितीयान्त 'तम? अन्तोदात्त है, इशान से जस. आज्जसेरइक्‌ः भाइगागम ल 
सि र ऐश्वय्यें से शानच्‌ चित्तसे अन्तोदात्त है, जस्‌ अनुदात्त है, इकार एवं सकाराकार | 
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३६६ १ नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यकाइयपगालवानास्‌ ८।४।६७। 


उदात्तपरः स्वरितपरख्वानुदात्तः स्वरितो न स्यात्‌ । गाग्योदिमते तु 

स्यादेव । प्र य आरः । वोश्वाः क्वा १ भीषवः | 

उदात्त एवं स्वरित परमें रहते अनुदात्त को स्वरित नहीं होता है किन्तु गाग्ये आदि आचायों 
के मत में तो अनुदात्त को स्वरित होता ही है। प्र य आरुः ये अन्तोदात्त है। ऋ सें छिट प्रथम 
पुष व० व झि उसको "परस्मैपदानाम्‌? से उस्‌। यहां यद्‌ वित्तान्चित्यम्‌' में निषेध प्रयुक्त 
धतिडतिडः की अप्रदत्ति है! 

वाकार को 'उदात्तस्वरितपरस्य' से सन्नतरादेश है । वोऽश्वाः में की आकर सन्नतरादेश हैं 
केति 'तास्वरितम्‌? से स्वरित है । 

उदात्तस्वरितो द्य इति उदात्तश्व स्वरितश्च उदात्तस्वरितो उदयौ = परौ यस्मात यह बहुन्नीहि 
है । प्रातिञ्ाख्य में पर समानाथंक उइयशब्द है । यहाँ लाघवार्थं “पर? 'शब्द कहते 'उदय? शब्द 
का उच्चारण मङ्गलाथ दे । भाष्यकार ने कहा हे-“मङ्गछादीनि सङ्गळमध्यानि मङ्गलान्तानि 
जञा्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुपाणि भवन्त्यायुप्मत्पुरुषाणि च”। इहादौ दृद्धिशब्दुः, मध्ये 
श्विशब्दः, अन्ते चायम्‌ उदयशब्दः इति पाणिनीये मङ्गं कृतस्‌ । 


३६६२ एकश्रुति दूरात्संबुद्धौ १।२।३३। 
दूरात्संबोघने बाक्यमेकश्चुति स्यात्‌ । त्रैस्वयौपवादः । आगच्छ भो 
साणवक | 


दूर से सम्बोधन विषयक जो वाक्य उसको ' एकथुति होती है। यहद उदात्त, अनुदात्त एवं 
स्वरित का वाधक है । आगच्छ भी माणवक। उदात्तादिस्वरविभाग रहित जो स्थिति उसको 


एकथ्वुति कहते हैं । 4 अवक 
३६६३ यज्ञकमण्यजपन्यूङ्गसामसु २।१।३४। 
यज्ञक्रियायां मन्त्र एकश्चुतिः स्याजपादीन्वजयित्वा । अशिमूंधी दिवः 
“ककुत्‌ । यज्ञेति किम्‌ ? स्वाध्यायकाले त्रैस्वर्यमेव | अजपेति किम्‌ ? ममाग्ने 
चचां बिहवेष्वंस्तु | जपो नाम उपांशुप्रयोगः । यथा जले निमग्नस्य | न्यूद्धा 
नाम षोडश ओकाराः | गीतिषु समाख्या । 


जप, न्यू, साम इनको छोड़कर यज्ञ क्रिया में जी मन्त्र उसको एकश्चति स्वर होता दै। 
डदात्तादि से युक्त मन्त्र वेदों में पठित है, यज्ञक्रिया में भी उदात्तत्वादि विशिष्ट का. ग्रहण प्राप्त 
था, किन्तु कम में स्वरभेद या प्रमाद से भिन्न स्वरयुक्त प्रयुक्त वैगुण्य की सम्भावना से दूरदर्शी 
आचाय ने यज्ञक्रिया में एकश्वुति वोषन किया । स्वाध्यायकाळ में उदात्तादिस्वर युक्त मन्त्रोच्चारण 
करना वहाँ एकक्षति नहीं हे । जपादि में एकश्व॒ति का अभाव अर्थात्‌ तत्तत्स्वर युक्त शब्दोचारण 
करना अपेक्षित है । उपांशुशब्द प्रयोग को जप कहते हैं। जळनिमग्न शब्द को उपांशु कहते 


 हे। १६ ओकार को न्यूद्वा कहते हैं। गीतियों मे साम आख्यात होता है। १६ ओस्‌ झब्द को | 
__ न्स्द्धा कहते हैं ऐसा भी पाठान्तर है। या यही मुख्य पाठ है “ओ' वाला पाठ गौण है । न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्वरप्रक्रिया ४४७ 
RS, TOTES SSR nnd] 
[22 च x 
३६६४ उच्चस्तरां चा वषट्कारः १।२।३५। 
यज्ञकमेपि च्छ ७ 
णे बौषद्शब्द उच्चेस्तरा वा स्यादेकश्रुतिबी | 
यज्ञ कर्म में वौषट्‌ शब्द विकल्प से उदात्ततर होता है एवं 
क एकयुति भी 
“वषट्‌? शब्द से वौषट्‌ उपल्क्षणविधया भासमान है, दोनों का अर्थ समान हद 0 नद 
मन्त्रो द्वारा स्तुति क्रिया के कर्म स्वरूप देवताओं को उद्देश्य करके जो हविः का दान किया 
जाता है उसके द्योतक हैँ। आचाये पाणिनि ने वषटकारः कहकर वषर को समानाथंक्व से 
वौपट्‌ का लक्षणविधया मान क्रिया उसमें ज्ञानगोरव है, एवं मात्रा लाघव है, आचाय कहीं मात्रा 
ळाधव का आदर करते है कहीं शान गौरव का आदर करते हैं यह महर्षि की चमत्कृति दै । 
वस्तुतः शानगोरव का अनादर मात्रा लाधव का आदर इसका महाभाष्यकार ने खण्डन किया है 
दोनों का समान आदर हव । 


'वणात्कारः? से कार प्रत्यय प्रत्येक वर्ण से होता है, न वर्ण समुदाय से किन्तु सोत्र निर्देश 
से वर्णससुदाय से भी कारप्रत्यय कचित द्वोता है अतः 'वषद्कारः? । 


३६६५ विभाषा छन्दस १।२।३६। 


बज छन्दसि बिभाषा एकश्रुतिः स्यात्‌ | व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । संहितायां 
त्रेस्वयेम्‌ । ब्राह्मणे एकश्रुतिबेहवृचानाम्‌ | अन्येषामपि यथासम्प्रदायं व्यवस्था | 
वेद में एकक्चति स्वर विकल्प से होता दै। इससे पूवसूत्र से 'वाः की अनुवृत्ति आती पुनः 


विभाषा पद सूत्र में क्यों किया ! "अच्छन्दसि? ऐसा पदच्छेद करके तन्त्रादि से भाषा में मी 
विधान निमित्तक है। 


इसीलिए शवेतो धावति? ३वेतः पुरुषः धावति अथवा श्वा इतः धावति यहद दर्यं बोधक वाक्य 
है । अलंबुसानां याता यह मी द्वयर्थक है भाष्य में पस्पशान्त में कहा है । वहाँ श्वा प्रातिपदिक 
स्वर से अन्तोदाच है । इत अन्तोदात्त है। वेत शब्द 'वणांनास? से आचुदात्तत्व इसको प्राप्त 
था किन्तु शृतादित्व प्रयुक्त अन्तोदात्त है। अळं शब्द निपातत्व के कारण आदुदात्त है। बुस 
शब्द अन्तोदात्त है अळंबुस शब्द फिट स्वर से अन्तोदात्त है। यहाँ भाषा में एकथ्वुति न दो तो 
स्वरभेद से एकवाक्यत्व एवं दवथर्थ प्रातिपादकत्व केसे होता एतदथै अच्छन्दसि पदच्छेद से भाषा 
में भी एकश्रुति की प्रवृत्ति हुई । eS हि 

यह सूत्र व्यवस्थित विभाषा है, अतः संहिता में उदात्तादि स्वरत्रय युक्तत्व है । ब्राह्मण में 
वहूबूचों की एकथ्रुति ही है । अन्य आचायौं की भी यथासम्प्रदाय व्यवस्था ज्ञान करना । 


२६६६ न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः १।२।३७। 
सुत्रह्मण्याख्ये निगदे (यज्ञकमेणिः ( सू ३६६३ ) इति 'विभाषा छन्दसि’ 
(सू ३६३४ ) इति च प्राप्ता एकश्रुतिने स्यात्स्वरितस्योदात्तश्च स्यात्‌.। सुन्रह्मः 
ण्योरम्‌ | सुब्रह्मणि साधुरिति यत्‌ । न च 'एकादेश उदात्तेनोदात्तः? (सू ३६४८) 
इति सिद्धे पुनरत्रेदसुदात्तविधानं व्यर्थमिति वाच्यम्‌। तत्रानुदात्त इत्यस्यान- 
इतेः | असावित्यन्तः ( बा ६४१ ) तस्मिन्नेव निगदे प्रथमान्तस्यान्त उदात्तः | 
स्यात्‌ | गाग्यो यजते । जित्वासराप्त आद्यदात्तोऽनेन बाभ्यते | असुष्येत्यन्तः 
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४४८ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 

rere 
(बा ६५२) | षष्ठथन्तस्यापि आग्बत्‌ । दाक्षेः पिता यजते । स्यान्तस्योपोत्तम, 
च (वा ६५३ )। चादन्तस्तेन द्वाबुदात्ता । गाग्यस्य पिता यजते | वा नाम- 


घेयस्य ( वा ६४४ ) । स्यान्तस्य नामधेयस्य उपोत्तमसुदात्तं वा स्यात्‌ । देवः 


दत्तस्य पिता यजते | 

ब्रह्मण्य है आख्या जिसकी ऐसा जो निगद = ऊँचे स्वर से पठित पादवन्धरह्वित = गद्या- 
त्मक यजुरात्मक सन्त्र वाक्य में 'यशकमंणि? एवं “विभाषा न छन्दसि’ इन सूत्रों से प्राप्त एक धत्ति 
नहीं प्रवृत्त है एवं स्वरित को उदात्त होता है। सुन्रह्मण्योशम्‌ । “तत्र साधुः' से यत्‌ , {तित्‌ 
स्वरितम्‌? से स्वरित । यहाँ यतोऽनावः? की प्रवृत्ति नहीं है, उसमें द्वयच की अनुवृत्ति है। टापू 
के साथ एकादेश । स्थानेऽन्तरतमः से स्वरित, औम्‌ निपात आयुदात्त है ओमाङोश्च से उदात्त 
स्वरित का एकादेश स्वरित है । अपादबन्ध में गदि है । यथा ग्यम्‌ । निःशब्द प्रकष में है । 

५उच्चैरपादबन्धं यजुरात्मकं यम्मन्त्रं वाक्यं प्राप्यते स निगदः” नितरां गते कर्मणि 
“नौ गदनद” इति अप्‌ प्रत्ययः। उसका सुब्रह्मण्या शब्द उपलक्षक है, सुन्रह्मण्या निगद विशेष 
का नाम है। खीत्वको अत्यागपूर्वेक इस अथे का बोधक वह है । 

इसी निगद में प्रथमान्त का अन्त उदात्त होता है । यथा गाग्यो यजते। यह्‌ प्रत्ययान्त में 
आण्यदात्तत्व प्राप्त था उसको बाधनार्थं यइ उपक्रम है ।» इसी निगद में षष्ठयन्त का अन्त उदात्त 
होता है । दाक्षेः पिता यजते ।» स्य शब्दान्त पद का अन्त्यपूर्वेवतीं = उपोत्तम वर्ण उदात्त होता 
गायस्य पिता यजते ।* स्यशाब्दान्त नामधेय वाचक का उपोत्तम विकल्प से उदात्त होता हे । 
देवदत्तस्य पिता यजते 


३६६७ देवन्रक्षणोरनुदा्ः १।२।३८। 
अनयोः स्वरितस्याऽनुदात्तः स्यातुत्रह्मण्यायाम्‌ । देवा ब्रह्माण आगच्छतः। 
सुब्रह्मण्या निगद में देव एवं ब्रह्मन्‌ शब्द के स्वरितस्वर को अनुदात्तस्वर होता दै। देवा 
्रह्माण आगच्छत । 
५ ३६६८ स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ १।२।३९। 
स्वरितात्परेषामनुदात्तानां संहितायामेकश्रुतिः स्यात्‌ | इमं मे' गङ्ग यसुने 
सरस्वति । 
संहिता में स्वरित स्वर से पर अनुदात्त को एकश्रुति स्वर होता है। इमं में गङ्गे यमुने 
सरस्वति? । 
२६६९ उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः १ ।२।४०। 
उदात्तस्वरित परौ यस्मात्तस्यानुदात्तस्य़ानुदात्ततरः स्यात्‌ । सरस्वतिं 
शुतुद्रि | न्यचक्षयत्स्वः | तस्य परमाम्रेडितम्‌' ( सू ८३ ) | 


सन्न शब्द का नीचैः अथे है, इससे अनुदात्तत्व गम्य दै । उदात्त या स्वरित पर में रहते 


अर दात्त को अनुदात्ततर स्वर होता है। अनुदात्त की अपेक्षा प्रकर्ष अनुदात्ततर है। 'मे? शब्द 
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का आश्रयण करके सरस्वती का निघात हुआ (शुतुद्रि? को निषात नहीं वह पादादि है उसका 
आधदात्त हुआ । सरस्वती का इंकार सन्नतर है । 


३६७० अनुदात्तं च ८।१।३। 
द्विरुक्तस्य परं रूपमचुदात्तं स्यात्‌ | दिवे दिवे | 
इति साधारणस्वराः | 


द्वित्व निष्पन्न जो शब्द उसका परभाग अनुदात्त होता है। यथा दिवे दिवे । 


एक पद में या पदद्दय में भी प्रवतंमान होने के कारण साधारणत्व इस स्वर को है। 'आधुः- 
दात्तश्व! 'ज्नित्यादिनित्यम्‌? इत्यादि एक हो पद में प्रवर्तमान होने ते इनको साधारणत्क 
नहीं है । 


पं० भरी बालक्ृष्ण पञ्चोखिविरचितरत्नप्रभा में साधारणस्वर समाप्त 


अथ धातुस्वराः 


३६७१ घातोः ६॥१॥१६२। 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । गोपायतं नः | असिं सत्यः | 


प्रक्ृति द्विविधा है धातु एवं प्रातिपदिक, अतः प्रथम थातुस्वर कहते हैं । धातु का अन्त्यवणे 
उदात्त होता है । यथा गोपायतम्‌ यहाँ गोपाय का यकाराकार उदात्त है। 
३६७२ स्त्रपादिहिसामच्यनिटि ६।१।१८८। 
स्वपादीनां, हिंसेश्वाऽनिट्यजादौ लसार्वधातुके परे आदिरुदात्तो वा 
स्यात्‌ | स्वपादिरदाद्यन्तर्गणः | स्वपन्ति | श्वसन्ति | हिंसन्ति | पत्ते प्रत्ययः 
स्वरेण मध्योदात्तता | कङित्येवेष्यते । नेह | स्वपानि | द्रिनसानि । 
अनिट्‌ अजादि लस्थानिक सावधातुक पर में रहते स्वप आदि धातु एवं हिंस्‌ थातु उनका 
आदि वणं विकल्प से उदात्त होता है। अदादिका अन्तर्गण स्वपादि है । यथा स्वपन्ति । श्वसन्ति, 
'हिसन्ति। विकल्प में प्रत्यय स्वर से मध्यवर्ण उदात्तस्वर है, कित्‌ एवं कित्‌ सार्वधातुक पर रहते 
उच्च स्वर इष्ट है । स्वपानि, हिनसानि यहाँ यह स्वर न हुआ । यह वृत्तिकार का मत हे । .भाष्य 
में ऐसा नहीं है । अतः हिनसानि में आद्युदात्त हे, या पक्षमें अनुदात्त इष्ट है तो व्यवस्थित विभाषा 
-का अवलम्वन दै । 
३६७३ अभ्यस्तानामादिः ६।१।१८९। 
अनिट्यजादौ लसाबेघातुके परे अभ्यस्तानामादिरुदात्तः | ये द्वति 
प्रिया वसु । परत्वाच्चित्स्वरमयं बाधते | दघाना इन्द्र । 
अनिट्‌ अजादि लस्थानिक सावधातुक पर में रहते अभ्यस्त संज्ञक धातु का आदि वण उदात्त 
नोता है । यथा ददति। दधाना यहां यहां परत्व के कारण चित्‌ स्वर को इसने वाध किया । 


. ३६७४ अनुदात्ते च ६।१।१९०। 


अविद्यमानोदात्त लसार्वधातुके परेऽभ्यस्तानामादिरुदात्तः । दधासि रत्तं 
द्रविणं च दाझुषे' । 


जिस में उदात्त स्वर न रहें ऐसा लसावंधातुक पर रहते अभ्यस्त संशक धातु का आदि स्वर 
उदात्त होता है । दधासि । 


३६७५ भीदीभृहुमदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात्पूं पितिं | । 
६।१।१९२। रि | 
सीप्रश॒तीनामभ्यस्ताचां पिति लसाबेघातुके परे प्रत्ययात्पूरवमुदात्त स्यात्‌। | 


` योन्निहोत्रै जुहोति । समत्ते नः परिब्मा । जजनत्‌ । माता यद्वीरं दुधन॑त्‌। || 
ओ। जागर्षितम्‌। हकती 


0 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


घाठुस्वराः 9५१ 
mrp recast ees RoR ब कडा Srna Sonne आल 
पित. सावेधातुक पर में रहते अभ्यस्त संज्ञक भी, ही, सु, हु, मद, जन, धन, दरिद्रा, जागू, 
इन धातुओं के प्रत्यय का पूर्वं वणे उदात्त होता है। 
३६७६ लिति ६।१।१९३। 
प्रत्ययात्पूवेमुदा'तम्‌ । चिकीषेकः | 
लित्‌ प्रत्ययान्त के पूवे वणे उदात्त होता है। स्वरविधायक शास्त्रस्थ सप्तम्यन्त निर्देश तदन्त 
परक है। सोवय्येः सप्तम्यन्तः तदन्तसप्तम्यः यह नियम है । चिकीषंकः यहां षकाराकार उदात्त 
है स्वर करने में अतो लोपः से जायमान अकार का लोप का स्थानिवद्माव न हुआ 'नपदान्त? 
से निषेध है। 
॥५ 
३६७७ आदिफणग्रुशपन्यतरस्याम्‌ ६।१।१९४। 
अभ्यस्तानामादिरुदात्तो बा णमुलि परे | लोळ्यं लोळ्यम्‌ । पत्ते लित्स्बरः। 
णसुळू प्रत्ययपर में रहते अभ्यस्त संशक' धातुओं का आदि वणे विकल्प उदात्त होता है। 
पक्ष में छित्‌ स्वर होता है। यङन्त दू से णमुल्‌ है, नित्यवीप्सयोः से द्विस्व है। लोड्य शब्द 
आद्युदात्त है । विकल्प पक्ष में छित्‌ स्वर हैं। 
३६७८ अच! कवेयकि ६।१।१९५। 
उपदेशेऽजन्तानां कठेयकि परे आदिरुदात्तो वा | द्यते केदारः स्वयमेव | 
कठेवाच्य में विदित यक्‌ प्रत्यय पर रहते उपदेशावत्था में अजन्त धातु के आदि वणे विकल्प 
उदात्त स्वर होता है । दयते केदारः स्वयमेव कर्मकतां में यह प्रयोग दै । 
३६७९ चङ्यन्यतरस्याम्‌ ६।१।२१८। 
'चङन्ते धाताबुपोत्तमञुदात्तं बा । मा हि चीकरताम्‌। घात्वकार उदात्तः | 
पक्षान्तरे चङ्दात्तः | 
इति घातुस्वराः । 
चडन्त घाठु में उपोत्तम ८ भादि के अन्त्य का समौप वर्ण विकल्प से उदात्त होता है। मा 
हि चौकरताम्‌ । धातु का अकार उदात्त है। पक्षान्तर में चद्‌ उदात्त है । 


रत्नप्रभा में भातुस्वर समाप्त । 
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अथ प्रातिपदिकस्वराः 
( अथ शब्दस्वरा! ) 


३६८० कषौचतो घनोऽन्त उदात्तः ६।१।१५९। = 
क्ेतेघौतोराकारवतञ्च घञन्तस्यान्त उदात्तः स्यात्‌ । कषेः। शपा निर्दे- 
€ |] 
शात्तुदादेराद्युदात्त एव | क्षः | पाकः | | 
घन प्रत्ययान्त कषे धातु एवं आकारवान्‌ धातु का अन्त उदात्त होता है। क्षेः । शप्‌ 
निर्देश ते तुदादिस्थ कषे घञन्त का आदि उदात्त है। क्षेः । पाकः । 


३६८१ उञ्छादीनां च ६।१।१६०। 

अन्त उदात्तः स्यात्‌ । उव्छादिषु युगशब्दो घञन्तोऽशुणो निपात्यते | 
कालविशेषे रथाद्यवयवे च | वैश्वानरः छुंशिकेभियुगेयुंगे | अन्यत्र । योगेयोगे 
तुबस्तर॑म्‌ | भक्षशब्दो घञन्तः | गावः सोम॑स्य प्रथमस्य भ॒क्षः । उत्तमशश्चत्त- 
माबपि | उदुत्तमं वरण शुध्वत्तममीळते | : 

उन्छादि गण पठित शब्दों का अन्त उदात्त होता है । 5न्छ, म्लेच्छ, जज्ज, जल्प, जप, वध, 
युग, आदि शब्द है । युग शब्द घञ्‌ प्रत्ययान्त युण का अभाव काल विशेष में निपातित है 
एवं रथादि के अवयव में भी । अन्यत्र 'योगे योगे? । भक्ष शब्द घञ्‌ प्रत्ययान्त है । भक्ष शब्द 
घन्‌ प्रत्ययान्त है । उत्तम एवं शश्वत्तम शब्द अन्तोदात्त है। यह तमप्‌ प्रत्ययान्त है । 


३६८२ चतुर! शसि ६।१।१६७। 

चतुरोऽन्त उदात्तः शसि परे | चतुरः कल्पयन्तः | "अचि र? ( सू २६६ ) 
इति रादेशस्य पू्ेविधौ स्थानिवत्त्वान्न । चतस्रः पश्य । चतेरुरन्‌ | नित्त्वा- 
दाद्युदात्तता | 

शस्‌ प्रत्यय पर क चतुर्‌ शब्द का अन्त उदात्त होता दै । चतुरः। चसेर्रन्‌ आदुदात्त प्राप्त, 
था इसने अन्तोदात्त किया। चतस अस्‌ यहां परत्व के कारण रेफादेश कर तकाराकार को 
उदात्तत्व प्राप्त है, किन्तु “अचः परस्मिन्‌? से रेफादेश में ऋकार वृद्धि करके चतरः पश्य यहां 
अन्तोदात्त न हुआ । “न पदान्तः का विषय यहाँ नहीं है, "स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेश एव न 
स्थानिवत्‌? यहद कद्दा गया दै । आद्युदात्त चतुर_ शब्द रहा । 


३६८३ झल्युपोत्तमम ६।१।१८०। 
षट्त्रिचतुभ्यो या झलादिर्िभक्तिस्तदन्ते पदे उपोत्तमुदात्तं स्यात | 
अध्वयृसिः पञ्चभिः । नवभिर्ोजेनेबृती चं। सप्तभ्यो जारय॑मानः। आदुराभिं- 
। विंबस्बंतः | उपोत्तमं किम्‌? आ पडभिहूयमानः । विश्वेर्देवेखिमिः । 
किम्‌? नवानां नबंतीनाम्‌। छ र 
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प्रातिपदिकस्वरा: “५५३ 
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षट्‌ , त्रि) चतुर्‌ शनसे पर जो झलादि विभक्ति तदन्त पद उपोत्तम वर्ण उदात्त होता है। 

यह 'पट्त्रिचतुर्म्यो हृलादिः का बाधक है। अध्वयुभिः। नवभिः । यहाँ उकार एव वकारोत्तर 

अकार उदात्त दै अन्य शेप निघात से अनुदात्त है। सप्तभ्यः । दशमिः। उपोत्तम न रहने पर 

'आषड्भिः । झल्‌ पर न रहने पर नवानाम्‌ । नेवतीनाम्‌। षषू शब्द अन्तोदात्त 'फिषोऽन्तः? 

'से है । त्रिभिः--तन्‌ से दि निः यह भी अन्तोदात्त है यहाँ षट्‌ त्रिचतुर्थ्यो इळादिः से विभक्ति 
उदात्त है । नवानाम्‌ यहाँ भी विभक्ति उदात्त है । 


३६८४ विभाषा भाषायाम्‌ ६।१।१८१ 
उक्तविषये । 
. लोक में षट्‌, त्रि, चतुर्‌ से पर झलादि विमि तदन्त पद का उपोत्तम उदात्त विकल्प से 
होता है । 
३६८५ सवेस्य सुपि ६११९१ 

सुपि परे सबेशब्दस्याऽऽदिरुदात्तः स्यात्‌ | सर्वे न॑न्दन्ति यशस | 

सुबन्त सवै शब्द का आदि वर्ण उदात्त दोता है। यशः से सवंछोक प्रसन्न होते हे । जिसकी 
कीतिं जीवित है वह जीवित है “सर्वे नन्दन्ति यशसा’ यहाँ सवे शब्द उन्छादि से अन्तोदात्त 
निपातित है, इसने सकाराकार को उदात्त किया। 

३६८६ ड्नित्यादिनित्यम्‌ ६।१।१९७। | 

निदन्तस्य नितन्तस्य चादिरुदात्तः स्यात्‌। यस्मिन्विश्वानि पौंस्या । 
पुंसः कर्मणि भ्राह्मणादित्वात्‌ ष्यञ्‌। सुते द॑धिष्व नुश्चनंः । चायतेरसुन्‌ 
( ड० सू० ) “चायेरन्ने स्वश्च? इति चकारादसुनो चुडागमञ्च | 

जिदन्त निदन्त का आदि उदात्त होता है । पौस्या पुंसः कर्मणि में ब्राह्मणादित्वप्रयुक्त 
ष्यन्‌ प्रत्यय है। नश्चन चाय्‌ से असुन करकर हस्व एवं नुडागम हुआ चायेरन्ने हस्वश्च. 
उ० सू० है || ड 

३६८७ पथिमथोः सर्वनामस्थाने ६।१।१९९। 

आदिसदात्तः स्यात्‌ । अयं पन्थाः । सवनामस्थाने किम्‌ ? ज्योतिष्मतः 
प॒थो रक्ष । उदात्तनिवृत्तिस्वरेणा5न्तोदात्त पदम्‌ | 

सर्वनामस्थान प्रत्यय पर पथिन्‌ मथिन्‌ शब्द का आदि उदात्त होता दै । सर्वेनामस्थान 


विभक्ति परत्वाभाव में पथः यहाँ म संशक की टि लोप कर “अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः? से 
-विमक्ति उद्दात्त है । 


३६८८ अन्तश्च तनै युगपत्‌ ६।१।२००। 
तचैग्रत्ययान्तस्थाऽऽय्वौ युगपदाष्युदाचौ स्तः | हषेस दातुवा३। २ 
तवै.अत्ययाम्त शब्द के आदि बणे एवं अन्त्यवणे एक समय उदात्त होता दै बही Ro 
'निरासाथे यहाँ युगपत्‌ शब्द है। “तबैकेनन्‌ केन्य' सूत्र से यबा 'तवे' अत्यय है तेरा BR 
:ऐकार को आयादेश 'छोपः शाकश्यस्य' से य छोप से दातवा उ' है ' | क > 


हु, 
£ 
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३६८९ क्षयो निवासे ६।१।२०१। 
आदूयुदात्तः स्यात्‌ | स्वे श्ये छुचित्रत | 
निवास अथै में क्षय शब्द आदि उदात्त होता है। क्षि निवासगत्योः अधिकरण में धंसि 
संशायां घः प्रायेण’ से घ प्रत्यय यहाँ हुआ है। नाश अथे में आदुदात्त नहीं हुआ सूत्र में निवास 
अण से । व्याधेः क्षयः = नाशः । “एरच्‌? से अच्‌ प्रत्ययान्त यद क्षय: अन्तोदात्त है । 
३६९० जयः करणस्‌ ६।१।२०२। 


करणबाची जयशब्द आद्युदात्तः स्यात्‌ | जयत्यनेन जयोऽश्वः | 
करण वाची जय शब्द को आदि उदात्त होता दै । विजय का साधन अश्व अथे में पुंसि 
संज्ञायाम्‌? से करण अर्थ में घप्रत्यय हुआ । आदि उदात्त है । जयोऽश्वः । 


३६९१ वृषादीनां च ६।१।२०३। 


आदिरुदात्तः | आकृतिगणो5यम्‌ । बाजेभिवौजिनीब॑ती । इन्द्रं वाणीः । 


बृषादि झन्दो का आदि उदात्त होता है । यह आकृतिगण है । “बृषु सेचन? “इगुपधज्ञा? से 
कम्रत्यय दै । वाजेभिः यहां वज्‌ से घमू प्रत्यय है, 'कर्षांतत्वतः' से अन्तोदात्त प्राप्त था उसको 
बाधकर आद्युदात्त हुआ । यह आकृति गण का फल है । 


३६९.२ संज्ञायासुपमानम्‌ ६।१।२०२। 
उपमानशन्दः संज्ञायामाद्युदात्तः। चञ्चेब चङचा | कनो5त्र लुप्‌ | एतदेव 
ज्ञापयति 'कचित्स्वरविधौ प्रत्ययलक्षणं नेःति | संज्ञायां किम्‌ ? अग्निमीण- 
बकः । उपमानं किम्‌ ? चेत्रः | 


उपमान वाचक शब्द संज्ञा में आदि . उदात्त होता है । तृणमयः पुमान्‌ चञ्चा यहां शाय | 


सादय में “इवे प्रतिकृतो? से कन्‌ प्रत्यय उसका 'छम्मनुष्ये' से छकू प्रत्ययलक्षण से निदन्त 
प्रयुक्त यहां आदयुदात्तत्व सिद्ध ही था, पुनः इससे विधीयमान आदयुदात्तत्व व्यर्थ होकर 
ज्ञापन करता है कि स्वर विधान में कचित्‌ प्रत्ययलक्षण नहीं होता है अतः अप्राप्त आदयुदात्तत्व 
विधानार्थं यह साथंक हुआ । संज्ञा भिन्न में अन्तोदात्त होता है यथा अग्निमांणवकः । उपमा की 
अप्रतीति में यथा चैत्र: यहां अन्तोदात्त हुआ फिट सूत्र से । 


३६९३ निष्ठा च इयजनात्‌ १।१।२०५। 


निष्ठान्तस्य इथचः संज्ञायामादिरुदात्तो। न त्वाकारः। दत्तः । इच्‌. 
किम्‌? चिन्तितः। अनात्किम्‌ ? त्रातः । संज्ञायामित्यनुवृत्तनेह । कृतम्‌ | 
हृतम्‌ | 

संज्ञा होने पर निष्ठा प्रत्ययान्त दो अर्चो से युक्त शब्द का आदि उदात्त होता है किन्तु 


आदि यदि आकार रहे वहां यह उदात्त नहीं करता दै । दा--त घुसंज्ञा दथ्‌ आदेश चत्वे से दत्तः 
___ आदि ददात्त इथ । चिन्तितः में यच्‌ युक्त शब्द से इसकी अप्रवृत्ति हुई, चिति स्मृत्याग यह 
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"ट्ट 
चुरादिगण पठित है । र्‌ पाऊने क्तप्रत्यय आत्व यहां त्रातः में आदि अच्‌ आकार होने से 
इसकी प्रवृत्ति, न हुई । यहां संज्ञायाम्‌ कौ अनुदृत्ति हे अतः कृतम्‌ , इतम्‌ में संचात्वाभाव प्रयुक्त. 
इसकी अप्रवृत्ति हुई प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त वे दोनो हैं । 
३६९४ शुष्कशशे ६।१।२०६। 
एताबायुदात्तो स्तः । असंज्ञार्थेमिदम्‌ | अतुसं न शुष्कम्‌ | 
शुष्क एवं शष्ट वे दोनो आद्युदात्त होते हैं । यह सूत्र असंजञाथं दै । 


३६९५ आशितः कती ६।१।२०७। 
कठेवाची आशितराब्द आद्युदात्तः | कुषन्नित्फाल आशितम्‌ | 
कतुंवाची आशित शब्द आद्युदात्त होता हे । आङ पूवंक अश भोजने कर्ता में क्तप्रत्ययः 
निपातन लब्ध हुआ । यहां अन्य आचायं मत यह दै कि "कर्ता? से भूतपूवंगत्या अणो कर्ता णौ 
कमाँभूत वही विवक्षित है इस मत में ण्यन्त आशि का प्रयोज्य कर्ता में पातिबुडिप्रत्यवसानाथी 
कर्मसंशक में निष्ठा में आशितः यह रूप है । 


३६९६ रिक्ते विभाषा ६।१।२०८। 
रिक्तशब्दे बाऽऽदिरुदात्तः | रिक्तः । संज्ञायां तु “निष्ठा च इःथजनात्‌? 
( सू ३६३ ) इति नित्यमाद्यदात्तखं पूर्व विग्रतिषेघेन | 


रिक्त शब्द आद्युदात्त विकल्प से होता दै । रिचिर, विरेचने क्तप्रत्यय से रिक्तः । संच्ञावाचक 
रिक्त में तो निष्ठायां द्वयजनात्‌ नित्य आधुदात्तत्व होगा पूर्वविप्रतिषेध से । 


३६९७ जुष्टापिते च छन्दसि १।१।१०९। 
आद्युदात्त वा स्तः | 
छन्द में जुष्ट एवं अर्पित आद्युदात्त होते हैं विकल्प से। 'जुषी प्रौतिसेवनयोः? क्तप्रत्यय). 
“श्वीदितो निष्ठायाम्‌? से इट्‌ का निषेध जुष्टः । ऋ से णिच्‌ आति? से पुक्‌ अर्पितः । . 


३६९८ नित्यं मन्त्रे ६।१।२१०। दा. 

एतत्सूत्र शक्ष्यमकलुम्‌ । जुष्टो दमूनाः । षळर आहुरर्पितम्‌ | इत्यादेः पूर्वेणेव 
सिद्धेः | छन्दसि पाठस्य व्यवस्थिततया विपरीताऽऽपादनाऽयोगात्‌ | अर्पिताः 
षष्टिने चेला च॒लासंः । इत्यत्राऽन्तोदात्तदशेनाच्च । 

जुष्ट एवं अर्पित शब्द मन्त्र विषय में नित्य आद्युदात्त होते हैं। यह सूत्र नहीं करना 
चाहिए । पूर्व से ही आदयुदात्त सिद्ध है। छन्द में समी काये व्यवस्थित है अतः विपरीत शंका 

` का यहां अनवसर ही है । अतः पूव सूत्र वैकल्पिक है पक्ष मरें अन्तोदात्त होगा यह नहीं कहना । 

व्यवस्थित विभाषा पूवं को मानकर यहां नित्य आद्युदात्त होगा। एवं इस सूत्र को करने परू . 
भी कचित मन्त्रों में अन्तोदात्त का भी दर्शन होता है अतः नित्याये यह व्यथं ही है । 


| ३६९९ युष्मदस्मदोडसि ६।१।२११। pe 
j आदिरुदात्तः स्यात्‌| नहिषस्तव नो मम। ` ‘7 बानी 
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५६ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


डस्‌ प्रत्ययान्त युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ इनका आदि उदात्त होता है। तव । मम। 


३७०० ङयि च ६।१।२१२। 
तुभ्यं हिन्वानः । मह्यं बात॑ः पवताम्‌ | 
ङे विभकत्यन्त अर्थात्‌ चतुर्थ्येकवचनान्त युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ का आदि उदात्त होता है। 
सुभ्यस्‌ । महस्‌ । 


३७०१ यतोऽनावः ६।१।२१३। 


यरप्रत्ययान्तस्य इथच आदिरुदात्तो नावं विना । युज्ञन्त्य॑स्य काम्या | 
क्मेणिङन्ताद्चो यत्‌ | [ अनाव: किम्‌ ? नव॒तिं नाव्यानाम्‌ | ] 
यत्‌ प्रत्ययान्त दयच्‌ का आदि उदात्त होता है। यत्‌ प्रत्ययान्त नो को छोडकर यह 
“तित्स्वरितम्‌? का वाधक है। निष्ठा च दृयजनात से द्वयच्‌ की अनुवृत्ति यहाँ हैं इच्छाजनक 
-ज्यापारार्थक कसु से णिङ कर अचो यत से यत्‌ प्रत्ययान्त “काम्या? हे । नाच्यस्‌ में आदि नकारः 
स्वर योग्य नहीं है व्यञ्जन को स्वर नहीं होता है, आकार जो स्वर योग्य है वह आदि नहीं है 
क्योंकि वह स्वावयव नकार से उत्तर है । “सति परस्मिन्‌ यस्मात्‌ पूर्वो नास्ति स आदिः यह 
आदि का संक्षिप्त स्वरूप हे । वह आकार में नहों है । पुनः 'अनावः? सूत्र में क्यों किया १, 
चह व्यथं होकर श्ञापन करता है कि “स्वरविधौ व्यन्जनमविद्यमानवत्‌” । नावा तार्य जलं नाव्यम्‌ 
यहाँ “नोवयो? से यत्‌ प्रत्यय है । चिकीष्यंस्‌ यहाँ दयच नहीं दै अतः आधुदात्त न हुआ । उभयत्र 
*तित्‌ स्वर है । 


३७०२ इेडवन्दबृशंसदुददा ण्यतः ६१।२१४। 
'एषां ण्यदन्तानामादिरुदात्तः ।. ईड्यो नूतनेरुूत । आजुद्दान ईड्यो 
बन्धश्च | श्रेष्ठ नो घेहि वायम्‌ | उक्थमिन्द्राय शंस्यम्‌ | 
ण्यत्‌ प्रत्ययान्त इंड, दृन्द, वृ, शंस्‌ दुह इनका आदि उदात्त होता है । ईड्‌ स्तुर्तो । वदि 
'अभिवादनस्तुत्योः । बृङ संमक्तौ, रंसु स्तुतो, दुइ, प्रपूरणे । ण्यत्‌ दयनुबन्धक होने से 'तदनु- 
'बन्धकमइणे' परिभाषा से दो अनुबन्ध विशिष्ट का अदण अप्राप्त है यत्‌ से ण्यत्‌ का अहण नहीं 
सतः तू उह किया इज्यः '%हइळोः? ' ण्यत्‌ प्रत्यय हुआ । वार्थम्‌ में भी उसी से ण्यत्‌ । यहाँ 
क्यम्‌ की उत्पत्ति विषयक शङ्का न करनी चाहिए, 'एतिस्तुः सूत्र में बृ : 
“नहीं यह:मूल में स्पष्ट कर चुके है । सा या 
२७०३ विभाषा वेण्विन्धानयोः ६।१।२१५। 
आदिरुदात्तो वा | इन्धनो अग्निम्‌ | 


वेणु एवं इन्धन इनका आदि उदात्त विकल्प होता 
नित्य प्राप्त था इसमें विकल्प से किया। वेणु होता है। वेणु को नित्‌ प्रयुक्त आदुदात्त 


णु नित प्रत्ययान्त है। इन्धन चानश्‌ प्रत्ययान्त 
होने से चितः अन्तोदात्त प्राप्त को वाथंकर आधुदात्त हुआ । शानच्‌ प्रत्ययान्त है तो मध्योदात्त । 


३७०४ त्यागरागद्दासङुइश्वउक्रथानास्‌ ६।१।२१६। 
आदिरुदात्तो बा । आद्याख्र्‍यो घञन्ताः | त्रयः पचाद्यजन्ताः | 
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प्रातिपदिकस्वराः gv 


Raff अव्यक न पक न वि पा 
त्याग, राग, हास, कुद, शठ, क्रथ इनको आयुदात्त होता है। आदि तीन पन्‌ प्रत्ययान्त दै 
यहां {कर्षात्वतः से जित्‌ प्रयुक्त आधुदात्त को परत्व के कारण वाधकर अन्तोदात्त प्राप्त था उसको 

बाधकर इसने आदयुदात्त चित्तः से प्राप्त था उसको वाधकर आद्युदात्त किया । 

७.0 पु 
३७०५ मतो; पूवमात्संज्ञायाम्‌ खियाम्‌ ६।१।२१९। 
सतोः पूर्वेमाकार उदात्तः खीनाम्नि | उदुम्बरावती | शरावती | 
खी का नाम होने पर मतुप्‌ से पूर्वेस्थित आकार उदात्त होता हैं । उदुम्बरावती । शरावती । 
चातुरर्थिक नद्यां मतुप्‌ , मादुपधायाश्च’ से वस्व, शरादोनाज्ञ से दोघे । 


३७०६ अन्तोऽवत्याः ६।१।२२०। 
अवतीशब्द्स्याऽन्त उदात्तः । वेत्रवती | ङीपः पित्त्वादनुदात्तत्वं प्राप्तम्‌ । 
. अवती शब्द का अन्त वर्ण उदात्त होता है। वेत्र से मतुप्‌, वत्व, यहां अवती ग्रहण से 
वत्व असिद्ध नहीं होता है । वेत्रवती यहां ङोप्‌ पित्त से अनुदात्तत्व प्राप्त था। इसने आदुः 
दास किया । 
३७०७ ईवत्याः ६।१।२२१। 
ईवत्यन्तस्यापि प्रास्बत्‌ | अहीबती | मुनीवती | 
इति प्रातिपदिकस्वराः । 
इंवती है अन्त में जिसको ऐसा जो शब्द उसका अन्त्यवणे उदात्त होता है अहोबती 
शरादीनाञ्च से दीथे संज्ञायाम्‌? से वत्व । अद्दीवती, सुनीवती । फिट सूत्र प्रातिपदिक स्वर करते 
हैं किन्तु अष्टाध्यायीस्थ कतिपय सूत्रों से कतिपय प्रातिपदिक शब्दों को स्वर के कथन से यह 
प्रातिपदिक स्वर कहे गये । प्राचीन अन्थो में शब्द स्वर प्रारम्भ में इस प्रकरण में लिखा दै एवं 
अन्त में भो 'इति शब्दस्वराः' लिखा है इस शीषंक से फिट स्वर विषयक भ्रम का दूरी- 
करण होता है । अस्तु, दो शौषेक उचित ही हवै । 
षं० श्री वाळङ्कष्ण पन्नोली विरचित रत्नप्रभा में शब्द स्वर 
( प्रातिपदिक स्वर ) प्रकरण समाप्त । 


किग 


अथ फिट्सूत्राणि 
प्रथम; पाद; 


१ फिषोञ्न्त उदात्त; । 


प्रातिपदिकं फिट | तस्यान्त उदात्तः स्यात्‌ | उच्चेः | 

[ मगवान्‌ शान्तनवाचाये प्रणीत फिट सूत्रों में चार पाद है । इन सूत्रों का स्वर विधान में 
अतीव महत्त्व है । इन सूत्रों के विना स्वरों का पूर्ण ज्ञान असम्भव था वे पाणिनि आचायाँदि को 
सवंथा सम्मत दै, अतः इसकी प्रामाणिकता में संदेह लेश भी नहीं है। इन फिट्‌ सूत्रों में संज्ञाएँ 
विलक्षण २ हैं कहीं फिट्‌ कहां शिट्‌ आदि । “चतुष्टयी शब्दानां प्रबृत्ति” इस भगवान्‌ पतज्ञकि कौ 
उक्ति से यच्छा शब्दों में इन संज्ञाओं का समावेश होगा । बयवार्थ की प्रतीति की आशा संशा 
शब्दों में नहीं होती है। इन सूत्रों का संख्या क्रम १ से ८७ तक स्वतन्त्र है। इनमें चार 
पाद हैं। ] 

प्रातिपदिक की संज्ञा यहां फिट्है, फिट का संज्ञी प्रातिपदिक ही है ॥प्रातिपदिक का अन्त उदात्त 
होता है। यथा उच्चैः यह अधिकरणशक्ति प्रधान अव्यय है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर 
इससे अन्तोदात्त हुआ सुविभक्ति का 'अव्ययादापूर से छक्‌ सकार को सत्व विस्ग से उच्चैः। 

विमश-विद्वानों की शास्नचचाँ में एवं परीक्षक बहुधा प्रश्‍नपत्रो में छात्रों से पूँछते 
हैं कि अपाणिनीय सूत्रों का प्रामाण्य है या नहीं ! एवं अपाणिनीय सूत्रों का पाणिनि के न्थ में 
क्यों उपन्यास किया ! इन झङ्काओं का निरसन अत्यावश्यक है, यहां पूवंपक्षी की शङ्का, 
उत्तर पक्षी के समाधान का उपन्यास प्रारम्भ हो रहा है--पूवेपक्षी--अपाणिनीय फिट सूत्रों 
का उपन्यास क्यों करते हैं ? पाणिनि सूत्रों से जो स्वर प्राप्त होता है वही प्रमाण हे । “शताच्च 
ठनूयती' सूत्र पर केयटाचायं ने कहा है कि--“नियततकाळाश्व स्सृतयो भवन्ति व्यवस्थाहेतवः” = 
अर्थात्‌ जिस काल में जो स्वृति स्वरूप वचन व्यवस्था में कारणीभूत है वही मान्य है। अन्य 
नहीं, सम्प्रति सुनित्रय=्पाणिि-कात्यायन-पतञ्जकि मत से साधु शब्दों का एवं असाधु शब्दों 
का प्रविभाग होता है । 


उत्तरपक्षी- पूर्वपक्षी का कथन उचित नहीं है । अपाणिनीय भी फिट सूत्रों का पाणिचीयों से 
आश्रयण होता है--ऐसा भाष्यकार ने कहा है--“अंपाणिनीयान्यपि फिट्‌ सूत्राणि पाणिनौयैरा- 
ग्रोयन्ते” इति भाष्यम्‌ । एवं आधुदात्तश्व सूत्र पर भाष्य है--“प्रातिपदिकस्य चान्तः इति प्रकृते- 
रन्तोदात्तत्वं शास्ति”न्य्रातिपदिक का अन्त टदात्त होता है अतः प्रकृति को अन्तोदात्त बोधन 
करना ६। इसते स्पष्ट हुआ कि 'फिपोपन्त उदात्तः' सूत्र कथन आचाये पतक्षकि को सम्मत है । 
एवं उसी सूत्र में भाष्योक्ति यह है कि- “अत्ययस्यादयुदात्तत्वस्यावकाशः--यत्र अनुदात्ता 
मरतिः समत्वम्‌? 'सिमत्वस्‌? इति । 'फिषोऽन्त उदात्त: “त्वस्स्वसमसिमस्‌? इत्यादि फिट 
सूत्रों का आअयण विना प्रकृति को अन्तोदात्तत्व एवं सर्वानुदात्तत्व सम्भव नहीं है । अतः 


ह से यह सिद्धान्त पक्ष सिद्ध हुआ कि फिट्‌ सूत्रोक्त कथन प्रामाणिक एवं सुनित्रय 
सम्मत है। [ 
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२ पाटलाऽपाउङ्काम्बासागराथीनाम्‌ । 

र एतद्‌थोनामन्त उदात्तः | पाटला, फलेरुहा, सुरूपा, पाकलेति पयौयाः | 
“लघावन्त’ इति प्राप्त । अपालङ्क, व्याधिघात, आरेबत, आरम्वधेति पर्यायाः | 
अम्बाथेः | माता । उमबेन्नन्तानामित्याद्युदात्तत्वे प्राप्ने । सागरः ।' समुद्रः.! 

पाटला, अपालक्क, अम्बा, सागराथैक शब्द इनका अन्त्यवण उदात्त होता है । पाटला शब्द के 
पर्य्यायवाचक शब्द फलेरुहा, सुरूपा, पाकला है । यहां अन्त्य में रघु हो एवं दो वणे लबुयुक्त 
ऐसे बहुस्वर विशिष्ट शब्द का गुरु वणे उदात्त होता है, एतदर्थ वचन है 'ढघावन्तेः प्रसृति उससे 
मध्योदात्त प्राप्त था उसको बाध कर अन्तोदात्त इससे हुआ । अपाल्कू व्याधिपात, आरेवत 
आरग्वत वे पर्यायवाचक हें । अम्बाथे मातृ शब्द पर्यायवाचक है । उनवेन्नन्तानाम्‌ से आदि वर्ण 
को उदात्त प्राप्त था इसने अन्तोदात्त विधान किया । सागराथ समुद्र आदि हैं । 


३ गेहाथानामख्रियाम्‌ । 
गेहम्‌ । 'नव्बिषयस्येति? प्राप्ते । अस्रियां किम्‌ ? शाला | आयुदात्तोज्यम्‌ | 
इहेब पर्युदासाज्ज्ञापकात्‌ | 
गेह वाचक शब्द का अन्तवणे उदात्त होता है किन्तु ख्रीलिज्ञ में यह अन्तोदात्त नहीं करता 
है । गेहम्‌। यहां “नबूविषयस्य' से आशुदात्त प्राप्त था उसको वाधकर इसने अन्तोदात्त विधान 
किया । शाला शब्द स्लीलिक हे अतः इसकी अप्रवृत्ति हुए, यहां पदास “अखियाम्‌' है अतः | 
पयुंदास ज्ञापन से आधुदात्त शाला शब्द है । 


४ गुदस्य च । 
अन्त उदात्तः स्यान्न तु खियाम्‌ | रुदम्‌। अखियाँ किम्‌? आन्त्रेभ्यस्ते 
गुदाभ्यः । स्वाङ्गशिटामदन्तानामित्यन्तरङ्गमाद्यदात्तत्वम्‌ | ततष्टाप्‌ | 
युद शब्द का अन्त्यवण उदात्त होता है किन्तु जीलिङ्ग में नहीं। यथा गुदम्‌ । ख्रीलिक में 
तो टापू के पूवे अन्तरङ्गत्व लक्षण आयुदात्तत्व 'स्वाहुशिटामदन्तानाम्‌र से हुआ तदनन्तर 
टापू से गुदाभ्यः । | 
५ घ्यपूवेस्य ्रीविषयस्य । 
घकारयकारपूर्वो योऽन्त्योऽच्‌ ख उदात्त: | अन्तधो | 'खीविषयबणेनाम्ना" 
मिःति प्राप्ते । छाया । माया । जाया । 'यान्तस्यान्त्यासपूवे'मित्यादुदात्तस्वे 
प्राप्ते | खीति किम्‌ ? बाह्योम्‌ । यबन्तत्वादाद्युदात्तत्वम्‌ । विषयम्रहर्ण किस ! 
इभ्या क्षत्रिया । 'यतोऽनाबः' ( ३७०१) इत्यायुदात्त इभ्यशब्दः | ्त्तियः 
शब्दस्तु 'यान्तस्या$न्त्यात्पूब मिति मध्यो दात्तः | 
स्रीवाचक नित्य ख्ीलिङ्ग शब्द धकार या यकार पूर्वक रहे तो अन्त्यवणे इसका उदात्त ` 
होता है । अन्तर्धा । यहां 'ज्लीविषयवर्णनाम्नाम्‌? से आदयुदात्त प्राप्त था। छाया, माया, जाया 
यहां भी अन्तोदात्त इससे हुआ यहां 'यान्तस्यान्त्यात पूवेस? से आदयुदात्त प्रास था उसको ` 
इसने बाध किया । “बाह्यम्‌? जीविषय न होने से यज्‌ प्रत्ययान्त होने से आद्युदात्त इआा। 


|. 
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नित्यत्व बोधनार्थेक विषय ग्रहण से “इभ्या 'क्षत्रिया यहां अन्तोदात्त न हुआ वे नित्य ख्रौलिक 
नहीं दै । यतोऽनावः? से इभ्य शब्द आद्युदात्त है । एवं क्षत्रिय शब्द मध्योदात्त है-'यान्तस्या- 
न्त्याद पूवस? से । 
६ खान्तस्याऽइमादेः । | 

नखम्‌ | उखा । सुखम्‌। दुःखम्‌। नखस्य स्वाङ्गशिटामि'त्याद्युदात्तत्वे 
प्राप्ते । उखा नाम भाण्डविशेषः | तस्य कृत्रिमत्वात्‌ । 'खय्युवण कत्रिमाख्या 
चे!दित्युबणेस्योदात्तत्वे प्राप्त । सुखढुःखयोनेब्विषयस्येति आप्ते । अश्मादेः 
किम्‌ ? शिखा। सुखम्‌ । मुखस्य 'स्वाज्नशिटामि'ति, “नव्विषयस्ये'ति बा 
आदूयुदात्तत्वम्‌ । शिखायास्तु “शीङः खो निद्ध्रस्वश्चेति उणादिषु नित्त्वो- 
क्तेरन्तरज्ञत्वाद्टापः प्रागेव 'स्वाज्नशिटा'मिति वा बोध्यम्‌ । 

शकारादि एवं मकारादि भिन्न शब्द का अन्त्यवण उदात्त होता है। यथा--नखम्‌ , उखा, 
सुखम्‌ , दुःखम्‌ , यहां 'स्वाङ्गशिटाम्‌ से आद्युदात्त प्राप्त था, उसका बाध इसने किया । उखा से 
पात्र = भाण्ड समझकर 'खस्युवर्ण कृत्रिमा चेत्‌? से उकार को उदात्तत्व प्राप्त था, एवं सुख तथा 
दुःखको “नब्विषयस्य’ से आद्युदात्तत्व प्राप्त था उसका वाध हुआ । शकारादि एवं मकारादि 
शब्दों को तो यथा शिखा, सुखम्‌ अन्तोदात्त न हुआ किन्तु 'स्वाइुशिटाम्‌? से या “नबविषयस्य' से 
आदयुदात्तत्व होता है । 'शीङः खो निदञ्चध्वश्च? उणादि प्रत्यय नित्त्व के कारण अन्तरङ्ग होने से 
'रापू के पूवे आदूयुदात्त करके ततः टाष्‌ । स्वाङ्गशिटाम्‌ अन्तरङ्ग है । 

७ हिष्ठवत्सरतिशत्थान्तानास्‌ । 

 एषामन्त उदात्तः स्यात्‌ | अतिशयेन बहुलो बंहिष्ठः | नित्त्वादादूयुदात्तत्वे 
प्राप्ते | बहिष्ठेररबैः सुवृता रथेन । यदूबंदिषठं नातिविवें । इत्यादौ व्यत्ययादा- 
द्युदात्तः | परिवत्सरः । अव्ययपूर्वपदप्रक्ृतिस्वरोऽत्र बाध्यते इत्याहुः | 
सप्ततिः । अशीतिः | लघाबन्त इति प्राप्ते । चत्वारिंशत्‌ | इद्दापि प्राग्वत्‌ | 
अभ्यूण्वोनां ्॑मृथस्यायोः । अव्ययपू्ेपदभ्रक्ृतिस्वरोऽत्र बाध्यत इत्याहुः | 
थाथादिसुन्रेण गतार्थमेतद्‌ | 

दिड, ति, शत्‌, थ झाब्दान्त पदों के अन्त्यवणं उदात्त होता हैं, वंद्दि्ठ यहां इष्ठन्‌ प्रत्यय 
नित्‌ के कारण आद्युदात्त प्राप्त था उसका वाधकर अन्तोदात्त । 'बंहिष्ठैररवेः? यहां व्यत्यय से 
आद्युदात्तत्व भो है। “संवत्सर; यहां अव्यय पूवपद प्रकृतिस्वर प्राप्त था उसको बाधकर 
अन्तोदात्त हुआ । सप्ततिः । अशीतिः यहां ल्घावन्ते न हुआ । चत्वारिंशत्‌ यहां भी 'छघावन्ते’ 
को अप्रवृत्ति है। अभ्यूण्वांनां यहां अव्यय पूर्वपद प्रकृति स्वर का अभाव इसने किया । यह 
'याथादि’ सूत्र से गतार्थ है ऐसा भौ विद्वानों का मत है । 


८ दक्षिणस्य साधौ । 
„ अन्त उदात्तः स्यात्‌| साधुवाचित्वाऽभावे तु व्यवस्थायां सबेनामतया 
र सवान्गरिटामित्यादूयुदात्तः । अथोन्तरे तु 'लघावन्तः इति रुरुरुदात्तः। | 
क्षिणः सरलोदारपरच्छन्दानुवर्तिष्विति कोशः । | 
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फिद्सूत्राणि ४६१ 
प्रावीण्यरूप साधु अथे में दक्षिण शब्द का अन्त्यवण उदात्त होता है । सावि में 
व्यवस्था में सर्वनामत्व प्रयुक्त 'स्वाजशिटाम्‌? से आदयुदात्तत्व होता है । अर्थान्तर में 'लघावन्ते से 
गुरुव् को उदात्तत्व । सरल, उदार, एवं अन्य की इच्छानुकूल कार्य करने वाला वे अर्थ दक्षिण 
शब्द के हैं । 
९ स्वाङ्गाख्यायामादिवी । 
इह दक्षिणस्या5ञ्यन्तौ प्योयेणोदात्तौ स्तः | दक्षिणो बाहुः । आख्याम्रहणं 
किम्‌ ? प्रत्यङ्मुखस्यासीनस्य बामपाणिदंक्षिणो भवति | 
स्वाङ्ग वाचक दक्षिण शब्द आदि एवं अन्त वणे पर्य्याय से उदात्त होते हैं। दक्षिणो बाहुः 
यहां दो वणे उदात्त क्रमशः हुए । आख्या का . प्रयोजन जो पुरुष पश्चिम की तरफ सुख करके 


बैठता है उसका बाँया दाथ दक्षिण की तरफ रहता है इस परिस्थिति में 'दक्षिणः? यहां दो खर 
उदात्त न हुए । 


१० छन्दसि च । 
अस्वाज्ञार्थमिदम्‌ | दक्षिण: | इह पयोयेणा55द्यन्तावुदात्ती | 
छन्द में अस्वाङ्ग वाचक दक्षिण शब्द का आदि एवं अन्त वर्ण पर्य्याय से उदात्त होता है। 
११ क्ृष्णस्याब्मृगारूया चेत्‌ । 
अन्त उदात्तः | 'बणीनां तणे'त्यायुदात्तत्वे प्राप्ते अन्तोदात्तो विधीयते | 
कृष्णानां त्रीहीणाम्‌ । कुष्णो नो नाव वृषभः | सृगाख्यायां तु-कृष्णी राये | 
पशुभिन्न अर्थ में कृष्ण का अन्त्य वणे उदात्त होता है । यहां “वर्णानाम्‌? से आद्युदात्त न 
हुआ । पशु की आख्या में तो अन्तोदात्त कृष्ण शब्द दै । यथा कृष्णो रात्र्यै । 
१२ वा नामधेयस्य । 
कृष्णस्येत्येव | अयं बां कृष्णो अश्विना। कृष्णर्षि: | 
नामधेय वाचक कृष्ण का अन्तिम वणे उदात्त होता है । 


१३ गुक्ठगौरयोरादि; । | | हे 
नित्यमुदाराः स्यादित्येके । वेत्यनुबर्तत इति तु युक्तम्‌| सरो गौरो यथा 
पिब । इत्यत्रान्तोदात्तदशेनात्‌ | र 
बेद में शुक एवं गौर का आदि वणे नित्य उदात्त है। ऐसा कहना किसी आचाय सम्मत है । 
इसमें वा शब्द की अनुवृत्ति उचित है। नित्य. प्रयोगों में अन्तोदात्त देखा गया है- “सरो, 
गोरः? यहां । अतः अ अन्तोदात्त होता है । 


१४ अदुष्ठोदकबकवशानां छन्दस्यन्तः | आ 
अद्कुष्ठस्य 'स्वाङ्गानामकुबौदीना'मिति द्वितीयस्योवात्तर्बे ता स्ट 
र आरम्भः | बशाम्रहणं नियमार्थं 'न्दस्ये'वेति | तेन लोके आद्युदात्तः 
श्र | - ह“. 
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, उदक, वक, वशा इनका अन्त उदात्त होता है। 'स्वाज्ञानामङुवांदीनास्‌ से 
रा उदात स्वर को प्राप्ति थी, एवं वेदग्रइण नियमार्थ है, वेद में ही इसको 


अन्तोदात्तत्व, लोक में 'वश' आद्युदात्त ही हे। 


१५ एष्ठस्य च । 
छन्दस्यन्त उदात्तः स्याद्वा भाषायाम्‌ | एम्‌ | 
बेद में पृष्ठ का अन्त्य उदात्त है । भाषा में वि० उदात्त । पृष्ठस्‌ । 


१६ अजुनस्य तणाख्या चेत्‌ । 
‹उनर्चेन्नन्तानामिःत्याद्युदात्तस्यापबादः । 
तुणनाम वाचक अजुंन का अन्तवणे विकल्प से उदात्त, उनवंन्‌? से आद्युदात्त न हुआ। 
१७ अयंस्य स्वाम्याख्या चेत्‌ । 
“यान्तस्यान्त्यातपू्वे मिति 'यतो नाव” (सू ३७० ) इति वाऽदूयुदात्ते 
आप्ते बचनम्‌ | 
वेद में स्वामी अर्थ में अयं अन्तोदात्त है । यहां 'यान्तस्य? या यतोऽनावः से प्राप्त आद्युदात्त 
ज्ञ हुआ। 
१८ आशाया अदिगाख्या चेत्‌ । 
दिगाख्याव्यावृत्त्ययेमिदम्‌ । अत एव ज्ञापकादिक्पयोयस्याद्युदात्तता | 
इन्द्र आशाभ्यस्परि । 


वेद में दिशा से भिन्न अर्थ में आशा शब्द का अन्तवणे उदात्त है। दिगवाचक व्यावृत्ति के 
लिए यह सूत्र दै । अतः दिक्‌ वाचक शब्द आद्युदात्त अर्थतः हुए इसमें अदिगाख्या श्ञापक हुआ । 


१९ नक्षत्राणामब्विषयाणाम्‌ । 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । आश्लेषाऽनुराघादीनां 'लघावन्त’ इति प्राप्ते | 
इयेष्ठाश्रविष्ठाधनिष्ठानामिष्ठन्नन्तत्वेनाऽऽदूयुदात्तत्वे प्राप्ते बचनम्‌ | 


आवन्त नक्षत्र वाचक का अन्त उदात्त है। आरळेषा, अनुराधा । 'छघावन्ते? से गुरु को 
उदात्तत्व प्राप्त था ज्येष्ठा आदि में इछन्‌ अन्त में होने से आदयुदात्त प्राप्त था उसका यह सूत्र 
निषेषक हुआ । 


२० न इपूवेस्य कृत्तिकाख्या चेद्‌ । द 
अन्त उदात्तो न | कृत्तिका नक्षत्रम्‌ । केचित्तु 'कुपूर्वा य आप्‌ तद्विषयाणा- 
मि’ति व्याख्याय आर्यिका बहुलिका इत्यत्राप्यन्तोदात्तो नेत्याहुः । | 


` कृत्तिका अर्थ में कवगे पूवंक आकारान्त शब्द का अन्त्यवण उदात्त नहीं होता है। कोई 
कुपूर्वक जो आप्‌ इस व्याख्या से आयिका आदि में अन्तोदात्त का निषेध करते हैं । 
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२१ घृतादीनां च । 


अन्त उदात्तः | घृतं मिर्मिक्षे । आकृतिगणोऽयम्‌ | 
चृतादि शब्दों का अन्त उतात्त होता है। यह आकृति गण है। 
२२ ज्येष्ठकनिष्ठयोवयसि । 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ | ब्येष्ठ आह चमसा । कनिष्ठ आह च॒तुर॑: | 
किम्‌ ? ज्येष्ठ: । श्रेष्ठ; | कनिष्ठोऽल्पिकः । इह नि्त्वादादूयुदात्त एव । & 


. वयसूअर्थ में ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ शब्द का अन्त उद्‌ यु 
- त्त होता है । बयः से भिन्न में नित्त्वात 


२३ बिर्वतिष्ययोः स्वरितो वा । 
अनयोरन्तः स्वरितो वा स्यात्‌ । पक्षे उदात्तः | 
इति फिदसूत्रेषु प्रथमः पादः | 
बिल्व एवं तिष्य का अन्त्यवणे विकल्प से । स्वरित होता है । पक्ष में उदात्त होता है । 
रत्नप्रमा में फिट सूत्रों में प्रथम पाद पूर्ण । 


a] 
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द्वितीयः पादः 


२४ अथादिः प्राक्‌ शकटे! । 
अधिकारोऽयम्‌ | 'शकटिशकट'यो'रिति यावत्‌ | 
इसके बाद 'शकटिशकट्योः? सूत्र तक आदि का अधिकार है। 
२५ हस्वान्तस्य स्रीविषयस्य । ` 
आदिरुदात्तः स्यात्‌ | बलिः | तनुः । 
स््ौलिक में स्वान्त शब्द का.आदि वर्ण उदात्त होता दै। वलिः । हनुः । 
२६ नब्विपयस्याऽनिसन्तस्य । 
बने न वायः । इसन्तस्य तु सर्पिः | नप्‌-नपुंसकम्‌ | 
नपुंसकछिन्ग में इस्‌ भागान्त भिन्न शब्द का आदि वर्णे उदात्त होता है। वने आदि। 
सर्पिस्‌ से इसको अप्रवृत्ति दै । 
२७ तृणघान्यानां च द्वयषाम्‌ । 
इःयचामित्यर्थः | कुशाः | काशाः । माषाः । तिलाः । बह्दचा तु गोधूमाः । 
दो स्वर युक्त तृण या धान्य वाचक शब्दों का आदिवण उदात्त होता है । कुशाः | काशाः । 
माषाः । नपुंसक को 'नप्‌? कहते दे । 
२८ न्‌; संख्यायाः । 
पञ्च । चत्वारः | चलुष्कपालः | 


नकारान्त एवं रेफान्त जो संख्यावाचक शब्द उनका आदिवण उदात्त होता है। पत्र । 
 चत्वारः। 
२९ स्वाङ्गशिटामदन्तानाम्‌ । 
हिट्‌ सवेनाम । कणाँभ्यां चुबुकादधि । ओष्ठाविब॒ मधुं | विश्वो विद्वायाः | 
छन्द में अकारान्त स्वाङ्ग वाचक शब्द एवं सवनाम का आदि उदात्त होता है । सवंनाम की 
शिदसंज्ञा दै । 
३० ग्राणिनां कुपूर्वेस्‌ । 
 कवगात्पूवे आदिरुदात्तः । काकः | बृकः | शुकेषु मे | प्राणिनां `किम्‌ । 
_ खीर सर्पिमंधूदकम्‌ | 
. कगे से पूर्ववतो वणे प्राणि वाचक का उदात्त होता है। काकः। दृकः । उदकम्‌ में प्राणि 
वाचक नहौँ। 
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३१ खय्युवणं कृत्रिमाख्या चेत्‌ । 
खयि परे उवणेमुदात्तं स्यात्‌ | कन्दुकः | 
खयू पर में रहते कृत्रिम द्रव्य का नाम में उकार उदात्त होता है। कन्दुकः । 
३२ उनवेन्नन्तानास्‌ । 
उन | बरुणं वो रिशादसम्‌ | ऋ । स्वसारं त्वा कृणवै. । बन्‌ पीवानं मेषम । 
उन, ऋ, वन्‌, अन्त में रहते उन शब्दों का आदि उदात्त होता है। वरुणम्‌ । स्वसारम्‌ । 
पीवानस्‌ । 
३३ वर्णनां तणतिनितान्तानाम्‌ । 
आदिरुदात्तः | एतः | हरिणः | शितिः | परिनः | इरित्‌ | 
त, ण, ति, नि, एवं तबारान्त जो वर्णवाचक उनके आदिवण उदात्त होता है। एतः। 
हरिणः । शितिः । पृर्निः । रित्‌ । 
३४ इस्वान्तस्य इस्वमनृत्ताच्छीर्ये । 
ऋद्धज्य हृस्वान्तस्याऽऽदिभूतं ह्स्वमुदात्तं स्यात्‌ | मुनि: । 
ताच्छील्य अथे में ऋकार रहित हस्वान्त का आदि उदात्त होता है मुनिः। | 
३५ अक्षस्याऽदेवनस्य । 
आदिरुदात्तः | तस्य॒ नाक्षः । देवने तु । अक्षेमो ढीव्यः | 
क्रीड़ा अथे रहित अक्ष का आदि उदात्त होता है। नाक्षः । देवन में उदात्त न हुआ । 
३६ अधैस्याऽसमद्योतने । 
अर्घो ग्रामस्य | समेंऽशके तु अघ पिप्पल्याः | 
असमान अथे में अथ॑ का आदिवणे उदात्त होता है। समांश में इसकी अप्रबृत्ति ही दै । 
३७ पीतद्रवथोनाम्‌ । 
आदिरुदात्तः | पीतद्रुः | सरलः | 
वृक्ष वाचक शब्द का आदि उदात्त होता है । पीतद्रुः सरळ! । 
३८ ग्रामादीनां च । 
ग्रामः । सोमः | यामः | 
- झामादि शब्दों का आदि बणे उदात्त होता है। ग्रामः । सोमः । यामः । 
३९ लुबन्तस्योपमेयनामधेयस्य । 
चञ्चेव चड्या | स्फिगन्तस्येति पाठान्तरम्‌| स्फिगिति लुपः माचा संज्ञा] 
उपमेय नामवाचक छुबन्त का भादिवणे उदात्त होता है; चब्रेव चन्रा । : यू कौ स्फिक्‌ संशा 
होती है । 'स्फगन्तस्य' ऐसा भी पाठ है। :.. - र कर 


३० वै० सि० च० 


विल 


+791] 
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„ भनपद वाचक अनन्त का आदि उदात्त होता है। केकयः | . 


वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
*४६६ 


1 आ उ महिकावती 
४० न वृक्षपवतविशेषव्याप्रसिहमहिषाणास्‌ । 
एषामुपमेयनाम्नामादिरुदात्तो न । ताल इब तालः | मेरुरिब मेर: | 
व्याघ्रः | सिंहः | महिषः | 
बृष्ष, पर्वत, व्याप्त, सिंह, महिष, वे उपमेय वाचक शब्द इनका आदिवण उदात्त होता है। 
४१ राजविशेषस्य यमन्वा चेत्‌ । 
यमन्वा वृद्ध: | आङ्ग उदाहरणम्‌ । अङ्गाः प्रत्युदाहरणम्‌ | 
बृद्ध अर्थ में राजविशेष वाचक शब्द का आदि उदात्त होता दै। आज्गः। प्रत्युदाइरण अङ्गाः। 
४२ लघावन्ते इयोश्च बह्षो गुरुः । 
अन्ते लघौ, योश्च लघ्वोः सतोबेह्वच्कस्य गुरुरुदात्तः | कल्याणः। 
कोलाहलः | 


रघुसंश्षक वर्ण अन्त में रहै एवं दो लघु रइते बहु अच्‌ विशिष्ट शब्द का शुरुसंश्चक वर्ण उदात्त 
होता है। कल्याणः । कोलाइलः । 


४३ ख्नीविषयवणाक्षुपू्वाणास्‌ । 
एषां त्रयाणामाद्यदात्तः | ख्रीविषये। मल्लिका | वर्ण: श्येनी । हरिणी | 
अक्षुराब्दात्पूर्वा5स्त्येषा ते अक्षुपूवीः | तरक्षः । 
स्ञी वाचक, वर्णवाचक, एवं विद्यमान पूवंक अक्च शब्द का आदिवणं उदात्त दोता है । 
४४ शकुनीनां च लघुपूवम्‌ । 
पूर्व लघु उदात्तं स्यात्‌ | कुक्कुटः । तित्तिरिः । खञ्जरीटः । 
पक्षि वाचक शब्द की आदि रुघुवर्ण उदात्त होता दै। 
. ४५ नतुंग्राण्याख्यायास्‌ । 
यथालक्षणं प्राप्तयुदात्तत्वं न । बसन्तः । कृकलासः | 
ऋतु एवं प्राणी वाचक शब्द का आदि उदात्त होता दै । वसन्तः । कृकळासः । 
४६ घान्यानां च वृद्धक्षान्तानाम्‌ । 
आद्रिदात्तः | कान्तानाम्‌ । श्यामाकः | घान्तानाम्‌ । माषाः 


क कान्त एव षकारान्त ान्यवाचक का आदि उदात्त होता है। इयामाकाः। 


४७ जनपद्शन्दानामषान्तानाम्‌ । 
आदिरुदात्तः | केकयः | 
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४८ इयादीनामसंयुक्तरान्तानामन्तः पूर्वे चा । 


हृयिति इलसंज्ञा | पललम्‌ । शललम | हयादीनां : | असंयु- 
हे किस? सजा [ललम्‌ किम्‌? एकलः | असंयुः 


हलादि असंयुक्त छकारान्त शब्दों का अन्त्य एवं आदिवर्ण विकल्प से उदाच होता है। 
दळ की दय्‌ संज्ञा दै । 


४९ इगन्तानां च इयेषाम्‌ । 
आदिरुदात्तः | षिः | 
इति फिट्सूत्रेषु द्वितीयः पादः | 
इगन्त दो स्वर युक्त जो शब्द उनका आदिवणे उदात्त होता है । यथा-कृषिः । 


पं० क्रीबा० ६० पशन्नोलि स्वरचित रत्नप्रभा में द्वितीयपाद समाप्त । 
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अथ तृतीय! पाद! 


५० अथ द्वितीय प्रागीषात्‌ । 

“शषान्तस्य हयादेरि'त्यतः प्राग्‌ द्वितीयाधिकारः । 

“षान्तस्य इयादेः? इस सूत्र के पूव॑तक "द्वितीयस्‌? का अधिकार दै । 
५१ ञयचां प्राइमकरात्‌ । 

“मकरबरूढेत्यतः? प्राक्‌ ऽयचामित्यधिकारः | 

“मकर वरूढ सूत्र के पूवे “यचाम्‌? का अधिकार है। 
५२ स्वाङ्गानामङुवादीनास्‌ । 

कवरी रेफबकारादीनि वजेयित्वा च्यचां स्वाङ्गानां डवितीययुदात्तम्‌ । लला- 

टम्‌ | कुवोदीनां तु | कपोलः। रसना । वद्नम्‌ । 


कवगे, रेफ, वकारादि, भिन्न तीन स्वरों से युक्त स्वाज्ञ वाचक शब्द का दूसरा वणे उदात्त 
होता है । ललाटम्‌ । कवगांदि होने पर कपोछः। रसना । वदनम्‌ । यहां इस सूत्र की अप्रवृत्ति है। 


५३ मादीनां च । 
मलयः | मकरः | 
मकारादि तीन स्वर युक्त शब्द का द्वितीय अचू उदात्त होता है । मल्यः । मकरः। 
५४ शादीनां शाकानाम्‌ । 
शीतन्या | शतपुष्पा | 


शाकवाचक ताळन्य शकारादि शब्द तीन अच्‌ युक्त हो तो द्वितीयाच्‌ उदात्त होता है। 
ज्ञौतन्या । शतपुष्पा । : 


५५ पान्तानां गुर्वादीनाम्‌ । 
पादपः | आतपः | लघ्बादीनां तु अनूपम्‌ । इःचचां तु नीपम्‌ । 


जिन शब्दों के आदि पकार एवं युरुवणे रहे ऐसे तीन अन्‌ युक्त का द्वितीयाच्‌ उदात्त होता 
दै । पादपः । आतपः । त 


५६ युतान्यण्यन्तानाम्न्‌ । 
युते अयुतम्‌ | अनि | धमनिः | अणि | विपणिः | 
धुत, अचि, अणि, भाग, अन्त में रहते तीनस्वर युक्त शब्द के द्वितीय वणे उदात्त होता दै । 


५७ मकरवरूढपारेवतबितस्तेक्ष्याजिद्राकाफलोमाकाष्ठा पेष्ठा काशी - 
. नामादिवां । | 
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आरा वोदात्तः | मकरः । वरूढ इत्यादि | 
मकर, वरूढ, पारेवत, वितस्त, इशु, आजि, द्राक्षा, कशा, उमा, काडा, पेष्ठा, 
आदिवर्ण एवं अन्त्यवणे उदात्त होता है। मकरः आदि । pu 


५८ छन्दसि च । 
अमकराद्यथ आरम्भः | लक्ष्यानुसारादादि्दितीयं चोदात्तं ज्ञेयम्‌ | 
छन्द में मकारादि शब्द एवं अन्य शब्दों का आदिवणे एवं द्वितीयवणे उदात्त होता है। 


अमकरायथै यह योग है । 
लक्ष्यानुसारी व्याख्यान से आदिवर्ण को उदात्तत्व या अन्तिक को उद्दात्तत्व का शान 


करना चाहिए । 
५९ कद्मादीनां च । 
आदिर्टितीयं बोदात्तम्‌ | 
केमा, कुलटा, उदक, गान्वारि, इत्यादि शब्दों का आदि या द्वितीयवर्ण उदात्त होता है। 


६० सुगन्धितेजनस्य ते वा । 
आदिद्वितीयं तेशब्द्श्चेति त्रयः पयोयेणोवात्ताः | सुगन्धितेजनाः । 
सुगन्धितेजन शब्द का आदि, द्वितीय, एवं “ते तीनवणे क्रम ते उदात्त होते हैं। 


६१ नप; फरान्तानास्‌ । 
आदि द्वितीयं वोदात्तम्‌। राजाद्नफलम्‌ । | 


फळ शब्द या फल वाचक शब्द अन्त में रइते नपुंसक शब्द का आदि या दितीयवणे 
उदात्त होता है । ८ 
६२ यान्तस्यान्त्यात्पूवेम्‌ । 
कुलायः | : 
यान्त शब्द के अन्त्य से पूववणे उदात्त दोता दै । कुछायः । 
६३ थान्तस्य च नालघुनी । 
नाशब्दो लघु च उदात्ते स्तः । सनाथा सभा | 
थकारान्त शब्द के “ना? एवं ल्घुसंक्षक शब्द उदात्त होता दै । सनाया समा । 
६४ शिद्युसारोदुस्बरबलीवर्दोष्ारपुरूरवसां च । 
अन्त्याप्पूवेमुदात्त द्वितीय वा | र. 
शिशुमार, उदुम्बर, बलीवदं, उ्ट्र, पुरूरवस्‌, इसके भन्त्यवणे से पूवेवणे एवं द्वितौयवः 
विकल्प से उदात्त होता है । दे 


६५ सांकाश्यकाम्पिल्यनासिक्यदावोघाटानास्‌ । 
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द्वितीयमुदात्तं वा । 
साङ्कारय, काम्पिल्य, नासिक्य, दार्वांघाट, इनका द्वितीयवर्ण विकल्प से उदात्त होता है i 
६६ इषान्तस्य हयादेरादिवा । 


हलीषा | लाङ्गलीषा | 
इवान्त इळादि शब्द का आदिवणे बिकल्प से उदात्त होता है । इलीषा । लाहुलीषा । 


६७ उच्षीरदाशेरकपालपलालशेवालइ्यामाकश्षारीरशराबहृदयहिर- 


ण्यारण्यापत्यदेवराणाम्‌ । 


एषामादिरुदात्तः स्यात्‌ | 
इशीर, दाशीर, कपाळ, पलाल, शैवाल, श्यामाक, शारीर, हृदय, अरण्य, अपत्य, एवं देवर 
इनका आदिवणे उदात्त होता दै । 


६८ महिष्यषाढयोजायिष्टकाख्या चेत्‌ । 
आदिरुदात्तः | महिषी जाया | आघाढा उपदधाति | 
इति फिदसूत्रेषु तृतीयः पादः | 


जाया अर्थे में महिवी एवं इष्टकाय में आषाढा शब्द का आदिवर्ण उदात्त होता है। 
सहिषी = जाया । आषाढा उपदधाति । 


पं० औवा० कु० पद्नोलि बि० रत्नप्रभा में तुतीयपाद समाप्त हुआ । 
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६९ शकटिशकटयोरक्षरमक्षर॑ पर्यायेण । 
उदात्तम्‌ | शकटिः | शकटी। | 
शकटि एवं शकटी इनके प्रत्येकवण क्रम से उदात्त होते हैं । 
७० गोष्ठजस्य ब्राह्मणनामघेयस्य । . 


अक्षरमक्षरं पयोयेणोदात्तम्‌ । गोष्ठजो ब्राह्मण: । अन्यत्र गोष्ठजः पशु: | 
कदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः । 


ब्राह्मण का नाम प्रतीयमान होने पर 'गोष्ठज' शब्द का प्रत्येक अच उदात होता हे । अन्यत्र 
अन्तोदात्त गोष्ठन है । 
७१ पारावतस्योपोत्तमवजम्‌ । 
शेषं क्रमेणोदात्तम्‌ | पारावतः | 
पारावत शब्द का अन्तसमौप वणे भिन्न भन्यवणं प्याय से उदात्तत्व धुक्त होते हे । 
७२ घधूम्रजानुपुञ्जकेशकालवालस्थाढीपाकानामधूजलस्थानाम्‌ । 
एषां चतुर्णा धूप्रभ्रतींग्यतुरो बजेयित्वा शिष्टानि ऋमेणोदात्तानि । धूम्र 
जानुः । सुञ्जकेशः | कालबालः । स्थालीपाकः | 


धूजजानु, मुञकेश, कालवाल, स्थाढीपाक, इनके क्रम से धू, ज, छ, स्थ इनको छोडकर 
शेष वर्ण क्रम से उदात्त होते हैं । 


७३ कपिकेशहरिकेश्चयोशछन्दसि । 

कपिकेशः | हरिकेशः | 

वेद में कपिकेश, इरिकेश, इनके प्रत्येक स्वर क्रम से उदात्त होते हैं। 
७४ न्यङ्स्वरो स्वरितो । 

स्पष्टम्‌ | न्यङ्ङत्तानः | व्य॑चक्षय॒त्स्व॑ः । 

न्यू एवं स्वर के सम्पूर्णवर्ण स्वरित होते है। 


७५ न्यबुंदव्यल्कशयोरादिः । 


- स्वरितः स्यात्‌ | | NE 


न्यबुँद, व्यल्कश, के आदिवणे को स्वरित होता है॥ 
७६ तिस्यशिक्यकाइमय धान्यकच्याराजमचुष्याणामच्तः । 
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स्वरितः स्यात्‌ | तिलानां भवनं क्षेत्रं तिल्यम्‌ | “यतो नावः ( सू ३७०१) 
इति प्राप्ते | 
तित्य, शिक्य, काइमग्य, धान्य, कन्या, राजन्य, मनुष्य इनके अन्त्यवणे को स्वरित होता है । 
यह यतोऽनाव से प्राप्त आधुदात्त का निषेषक दे। 
७७ बिल्वभक्ष्यवीर्याणि छन्दसि । 
अन्तस्बरितानि । ननो बिल्बस्य उदतिष्ठत्‌ | 
छन्द में बिल्ब, अक्ष्य, वोयं, के अन्त्यवणे स्वरित होता है । 
७८ त्वस्वसमसिमेत्यचुच्चानि । 
स्तरीरुत्वत्‌ | उत त्व॒ः पश्य॑न्‌ । नभ॑न्तामन्युके स॑मे | सिम॑स्मे । 
स्वत्‌) त्व, सम, सिम इनका अन्त्यवणे अनुदात्त होता है । अनुच्चनि का अथं= 
अनुदात्त दै। 
७९ सिमस्याथ्वणेऽन्त उदात्त! । 
अथर्वण इति प्रायिकम्‌। तत्र दृष्टस्येत्येबं परं बा। तेन वास॑स्तनुते 
सिमस्मै इत्यग्वेदेडपि भवत्येष । 
अथववेद में सिम का अन्त्यवण उदात्त है । सूत्र में अथवेण महण प्रायिक है । या अथवंण में 
दृष्ट मन्त्र अन्यवेद का रहे तदूघटक सिम का अन्त्यवर्ण उदात्त हो एतदर्थपरक है । अतः 
ऋकू वेद के मन्त्र घटक सिम का अन्त्यवण उदात्त हुआ । 
८० निपाता आद्युदात्ताः । 
स्वाहा | 
निपातसंश्चक शब्द आधुदात्त होते हें । यथा--स्वाहा, स्वधा आदि । 
८१ उपसगोद्याभिवजेम । 
अभि से रहित अन्य समस्त उपसगे का आदिवणे उदात्त होता है । 
८२ एवादीनामन्तः 
एबमादीनामिति पाठान्तरम्‌ | एव | एवम्‌ । नूनम्‌ | सहं ते पुत्र सरिभिः | 
षष्ठस्य तृतीये “सहस्य सः? ( वा १००६ ) इति प्रकरणे सहशब्दः आद्यदात्त 
इति प्राञ्चः | त्चिन्त्यम्‌ । 
एव या एवम्‌, आदि शब्दों का अन्त्यवणे उदात्त होता है । सह को आद्यदात्त करना 
अनुचित रे । ` 
८३ वाचादीनाग्नुमावुदात्ती । 
उभोग्रहणमनुदात्त॑ पदमेकवजेमित्यस्य बाघाय | 


° 
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वाचा आदि झन्दों का दोनों अच उदात्त होते : यहाँ “अनुदात्त ३ 
सि) ग्‌ होते हैं। अतः यहाँ 'अनुदात्तं पदमेकबर्जम्‌? को 
८४ चादयोऽनुदात्ताः । 


स्पष्टम्‌ | - 
“वः “वा? आदि शब्दों का अनुदात्तत्व इष्ट दै । 
८५ यथेति पादान्ते । 
तन्नेमिसुभवो यथा | पादान्ते किम्‌? यथा नो अदितिः करत | 
पाद के अन्त में स्थित 'यथा? शब्द को अनुदात्तत्व इष्ट हे । पादान्त न होनेपर उदात्त । 
८६ प्रकारादिद्विरुक्तो परस्यान्त उदात्तः । 
पडुपटुः । 


'अकारे झुणवचनस्य” प्रभृति सूत्रविद्दित दित्वनिष्पन्न परभाग के अन्तवण उदात्त होता है। 
यपडपड*ः । 


८७ शेषं सर्वमचुदात्तम्‌ । 
शेषं नित्यादिद्विरुक्तस्य परमित्यथः । प्रप्रायम्‌ | दिवेदिवे । 
इति शान्तनवाचायेप्रणीतेबु फिटसूत्रेषु तुरीयः पादः | 
नित्यादि अर्थ में द्वित्व होनेपर सम्पूणेवणे अनुदात्त होते हैं । यथा-प्रप्रायम्‌ । दिवेदिवे । 
औ शान्त्रनवाचाये प्रणीत फिट्‌ सूत्रों कौ प० ओऔवालक्ृष्ण पन्नोळिविरचित रत्नप्रमा ( 


व्याख्या में चतुर्थपाद समाप्त। 
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अथ स्वरप्रकरणशोषः 
तत्र प्रययस्वरप्रकरणम्‌ 


३७०८ आद्युदातश्च २।१।२। 


प्रत्यय आद्युदात्त एव स्यात्‌ | अग्निः | कलेब्यम्‌ | 
प्रत्यय का आदिवर्ण उदात्त होता है। अग्निः । कतेव्यम्‌ । 'अङ्गेनेलोपश्च' से निप्रत्यय से 
अग्नि शब्द निष्पन्न है । कृन-तव्य गुण से कतंव्य शब्द की सिद्धि है । 'तित्‌ स्वरितम्‌? कहेगें 
उसकी दृष्टि में यह सूत्र असिद्ध दै । तव्यत्‌ का तित्त्व यथोददेश पक्ष में शेष निघात भ्रवृत्त्यथ में 
ज्ञापक दै । अन्यत्र विस्तार इसका है । 
३७०९ अनुदात्तौ सुप्पितौ ३।१।४। 
पू्ेस्यापबादः | यज्ञस्य | न यो युच्छति। शतिपोरनुदात्तत्वे स्वरित- 
प्रचयो | 
सुपू एवं पित्‌ प्रत्यय अनुदात्त होते हैं, यह पूवं सूत्र का बाधक है । युच्छुति--युच्छ प्रमादे, 
घातोः से अन्त उदात्त, ततः शपू अनुदात्त है, “उदात्तादचुदात्तस्य’ से शप्‌ का अकार स्वरित 
हुआ । तिप्‌ को प्रचय हुआ-“स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌" सूत्र से । 
३७१० चितः ६।१।१६३। 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । चितः सप्रकृतेबेह॒कजर्थभ्‌ ( बा ३७६६ ) | चिति 
सति प्रक्ृतिभ्रत्ययससुदायस्याऽन्त उदात्तो वाच्य इत्यर्थः । नर्भन्ता- 
सन्यके समे | युके सर॑स्वतीमन । तकस्सुते । 
चित्‌ प्रत्ययान्त समूह का अन्त्यवणे उदात्त होता है। न केवल चित्‌ प्रत्यय मात्र, प्रत्यय 
चित्‌ होनेपर प्रति प्रत्यय समुदाय का ही अन्त उदात्त करना चाहिए, अकच्‌ प्रत्यय घटित 
शब्द का भी ही अन्त उदात्त करना । नमन्तामन्यके समे । य के । तकत्‌ । 


२७११ तद्धितस्य ६।१।१६४। 


ह  ारितस्पात्त उदात्त; | पूर्वेण सिद्धे जित्स्वरबाधनाथेमिदम्‌ | कौझा- 


कौ चित तदित प्रत्ययान्त का अन्त उदात्त होता है। यह सूत्र नित स्वर बाधनाथे है। 
जायनाः--बइत्व विशिष्ट अपत्य में 'गोत्रे कुञ्चादिस्यः' से च्फ॒नू प्रत्यय है । “वातच्फनोर- 
शियास्‌? से अप्रत्यय हे । तद्राजसंश्ा प्रत्यय छक्‌ । 


३७१२ कितः ६।१।१६५। 
ओ। कितस्तद्धितस्यान्त उदात्तः | यदागनेयः | 
i म कित तद्धित जो प्रत्यय तदन्ततदादि का अन्त उदात्त होता है । अरनेढेक्‌ आग्नेयः । 
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। | 


प्रत्ययस्वराः ४७५ 

mS SSE 
३७१३ तिसृभ्यो जसः ६।१।१६६। 
अन्त उदात्तः | तिस्रो द्यार्बः सबितुः | 

तिस से परत्व विशिष्ट जो नसू उसका अन्त उदात्त होता है । तितर: । 


३७१४ साषेकाचस्तृतीयादिरविभक्तिः ६।१।१६८। 
साविति सप्तमीबहुबचनमू | तत्र य एकाच्‌ ततः परा तृतीयादिविभक्ति- 
रुदात्ता | वाचा विरूपः | सौ किम्‌ | राज्ञेत्यादौ एकाचोऽपि राजशब्दात्परस्य 
मा भूत्‌ | राज्ञो चु ते | एकाचः किम्‌ ? बिघत्ते राज॑नि त्वे | तृतीयादि किम्‌ ? 
न दुदश बाचम्‌ | 
सूत्र में “सौ? से सप्तमी वहुवचन का अहण है । प्रथमा का एक वचन नहीं है। सप्तमी के 
बहुवचन में जो एकाच्‌ उससे पर तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती है। वाचा विरूपः। 'राजसुर 
राजन्‌ का स० ब० वि० होता है वह एकाच्‌ नहीं अतः “राशा' यहां इसकी अप्रवृत्ति है कनिन्‌, 
प्रत्ययान्त राजन्‌ भायुदात्त है। “राजनि? में एकाच्‌ नहीं भतः इसको अप्रवृत्ति हुई । वाचम्‌ में 
तृतीयादि नहीं अतः इसकी अप्रवृत्ति दै । 


३७१५ अन्तोदाचादुचतरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे ६।१।१६९। 

नित्याधिकारविहितसमासादन्यत्र यदुच्तरपदमन्तोदात्तमेकाच्‌ , ततः परा 
तृतीयादिविभक्तिदुदात्ता वा स्यात्‌ । परमवाचा | कध 

नित्याधिकार विहित समास भिन्न में एकाच्‌ अन्तोदात्त उत्तर पद उससे पर तृतीयादि 
विभक्ति उदात्त होती है। परमवाचा । नित्य समास में इसको अप्रबृत्ति है अग्निचिता यहां 
उपपद समास है । चित्‌ शब्द "गतिकारकोपपदात्‌? से अन्तोदात्त हे । विग्रद्यमाव प्रयुक्त 
नित्यसमास सद्ृश अनित्य समास में इसकी प्रवृत्ति के लिए सूत्र में अधिकार अहण है । अवाचा 
माझणेन । 'बहुन्रीदी नभ्‌ सुभ्याम्‌ः से अन्तोदात्त है। यहां विभक्ति को वैकल्पिक अन्तोदात्त 
होता हो हे । “अवाचा? में नञ्‌ समास में उत्तर पद अन्तोदात्त नहीं। बहुब्रीहि में अन्तोदाच 
विधान है । यहा अव्यय पूवेपद प्रकृतिक स्वर ही हुआ । उत्तरपद ग्रहण एकाच्‌ के साथ अन्वयी है 
अन्यथा समास विशेषण वह होता । शुनः .अक खोके. तृतीया में “खोजा? यहां ही इस सूत्र कौ 
प्रवृत्ति होती । 'राजदृषदा? यहाँ उत्तर पद एकाच्‌ नहीं अतः इसको अप्रबृत्ति हुईं । यहां ष्टी 
तत्पुरुष समास कर. टाविभक्ति है अनेकफलक यह सूत्र के प्रतिपद व्याबृत्ति का शान आवश्यक 
होने से यहां निर्दिष्ट दै।' 


३७१६ अश्चेश्छन्द्सयसर्वनामस्थानम्‌ १।१।१७२ 
अव्चेः परा विभक्तिरुदात्ता | इन्द्रो' दधीचः । चाबिति पूर्वपदान्तोदात्तत्वं 
प्राप्तम्‌ | ृतीयादिरित्यनुबतमाने असर्वेनामस्थान्रहणं शस्परिअ्हाथेम्‌ | प्रतीचो 
बाहून्‌ | । rors य क 
किन्‌ प्रत्ययान्त अन्न से पर. असनाम स्थानविमक्ति उदात्त दोती है। दाधोचः। दवषिकमे | 
उपपदक अन्न से 'त्रत्विक्‌' सूत्र से .किपू प्रत्यय कर शस्‌ नोप अघः ते अकारळोप यहां i 2 


प कवक 9५. भीकम कक 
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१७६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


OR 


RI RE क? 
अन्तोदात्तत्व प्राप्त था पूर्वेपदान्त को विभक्ति उदात्त हुदै । “चौ” से दी । असर्वनामस्थान कि? 
शस्‌ के अइणार्थ है, अन्यथा ठृतीयादि कौ अनुदृत्ति ही करते । परतीचो बाहून्‌। 


३७१७ उडिदम्पदाद्य पुग्रैद्युम्यः ६।१।१७६। 


एभ्यो5सबेनामस्थानविभक्तिरुदात्ता | प्रष्ठीहः । प्रष्टोहा | ऊठथुपधाप्रहर्ण 
कर्तेव्यम्‌ | ( वा ३७५७ ) इह मा भूत्‌ | अक्षु्यदा । अक्षद्य॒वे | इदम्‌ । एभिनू- 
भिनृतमः | अन्वादेशे न । अन्तोदात्तादित्यनुवृत्तः | न च तत्रान्तोदात्तताप्य- 
स्तीति वाच्यम्‌ | 'इदमोचन्वादेशोञ्शबुदात्तस्तृतीयादौ' ( सू ३५० ) इति सूत्रे- 
णानुदात्तस्य अशो विधानात्‌ | प्र ते' ब॒श्नू। माऽऽभ्यां गा अनु । 'पहन्नोमास्ह- 
' न्निश? ( सू २२८ ) | इति षट्‌ पदादयः । पद्भयां भूमि: । दुद्धिने जिह्वा । अहंर- 
हजोयते मासिमासि । मनंश्रिन्मे हृद आ | अप्‌ | अपां फेनेन | पुम्‌ | अश्नातेव 
पुंसः | रे । राया वयम्‌ | रायो धता बिवस्वतः | दिव_। उप त्वाग्ने दिवेदिवे' | 

यहां एकाच्‌ एवं अन्तोदात्तात्‌ की अनुवृत्ति है। ऊठ्‌, श्दस्‌, पद्‌, दत्‌ आदि एवं अप्‌, 
पुसू , रे, दिव्‌जो एकाच्‌ अन्तोदात्त इनसे पर असवंनामस्थानविभक्ति उदात्त होती है। 
रोः । “छन्दसि सइ? “वक्षः से ण्वि्रत्यय “वाह ऊठ्‌? से छठ्‌--प्रषठौ्दा । ऊद विषय में 
उपधाभूत ऊद्‌ का अहण होता है किन्तु यहां ऐसा नहीं है । अक्षयुवा । इदम्‌ एमि:-यह 
अन्तोदात्त नहीं है अनुदात्तत्वविशिष्ट अश्‌ का विधान 'शदमोऽन्वादेशे? से है । पद्‌ , दत्‌ , नसू, 


सासू इत्‌ , निश्‌ वे पदादि है । मूल में इनके उदाहरण है। 'अपाम्‌? पुंसः, राया दिवेदिवे-वे 
भी इनके उदाहरण है। 


३७१८ अनो दीर्घात्‌ ६।१।१७२। 
रासादिर्बिभक्तिरुदात्ता। अष्टाभिदेशभिः । 


दीषंस्वरान्त अष्टन्‌ से पर असवेनामस्थान विभक्ति उदात्त होती है। अष्टामिः । पक्ष में 
इसको अप्रवृत्ति अष्टभिः । यहां 'झल्युपोत्तमम? को प्रवृत्ति हुई । 


३७१९ शतुरनुमो नद्यजादी ६।१।१७३। 


की अचुम्‌ यः राउप्रत्ययस्तदन्तादन्तोदात्तात्परा नदी अजादिश्च शसादिर्वि- 
भक्तिरुदात्ता स्यात्‌ | अच्छा रव प्रथमा जानती । कृण्बते | अन्तोदात्तात्किम ? 
हानामा स ) इत्यादयुदात्तः | अनुमः किम्‌ ? तुदन्ती। 
त्र उदात्तः | अदुः त्वाच्छतुः लसावधातुके’ ( सू ३७३० 

इति निघातः | र व 

जुम रहित जो शट प्रत्यय तदन्त जो अन्तोदात्त शब्द उससे पर जो नदी एवं अजादि 
विभक्ति उसको उदात्तस्वर होता हे । जानती--'झाजनोना से जादेश, इना का आकारलोप 
'इनाम्यस्तयोरातः? से प्रत्ययस्वर से शत्रन्त अन्तोदात्त है। कृण्वते 'धिन्विङ्कण्व्योर च? । 'अभ्यः | 
स्तानामादिः' से दधती अनुदात्त से अन्तोदाच नहीं अतः इस सूत्र को अप्रवृत्ति । नुम्‌ दोतेपर | | 
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अत्यबस्व॒राः ९७७ 


एकादेश उदात्त है यथा तुदन्ती तुद्‌, शत, नुस , 
निघात स्वर है । 


३७२० उदात्तयणो हल्पूर्वात ६।१।१७४। 


उदात्तस्थाने यो यण्‌ हह्पूर्वस्तस्मात्परा नदी शसा दिबिभ 
स्यात्‌ | चोदुयित्री सूनृतानाम्‌ । एषा नेत्री । ऋतं देवाय॑ कृण्वते शव | 


उदात्त के स्थान में जो यण्‌ वह इळ पूर्वक. रहे तब यण्‌ से पर नदी या असर्वनामस्थान 


विभक्ति को उदात्त होता है। चोदयित्रो सूनृतानाम्‌ । नेत्री, सवित्रे वे चितः 
प्रत्ययान्त है। नाभाव की निवृत्त्यथे यहां जलिङ्ग का उपादान है। ; से अन्तोदात्त तुज्‌ 


३७२१ नोङ्धात्वोः ६।१।१७५। 


अनयोर्यणः परे शसादय उदात्ता न स्युः | जहाबन्ध्वा | सेत्परिन: सुभ्वे । ` 
ऊड्के स्थान में यण या धातु के अवयव वर्ण के स्थान में यण उससे पर शसादि थिभक्ति को 
उदात्त स्वर नहीं होता है । ब्रह्मवन्ध्वा । सुस्वे । न 


२७२२ हस्वनुड्म्यां मतुप्‌ १।१।१७६। 
हस्वान्तादन्तोदात्तन्सुटश्च परो मतुबुदात्तः। यो अंब्दिमाँउंदनिमाँ इर्यति । 
सुटः । अक्षण्वन्तः कणंवन्तः सखायः। अन्तोदात्तात्किम्‌ ? मा त्वा विदुः 
दिषुंमान्‌ | 'स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानबदिःत्येतद्त्र न | मरुत्वानिन्द्र | नियु- 
त्वान्वायवा गहि । रेशब्दाच्च ।रेवाँइदरेवत॑ः। 


इस्वान्त अन्तोदात्त, एबं नुट्‌ उससे पर जो मतुप्‌ वह उदात्त होता है। इस्वान्त-अन्तोदात्तः 
यथा-अब्दिमान्‌। आपः दीयन्तेऽस्मिन्‌ यहां अधिकरण में अप्‌ पूर्वक दा से कि प्रत्यय उपसगे 
घोः किः से हुआ आकारलोप उपपद समासकर “समासस्य’ से अन्तोदात्त उससे मतुपू इसकी 
प्रवृत्ति से उदात्तत्व शिष्ट स्वर अन्य अनुदात्त दै । उदनिमान्‌ में उदनि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक दै । 
चुर्‌ से पर का उ०- अक्षण्वन्तः कणंवन्तः अक्षि + मतुप्‌ 'छन्दस्थ इश्यते’ से अनन्‌, अनो नुट्‌ के 
असिडत्व से प्रथम नछोप करके नछोप के भसिडत्व प्रयुक्त अन्नन्त मानकर लुटू करना चतः मतुप 
उदात्त है । आद्युदात्त इषु से मतुप्‌ इषुमान्‌ । “धान्ये निव? के अधिकार में पठित 'इषः किच’ से 
उपरत्ययान्त आधुदात्त है। मसत्वान्‌ में मरुत शब्द अन्तोदात्त है उससे पर मतुप्‌ को इससे 
उदात्तत्व प्राप्त था, तकार व्यवधायक नहीं क्योकि स्वरविधान में व्यज्जन अविद्यमानवत्‌ होता है 
किन्तु इष्टाचुरोध से बह परिभाषा यहां प्रवृत्त नहों अतः तकार व्यवधानकर्ता होने से मतुप्‌ को 
उदात्तत्व न हुआ । ज्ञापक सिद्ध परिमाषाओं का सावंत्रिकत्व नहीं है। +रेशब्द से पर मतुप्‌ 
स्दात्त होता है। रेवान्‌ रयिरस्यास्तीति मतुप्‌ 'रयेमँत्रो बहुरुम्‌? से सम्प्रसारण कर पूर्वरूप 
आदूयुण से गुण करने से इस्वत्वाभाववान्‌ होने से यह वचन किया *रेशब्दाच्च* । 


` ३७२३ नामन्यतरस्याम्‌ ६।१।१७७। Rn 

मतुपि यो हस्वस्तदन्तादन्तोदात्तात्परो नामुदात्तो बा। चेतन्ती सुसतीनाम्‌। 
. मतुपू प्रत्यय परक जो हस्व तदन्तः अन्तोदात्त जो शब्द उससे पर “नासर को बिकल्प से | 
अन्तोदात्त होता दै । सुमतीनाम्‌। | यक्त 


Ss “न वळ Rare 


अदुपदेश से परत्व के कारण 'तास्यनुदात्तेव? से 


°F 
4 
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ह हिंग कडेंबंबडडड्ऑशशशशस्ख॒ास पिक कस (७७०० २७७५७ ७. 


किया 


३७२४ ड्याइछन्दर्सि बहुरुम्‌ ६।१।१७८। 
ड्या: परो नासुदाचो वा | देवसेनानामभिभश्जतीनाम्‌। वेत्युक्तेनेंह । जय॑- 
७ सरुतो || 
हा को विकल्प सेशउदात्त होता है । इसमें वा म्ण से 'बयन्तीनाम्‌? 
यहां उदात्त न हुआ। टॅ 
३७२५ षटत्रिचतुर्म्यो हलादि! ६।१।१७९। 
एभ्यो हलादिविभक्तिरुदात्ता । आषड्मिहेयमानः । त्रिभिष्दवं देन | 
षड्‌, त्रि, चतुर्‌ से पर इलादि विभक्ति उदात्त होती है! 
३७२६ न गोखन्साचवरणराडङ्क्रङकुद्धयः ६।१।१८२। 
एभ्यः प्रागुक्तं न । गवां श॒ता । गोभ्यो' गातुम्‌ | शुन॑श्चिच्छेप॑म्‌ । सौ 
प्रथमैकवचने अवर्णौन्तात्‌ । तेभ्यो' द्युम्नम्‌ । तेषां' पाहि श्रुधी हव॑म्‌ । 
यो, श्वन्‌, सुपर+ भवर्णान्त, राटू , अङ्‌, क्रुङ्‌, कृत्‌ इनसे उत्तर छादि विमक्ति को उदात्तस्वर 
नहीं होता हे । प्रथमैकवचन में ही भवर्भान्तत्व सम्भव है सप्तमी बहुवचने तेषु-केषु में एकासन्तत्य 
सम्भव है । एवं तेभ्यः केभ्यः यहां भी यद इष्ट हे “अतः प्रथमैकवचने यस्य भवर्णान्तत्वम्‌? वहां हौ 
इसको प्रवृत्ति । 
३७२७ दिवो झल ६।१।१८२। 
दिवः परा झलादिबिभक्तिनोंदात्ता | युभिरक्तुभिः । फलिति किम्‌? 


उप त्वाग्ने दिवेदि वे | 
दिव्‌ से उत्तर झलादि विमक्ति को उदात्त स्वर नहीं होता है। झलादि विभक्ति परत्वाभाव में 


इसकी अप्रबृत्ति हे । 
३७२८ नृचाऽन्यतरस्यास्‌ ६।१।१८४। 
नुः परा झलादिर्विभक्तिबोदात्ता | नुसिर्यमानः | 
चृ से पर झळादि विभक्ति को उदात्तस्बर विकल्प से होता है । 
३७२९ तित्स्वरितम्‌ ६।१।१८५। 
निगदव्याख्यातम्‌ | क्व॑ नूनम्‌ । 
तकार को इत्‌ संश्ञायुक्त प्रत्यय रहे वहां स्वरित होता दै । यथा क। 
३७३० तास्यतुदात्तेन्डिददुपदेशार्लसावेधातुकमनुदात्तमन्हिडो। 
६।१।१८१। 
. अस्मात्परं लसावेघातुकमनुदात्त स्यात्‌ । तासि। कती | कतौरो | कतोरः। | 
` भ्रत्ययस्बरापवादोऽयम्‌। अनुदात्तेत्‌ । य आस्ते | ङितिः। अभिर्चष्टे. अन्रंतेभिः। | 
` अदुपदेशात्‌ः। पुरुमुंजा चनस्यतम्‌ । चित्स्वरोऽप्यनेन बाध्यते | बधँमानं. स्वे | 
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७ गृणीत 
दुमे' | Mi किम्‌ ? अभि वुचे गृणीतः | उपदेशग्रहणान्नेह | इतो 
वृत्राण्यायों | लमहर्ण किम्‌ ? कतीह पचमानाः | साषेधातुक किम्‌? शिश्वे | 
अन्ह्विङो: किम्‌! हुते । यदधीते | बिन्दीन्धिखिदिभ्यो नेति बक्तव्यम्‌ | 
( बा० ३७४२ ) इन्धे राजा । एतच्च 'अनुदात्तस्य च यन्नः ( ३६५१ ) इषि 
सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ | Te 
तासू में अनुदात्तेत्‌, एबं उपदेशावस्था में अकारान्त, एवं उपदेझावस्था 
'लकार स्थानिक आदेश जो सार्वधातुक संज्चक प्रत्यय वह अनुदात्त होता है, Molds 
पर छ० स्था० सा० प्रण को नहों । यह प्रत्यय स्वर का बाधक है। छुट छकार में कर्ता यहां 
आकार उदात्त डुआ । अचुदात्तत्‌ आस्ते | छित्‌ अभिचष्टे । अदुपदेशात्‌-पुरुभुज्वा चनस्यतम्‌ नो 
है । चन्‌ +क्यच्‌+लोट्‌ थासू को तस्‌, शप्‌ अनुबन्ध अनवयव से अदुपदेशत्व है। “वर्षमानम्‌? 
यहां यह निघात चित्‌ स्वर को परत्व के कारण वाध करता हैँ । "चलनः? में चित्‌ स्वरण 
सावकाश है वहां युचू प्रत्यय हुआ है, यह आस्ते में सावकाश है, वर्षमान यहां झानच्च लट- 
स्थानिक में दोनों एककालावच्छेदेन प्राप्त हैं। परत्वात्‌ निघात । तास्यादि न रहने पर इस 
निवात कौ अप़दृत्ति हे यथा अभिडृघे ग्रणीतः । *विन्दि, इन्धि, खिदि इनसे पर स्थानिक साव॑- 
थातुक को निघात नहीं होता है» । यह “अनुदात्तस्य च यत्र? सूत्र पर भाष्य में पठित बचन है। 


३७३१ आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ ६।१।१८७। 
सिजन्तस्याऽऽद्रिदात्तो वा | यासिष्टं वर्तिरेश्विना । 
सिजन्त का आदि उदात्त विकल्प से होता दै। यासिष्टम्‌। या प्रापणे लढ, थस को तम्‌ 
च्छि सिच्‌ इट्‌ , सक्‌ माछयोगाभाव में मौ अद्‌ का अभाव दै । बे 
डे ३७३२ थरि च सेटीडन्तो वा ६।१।१९६। 
सेटि थलन्ते पदे इडुदात्तः अन्तो वा आदिवी स्यात्‌ । यदा नैते त्रयस्तदा | 
'“लिति? ( सू ३६७६ ) इति प्रत्ययात्यूबेमुदात्तं स्यात्‌ । लुलविथ । अत्र चत्वा- 
, रोऽपि पयाँयेणोदात्ताः | तीण 
न इट्‌ युक्त थलन्त का इट्‌ उदात्त अन्तोदात्त एवं आधुदात्त विकल्प से हे जब इट्‌ अन्त या 
आदि बे तीनों उदात्त न हो तब छिति से प्रत्यय के पूवे उदात्त होगा चारो ही क्रम से उदात्त 
ः जुरूविय में हुए क्रमशः । 
| ३७३३ उपोत्तमं रिति ६१॥१९७ 
रित्प्रत्ययान्तस्योपोत्तमुदात्तं स्यात्‌ । यदाद्दवनीये | 
इति प्रत्ययस्वराः | 
रिद प्रत्ययान्त का उपोत्तमवणे उदात्त होता है । बाहुङकात्‌ अधिकरण में अनौयर्‌ से 
“आाइवनीये?। 4६ 
ई. | प० ओऔवाछकृष्ण पञ्चोळी बिरचित रत्नप्रमा में प्रत्यय स्वर समाप्। | 
२. : पवा ९३ “ डि 
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अथ समासस्वरप्रकरणस्‌ 


३७३४ समासस्य ६।१।२२३। 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ | यज्ञश्रिय॑म्‌ । 
समाससंशक शब्द का अन्त उदात्त होता है। यशस्य श्रीः ताम्‌ यज्ञश्रियम्‌। यहां ग्रोशन्द्‌ के 
इकार को उदात्तकर आन्तरतम्य से इयङ उदात्त हुआ । 


३७३५ बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूवेपदस्‌ ६।२।१। 
उदात्तस्वरितयोगि पूर्वपदं प्रकृत्या स्यात्‌ । सत्यभ्चित्रश्रेवस्तमः | उदात्ते- 

त्यादि किम्‌ ? सवौनुदात्ते पूवेपदे समासान्तो दात्तत्बमेव, यथा-समपाद्‌ः। 

इस सूत्र में अनुवतेमान उदात्त एवं स्वरित तद्वान्‌ का प्रत्यायक है । उदात्तस्वरवत्‌ एवं 
स्वरितस्वरवत्‌ पूर्वपद सम्भव है सामानाधिकरण्य के अनुरोध से । 'अरुणया पिज्ञाक्ष्या सोमं 
क्रीणाति? वहां युणवाचक का शुणी में सामानाधिकरण्य के अनुरोध से आरण्यादियुणविशिष्टया 
गबा सोमकमेकक्रयण अथे मीमांसोक्त है तयैव प्रकृत में एकार्थवाधकत्वरूप सामानाधिकरण्ये- 
न पूर्वपदार्थान्वयित्व से “तद्वत्‌? अर्थं बोधकत्व है । 

सूत्राथं-बइुत्रीदि समास में उदात्त या स्वरित स्वरयोग विशिष्ट पूर्वपद को प्रकृतिस्वर 
होता हे । सत्यश्चित्रश्रवस्तमः। भूयते अवः= कीर्तिः । चित्रं अवो यस्य स चित्रश्रवाः । इससे 
अतिशय अथे में तमपू प्रत्यय । चित्र शब्द अन्तोदात्त है, इससे पर को “उदात्तादचुदात्तस्य 
स्वरितः’ स्वरित है, इससे पर की “स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌? से प्रचय है । ददात्तयोग 
विशिष्ट स्वरितयोग विशिष्ट कहने से जो सर्वांनुदात्त है वहां प्रकृतिस्व॒र नहीं किन्तु ऐसे बहुब्रीहि में 
पूवे सूत्र समासत्य है उससे अन्त उदात्तस्वर ही होता है। यथा समपादः। यहां “त्वत्‌ त्व 
समसिम' से स्ांनुदा्त समशब्द है, पाद शब्द 'दृषादीनाञ्चन से आधदात्र है वह समास के 
अन्तवण उदात्त हुआ । समो = समानो पादौ यस्य असौ समपादः । 


३७६६ तत्पुरुषे तुल्याथवृतीयासप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्या! 
६।२।२। 


सप्ते । पूर्वेपदभूतास्तत्पुरुषे प्रकृत्या | तुल्यश्वेतः । 'कृततुल्याख्या ˆ 
अजात्या! ( सू ३४६ ) इति तत्पुरुषः । किरिणा काणः किरिकाणः | प॒तयन्स- 
न्दूयत्स॑खम्‌। मन्द्यति मादके इन्द्रे । सखेति सप्तमीतत्पुरुषः । शस्रीश्यामा | 
अव्यये नव्कुनिपातानाम्‌ ( बा ३८०८ ) अयज्ञो वा एषः | परिगणनं किम्‌? 
स्तात्वाकालकः । सुहुतं सुखम्‌ । भोज्योष्णम्‌ | 

तुल्याथ शब्द, तृतीयाविमक्त्यन्त पद, सप्तमी विभक्त्यन्त पद, उपमान वाचक शब्द, अब्यय, 
दितौयान्त इत्य्रत्ययान्त शब्द बे सात पूर्वे में रहते तत्पुरुष में प्रकृतिस्वर होते है । वहां 


व्य री _ समासका अन्त उदात्त नहीं होता हे । तुल्यरवेतः । यहां 'कृत्यतुल्याख्या? से समास है 
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अ्रत्ययस्वराः ४८१ 
ककी itn कद SOHO FEET कस 
यतो$्मावः से आयुदात्त 'नौवयो? से यत्‌ प्रत्ययान्त तुल्य शब्द है। सदकश्वेतः यह प्राचीन 
पुस्तकों में पाठ हे । 'समानान्ययोश्व' क्विन्नन्त सद॒क “गतिकारकोपपदात्‌ कृत? से ऋदुत्तरपद 
प्रकृति स्वर से अन्तोदात्त है। सदृश शब्द मध्योदात्त है । जम प्रत्ययान्त यह है। तृतीयान्त 
पूर्वपद का समासोदाहरण--किरिणा काणः किरिकाणः | किरि गिरि प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त 
है । मन्दयति = माद के सखा यहां सप्तमी तत्पुरुष में मदयत्‌ शब्द अन्तोदात्त है । ण्यन्त मद से 
ल्‌ के स्थान में शतृप्रत्यय है, “छन्दस्युभयथा? से आधंधातुकत्व प्रयुक्त 'तास्यनुदात्तः से निषात 
न हुआ । अतः प्रत्यय को आयुदात्तत्व ही है । णिलोप के प्रति शतु सावधातुक है अतः 'णिररि? से 
णिलोप न हुआ मादयत्सखस्‌ । छन्द में विपरीत शङ्का न करना, अतः आर्षघकत्व से णिलोप एबं 

सावेधातुकत्व प्रयुक्त निघात ऐसा कुतकांवसर यहां नहीं है । 

उपमान--'शस्जी्यामा' “उपमानानि सामान्यवचनैः से समास गौरादि ढीषन्त अन्तोदात्त 
शजीशाग्द है । अव्यय--निपात से सिद्ध था नम्‌ अइण 'अकरणिः यहां पर भी ऋत्स्वर बाधनाथै 
है। अव्यय में नञ्‌ कु निपात का यहां महण है। अकरणिः में 'आक्रोशे' से अनि है। तिलः में 
'तिसुभ्यो जसः? यहां सतिशिष्टस्वर विभक्ति स्वर का नम्‌ स्वर बाधक दै । चत्वारः, अनड्वाहः 
यहां शिष्टस्वर को भी आम्‌ वाध करता है। जन्यथी में 'जिदृक्षिः से घातु के साथ समास 
निपातन से कर इनि प्रत्यय हुआ, उसको भी वाषनार्थ नम्‌ है। चादि में पाठ के अभाव से 
कु? अदण किया है । 9 

स्नात्वा काछकः--मयूरव्यंसकादित्व प्रयुक्त समास है, मयूरव्यंसकादि गण में | || 
अन्तोदात्त निपातन कीजिये १, सामिकृतं स्वयंधौतम्‌ इत्यादि वारणाय परिगणन आवश्यक है । 
अन्यथा वहां भी पूर्वपद प्रकृति स्वरापत्ति होगी। वहां अन्तोदात्त ही इष्ट दै । सामिकृतम्‌ आदि में 
“सामि? एवं “स्वयं क्तेन? से समास है । द्वितीयान्त मुहूतंसुखम्‌, '“कालाध्वनो? से द्वितीया 
“अत्यन्तसंयोगे च' से समास, मुहूते शब्द अन्तोदात्त एषोद्रादि है। कृत्यप्रत्ययान्त- मोज्यो- 
ध्म्‌ू--“कत्यतुल्याख्या? से समास 'तित्स्वरितम्‌? में से स्वरितान्त ण्यदन्त भोज्य शब्द है। 


३७३७ चणों वर्णेष्वनेते ३॥२॥३॥ 


वर्णवाचिन्युत्तरपदे एतवर्जिते वर्णबाचि पूर्वपदं प्रकृत्या तत्पुरुषे । कृष्ण- 
सारङ्गः । लोहितकल्माषः । कृष्णशब्दो नक्प्रत्ययान्तः । लोहितशब्द इतः 
ज्ञतः | वर्ण: किम्‌ ? परमकृष्णः | वर्णेबु किम्‌ १ ऋष्णतिलाः | अनेते किंम्‌ ९ 
कृष्णेतः | 
एत से भिन्न वर्णवाचक शब्द पर रहते पूवंपद भूत वर्णवाचक शब्द को तत्पुरुष समास में 
प्रकृतिस्वर होता है । क्ृष्णसारङ्ग:, लोहितकल्माषः । नक प्रत्ययान्त कृष्ण दै एवं इतन्‌ प्रत्ययान्त 
लोहित है। 'कृष्णस्याग्रगाख्या चेत? से अन्तोदात्त वेद में है, भाषा में “वर्णानाम्‌ सू० से 
आयुदात्त वह दै । “रहे रश्च छोवा? से लोहित इतन्‌ नित्स्वर से आयुदात्त दै । परम इष्ण, में 
पूवेपद वर्णवाचक नहीं यहां अन्तोदात्त समास है । इष्णतिछाः यहां भौ समास का अन्त उदात्त दै 
उत्तरपद वर्णवाचक नहीं है । यदि उक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा से 'वर्णो वर्णन? यह प्रतिपदोक्त 
समास ही गृहीत यहां है तो वणे ग्रहण निष्फल हो है । रवेत या इवेतरक्त मिश्रित वणे वाचक 
यू परक पूर्वेस्थित वर्ण वाचक में इसकी अप्रवृत्ति से भन्तोदात्त 'समासस्व' से डुमा। 
तः । | MESSE 


३१ बै० सि० च० 
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३७३८ गाधलवणयोः प्रमाणे ६।२।४। 
एतयोरुत्तरपद्योः प्रमाणवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृत्या स्यात्‌ । अरित्र- 
गाघमुदकम्‌ | तत्रमाणमित्यर्थः | गोलवणम्‌ | यावदूगवे दीयते तावदित्यथेः | 
अरित्रशब्द इत्रान्तो मध्योदात्तः | प्रमाणमियत्ता परिच्छेदमात्रं, न पुनरायाम 
एब | प्रमाणे किम्‌ ? परमगाधम्‌ | 
प्रमाण वाचक याध एवं लवण पर में रहते तत्पुरुष समास में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है । 
अरित्रगाधम्‌ उदकम्‌ । नौकाष्ट को अरित्र कहते हैं स्पृरयमान को गाध कहते है । गाश धातु से 
कर्म में धनू से गाध है। अधंचादितव प्रयुक्त नपुंसकत्व है । अरित्रम्‌ = नौकाष्ठं तस्य गाधस्‌ = 
स्पृदयमानं तलम्‌ । इत्र प्रत्ययान्त अरित्र शब्द मध्योदात्त है। अन्तोदात्त गो है गोळवणम्‌ = 
गाय के लिए नमक । इयत्ता > इतना उसका परिच्छेदन = नापना मात्र प्रमाण शब्द वोध्य 
अर्थं यहां है । संकेतित “आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌” एतदर्थक प्रमाण शब्द यहां नहीं है। जहां 
प्रमाण नहीं वहां समास का अन्त उदात्त होता है, यथा--परमगाधम्‌ । 
३७३९ दायाद्यं दायादे ६।२।५। 
तत्पुरुषे प्रकृत्या | धनदायादः । घनशाब्दः क्युप्रत्ययान्तः प्रत्ययस्वरेणाद्य- 
दात्तः | दायाद्यं किम्‌ ? परमदायाद्‌ः । ८ 
दायाद शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद दायाद्य वाचक रहे तो उसको तत्पुरुष समास में प्रकृति 
स्वर होता है । दातव्यः = दार्योशः । दायमादत्ते दायादः = वंशपरम्परागत थनादि का गृहीता। 
मूलविभुजादित्व प्रयुक्त कप्रत्यय यहां है । दायादस्य भावः दायाद्यम्‌। दायका आदान या 
“तत्सम्बन्ध । यहां अजइत्स्वाथ लक्षणा से गृहीतव्य दाय में ही दायाद्य है। धन शब्द क्यु प्रत्ययान्त 
आचुदात्त है, प्रत्ययस्वर द्वारा । पूर्वपद दाया वाचक नहीं वहां अन्तोदात्त होता है, यथा 
परमदायादः । र 


३७४० प्रतिबन्धि चिरकूच्छ्योः ६।२।६। 


प्रतिबन्धवाचि पूर्वपदं प्रकृत्या एतयोः परतस्तत्पुरुषे । गमनचिरम्‌। ` 


व्याह्रणकृच्छुम्‌ | गमनं कारणविकलतया चिरकालभाषि कृच्छुयोगि च प्रतिः 
बन्धि जायते । प्रतिबन्धि किम्‌ ? मूत्रकृच्छ्रम्‌ । 
चिर तथा कच्छू शब्द पर रहते प्रतिबन्धवाचक पूवपद को तत्पुरुष समास में प्रकृति स्वर 


होता दै। सूत्रस्थ 'अतिवन्थिः शब्द 'आवश्यके णिनिः से णिनि प्रत्ययान्त = कार्यं सिद्धि के | 


rn अर्थ में है। गमन एवं व्यवहरण शब्द ल्युडन्त लित्स्वर युक्त है। गमनचिरम्‌। 

छम्‌ -गमनकारण विकलता से, चिरकाळ भावि कुच्छ्योगि होने से प्रतिबन्धि 

होता है। मूत्रकच्छूम यहां पूवेषद प्रतिवन्धवाचक नहीं अतः समासस्य से अन्तोदात्त हुआ । 
३७४१ पदेऽपदेशे ६।२।७। 


. व्याजवाचिनि पदशब्द उत्तरपदे 
अस्थितः। आ | मूत्रशब्दो Flue शूले 
(सू ३८७८ ) गान्तोदात्तः | अपदेरो किम्‌ ? विष्णुपदम्‌] 
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ब्याजाथेक शब्द उत्तरपद में रहते तत्पुरुष समास में पूवपद प्रकृतिस्वर युक्त होता है 
मूत्रपदेन प्रस्थितः। उच्चारपदेन प्रस्थितः । मूत्र शब्द घम्परत्ययान्त है, एवं उच्चार मीः 


घञन्त है यहां थाथादि सूत्र से अन्तोदात्त हुआ है। पष्ठोतत्पुरुष विष्णुपदस्‌ में पद ब्याज वाचक 
नहीं दै वह समास का अन्त उदात्त है । 


३७४२ निवाते वातत्राणे ६।२।८। 


निवातशब्दे परे बातत्राणवाचिनि तप्युरुषे पूवेपदं प्रकृत्या ङुटीनिबातम्‌। 
कुडयनिवातम्‌ | कुटीशब्दो गौरादिङीषन्तः । कुडथशब्दों डथगन्तः | यगन्तं 
इत्यन्ये | वातत्राणे किम्‌ ? राजनिबाते बसति | निवातशब्दोऽयं रूढः पावे | 

वातत्राणवाचक निवात शब्द उत्तरपद में रहते तत्पुरुष समास में पूर्वपद प्रकृति स्वर... 
होता दै । ङुटीनिवातम्‌। कुडयं निवातस्‌। कुटी डीपन्त अन्तोदात्त है । कुडथ छगन्तया . 
यगन्त अन्तोदात्त हे । पाश्वाथक निपात जहां है वहां इसकी अप्रवृत्ति ही है राजनिवातः=राजा के | 
पाइव में स्थित पुरुष । निपात शब्द यहां पारवे में रूढ है । ; 252 


३७४३ शारदेञ्नातेवे ६।२।९। डी: 
ऋतो सबमातेबम्‌ | तदन्यवाचिनि शारदशब्दे परे तत्पुरुषे पूवेपदं प्रकति- ` 

स्वरं स्यात्‌ | रज्जुशारदमुदकम्‌ | शारद्शब्दो नूतनाथेः | तस्यास्वपद्विग्रहः | 
रब्जोः सद्य उद्घृतम्‌। रज्जुशव्दः ( उ ) सजेरसुम्‌ च इत्यायदात्तो व्युत्पा- ` 
दितः । अनातेवे किम्‌ ? उत्तमशारदम्‌ | ~ 

ऋतु में उत्पन्न वस्तु को आतँव कहते हैं । इससे भिन्नार्थक शारद उत्तरपद पर में रहते 
तत्पुरुष में पूवपद को प्रकृति स्वर होता है । कुँच से रस्सी द्वारा तुरन्त निकाला हुआ जळ अथै में | 
शारद शब्द नुतनाथंक है = रञ्जुझारदम्‌ उदकम्‌ । 'रज्जोः सद्य उद्धृतम्‌” ऐसा अस्वपद्‌ _ 
विग्र यहाँ करना चाहिए । अझ्चम्‌ प्रत्ययान्त रञ्जु शब्द आधुदात्त है । शरदि = ऋतौ भवम = 
शारदम्‌ यद्वां आतवं अर्थं हे इसको अप्रवृत्ति है = “उत्तमशारदम्‌? । 


३७४४ अध्वयुकाययोजीतौ ६।२।१०। 


एतयोः परतो जातिबाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रक्तिस्बरम्‌। कठाध्वयुः | 

दौबारिककषायम्‌ | कठशब्दः पचाद्यजन्तः | तस्मात्‌ वेशम्पायनान्तेवासिभ्यम्च' 
( सू १४८४ ) इति णिनेः 'कठचरकाल्लुकः ( सू १४८७ ) इति लुक्‌ | द्वारि 
नियुक्त इति ठक्यन्तोदात्तो दौवारिकशब्दः । जातौ किम्‌ ? ना । 

अध्वयु एवं द उत्तरपद में रहते जातिवाचक रहते तत्पुरुष समास में पूवपद के |. 
अङ्कति स्वर ना भनन । यक्ष के प्रति गमन कर्ता ऋत्विकू अध्वः । कठप्रोक्त वेद | 
शाखा का अध्येता को कठ कहते है । अणन्त से वैशम्पायन का अन्तेवासी दै अतः णिनिअत्यया _ 
डुआ उसका कठचरकाल्लुक्‌ से उक्‌ इमा । अध्येता अथे में विदित भग्‌ का ोक्तास्डक से डकू | 
इमा । द्वार में नियुक्त को 'दौवारिक कहते हैं ठक्‌ भन्तोदात यह है। गोत्रन्न चरणेः सह से 
जातित्व कठादि को है। परमाध्वधु = भेष %त्विकू + यहां जातित्वामाव प्रयुक्त पूवेपूद को प्रकृति _ पन 
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स्वरत्वामाव है । समासस्थ से अन्तोदात्त है। दोवारिक {अस्‌ एव कषाय सु का पष्ठीतत्युरुप 
समास है । परमाध्वर्यु: में “सन्महत्‌ परम’ से समानाधिकरण तत्पुरुष समास है । 


३७४५ सदृशप्रतिरूपयोः साहद्ये ६।२।१.१। 
अनयोः पूं प्रकृत्या । पितृसद्दशः | साइृश्ये किम्‌ ? परमसद्दशः | समा- 
सार्थाऽत्र पूज्यमानता न साइश्यम्‌ | 
साइश्याथंक सदश एवं प्रतिरूप शब्द पर रइते तत्पुरुष समास में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर 
होता दै । पितृसइशः, मातृसदृशः यहां तृजन्त चितः से अन्तोदात्त वे दोनों है। जहां समासार्थं 
पूज्यमानता रहे, सादृश्य न रहे वहां इसको अप्रवृत्ति से समास का अन्त उदात्त । यथा-- 
प्रमसइशः । 
३७४६ द्विगो प्रमाणे १।२।१२। 
ढिगावुत्तरपदे प्रमाणवाधिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरम्‌ । प्राच्यसप्तमः | 
सप्त समाः प्रमाणमस्य | प्रमाणे लो द्विगोनिंत्यम्‌ । ( बा० २१२८-२६ ) इति 
मात्रचो लुक्‌ । प्राच्यशब्दः आदुदात्तः | प्राच्यश्चासौ सप्तसमश्च प्राच्यसप्तसमः | 
हिंगौ किम्‌ ? ब्रीहिप्रस्थः | प्रमाणे किम्‌ ? परमसप्तसमम्‌ | 
दवियु उत्तरपद रहते प्रमाण वाचक तत्पुरुष में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है । सप्तानां 
समानां समाहारः सप्तसमः समाहार में द्वि है । पात्रादित्व से जीत्व का अभाव है । प्रमाणे 
को द्विगुनित्यम्‌? से मात्रच्‌ का क्‌ है । प्राच्य शब्द 'दुयुप्राग्‌' से यत्‌ प्रत्ययान्त आद्युदात्त है 
प्राच्यश्वासौ सप्तसमश्चेति प्राच्यसप्तसमः यहां इसकी प्रवृत्ति से पूवपद के स्वर की अवस्थिति 
हुई । याक 'से अन्तोदात्त णा यहां । प्रमाण वाचकत्वाभाव में इसकी 
३७४७ गन्तव्यपण्यं वाणिजे ६।२।१३। 
वाणिजशब्दे परे तत्पुरुषे गन्तव्यवाचि पण्यवाचि च पूवेपदं प्रकृतिस्वरम्‌। 
मद्रबाणिजः | गोवाणिज: | सप्तमीसमासः । मद्रशब्दो रक्प्रत्ययान्तः | गन्त- 
व्येति किम्‌ ? परमवाणिजः | 
वाणिज शब्द उत्तरपद पर रहते तत्पुरुष समास में गन्तव्य वाचक एवं पण म 
यवाचक पूबेपद को 
प्रकृतिस्वर होता हे । रक प्रत्ययान्त मद्र शब्द अन्तोदात्त है। . मद्रेषु वाणिजः = मद्रवाणिजः गोषु 


बाणिजः = गोवाणिजः। मद्रदेश में जाकर व्यवहार 
५ व्यवहार करने वाळा =मद्रेपु गत्वा व्यवहरति। 
परमवाणिअः यहां गन्तव्य नहों अतः समास का अन्त उदात्त हुआ । * 


२७४८ मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके ६।२।१४। 


Ce परतो नपुंसकवाचिनि तत्पुरुषे तथा । भिक्षायास्लुल्यम्रमाणं 
ad 'गुरोञ्च इलः : ( सू ३२८० ) इत्यप्रत्ययान्तः। पाणिः 

आदुदात्तः | नन्दोपक्रमम्‌ | नन्दशब्दः पचाद्यजन्तः । 
इडच्छायम्‌ । इघुशब्द आद्युदात्तो नित्त्वात्‌ | नपुंसके किन्‌ | कुडथच्छाया | ` 
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प्रत्ययस्वराः ४८५ 


मात्र उपज, उपक्रम, छाया इन शब्द उत्तरपद में रहें वहां तरपुरुष समास में नपुंसक में 
पूर्वेपद को प्रकृतिस्वर होता दै । गुरोश्च इः से अप्रत्ययान्त भिक्षा शब्द अन्तोदात्त है भिक्षायाः 
तुल्यप्रमाणं भिक्षामाजम्‌ । पाणिनि शब्द आदयुदात्त है। उपज्ञायते -उपच्चा “आतश्चोपसर्गे? से 
कमे में अळू प्रत्यय है = विना उपदेश से जात आदि ज्ञान को उपज्ञा कहते है। पाणिन्युपञ्चस्‌ । 
नोदात्तोपदेशस्य से वृद्धि निषेध से उपक्रम कमै घमू प्रत्ययान्त है। “उपशोपक्रमम्‌? से नपुंसकत्व 
है। नन्द शब्द पचाबजन्त अन्तोदात्त है । इषुच्छायम्‌ में नित्‌ स्वर से इषु आदयुदात्त है। छाया 
वाहुल्ये से नपुंसकत्व है । दिवाळ=भित्ती उसकी छाया कुड्यच्छाया में नपुंसक नहीं अतः 
समास का अन्त उदात्त है। 
३७४९ सुखप्रिययोहिते ६।२।१५। 
एतयोः परयोर्हितबाचिनि तत्पुरुषे तथा। गमनभ्रियम्‌। गमनसुखम्‌ | 
गमनराब्दे लित्स्वरः | हिते किम्‌ ? परमसुखम्‌ । 
सुख एवं प्रिय पर रहते दित वाचक तत्पुरुष में पूवपद को प्रकृति स्वर होता है । गमन शब्द 
चित्स्वर युक्त है । गमनप्रियम्‌ । गमनसुखम्‌ । हितार्थे तत्पुरुषाभाव में समासान्तोदात्तत्व हो 
है— परमघुखम्‌ । 
३७५० ग्रीतौ च ६।२।१६। 
प्रीतौ गम्यायां प्रागुक्तम्‌ | ब्राह्मणसुखं पायसम्‌ | छात्रम्रियो$नध्यायः | 
ब्राह्मणच्छात्रशाब्दौ प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तौ | प्रीतौ किम्‌ ? राजसुखम्‌ | | 
प्रीत्ति गम्यमान होनेपर तत्पुरुष समास में पूवपद प्रकृति स्वर होता हे । ब्राह्मण एबं छाल 
अन्तोदात्त दै । आह्मणसुखम्‌ = पायसम्‌ । छात्त्राणां श्रियः छात्त्रप्रियः = अनध्यायः । रामसुखम्‌ 
यहां प्रीति अर्थ नहीं अतः इसकी अप्रवृत्ति है। 


३७५१ स्वं स्वामिनि ६।२।१७। 
स्वामिशब्दे परे स्ववाचि पूर्वपदं तथा । गोस्वामी | स्वं किम्‌ ! 
परमस्वामी । | 
तरपुरुष में स्वामि परक स्व वाचक को पूवेपद प्रकृति स्वर होता है । गोस्वामी । गो शब्द 
आधुदात्त दै । स्ववाचक नहीं यथा परम स्वामी वहां इसकी अगरबृत्ति। 
३७५२ पत्यावेश्वयं ६।२।१८। 
दमूना ग्रहप॑तिदेमे' | 
तत्पुरुष में ऐरवय्यै वाचक पति शब्द पर रहते पूवपद को प्रकृतिस्वर होता है-गृहपतिः। 
गेहेकः सम्प्रसारणन्न गृह शब्द अन्तोदात्त है । 


३७५३ न भूवाक्चिद्दिधिषु ६ २१९) क | 
पतिशाब्दे परे ऐश्वयंबाचिनि तत्पुरुषे नेतानि प्रकृत्या | सुवः पतिभूपतिः । 


_बाक्पतिः | चित्पतिः । दिधिषूपतिः | 
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पति शब्द पर में रहे पेश्वये वाचक तत्पुरुष में पूवेपदस्थ भू, वाकू , चित्‌ , दिधिषू इनको 
प्रकृति स्वर नहीं होता दै। भूपतिः । भ्वादि तीन किबन्त है । दिथिषू निपातन से ऊप्रत्ययान्त 
अन्तोदात्त है । वाक्‌ पतिः । चितपतिः दिधिषूपतिः यहां समास का अन्तवण उदात्त हुआ । 
३७५४ वा भुवनस्‌ ५२।२०। 
उक्तविषये | सुबनपतिः | (३० सू० ) 'भूसूधूश्नस्जिभ्य” इति कयुन्नन्तो 
भुवनशब्दः | 
ऐश्वयंवाचक तत्पुरुष में पति शब्द पर रहते पूवेपदस्थ भुवन को प्रकृति स्वर विकरप से 
होता दै । सुवन शब्द क्युन्‌ प्रत्ययान्त आधुदात्त है । मुवनपतिः । 
३७५५ आशङ्काबाधनेदीयस्सु संभावने ६।२।२१। 


अस्तित्वाध्यबसायः संभावनम्‌ | गमनाशाङ्कमस्ति | गमनाबाधम्‌ | गमनः 


' -नेदीयः। गमनमाराङ्कयते, आबाध्यते, निकटतरमिति वा संभाव्यते | संभा- 


बने किम्‌ ? परमनेदीयः । 

अस्तित्व के शान को सम्भावना कहते हैं। आशङ्क, आवाध, एवं नेदीय पर रइते सम्भावना 
बाचक तत्पुरुष में पूवपद को प्रकृति स्वर होता है। गमनमाइङ्कते, आदि की सम्भावना में 
गमनाशङ्कमस्ति आदि उदाहरणा में गमन का लित्स्वर अवस्थित रहा । अतिशय चिकटतर में = 


'परमनेदीयः यहाँ सम्भावना की अप्रतीति हुई । 
३७५६ पूर्व भूतपूर्व ६।२।२२। 
आढयो भूतपूषेः आढभपूवः | पूवेशव्दो वृत्तिविषये भूतपूर्व वतते । भूतपूर्व 


| किम्‌ ? परसपूवः | 


, « भूतपूर्व अथै में विद्यमान पूवं शब्द पर रहते पूवपद को प्रकृति स्वर होता है। आढथपूर्वः । 

आढ पूवंकाळ में वह था+सम्प्रति नहीं । थाथादिस्वर से आढय अन्तोदात्त दै । आङ्पूर्वेक 
“ये चिन्तायाम्‌? 'घनथै कविधानम्‌? कर्मे में कप्रत्यय आत्व, आकारलोप, एपोदरादित्व के 
कारण धकार को ढकार । भूतपूर्वाथेक पूव के अभाव में इसकी अप्रवृत्ति है । यथा--परमपूर्वः । 


३७५७ सबिधसनीडसमयादसवेश्ञसदेशेषु सामीप्ये ५।२।२३। 


एषु पूर्व प्रकृत्या | मद्रसबिधम्‌ । _गान्धारसनीडम्‌ । काश्सीरसमयोदम्‌। 
मद्रसवेशम्‌। मद्रसदेशम्‌। सामीप्ये किम्‌ ! सह मयौद्या समयोदं क्षेत्रम्‌ । 
चेत्रसमयोदम्‌ | 

सामीप्य में सविध, सनीड, समयांद, सवेश, सदेश, इनके पर रहते पूवपद को प्रकृति स्वर 
होता हे। मर्य्यांदा के साथ समयांदम्‌। चैत्रसमयांदम्‌ । सत्र पष्ठीतत्पुरुष है । मद्रशब्द 


`. ब्दात्त है। गान्धारि मध्योदात्त है। कदमादीनाञ्ज से आदयुदात्त या मध्योदात्त । काइमीर शब्द 
. मध्योदात्त है “ठ्घावनते? से । समयाँदम्‌ में. वोपसजेनस्य' से सादेश है । 'मद्रसमीपम? यहां 


इसको अप्रवृत्ति है । 
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३७५८ विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु ६।२।२४। 
विस्पष्टकडुकम्‌ । विस्पष्टराब्दो' “गतिरनन्तरः? ( सू ३७८३) इत्याद्यदात्तः | 
विस्पष्टेति किम्‌ ? परमलबणम्‌ | गुणेति किम्‌ ? विस्पष्त्राह्मणः। विस्पष्ट | 
विचित्र । व्यक्त । सम्पन्न | पण्डित । कुशल | चपल । निपुण | 
शुण वाचक शब्द पर में रहते विस्पष्टादि पूवपद को प्रकतिस्वर होता है। विस्पष्ट शब्द 
“गतिरनन्तरः? से आद्युदात्त है । परमलवणम्‌ में अन्तोदात्त हुआ। विस्पष्ट शब्द दरव्यार्थेक 
जहां है यथा विस्पष्टत्राह्मणः यहां अन्तोदात्त है । मूल में आदिपद से गृहीत शब्दों का उल्लेख दै । 
३७५९ श्रज्याऽवमक्न्पापवत्सु भावे कमंघारये ६।२।२५। 
श्र ज्य अवम कन्‌ इत्यादेशवति, अवमराब्दे, पापशब्दवति चोत्तरपदे भाबः | 
वाचि पूर्वपदं प्रकृत्या । गमनश्रेष्ठम्‌ । गमनज्यायः । गमनाऽवमम्‌ | गमनः . 
कनिष्ठम्‌ । गमनपापिष्ठम्‌। श्रेत्यादि किम्‌ ? गमनशोभनम्‌ । भावे किम्‌ ? 
गम्यतेऽनेनेति गमनम्‌ । गमनं श्रेयो गमनश्रेयः | केति किम्‌ ? षष्ठीखमासे 
मा सूत्‌ | | न | 
अ, ज्य, अवम कन्‌ इन आदेश विशिष्ट शब्द एवं पाप वाचक शब्द पर रहते कमंपारय 
समास में माववाचक पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है। यह षष्ठी तत्पुरुष समास में अप्रवृत्त दै । 
अ, ज्य, कन्‌ वे आदेश हैं उनको उत्तरपदत्व सम्भव नहीं अतः तद्घटित में उत्तरपद से यहां 
गृहीत दै । इष्ठन्‌ इयसुन्‌ पर रहते 'प्रशस्यस्य अः! 'ज्य च? युवारपयोः कनन्यतरस्याम्‌? वे 
आदेश होते हैं। गमनश्रेष्ठम्‌ यहां 'राजदन्तादिषु’ से या मयूरम्यंसकादित्व से विशेषण का 
पर निपात हुआ । 'करणाधिकरणयोः' से करण ल्युटू प्रत्ययान्त गमन शब्द दै । 


३७६० ङुमारश्च ६।२।२६। 
कर्मधारये | कुमारश्रमणा । ङुमारराब्दोऽन्तो दात्तः | 
कमंथारय समास में कुमार पूबेपद को प्रकृतिस्वर होता है । पचादि अचूप्रत्ययान्त 
अन्तोदात्त कुमार शब्द है। प्रतिपदोक्त “कुमारः श्रवणादिभिः प्रतिपदोक्त समास ही यहां 
गृद्दीत है । 
३७६१ आदिः प्रत्येनसि ६।२।२७। ` ॒ 
कुमारस्यादिरुदात्तः प्रत्येनसि परे कमेधारये । प्रतिंगतमेनोऽस्य अत्येनाः | 


| कुमारप्रत्येनाः | 
कर्मधारय में प्रत्येनस्‌ शब्द पर में रहते कुमार शब्द के आदि को प्रकृति स्वर होता हत 
कुमारशब्द को प्रकृति माव से जो स्वर अर्थात्‌ अन्तोदात्त प्राप्त है वह उदात्त कुमार के उकार को 
होता दै । अन्यथा वह शेषनिघात से अनुदात्त स्वर युक्त होता । कुमारप्रत्येनाः = प्रतिगतम्‌ 


| एनः अस्य इति प्रत्येनाः । ; 
| ३७६२ पूरेष्वन्यतरस्यास्‌ ५२।२८। 
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गणास्तेषूक्त । ॥ 1 कि 
पूगा गणास्तेषूक्त वा | कुमारचातकाः | कुमारजीमूताः | आद्यदात्तत्वाभावे 
“कुमारश्च? ( सू ३७६० ) इत्येब भवति । ` 
गणवाचक को पूग कहते हें । गणवाचक शब्द पर में रहते कमंधारय में कुमार का आदि. 
वणं विकल्प उदात्त होता हे । इसकी अप्रवृत्ति में कुमारश्व से पूवंपद को प्रकृतिस्वर अन्तोदात्त 
स्वर की अवस्थिति अच्‌ प्रत्ययान्त होने से चितः से स्थिति रही । 
३७६३ इगन्तकालकपालभगालशराबेषु द्विगो ६।२।२९। 
एषु परेषु पूर्व प्रकृत्या | पञ्चारत्नयः प्रमाणमस्य पञ्चारत्निः। दश 
भूतो दरामास्यः | पञ्च मासान्‌ भूतः पञ्चमास्यः | “तमधीष्ट' ( सू० १७४४) 
इत्यधिकारे द्विगोयेप्‌ ( सू० १७४६ ) । पञ्चकपालः । पञ्चभगालः। पख्चशरावः | 
(फि?) नूः संख्यायाः । इति पञ्चन्छच्द आद्युदात्तः । इगन्तादिषु किम्‌ ? 
पञ्चाशवः | द्विगौ किम्‌ ? परमारर्निः | 
द्वियुसमास में इगन्त, काळवाचक, कपाळ, भगाल, शराब इनके पर में रहते पूर्वपद को 
प्रकृति स्वर होता दै । पञ्चारत्निः पञ्च अरत्नयः प्रमाणमस्य तद्धितार्थ में द्वियुसमास, मात्रच 
“प्रत्यय का उसका प्रमाणे छो द्वियनित्यस्‌ से छुक्‌। पञ्चकपाळः-पञ्चछ्च कपाछेषु संस्कृतः पन्नमु 
भगालेषु संस्कृत: पत्नसु शरावेषु उद्श्र्तः तद्धितार्थ में द्वि, 'द्विगोछंगनपत्ये? से अण का छुक से 
पन्नकपाल:, पञ्चमगालः, पञ्चशरावः, कौ सिद्धि हुई । कालवाचक-दशमास्यः । पञ्जमास्यः द्विगोः 
यंप्‌। 'न संख्यायाः से पश्चन्‌ शब्द आयुदात्त दै पन्चाश में इगन्त उत्तरपद नहीं। परमारत्निः 
में द्वियु नहीं अतः उभयत्र समास का अन्त उदात्त हुआ । 'पञ्जारत्नीनि? नपुंसक प्रथमा बहुवचन 
में नुम्‌ आगम पञ्जारर्नि का अवयब है । अरत्नि का अवयव नहीं दै अतः उत्तर पद अरत्नि? 
में इगन्तत्व अक्षण्ण है । पूर्वं पद प्रङ्तिस्वर हुआ--“समुदायभक्तोऽसौ युस्‌ अवयवस्येयन्ततां 
विहन्तुं नोत्सहते” इति भाष्यम्‌ । 
२७६४ बह्वन्यतरस्याम्‌ ६।२।३०। 
बहुशब्दस्तथा वा | बहरत्निः | बहुमास्यः | बहुकपालः । बहुराब्दोऽन्तो- 
दात्तः | तस्य यणि सति “उदात्तस्वरितयोः ( सू ३६५७ ) इति भवति | 
इगन्तादि उत्तरपद पर रहते द्विगु में पूवपद बडु को विकरप से प्रकृति स्वर होता दै । बहर॒त्निः 
आदि, बहुझन्द अन्तोदात्त है उकार को यण्‌ करने पर 'उदात्तस्वरितयोः? से अरत्नि का अकार 
स्वरित है । 
२७६५ दिष्टिवितस्त्योश्च ६।२।३१। 
एतयोः परतः पूवेपदं प्रकृत्या वा द्विगौ । पञ्चदिष्टिः | पञ्चबितस्तिः | 
दियु समास में दिष्टि, बितस्ति पर रहते द्वियु में पूर्वपद्‌ को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है। 


पञ्चदिष्टिः हन पञ्चवितस्तिः दिष्टिबितस्ती प्रमाणे? समास में मात्रच्‌ का छेक्‌। पक्ष में आन्तोदात्व 
_ डया यहां भी पूवंबत प्रत्यय समास प्रत्यय कू की योजना करनी चाहिए । 


२७९६ सप्षमी सिद्धशुष्कपक्कबन्धेष्वकालात्‌ ३।२।३२। 
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अकालवाचि सप्तम्यन्तं प्रकृत्या सिद्धादिषु । साङ्काश्यसिद्धः । साङ्काशयेति 
ण्यान्तः । आतपशुष्कः | ञ्राष्ट्रपक्कः । भाष्ट्रेति छून्नन्तः | चक्रबन्धः | चक्र- 
शब्दो$न्तोदात्तः | अकालात्किम्‌ ? पूवोहसिद्ध:। कृत्स्वरेण बाधितः सप्तमी- 
स्वरः प्रतिप्रसूयते । 

तत्पुरुष में सिद्ध, शुष्क, पक्क बन्ध उत्तर रइते अकाळवाचक सप्तम्यन्त पूवे पद को प्रकृति 
स्वर होता है । 'डुनूछण से प्यपरत्ययान्त सांकाइय शब्द है। 'सांकाश्यसिडः' । आतपशुष्कः । 
आष्ट्शब्द ष्टन्‌ प्रत्ययान्त हे । चक्र अन्तोदात्त है। काळवाचक सपत्यन्त-पूवासिद्धः । कृत्स्वर से 
बाधित सप्तमीस्वर प्रतिप्रसव है । 


३७६७ परिप्रत्युपापा वज्येमानाऽहोरात्रावयवेषु ६।२।३३। 
एते प्रकृत्या वज्यमानवाचिन्यहोरात्रावयवबाचिनि चोत्तरपदे | परित्रिगर्त 
बृष्टो देवः | प्रतिपूबोह्म्‌ | उपपूवेरात्रम्‌ । अपत्रिगतेम्‌ । उपसगी आद्युदात्ताः । 
बहुन्रीहितत्पुरुषयोः सिद्धत्वादञ्ययीभावाथेमिदम्‌ | .अपपर्या रेब वष्येमानमुत्तर- 
पदम्‌ | तयोरेव बज्येमानाथत्वात्‌। अहोरात्राबयबा अपि वब्येमाना एव तयो- 
भवन्ति । वर्ज्यति किम्‌ ? अग्नि प्रति । प्रत्यग्नि | | 
तत्पुरुष में वज्यंमानवाचक एवं भहोरात्रि का वाचक पद उत्तर पद पर रहते पूवेपदस्थ परि, 
प्रति, उप, अप्‌ हो प्रकृति स्वर होता है। परिजिगत वृष्टो देवः आदि में उपसग आद्युदात्त है । 
“अपपरी वजेने? से कमंप्रवचनीयसंश्ञा, 'पन्चम्यपाङ परिमि? से पश्रमी, 'अपपरिबहिरन्चवः पन्नम्या? 
से अव्ययीभावसमास हुआ 'प्रतिपूर्वाहम्‌?-भद्दः पूर्वो भागः पूवाः 'अद्दो5इ:? से अहादेश, अहोष्द- 
न्तात्‌ से णकार । पूर्वाह्णं प्रति “लक्षणेन अभिप्रती आभिमुख्ये” से आभिमुख्य में अव्ययीभाव 
समास । उपपूवंरात्रम्‌-रात्रेः पूर्वो भागः पूर्वरात्रः 'अइ: सर्वेकदेश” से अच्‌ , 'रात्राद्वाहाः? से पुंस्त्व) 
पूर्वेरात्रस्य समीपम्‌ उपपूषंरात्रम्‌ । 'बढुन्ीद प्रकृत्या? एवं तत्पुरुषे तुल्यार्थं से सिद्ध था यह सूत्र 
केवळ अव्ययीभाव समासार्थे है। पर एवं परि का हौ उत्तरपद वज्यंमान होगा बे दोनों ही 
वज्यंमानार्थक दी है । उनका अद्दोरात्रावयव भी वज्यंमानार्थक ही होगा । अग्नि प्रति यहां 
वज्येमानाथंक नहीं प्रत्यरिन में अन्तोदात्त । 


३७६८ राजन्यबहुवचनइन्द्ेऽन्धकब्रष्णिषु ६।२।३४। 

राजन्यवाचिनां बहुबचनान्तानामन्धकब्ृषिणषु « बतेमाने इन्द्वे पूबेपदं 
प्रकृत्या । श्वाफल्कचेत्रकाः | शिनिवासुदेबाः | शिनिराथुदात्तो लक्षणया तदपत्ये ` 
बतते | राजन्येति किम्‌ ? दवप्यभैमायनाः | द्वीपे भवा द्वैप्याः । भैमेरपत्यं युवा 
भैमायनः । अन्धकवृष्णय एते न तु राजन्याः। राजन्यम्रहणमिंदाऽसिषिक्तः 
बंश्यानां कषत्रियाणां ग्रहणाथेम्‌ । नेते तथा | बहुवचनं किम्‌ ? सडूषेणवासु- 
देवौ । इन्दे किम्‌ ? वृष्णीनां कुमाराः वृष्णिकुमाराः । अन्धकबृष्णिषु किम्‌ ? 
कुरुपच्चालः | कक 

राजन्यवाचक बहुवचनान्त के अन्धक एवं वृष्णि में वर्तमान इन्द्र समास में पूर्वपद को 


अङ्कति स्वर होता है। अपत्य अर्थ में भण प्रत्ययान्त श्राफस्कचेत्रकाः । क्षिनिवाइदेवा: । क 
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शिनि शब्द 'बदिभिक्षुयुः से बाहुलक का सम्बन्ध कर शोछ को भी निकट वह नित्‌ हे । एवं 

नित्य इस्व भातु का शिनिः आयुदात्त है। वह रक्षणाइत्ति के उसके अपत्यार्थेक हे । राजन्यः 

वाचकत्वामाव में 'दैप्यमैमायनाः? द्रीपादनुससुद्रं यञ्‌ “भेमेरपत्यं युवा? ` यहां 

“अत इन्‌? तदन्त से छप्रत्यय । राजन्य शब्द क्षत्रिय वाचक दै वे भी क्षत्रिय ही हे । अतः प्रत्यु- 

दाइरण यह अनुचित है । वे अन्धक दृष्णिवाचक है, यहां क्षत्रियत्वाव्यमिचार से राजन्यग्रहण 

यथै होकर राजकमेरूपकाय में अभिषिक्त वंश्यों के क्षत्रियवाचक है, वे पूर्वोक्त वैसे नहीं है। 

बहुवचनान्त के अभाव में अन्तोदात्त ही है-'संकर्षणवासुदेवो? षष्ठीतत्पुरुष में अन्तोदात्त ही दै-- 

वृष्णिकुमाराः । अन्धकबृष्णित्वाभाव में अन्तोदात्त कुरुपञ्चालाः । 


३७६९ संख्या ६।२।३५। - 
संख्यावाचि पूर्वपद॑ प्रकृत्या हन्द्े । एकादश | द्वादश । त्रयोदश । प्रेल्नय- 
सादेश अन्तोदात्तो निपात्यते | 
संख्यावाचक पूर्वपद को द्वन्द्व में प्रकृतिस्वर होता है । एकादश, “संख्याया अल्पीयस्याश से 
एक शब्द का पूर्वेनिपात । “आन्महतः? में “आत्‌? यह योगविभाग से या प्रागेकादशभ्यः? 
निर्देश से आकारादेश हुआ है । एक कन्‌ प्रत्ययान्त आचुदात्त है । “इण्‌? भी 'कायाशल्यतिमचिन्यः 
कन्‌? । एकादश का पाठ सुबोधिनी के अनुसार है मूल में अनेकत्र यह पाठ नहीं मिळता है। 
द्वादश थष्टनः संख्याया? से आत्व । भत्रेखयः से त्रयस्‌ आदेश हुआ 'त्रयोदश” । अन्तोदात्त 
त्रयस्‌ है । त्रयसादेश आद्युदात्त हे ऐसा भी प्राचीन पुस्तकों में पाठ मिलता दै । 


३७७० आचार्योपसजेनश्रान्तेवासी ६।२।३६। 


आचार्योपसजेनान्तेवासिनां द्वन्द्व पूर्वपदं प्रकृत्या । पाणिनीयरोढीयाः | 
छस्वरेण मध्योदात्तावेतौ । आचार्योपसजेनम्रहणं दन्द्वविशेषणम्‌ । सकलो इन्दव 
आचार्योपसजेनो यथा विज्ञायते । तेनेह न । पाणिनीयदेवदत्तौ | आचार्येति 
bs छान्दसबैयाकरणाः । अन्तेबासीति किम्‌ ? आपिशलपाणिनीये 
स्त्र 
आचायंः उपसजेनं यस्य--आचार्योपसजेनः, अन्तेवसति = अन्तेवासी । शयवासवासिष्वकाकात्‌ 
से सप्तमी का अलुक्‌ है । सूत्र में षष्ठी एकवचन के स्थान में प्रथमा का एकवचन है--आचायोंप- 
सजेन अन्तेवासियों का द्वन्द्व में पूवंपद को प्रकतिस्वर होता है। पाणिनीयरौढीयाः--बद्धाच्छः । 
रोढि से इञश्च से अणू न हुआ “न द्वयचः प्राच्यभरतेषु? से निषेध हुआ । छप्रत्ययान्त वे दोनों 
मध्योदात्तहै । सकल द्वन्द्व आचायोपसजेन हो । पाणिनीयदेवदत्तौ यहां उत्तरपद वैसा नहीं 
अतः अन्तोदात्त हुआ । वह द्वन्द्व का विशेषण है, अन्तेवासी का नहीं अव्यभिचार से। छन्दोऽ 
बीते अण्‌ छान्दसः, "श्रोत्रियरछन्दोऽधीते? का स्ववाग्रहण से प्रवृत्ति यहां न हुई । छान्दसः 
बेयाकरणः में अन्तोदात्त हुआ । आपिशळ अण प्रत्ययान्त 'इजश्व? से है, छप्रत्ययान्त पाणिनीय है, 
झार अथै में द्वन्द प्रयुक्त है अतः समास का अन्त उदात्त हुआ । आपिशलपाणिनीये झाखे । 


३७७१ कार्तकौजपादयश्च ६।२।३७। | 
एवां इन्दवे पूवेपदं प्रकृत्या | कातेकौजपो । कृतस्येदं कुजपस्येदमित्यण्णन्ता- 


उतो सावणिमाण्डकेयो। 
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कात्तेकौजपादि शब्दों के दन्द में पूवेपद को प्रकृतिस्वर होता है । तस्य इदम्‌, कुटपस्य 
इदम्‌ में वे दोनों अण्‌ प्रत्ययान्त है। कुः > भूमिः तत्र जाताः कुजाः तान्‌ पातीति कुनपः 
क्ृतकुजप से अपत्य में क्रष्यण्‌ । मण्डूक से अपत्य में ढकू। 
३७७२ महान्त्रीद्यपराह्ृष्टीष्वासजाबालभारभारतहेलिहिलरोरव- 
प्रबृद्धेपु ६।२।३८। 
महच्छव्दः प्रकृत्या ब्रीह्मादिषु दशसु । महात्रीहिः | महापराह्मः | महागृष्टिः | 
महेष्वासः | महाहैलिहिलः | महच्छव्दो5न्तोदात्तः | “सन्महत्‌ः ( सू ७४० ) 
इति प्रतिपदोक्तसमास एवायं स्वरः । नेह । महतो ब्रीहिमेहदूत्रीहिः | 
त्रीहि, अपराइ, गृष्टि, इष्वास, नाबाळ, मार, भारत, हैरिहिछ, रोरव, प्रवृद्ध इनके पर में 
रहते पूर्वपद में स्थित महत को प्रकृति स्वर होता है। मद्दात्रीहिः आदि महत्‌ अन्तोदात्त हे । 
यहां "सन्‌ महत्‌? प्रतिपदोक्त समास गृद्दीत दै, अन्य नहीं । षष्ठी त० स० में अन्तोदात्त होता है। 
३७७३ क्षुर्लकश्च वैश्वदेवे ६।२।३९। 
चान्महान्‌। &्वुल्लकवेशवदेवम्‌ । मद्ावैश्वदेवम्‌ । कुघं लातीति क्लुल्लः । 
तस्मादज्ञातादिषु केऽन्तो दात्तः | 
वैदवदेव पर रहते क्षुल्लक एवं मइत्‌ को प्रकृति स्वर होता है। क्रुधं लाति न श्वुक्छ: से 
अज्ञातादि अथ मे कन्‌प्रत्यय क्वुन्लकः । यह अन्तोदात्त दै । 
३७७४ उषः सादिवाम्योः ६।२।४०। 
उष्ट्सादी | उष्टूवामी । उषेः ष््रनि उष्ट्शब्दः आद्युदात्तः । 
सादि, वामि षर रहते पूरवस्थित उष्ट्र को प्रकृति स्वर होता दै । उद्द आबुदात्त है। उष+- 
छनू-उष्ट: । 
३७७५ गौः सादसादिसारथिषु ६।२।४१। 
गोसादः । गोसादिः । गोसारथिः । 


गो को प्रकृति स्वर होता है साद, सादि, सारथि पर रइते। साद घञन्त है उसके साथ 
षष्टयन्त गो का समास है “गोसादः, या गां सादयति अणू उपपद समास है। उससे णिनि 
प्रत्यय दै । कृत्स्वरापवादार्थं साद एवं सादि का यहां ग्रहण है । गोसादाथ में अन्तोदात्त बाधः 
नाथ पाठ है। 


` ३७७६ ङुरुगाईपतरिक्तगुरयद्तजरत्यश्लील्ढरूपापारेबडवातेति- 
लकरः पण्यकम्बलो दासीमाराणां च ६।२।४२। 
एषां सप्तानां समासानां दासीभारादेश्व पूर्वपदं प्रकृत्या । ङुरूणां गाहेपतं 


कुरुगाईपतम्‌ | उप्रत्ययान्तः कुरः । बृजेरिति वाच्यम्‌ ( वा० ३८११) । वृजि- 


गाहेपतम्‌ | बृजिराद्युदात्तः ॥ रिक्तो रुरुः रिक्तः गुरुः | “र्क्त दिसाषए ( ड ट 
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३६६६ ) इति रिक्तशब्द आद्युदात्तः । असूता जरती असूतजरती | अश्लीला 
हृढरूपा अश्लीलृढरूपा | अश्लीलशब्दो नब्समासत्वादाद्युदात्तः । श्रीय- 
स्यास्ति तत्‌ श्लीलम्‌। सिध्मादित्वाल्लच्‌ | कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌ । पारे 
वडवेब पारेबडबा | निपातनादिवार्थे समासो विभक्त्यलोपश्च । पारशव्दो 
घृतादित्वादन्तोदात्तः | तैतिलानां कद्रुः तेतिलकद्गः | तितिलिनोऽपत्यं छात्रो 
वा इत्यण्णन्तः | पण्यशब्दो यदन्तत्वादाद्युदात्तः । पण्यकम्बलः संज्ञायामिति 
बक्तव्यम्‌ ( बा ३८२० ) । अन्यत्र पणितव्ये कम्बले समासान्तोदात्तत्वमेब | 
प्रतिपदोक्तसमासे 'कृत्याः ( सू २८३१ ) इत्येष स्वरो बिहरितः । दास्या भारो 
दासीभारः | देवहूतिः | यस्य तत्पुरुषस्य पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरत्वमिष्यते न बिशि- 
ध्यवचन विहितं स सर्षोऽपि दासीभारादिषु द्रष्टव्यः । स राये स पुरंध्याम्‌ | 
पुरं शारीरं धीयतेऽस्यामिति 'कमेण्यधिकरणे च? ( सू० ३२२१ ) इति किप्र- 
त्ययः | अलुक्‌ छान्दसः | ( फि० ) 'नब्विषयस्य’ इत्यादूयुदात्तः पुरशाब्द्‌ः | 

कुरुगाइंपत, रिक्तशुरु, असूतजरती, अइलौलदृढरूपा, परिवडवा, तेतिलकद्रू , पण्यकम्बू 
इन सात समासों का एवं दासीमारादिशब्दों के पूर्वस्थित पद को प्रक्कतिस्वर होता है। कुरु 
शब्द उप्रत्ययान्त है, षष्टी तत्पुरुष करना । 

गाहंपतपरक वृजि को प्रकृति स्वर होता दै । वृजिः आदुदात्त हैं । रिक्त आधुदात्त दै । अइलीळं 
आद्युदात्त है । इलीलम्‌ रूच्‌ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त है । कपिलकादित्व प्रयुक्त ऊत्व है । “पारेवडवा? 
में निपातन प्रयुक्त इवाथे में समास है | पारशब्द अन्तोदात्त है | अणू प्रत्ययान्त तैतिल अन्तोदात्त 
है। पण्य शब्द यदन्त आद्युदात्त दै । संज्ञा में पण्य आद्युदात्त है । अन्यत्र अन्तोदात्त ही है। प्रति- ` 
पदोक्त समास में ही (त्याः? से स्वर विदित है । जिस तत्पुरुष को पूवपद प्रकृति स्वरत्व इष्ट है एवं 
विशेष वचन का अमाव है वे सब दासीभारादि को आकृति गण समझ कर श्समें वे पठित हैं 
ऐसा ज्ञान करना चाहिए । सपुरन्त्रयाम्‌-पुरम्‌ = शरीरम्‌ , उपपद रहते श्र से अधिकरण में . 
किप्रत्यय है । छान्दसत्व प्रयुक अछुक्‌ दै । पुरशब्द आयुदात्त दै । 


३७७७ चतुर्थी तदर्थ १।२।४३। 
चतुथ्येन्ताथोय यत्तदवाचिन्युत्तरपदे चतुर्थ्यन्तं प्रकृत्या । यूपाय दारु 
यूपदारु | 


चतुथ्येन्त नो शब्द तदूवाच्य जो अर्थ उसके लिए जो वस्तु रहें एवं प्रकृति विकृति भाव 
सम्बन्ध रहे वहां चतुर्थी विभक्त्यन्त का प्रकृतिमाव होता दै । यज्ञीयवधार्थपशुबन्धन के लिए 
स्तम्भ या खुंटा में यूपदार यूपशब्द आद्युदात्त हे । यु+प दोघे यूप । 


३७७८ अर्थ ६।२।४४। 

अर्थे परे चतुर्थ्यन्तं प्रकृत्या | देवाथैम्‌ | 

अरयेशग्द परक चतुथ्येन्त को प्रकृति स्वर होता है। देवार्थम्‌ देवट्‌ षचाचच्‌ अन्तोदात्त दै । 
३७७९ क्ते च ६।२।४५। 
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Sree ons, 
चान्ते परे चतुथ्येन्त प्रकृत्या | गोहितम्‌ | 
क्तान्त उत्तर में रहते चतुथ्यंन्त पद को प्रकृति स्वर होता है । गोहितम्‌ । 
९ 
डा कमधारयेऽनिष्ठा ६॥२॥४६) 
चान्ते परे पूवमनिष्ठान्तं प्रकृत्या | श्रेणिकृताः | श्रेणिशष्द आद्युदात्त 
[ द * 
पूगकृताः | पूगशब्दोउन्तोदात्तः। कमधारये किम्‌ 0 श्रेण्या कृतं श्रेणिक्कतम्‌ | 
अनिष्ठा किम्‌ ? कृता5कृतम्‌ | 
कमंषारय में क्तान्त पर रहते क्त एवं क्तवतु वे अन्त में नहीं 


स्वर होता है । श्रेणि आद्युदात्त है श्रेणिक्कताः । पूग अन्तोदात्त 
है । कृताष्क्तम्‌ में इसकी अप्रवृत्ति । 


३७८१ अहीने द्वितीया ६।२।४७। 


अहीनवाचिनि समासे चान्ते परे द्वितीयान्तं प्रकृत्या । कष्टश्रितः | प्राम- 
गतः । कष्टशब्दोऽन्तोदात्तः। आमशब्दो नित्स्वरेण | अहीने किम्‌ ? कान्ताः ` 
रातीतः। अनुपसगे इति बक्तव्यम्‌। ( बा० ३८२१ ) नेह सुखप्राप्तः | 'थाथः 
( सू ३८७८ ) इत्यस्यापबादोऽयम्‌ | 
अद्दीनवाचक समास में क्तप्रत्ययान्त पद उत्तरपद में रहे तब पूरव द्वितीयान्तपद को प्रकृति 
स्वर होता है। कष्टश्रितः । कष्ट अन्तोदात्त है । आधुदात्त ग्राम दै । कान्तारातीतः यहां हौन में 
अन्तोदात्त । ० उपसगंरहित कान्त. उत्तर में रहें वहां इससे पूर्वपद प्रकृति खर होता है। 
सुखप्राप्तः में अन्तोदात्त है । थाथादि से प्राप्त स्वर का यइ निषेधक है । 
३७८२ तृतीया कर्मणि ६।२।४८। 
कमेवाचके क्तान्ते प्रे तृतीयान्तं प्रकृत्या | त्योतासः | रुद्रहतः । महाराज- 
हूतः । रुद्रो रगन्तः | कर्मणि किम्‌ ? रथेन यातो रथयातः । 
कमेवाचक कान्त परक पूर्व तृतीयान्त पद को प्रकृति स्वर होता दै । तुम से रक्षित भभ में 
त्वया ऊताः = रक्षिताः = त्वोतासः । मपयंन्तमाग को प्रत्ययोत्तरपदयोश्च से त्वादेश हुआ, छान्दः 
सस्वादकार का लोप, अपू से क्त कमे में 'ज्वरत्वर से ऊठ्‌ बृद्धि एवं इडागम का अभाव जस्‌ 
असुक्‌ पूवपद प्रकृति स्वर के बाद एकादेश उदात्तेनोदात्तः से स्वरितप्रचयो। रुद्र्हतः। कता 
में क्त यातः । 
३७८३ गतिरनन्तरः ६।२।४९। 
कर्मा थे क्तान्ते परेऽव्यबहितो गतिः प्रकृत्या । “थाथ? ( सू ३८७८ ) इत्य- 
स्याऽपव्रादः | पुरोहितम्‌ | अनन्तरं किम्‌ ? अभ्युद्ध्ृतः। कारकपूर्वपद्स्य तु 
सति रिष्टस्थाथादिस्वर एव । दूरादागतः | 
कमंवाचक जो क्तप्रत्यय तदन्त तदादि उत्तर पद में रहते अन्यवददित गतिसंक्षक पूवपद को 
प्रकृति स्वर होता है । यह थाथादि सूत्र का बाधक हे । पुरोहितम्‌ । असिप्रत्ययान्त पुरस्‌ शब्द 


RB Fn PRR Fonsi मळा 


हीं जिसको ऐसा पूर्वपद को प्रकृति 
त्त है। कमेवारयाभाव में अन्तोदात्त 
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बि जि ७ 
स्वर से अन्तोदात्त दै । 'एवांधरावराणास' सूत्र से असिप्रत्यय । पुरोदितम्‌ यहां समासस्य 
र तत्पुरुषे तुल्याभे से अब्यय पूर्वपद प्रकृतिस्वर, स्वर, थायादिस्वर इनको वाध कर्‌ 
स्वर हुआ । 
7 ता पं हृत का उत्‌ शब्द के साथ समास में “पुरोहितम्‌? की तरह 
गति स्वर से आद्युदात्त उदश्त शब्द है, उसका पुनः अभि के साथ समास उसका 'कृद॒महणे 
गतिकारकपूवेस्यापि ग्रहणम्‌’ इस परिभाषा से उद्धृत शब्द कान्त . उत्तरपदं एवं समासान्तो- 
दात्तत्व प्राप्त था, उसका वाधक अश्यय पूवेपद प्रकृति स्वर प्राप्त है उसका बाधक इतस्वर' उसका 
बाधक थाथादि स्वर प्राप्त दै उसको बाध इस सूत्र ने किया यही गति पूर्वपद प्रकृति स्वर अभि 
को न हो एतदर्थ अनन्तर ग्रहण है। उद्धत गतिविशिष्ट में कान्त तदादित्व है. उससे अनन्तर 
अभि है दौ इस सूत्र की अनन्तर ग्रहण करने पर भौ प्रवृत्ति दुर्वार है, पुनः अनन्तर ग्रहण 
क्यों किया ? कदझइण परिभाषा से “उद्यत! में क्तान्तत्व आरोपित हे । भनन्तर ग्रहण प्रथम 
व्यर्थ हो कर इदइणे गतिकारकविरिष्टस्यापि अहदणम्‌ परिभाषा को ज्ञापन किया । परिभाषाये- 
कद सामान्यग्रहणे, इद्‌ विशेषग्रदणे च गतिविशिष्टे कारकविशिष्टे च इदन्त तदादित्वम्‌ अथवा 
कान्त तदादित्व आदिधमारोपो भवति। यावता विना यदनुपपन्नं तत्सर्व तेन 
ज्ञाप्यते न्याय से पुनः अनन्तर अदण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता दें कि गतिसंज्ञा से आक्षिप्त 
जो क्रिया तदवाचक जो धातु उससे अव्यवहित पूर्वे जो गति उसका ही प्रकृति स्वर विधायक 
इस सूत्र में रण है वैसा उत्‌ है अभि नहीं दै अतः यहां 'अभ्युद्धृतः? में थाथादि स्वर ही 
हुआ गति पूवपद प्रकृति स्वर न हुआ । यहां दो वार कुगति' ते समास है । उद्‌ का धृत के साथ 
अमि का उदधृत के साथ जहां कारक पूरं में है वहां थाथादि स्वर ही होगा । 
तात्पये यह है को कर्माथंक क्त तदन्त तदादि से अव्यवहित गति का यहां महण है, अनन्तर 
में व्यवहित भी गति का हो ग्रइण हे जेते अभि भी गति उत भी गति दत कान्त तदादि 
बास्तविक अनारोपित-आरोपित कान्त तदादि कृद अहण परिभाषा से उद्दत उससे पूर्व अभि 
वह भी गति है। अतः दूराद्‌ आगतः यहां अव्यवद्दित गमः से पूवे आ उससे पूवे अलुक्‌ समास 
बाळा दूरात्‌ गति नहीं है अतः थाथादि स्वर हुआ । 
उपसंहार--अनन्तर अहण प्रथम व्यथे क्योंकि शृत कान्त तदादि न उद्‌धृत अतः व्यवधान 
में सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं अनन्तर ग्रहण ब्यावस्यै के अभाव से ब्यावतंक वह व्यर्थ हुआ, इस 
अनन्तर ने 'कृद्अददणेः परिभाषा रूप वचन ज्ञापन किया । 
परिभाषा ज्ञापनोत्तर उदश्वतादि कान्त तदादि दै उससे अनन्तर अभि है गतिपूवेपद प्रकृति 
स्वर प्राप्त हुआ, पुनः अनन्तर व्यर्थ, उसने पुनः शापन किया गत्याक्षिप्तक्रिया उसका वाचक 
धातु से अनन्तर यहां गृदीत है । यह कहने से शरत से पूवं उत्‌ प्रक्कतिस्वर युक्त हुआ । अम्युदक्वतस्‌ 
यया थायादि स्वर ही हुआ । शाज्राथ एवं परीक्षक में परीक्षक विषय को पूँछते हैं । परिभाषा 
विषयक विस्तृत शासत्राथ परिभाषेन्दुशेखर में विद्यमान दै-देखिए । 


३७८४ तादी च निति कृत्यतौ ६।२।५०। [ 
तकारादौ निति Uo कृति परेऽनन्तरो गतिः प्रकृत्या । अग्नेरायो 


बुतम॑स्य प्रभूतो । सङ्गतिं गोः। कत्स्वरापवादः । तादौ किम्‌? प्रजल्पाकः | 
निति किम्‌ ! प्रकती । ठजन्तः। अतौ किम्‌ १ आगन्तुः । 
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तकारादि, तु शब्दरहित नित्‌ कृत्‌ प्रत्यय पर रहते अब्यवद्दित गति को प्रकृति स्वर होता 
है । प्रभूतौ-क्तिन्‌ प्रत्ययान्त भूति है पूवे प्र आद्युदात्त दै । कृत्स्वर का यह बाधक है । प्रजल्पाकः 
यहां तकारादि नहीं । प्रकर्ता में नित्‌ नहीं। ठच्‌ प्रत्ययान्त है । षाकन्‌ प्रत्ययान्त जल्पाकः दै । 
आङ्पूवक गम +-से तुन्‌ प्रत्यय आगन्तुः । सितनिगमि से तुन्‌ प्रत्यय है । 

चिमशं-इस सूत्र में इद्‌ अहण व्यर्थ ही है क्योंकि गतिसंशक को यह स्वर विधीयमान दै 
गतिसंशा क्रिया योग में होती है क्रियावाचक धातु ही दै, धातु से तिङ्‌ प्रत्यय एवं कर्य 
होते हैं, तिङन्त योग में समासाभाव से पूर्वं पदस्थित गतिका अभाव से इसको अप्राप्ति है 
अर्थात्‌ कृदन्त योग में इसकी प्रबृत्ति से यह सिद्ध हुआ पुनः कदू ग्रहण क्यों किया, वह व्यर्थै होकर 
ज्ञापन करता है कि कृत प्रत्यय प्रवृत्ति काळ यहां उपलक्षण है--अर्थात्‌ कृ प्रत्यय के उपदेश 
काळ में ही तादित्व का लाम हुआ, प्रळपिता यहां सम्प्रति इडागम से तादित्व नहीं तो मी 
यहां प्रकृति स्वर गति को हुआ । 

“यस्मिन्‌ विधिः’ परिभाषा से आदि पदार्थं लाम होता सूत्रस्थ आदि ग्रहण व्यर्थ है । 

३७८५ तवे चान्तश्च युगपत्‌ ६।२।५१। े 

तवप्रत्ययान्तस्यान्त उदात्तो गतिम्वानन्तरः प्रकृत्या युगपच्चैतदुभयं 
स्यात्‌ । अन्वेतवा उ । क्कत्स्वरापवादः | 

पक समय में तवे प्रत्ययान्त तदादि का अन्त उदात्त होता है एषं अनन्तर गति को प्रकृति 
स्वर मौ होता है । यह कृत्स्वर का वाधक है। द 

३७८६ अनिगन्तोऽञ्वतो वप्रत्यये ६।२।५२। 

अनिगन्तो गतिवेप्रत्ययान्तेःव्वतौ परे भृत्या । ये पराञ्चस्तान्‌ | अनि- 
गन्त इति किम्‌ ? प्रत्यक्चो यन्तु। क्ृत्स्वरात्परत्वादयमेब | जहि वृष्ण्यानि 
कृणुही पराचः । बप्रत्यये किम्‌ ? उद्खनम्‌ | 

इ, उ, ऋ छ अन्त में न रहे वेसा गतिसंशक शब्द को प्रकृति स्वर होता है वप्रत्ययान्त 
अन्च्‌ पर रहते । कृत स्वर को यद्द परत्व के कारण वाष करता है। ल्युट प्रत्ययान्त अन्नम्‌ 
पर में रहते तो कृत स्वर ही होता है। . 


. ३७८७ न्यधी च ६।२।५३। ७ 
बप्रत्ययान्ते5व्वताविगन्तावपि | न्यधी प्रकृत्या । न्यङङत्तानः । “उदात्त- 
स्वरितयोयेण? इति अञ्चतेरकारः स्वरितः | अध्यङ | | 
` वप्रत्ययान्त अन्च्‌ पर रहृते (नि? “अथि? इकारान्त होने पर मी प्रकृति स्वर होता है। 
अन्च्‌ का अकार स्वरित दै । » 
३७८८ ईषदन्यतरस्यास्‌ ६।२।५४। 
इपत्कडारः | इषदित्ययमन्तोदात्तः । ईषङ्भेद इत्यादौ क्रत्स्वर एव । 
इंषत्‌ को प्रकृति स्वर विकल्प से होता है। इषत्‌ अन्तोदात्त दै । शषदमेदः में परस्व से 
कृत्स्वर हुआ । 
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३७८९ द्विरण्यपरिमाणं घने ६।२।५५। | 
सुबणेपरिमाणबाचि पू्वेपद वा प्रकत्या घने | द्वे सुवर्ण परिमाणमस्येति 
हविसुवणे तदेव धनं ठ्िसुवर्णघनम्‌ | बहुन्रीद्वावपि परत्वाद्विकल्प एवं । हिरण्यं 
किम्‌ | प्रस्थघनम्‌ | परिमाणं किम्‌ ? काञ्चनघनम्‌ | घने किम्‌ ? निष्कमाला |. . 
धनशब्द पर रहते हिरण्य के परिमाणवाचक पूवेपद को विकल्प से प्रकृति स्वर दोता है। 
“पज्ञकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश । पळं सुवणांद्षत्वारः इति । दविसुवणेथनम्‌ बहुओहि 
में मौ परत्व के कारण प्रकृति स्वर पूवे को विकल्प से दी होता है । प्रस्थधनस्‌ में सुवणे वाचकत्वा- 
भाव से इसको अप्रवृत्ति हुई । द 
पांच कृष्णछाओं का एक मासा, सोल्ह मासे का एक सुवणे, चार सुवणं का एक परू होता है। 
३७९० प्रथमोऽचिरोपसंपत्त ६।२।५६। 
प्रथमशब्दो बा म्रक्ृत्याऽभिनबत्वे । प्रथमबेयाकरणः | सम्प्रति व्याकरण- 
मध्येतु प्रवृत्त इत्यथेः | प्रथमशब्दः प्रथेरमजन्तः। अचिरेति किम्‌ ? प्रथमो 
छ 


अभिनवत्व चोत्य होने पर प्रथम को विकरप से प्रकृति स्वर होता दै । प्रथम शण्द अभिनव 
अभे का बोधक है प्रथमयेयाकरणः-प्रभू+अमच्‌ प्रत्यय अन्तोदात्त प्रथम है । वैयाकरणों में 
प्रबान यहां अन्तोदात्त दै । 
९ 
३७९१ कतरकतमौ कर्मधारये ६।२।५७। 
वा प्रकृत्या । कतरकठः । कमेधारयग्रहणसुत्तरार्थम्‌ । इह्‌ तु प्रतिपदोक्तत्वा- 
देव सिद्धम्‌। 8 
कर्मधारय में कतर एवं कतम विकल्प से प्रवृति स्वर युक्त होता हें । प्रतिपदोक्त समास ही 
गुद्दीत यहाँ दै । कमंधारय अइण उत्तरार्थं है । यहां प्रयोजन इसका नहीं हैं । 
३७९२ आर्यो ब्राह्मणकुमारयो! ६।२।५८। 
आयेकुमारः | आयंत्राह्मणः | आयो ण्यदन्तस्थरितः । आये: किम्‌? परमः 
ब्राह्मण: । ब्राह्मणादीति किम्‌ ? आयेक्षत्रिय: | कमे धारय इत्येव । 
ब्राह्मण एवं कुमार पर में रहते कमेधारय में आये शब्द प्रकृति स्वर युक्त रहता है। 
ण्यत्‌ प्रत्यान्त आये अन्तोदात्त दे । परमब्राह्मणः में अन्तोदात्त हुआ । आये क्षत्रिय में भी 
अन्तोदात्त इुआ। ` र र 
३७९३ राजा च ६।२।५९। | 
ब्राह्मणकुमारयोः परतो वा प्रकृत्या कर्मधारये | राजन्राह्मणः । राजकुमारः | 
योगविभाग उत्तरार्थः । 


कमंधारय समास में ब्राह्मण एवं कुमार पर रहते रानन्‌ को प्रकृति स्वर होता दै। योग 
बिमाग का उत्तर फलद! | * 
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प्रत्ययस्वराः ५६७ 
३७९४ षष्ठी प्रत्येनसि ६।२।६०। 
षष्ठयन्तो राजा प्रत्येनसि परे वा प्रकृत्या | राजप्रस्येनाः। षष्टी किम्‌ ९ 
अन्यत्र न | ) 
कमेधारय में प्रत्येनस्‌ परक षष्ठयन्त राजन्‌ को प्रकृति स्वर होता है। 
३७९५ क्ते नित्यार्थे ६।२।६१। 
क्तान्ते परे नित्यार्थे समासे पूर्व वा प्रकृत्या । नित्यप्रहसितः | ‘कालाः 
( सू ६६० ) इति दवितीयासमासोऽयम्‌ | नित्यशाब्दस्त्यबन्त आद्यदात्तः | हसित 
इति थाथादिस्वरेणान्तोदात्तः । नित्यार्थे किम्‌ 0 मुहूतेप्रहसितः । . क 
नित्याथंक समास में क्तप्रत्ययान्त उत्तर रहते पूवे को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है. । कांलाः 
से द्वितीया अन्तोदात्त है । तत्पुरुष समास युक्त नित्यप्रहसितः है । नित्य आदयुदात्त है । ' इसित 
अन्तोदात्त दै । 
३७९६ ग्राम; शिल्पिनि ६।२।६२। Rens 
- वा प्रकृत्या. | आमनापितः | आमशब्द आद्॒दात्तः। आमः किम्‌? परः 
मनापितः । शिल्पिनि किम्‌ ? आमरथ्या | पह 
शिहिप वाचक पर रहते पूर्व को प्रकृति स्वर होता हे । आमनापितः आमशब्द आदयुदात्त है। 
३७९७ राजा च प्रशंसायाम्‌ ६।२।६३। प 
शिल्पिवाचिनि परे प्रशंसार्थ राजपदं वा प्रकृत्या । राजनापितः | राजकु- 
« लालः । प्रशंसायां किम ? राजनापितः । शिल्पिनि किम्‌ ? राजहस्ती | 


शिल्पि वाचक शब्द पर में रने पर प्रशंसा कौ प्रतीति होने पर पूवेपदस्थित राजशब्द-- 
प्रकृत स्वर युक्त रहता है वस्तु स्थिति मात्र कथन में अन्तोदात्त । राजहस्ती यहां भी अन्तोदात्त ` 


ही हुआ। . 
३७९८ आदिरुदात्तः ६।२।६४। 
अधिकारोऽयम्‌ | 
पूर्वपद का आदि उदात्त होता है ऐसा यह उत्तर सूत्रों को बोधनाथे अधिकार सूत्र है! 
उद्देश्य विधेय को एकता प्रतिपादक सवेनाम विधेय गत लिज्ञभागू होने से “अयस्‌? यह पुंस्त्व- 
निर्देश है । “उददेश्यविषेययो रैक्यमापादयत सवेनामपय्योयेण तत्तल्जिङ्गमाग्‌ भवति? इति 
क्रचित्‌ उददेश्यगत लिक युक्त मी होता है, कचित्‌ विधेयगत लि युक्त होता दै | 
३७९९ सप्तमीहारिणी धर्म्येऽहरणे ६।२।१५। | 
सप्तम्यन्तं हारिवाचि च आद्युदात्तं धम्यै परे । देयं यः स्वीकरोति स हारी" 
त्युच्यते । घर्म्यमित्याचारनियतं देयम्‌ । मुकुटेकाषोपणम्‌ । इलिका । 'संज्ञा- 
याम्‌? ( सू ७२१ ) इति सप्तमीसमासः । “कारनास्नि च? ( सू ४६८ / इत्यलुक्‌ | 
याज्षिकाश्वः । वैयाकरणहस्ती । कचिद्यसाचारो सुकुटादिषु काषोपणादि. 
३२ बै० सि० च० 
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दातव्यं याज्ञिकादीनां त्वश्वादिरिति । धम्य इति किम्‌ ? स्तम्बेरमः | कमेकर- 
बर्धितकः | अहरणे किम्‌ ? बाडवहरणम्‌। वडवाया अयं वाडवः । तस्य बीजनि- 

घेकादुत्तरकालं शरीरपुष्टयर्थं यद्दीयते तद्धरणमित्युच्यते । परोऽपि कृत्स्वरो 
हारिस्वरेण बाध्यत इत्यहरण इति निषेधेन ज्ञाप्यते । तेल वाडवहायेमिति 


हारिस्वरः सिध्यति | 

- हरण भिन्न धम्यं बोधक शब्द उत्तर पद में रहते सप्तम्यन्त या हारिवाचक पूवेपद प्रकृति 
स्वर होता है । दान क्रिया की कमाँभूत वस्तु को जो स्वीकार करता है वह हारी कहा जाता 
है । आचार नियत देय द्रव्य को धम्यं कहते हैं । हारी में आवश्यक अथे में णिनि प्रत्यय है। 
जनपद में आम में, या कुल में परम्परा से आगत जो सदाचार उसको धर्म कहते हैं ।. धर्मात्‌ 
अनपेतस-्युक्तस्‌ धम्येस्‌ “रमपथ्य्थः सूत्र से यत प्रत्यय है । “संश्ञायाम्‌? से समास एवं अछुकू 
करके सुकुटेकार्षापणम्‌ । इळेद्रिपदिका । षडीतत्पुरुष से याशिकाश्वः | कहीं यह व्यवहार है कि 
मुकुटादि धारण निमित्त कार्षापणादि दातव्य व्यवहार है । याशिकादिक को अश्वादि देने का 
व्यवहार है। यहां धम्ये नहीं है--कर्मकरवर्धितकः कर्मकर को दानकमे मूळ एवं अग्र में 
सूक्ष्म ओदन पिण्ड को वद्धितक कहते है। यहां धम्यं नहीं वह शत्य को भोजनार्थं न दिया 
जाय तो वह कमे को नहीं करेगा । वाडवहरणम्‌ यहां इस सूत्र की अप्रवृत्ति रण उत्तर होने से। 
वडवा = घोडी के उदरस्थ गर्म के लिए बीज की पुष्टि के लिए मश्रादि जो दिया जाय उसको 
कहते हैं । वाडव हरण । पर भी इतर स्वर को हारी स्वर बाथ करता है। अतः पूवेपद प्रकृति 
स्वर निषेधार्थ “अहरणे? चरितार्थं हुआ । अन्यथा पद व्यथं होता । इस ज्ञापन का फल--'वाडव- 
हार्यस? से इत्‌ स्वर बाध्य हुआ एवं हारी स्वर की प्रवृत्ति हुई । 'अनोभावकमॅवचनः से 
उत्तरपद का अन्त उदात्त वाडवहरणम्‌ में है । 


३८०० युक्ते च ६।२।६६। न 
युक्तवाचिनि समासे पूवमाद्यदात्तम्‌ । गोबल्लबः | कतेव्ये तत्परो युक्तः | 


युक्तवाची समास में पूवे पद का आदि उदात्त होता है । गोवल्लवः । कतव्य में तत्पर यह 
यह इसका अथं है । वढ्ठवादि शब्द पालक वचनाथेक दै । 
३८०१ विभाषाध्ष्यक्षे ६।२।६७। 
गबाध्यक्षः। ` - र कर 
बडा अध्यक्ष शब्द पर रहते पूवपद आद्युदात्त विकल्प से होता है। अध्यक्ष शब्द भी समास में 
ुक्तवाची ही रहता है, पूवे का विकल्पार्थक यह सूत्र है।- ` 


३८०२ पापं च शिरिपनि ६।२।६८। 


पापनापितः । “पापाणके ( सू ७३३ ) इति प्रतिपदोक्तस्थेव महणात्‌ षष्ठी" 


समासेन। | 
शिल्पी वाचक उत्तर पद रहते पूवे पद पाप का आदि उदात्त होता है विकल्प से । पाप से 


स्वरूप अहण है । झिल्पिनि में अथेपरकत्व व्याख्यान से है। यहां “पापाणके? प्रतिपदोक्त 
समास का ग्रहण है । अतः षष्टी समास. में अन्तोदात्त होता है। ; 
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३८०३ गोत्राउन्तेवासिमाणबन्रांह्मणेषु क्षेपे ६।२।६९। ` 


भायोसौश्रुतः । सुश्रुतापत्यस्य भायीप्रधानतया क्षेपः । अन्तेवासी । कुमा- 
रीदाक्षाः । ओदनपाणिनीयाः | कुमायौदिलाभकामा ये दाच्यादिसिः प्रोक्तानि 
शाख्राण्यधीयते ते एवं क्षिप्यन्ते | भिक्षामांणबः | भिक्षां -लप्स्येऽहमिति 
माणडः | भयन्राह्मणः । अयेन ब्राह्मणः सम्पद्यते | गोन्रादिषु किम्‌ ? दासी- 
श्रोत्रियः | चेपे किम्‌ ? परमन्राह्मणः | 
निन्दा अर्थ की जहां प्रतीति गम्य रहे वहां समास में गोत्र प्रत्ययान्त, अन्तेवासि वाचक, 
साणवक, ब्राहमण इनके उत्तरपद पर रहते पूर्वपद का आदि उदात्त होता है । सुश्चत की सन्तति 
भार्या ही जिसका कतंव्याकत॑व्य की निर्णायिका है वह स्वयं नहीं यहां निन्दा गम्य है--आचुदात्त 
हुआ भायांसोशुतः । अनुशतिकादित्व प्रयुक्त उभय पद को वृद्धि हुई । कुमारी के लाभाथ जो 
दाक्षयादिप्रोक्त शाखों के अध्ययन शील छात्र दै यहां भी निन्दा गम्य है कुमारीदाक्षाः। 
परिपक्क चावल प्राप्त्यर्थ जो पाणिनि व्याकरण के अध्येता एवं भिक्षा लाभाथ यत्नशील, जो 
माणव--अहं भिक्षां लप्स्ये इति.। ब्राह्मण भय से बनता है यहां आद्युदात्तत्व है । राजा के भय से 
ब्राह्मणोचित आचार को करने वाळा भयत्राह्मणः । 


३८०४ अङ्गानि मेरेये ६।२।७०। 
मद्यविशेषो मैरेयः | मधुभैरेयः | मघुबिकारस्य तस्य मध्वङ्गम्‌ । अङ्गानि 
किम्‌ १ परममेरेयः । मे रेये किम्‌ ? पुष्पासबः | 


मद्य विशेष वाचक मैरेय शब्द पर में रहते मच के निमाण वाचक जो पूवेपद उसका आदि 
उदात्त होता है । मधु का विकार जो मद्य = मैरेयः सद 


बह मधुका विकार होने से मधुका अवयव ही हे । श्रेष्ठ मद्य में = परममैरैयः यहां इसको 
अप्रवृत्ति है । पुष्पासवः में मैरेय नहीं अतः इसको अप्रदृत्ति है। , Rr 


३८०५ भक्ताख्यास्तदर्थषु ६।२।७१। ङ 
भक्तमन्नम्‌ | भिक्षाकंसः। भाजीकंसः। भिक्षादयोऽन्नविशेषाः।। भक्ताख्याः 


१७४9 


"किम्‌ ? समाशशालयं । समशनं समाश इति क्रियामात्रमुच्यते | तदर्थेषु 


किम्‌ ? भिक्षाभ्रियः । बहुत्रीहिरयम्‌ । अत्र पूवेपदमन्तोदात्तम्‌ | 

भक्ताथेक वाचक पर रहते भक्त - अन्न वाचक जो पूर्वपद उसको आद्युदात्तस्वर होता दै। 
“समा? शब्द सम्यग्‌ अशनरूप क्रिया प्रतिपादक है। अन्न वाचक वह नहों हे । मिक्षाप्रियः में 
बहुब्रीहि समास के पूवपद का अन्त उदात्त है। 


३८०६ गोबिडालसिंहसेन्धवेषूपमाने ६।२।७२। 


घान्यगवः | गोबिडालः | एणसिंहः । सक्तुसैन्धवः । घान्यं गौरिवेति 
बिग्रहः | व्याघ्रादिः | गवाकृत्या सन्निवेशितं धान्यं घान्यगवशब्देनोच्यते । 
उपमाने किम्‌ ? परससिंह; | न eR 
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उपमान वाचक जो, विडाल, सिंह, सैन्धव वे हैँ उत्तरपद में जिसके ऐसा पूवेपद उसको 
आधुदात्तस्वर होता है। धान्यगवः उपभितसमास, टच्‌, चित्स्वर को बाधकर आदि उदात्त 
पूवपद का हुआ । आइतिः = संस्थानम्‌ । सन्निवेशितम्‌ = व्यवस्थापितम्‌ । गो की आकृति से 
राशौकृत धान्य को 'थान्यगवः कहते हैं । 

३८०७ अके जीविकार्थे ६।२।७३। 

दन्तलेखकः । यस्य दन्तलेखनेन जीविका । 'नित्यं क्रीडा’ ( सू ७११) 
इति समासः । अके किम्‌? रमणीयकतो | जीविकार्थे किम्‌ ? इक्षुभक्षिकां मे 
घारयसि । 

अकप्रत्ययान्त जीविका वाचक पर रहते समास में पूर्वपद आददात्त होता है । दन्त लेखन 
क्रिया द्वारा जीविका सम्पादनकता को 'दन्तलेखकः? कहते दै । लेखक शब्द ण्बुळ प्रत्ययान्त है 
“बुः को अक आदेश है । 


३८०८ ग्राचां क्रीडायास्‌ ६।२।७४। 


प्राग्देशवाचिना या क्रीडा तद्वाचिनि समासे अकप्रत्ययान्ते परे पूबेमाद्यु- 
दात्तं स्यात्‌ । उद्दालकपुष्पमख्जिका | “संज्ञायाम्‌ ( सू ३२८६ ) इति ण्वुल्‌ । 
प्राचां किम्‌ ? जीवपुत्रप्रचायिका | इयमुदीचां क्रीडा | क्रीडायां किम्‌ ? तत्र 
पुष्पप्रचायिका | पयौये ण्वुल्‌ । 

पूवेदेश निवासिजनों की क्रीड़ा तद्वाचक समास में अकप्रत्ययान्त पर पद रहते पूर्वपद का 
आदि उदात्त होता है। "नित्यं क्रीडा? से समास “संज्ञायाम्‌? से ण्बुळ प्रत्यय उद्दाळक पुष्प 
भञ्जिका । उत्तरदेश निवासी जो मनुष्य उनकी संश्ञा-जीवपुन्रम्रचायिका : यहां इस सूत्र की 
सम्नवृत्ति है । पुष्पप्रचायिका मेँ क्रीडा नहीं है । पर्य्याय में ण्बुल है । Re 


३८०९ अणि नियुक्ते ६।२।७५। 
अण्णन्ते परे नियुक्त्ाचनि समासे पूर्वमाद्॒दात्तम्‌। छत्रधारः | नियुक्त 
किम्‌? काण्डलावः | 


अणू प्रत्ययान्त शब्द पर रहते नियुक्त वाचक समास में पूर्वपद आद्युदात्त होता है. । अणन्त 


इञ्‌ न रहै तब। छत्रधारः । नियुक्त अथे यहां नहीं-काण्डलावः। कुम्भकारः यहां अङ्कमू 
निषेध डुआ । 2 


३८१० शिल्पिनि चाञ्कुनः ६।२।७६। 


शिल्पिवाचिनि समासे अण्णन्ते परे पूवेमाद्युदात्तै च चेदण्‌ कृञः परो 
न भबति | तन्तुवायः | शिल्पिनि किम्‌ ? काण्डलाबः । अकृनेः किम्‌ ? 
कुस्भकारः | | 
` शिल्पी वाचक समास में पूव॑पद का आदि उदात्त होता है संशा में अण प्रत्ययान्त उत्तरपद 
रहते किन्तु अण्‌ प्रत्ययान्त इन्‌ उत्तर रहते इसकी अग्रवृत्ति होती हे) २ * 
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३८११ संज्ञायां च ६।२।७३। 
अण्णन्ते परे | तन्तुबायो नाम कुमिः । अक्कञ इत्येव । रथकारो नाम 


ब्राह्मणः | 


अणन्त पर रहते पूवेपद का आदि उदात्त होता है। यहां भी 'अकृजः का सम्बन्ध है । 
३८१२ गोतन्तियवं पाले ६।२।७८। 
गोपालः । तन्तिपालः | यबपालः | अनिंयुक्तार्थो योगः। गो इति किम्‌ ९ 
बर्‍्सपालः । पाले इति किम्‌ ? गोरक्षः । 
पाल्शब्द उत्तरपद रहते गो, तन्ति यव, आधुदात्त वे होते है । 
३८१३ णिनि ६।२।७९। 
पुष्पहारी । 
णिनि प्रत्ययान्त उत्तरपद पर रहते पूर्वपद का आदि उदात्त होता है। 


३८१४ उपमानं शब्दा्थप्रकृतावेव ६।२।८०। 
उपमानवाचि पूबेपदं णिन्यन्ते परे आद्युदात्तम्‌ । उष्द्रक्रोशी । ध्वाह्वरांवी। 
उपमानग्रहणमस्य पूर्वयोगस्य च विषयविभागार्थम्‌ । शब्दाथेप्रकृती किम्‌ ? 
वृकवद्धी । प्रकृतिम्रहणं किंम्‌ ? प्रकृतिरेब यत्रोपसरेनिरपेक्षा शब्दाथी तत्रैव 
यथा स्यात्‌ । इह्‌ मा भूत्‌ । गदेभोच्चारी । 
झब्दार्थक थातुप्रकृतिक णिनू प्रत्ययान्त पद पर में रहने पर उपमान बाचक पूवेपद का 
आदि उदात्त होता है । यहां उपमान ग्रहण से इसका एवं पूर्वसूत्र का बिषय विभाग होता है। 
बृकवञ्ची में शब्दार्थ णिन्‌ प्रत्यय की प्रकृति का अर्थ नदद है। उपसगे की अपेक्षा न कर जहां 
भातु शब्द क्रियार्थक हो वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए सूत्र में प्रकृति अहण है। गदंमोचारी में 
आदयुदात्त न हुआ ॥ 2 
३८१५ युक्तारोद्यादयश्च ६।२।८१। 
आदूयुदात्ताः । युक्तारोही | आगतयाधी | क्षीरद्दोता | 
थुक्तारोडी' आदि का आद्युदात्त दोता दै । 
३८१६ दीधेकाशतुषश्राष्ट्रचट जे ६।२।८२। 
कुटीजः | काशजः | तुषजः | भ्राष्टूजः | बटजः | 
_ज शब्द पर में रहते दौर्घान्त पव॑पद, एवं काश, तुष, भ्राष्टू , वट वे आदयुदांत्त होते हैं । 
. ३८१७ अन्त्यात्पूब बह्दच! ६।२।८३। 
बहुचः पूवेस्याडन्त्यात्पूबेपदमुदात्त जे उत्तरपदे । उपसरजः | आमलकीजः। 
बह्दचः किम्‌? दग्धजानि ठृणानि | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४०२ वयाकरणसिद्धान्तकामुदी 


यथा 
Sr 00 


ज पर में रहते अनेक अधों से युक्त जो पूर्वपद उसका अन्त्याच्‌ से पूर्वे अच्‌ उदात्त होता है । 


३८१८ ग्रामेऽनिवसन्तः ६।२।८४। | 

. ग्रामे परे पूर्वपदमुदात्तम्‌ । तच्चेन्निवसद्वाचि न । मल्लमामः |. आस- 

शब्दोऽत्र समूहवाची । देवमामः । देवस्वामिकः। अनिवसन्तः किम्‌ ? दाक्षि- 
ग्रामः | दाक्षिनिवासः | न 

अनिवासार्थक आमशब्द पर में रहने पर पूर्वपद का आदि वणे उदात्त होता है। मछय़ाम, 

आमशब्द समूह अथे का वाचक है। देवस्वामिक आम को देवग्रामः । दक्षगोत्रापत्यो का 


निवासस्थान में दाक्षिग्रामः । 
३८१९ घोषादिषु च ६।१।८५। 
दाक्षिघोषः | दाक्षिकटः | दाक्षिहदः | . 
घोषादि शब्द पर में रइते पूर्वपद का आदि उदात्त होता है । दाक्षिघोषः । 
३८२० छात्र्यादयः शालायाम्‌ ६।२।८६। 
छात्रिशाला । व्याडिशाला | यदापि शालान्तः समासो नपुंसकलिङ्गो 
अबति, तदापि 'तत्पुरुपे शालायां नपुंसके’ ( सू ३८५७ ) इत्येतस्मारपू्व बिः 
ग्रतिषेघेनायमेव स्वरः | छात्रिशालम्‌ । 4470244 $ 
.शाळाशब्द पर रहते छात्रि आदि गे शब्द उनका आदयुदात्त होता है शालान्त 
समास में जब शालाशब्द नपुंसक रहता है तो भी 'तत्पुरुषे शाळायाम्‌? को वाधकर य 
पूव॑विप्रतिषेष से होता दै । यया-छात्रिज्ञाळम्‌ । प 
. . ३८२१ अस्थेच्तृद्धमकक्योदीनाम्‌ ६।२।८७। | 
!ः अस्थशब्दे उत्तरपदे कक्योदिवर्जितमबृद्ध पूर्वपदमाद्युदात्तं स्यात्‌ | इन्द्रः 
अस्थः । अबुद्धं किम्‌ ? दाक्षिप्रस्थः | अकेति किम्‌ ? कर्कीप्रस्थः | मकरीप्रस्थः। 
अस्थ शब्द पर में रहते कक्यांदि भिन्न अवृद्ध संशक जो पूवंपद उसका आदि उदात्त 
होता है । इन्द्रप्रस्थः । दाक्षिप्रस्थ में पूर्वपद बृद्धसंशक है । कर्कीप्रस्थः में इसकी अप्रवृत्ति दै । 
३८२२ माठादीनां च ६२८८. 
` बृद्धा्थमिद्म्‌ | मालाप्रस्थः | शोणाप्रस्थः । 
टॅ र शब्द पर रहते माळांदि का आदि उदात्त होता है। बृद्धसंशक शब्दों के लिए यह 
३८२२ अमहन्नवत्नगरे$्नुदीचाम्‌ ६।२।८९। 
त ४02 महन्नवन्वजितं पूवेसाद्युदात्त स्यात्‌, 'तच्चेदुदीचां न | ब्रह्मनग- 
बा ति किम्‌ ! महानगरम्‌। नवनगरम्‌। अनुदीचां किम ? कार्तिकः 
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नगर शब्द पर रहते मृत्‌ नवन्‌ भिन्न पूर्वपद जो शब्द उसका आदि उदात्त होता है 
किन्तु वह उत्तरदेश निवासियों का न रहे तव । हि 


'३८२४ अर्मे चाऽवणं इचच तयच ६।२।९०। ` 


अमे परे इयच्‌ श्यच्‌ पूवेमवणोन्तमाद्युदात्तम्‌ | गुप्तामंम्‌ | कुक्कुटामेम्‌ । 
अवण किम्‌ ? ब्रृहदमेम्‌ | इःयच व्यच्‌ किम्‌ ? कपिञ्जलामंम्‌। अमहन्नवन्निः 
` स्येव | महामेम्‌ | नवामेम्‌ | 
अमं शब्द परक द्विस्वर या तीन स्वर युक्त अवर्णोन्त शब्द का आदि उदात्त होता दै । 


३८२५ न भूताधिकसञ्जीवमद्राइमकज्जरस्‌ ६।२।९१। 


अर्मे परे नेतान्यादूयुदात्तानि। भूताम्‌ | अधिकामेम्‌ । सञ्लीवामेम्‌ । 
मद्राश्मग्रहणं संघातविगृहीतार्थम्‌ | मद्रामम्‌ | अश्मामेम्‌। मद्राश्मासेम्‌ | कब्ज 
लामेम्‌ । आद्यदात्तप्रकरणे दिबोदासादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ | (बा ३८४०) | 
दिवोदासाय दाशुषे । 


अमे पर रहते भूत, अधिक, सञ्जीव, मद्र, अइम, कज्जल इनको आदंयुदात्त नहीं होता है। 
*धमद्राइम? में मद्र या अइम अथवा अइममद्र या मद्राशम समुदाय भी गृदीत है, विपरीत मौ गृद्दीत 
है एवं प्रत्येक का भी ग्रहण है । *दिवोदासादि शब्द का. आद्युदात्त होता दै» |! द्विवसइच 
दासे से षष्ठी का अछुक है । * 


३८२६ अन्तः ६।२।९२। 
अधिकारोऽयम्‌ । प्रागुत्तरपदादिग्रहणात्‌ । 
यह अधिकार सूत्र है। उत्तरपदादि के ग्रहण के पूवेतक अधिकार है। 


३८२७ सवं गुणकात्स्न्यै ६।२।९३। 


सर्वशब्दः पूर्वेपदमन्तोदत्तम्‌ । स्वेतः । सवेसहान्‌ । सवै किम्‌? परः 
मश्वेतः । आश्रयव्याप्त्या परमत्बं श्‍वेतस्येति गुणकात्स्न्य . बतेते.। . गुणेति 
किम्‌ ? सबेसौबणेः । कात्स्न्ये किम्‌ ? सर्वेषां श्वेततरः सवेश्वेतः ५ 
गुण साकल्य अथे में विद्यमान पूर्वपदस्थित सबै का अन्त उदात्त होता: है" संवेश्वेतः। 
परमश्वेत में आश्रय को व्याप्तकर रइने वाळा श्वेत बृत्तिपरमंत्व बोधकपरम शब्द गुणवाचक है। 
किन्तु सबै पूर्वक नहीं अतः इसकी अप्रवृत्ति हुई । सद्दवर में समास, तरपूत्रोप हुआ गुणात्‌ 
'तरेण तरळोपश्च सै । गुण वाचक शब्द जंब उत्तर पद में स्थित दै ऐसी अवस्था में ' संवे शब्दाथै 
कात्स्न्यै से सदा अव्यमिचरित ही रहेगा, पुनः अव्यावतेकत्व से कात्स्न्ये ग्रहण सूत्र में क्यों किया 
यह शङ्का हुई उसका निवारण--यह कथन केवल कमेथारय में सम्भव दै, षष्ठी समाप्त में नहीं। 
गुणिकात््न्यै में बिद्यमान: शब्द गुणकात्स्न्ये में नहीं दे । संवषाम्‌ में गुण सम्बन्ध में पष्ठी है। 


३८२८ संज्ञायां गिरिनिकाययो। ६।२।९४। 


चर 
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६२०८ = Fe 
एतयोः परतः पूर्वेमन्तोदात्तम्‌ | अञ्जनागिरिः । म'ण्डिनिकायः । संज्ञायां 

किम्‌ ? परमगिरिः | न्राह्मणनिकायः | 

संज्ञा में गिरि एबं निकाय पर रहते पूर्वपद का अन्त उदात्त होता है। अञ्जनागिरिः में 
“वनगिर्यो: संज्ञायाम्‌? से पूर्वे का दीघे हुआ । ८ 

३८२९ कुमार्या वयसि ६।२।९५। 

पूवेपदमन्तोदात्तम्‌ । वृद्धकुमारी | कुमारीशब्दः पुंसा सहासम्प्रयोगमात्र 
प्रवृत्तिनिमित्तमुपादाय प्रयुक्तो वृद्धादिभिः समानाधिकरणः | तच्च वय इह्‌ 
गृह्यते न कुमारत्वमेव | वयसि किम्‌ ? फ्रमकुमारी | 

कुमारी शब्द पर रहते पूर्व पद अन्तोदात्त होता है । बृद्धकुमारी-विशेषण समास है, यहां 
कुमारोशब्द पुरुषकर्तैक भोग रहित अर्थ में है अतः वृद्धा के साथ कुमारी के अर्थ का एकार्थ 
बोधक रूप सामानाधिकरण्य सम्भव है, वह वयः का अहण है कुमारत्व का नहीं। “परमकुमारी' 
में अवस्था की प्रतीति नहीं है अतः इस सूत्र की अप्रवृत्ति है । 


३८३० उदकेडकेवले ६।२।९६। 


अकेबलं मिश्रं तढ्वाचिनि समासके उदके परे पूबेमन्तो दात्तम्‌.। शुडोदकम्‌ । 
स्वरेक्ृतेऽत्र एकादेशः। “स्वरितो बानुदात्ते पदादौ? ( सू ३६५६ ) इति पक्षे 
स्वरितः | अकेवले किम्‌ ? शीतोदकमू । I 
मिभवाचक समास में उदक शब्द पर में रहते पूवेपद जा अन्त उदात्त होता है। ' 'गुडोदकम्‌", 
पुष्पान्तरसं्क्त को मिश्र कहते हैं । गुडभिश्रम्‌ उदकम्‌ = युडोदकम्‌ । यहां स्वर करके पकादेश 
करके 'स्वरितो वाऽनुदात्ते’ से पक्ष में स्वरित है । मिश्रण नहीं यहां है--यथा शीतश्च तेत्‌ उदकम्‌ 
३८३१ इिगौ क्रतोः ६१।२।९७।- `." नन 
ड्विगावुत्तरपदे क्रतुवाचिनि समासे पूवेमन्तोदात्तम्‌ । : गरात्रिरात्रः। द्विगौ 
किम्‌ ? अतिरात्रः । क्रतो किम्‌ ? बिल्वहोमस्य सप्तरात्रो बिल्वसप्तरात्रः | 
कोह उत्तरपंद द्रिं समास क्रतुवाचक पर रहते पूवेपद का अन्त उदात्त होता है। गत्रिरात्रम्‌ = 
षषछ्ठीतद्युरुषः । तिसणां रात्रीणां समाहारः त्रिरात्रम्‌ । अहःसर्वेकेदेश से समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
हुआ। 'संख्यापूर्व रात्रं क्ळीबम्‌? से चपुंसकत्व हुआ । गगसप्तरात्रमः। रात्रिमतिक्रान्तः अतिरात्रेः 
यहां द्वि नहीं दै । 'विल्वह्दोमं सप्तरात्रमू? यहां क्रतु नहीं दै । 
__ ३८३२ सभायाँ नपुंसके ६।२।९८। र 
सभायां परतो नपुंसकलिङ्गे समासे पूर्वमन्तोद्वात्तम्‌ | गोपालसभम्‌ | 
खीसअम्‌ | सभायां किम्‌ ? ब्राह्मणसेनम्‌ । नपुंसके किम्‌ ? राजसभा | प्रति- 
पदो ्तनपुंसकप्रहणान्नेह | रमणीयंसभम्‌ , ज्ाह्मणकुलम्‌ |: ` ` 
समा शब्द परक नपुंसक समास में पदपद अन्तोदात्त होता है। -यहां "संभा राजा” सूत्र से 
विदित प्रतिपदोक्त नपुंसक का ही अहण है । बढुन्रीडि में अन्यपदार्थे गत नपुंसक में इसकी प्रवृत्ति 
नहीं दै, रमणीयसमम्‌ > ब्राह्मणकुलम्‌ । IES SS 
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प्रत्ययस्वराः ५०५ 
“३८३३ पुरे प्राचाम्‌ ६।२।९९। 

देवदत्तपुरम्‌ । नान्दीपुरम्‌ । प्राचां किम्‌ ? शिवपुरम्‌। 

` पुरशब्द पर रहते परदेश में पूवेपद अन्तोदात्त होता हवे 
३८३४ अरिष्टगौडपूर्वे च ६।२।१००। 

पुरे परे अरिष्टगौडपूषेसमासे पूर्वमन्तोदात्तम | अरिष्टपुरम्‌ | गौडपुरम्‌। , 
पूर्वप्रहणं किम्‌ ? इहापि यथा स्यात्‌ | अरिष्टाभ्रितपुरम्‌ | गोड शरत्यणुरम्‌ | 

पुरशब्द पर रहते अरिष्ट एवं गौडपूवेक समास में पूर्वपद का अन्त उदात्त होता है। अरिष्टा. 


| भी अन्तोदात्त इसी प्रकार 
भितपुरम्‌ में पूवे' सूत्र में गृहीत होने से यहाँ भौ अन्तोदात्त इभा । र्‌ 
यहां भी अन्तोदात्त हुआ । पूवे महण न करते तो भित, चतय के व्यववान से अरिष्ट एवं गोड को 


न स्वर होता, समुदाय का सूत्र में उपात्त = उच्चरित न होने से । 
३८३५ न हास्तिनफलकमार्देयाः ६।२।१०१। 
पुरे परे नैतान्यन्तोदात्तानि। हास्तिनपुरम्‌ । फलकपुरम । सार्दैयपुरम्‌। 


>. सृदेरपत्यमिति शुभ्रादित्वाडढक | 


पुर पर में रहते हास्तिन, फलक, मार्देय, इनका अन्त उदा त होता है! 
_ ३८३६ कुखलक्पञ्चम्मभशाछ विळे ६२१०२) 
७” Nk |) र | | 
एतान्यन्तोदात्तानि बिले परे | कुसूलबिलम्‌ः। कूपबिलम्‌। मनोरी 
शालबिलम्‌ । कुसूलादि किम्‌ ? सर्पेबिलम्‌ । बिलेति किम्‌! छुसुलरू 
विळशब्द से पूर्व कुसूल, कूप, कुम्म,-शाळ, इनका अन्त उदात्त होता है । 
३८३७ दिकशब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु २।१०३। ` 
| र | 
दिक्शब्दा अन्तोदात्त भबन्त्येषु | ू्चेडुकामशसी । प 
जनपदपूबेपत्चालाः । आइ्यानं-पू्क्षायातम्‌ | 'पूवचानराटम्‌ स 
कालबाचिदिकशब्द्स्य परिग्रदाथस्‌। -` | गी 
दिकवाचक शब्द का अन्त उदात्त होता ह आमवाचक, कवी गप 
चानराट इन के पर में रहते । जनपद शब्दार्थ यहा देश है.। 'दिक्र du न 


थूर्वेषुकामशमी' अपरङ्ऋष्णशृत्तिका में है । पूर्वपञ्चालाः । सयुदायबीयक जा 
स्वावयव का बोधक है । यथा पक्नालैकदेश में यहां पञ्चाल शब्द है । अतः पूर्वाथे के साथ एकार्थ 


यायातः--ययातिमधिकृत्य कृतः न्थः अर्थ में अणू से यायातः। सूनस्थ दिकशब्द से दिशा 
जे कमी दृष्ट इस से सम्प्रति देश या काळवाचक रइने पर भी इस सूत्र कौ प्रवृत्ति हुई । 
३८३८ आचार्योपसजेनश्चाऽन्तेवासिनि ६१९११०४. ` 


आचार्योपसजैनान्तेवासिनि परे दिकशब्दा अन्तोदात्ता अवन्ति। पूर्वपा 
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णिनीयाः | आचार्येति किम्‌ ? पवोन्तेवासी | अन्तेवासिनि किम ? पूवेपाणि 
नीयं शाख्जम्‌। ॒ > जज 
आचारयापसजंनान्तेवासी अर्थ 
का वाचक शब्द पर रहते दिग्वाचक का अन्त उदात्त 
२८३९ उच्तरपदवृद्धो सर्वं च ६।२।१०५। 
) यि या वृद्धिविहिता तइत्युत्तरपदे परे सवंशब्दो: दिक- 
राव्दाखान्तोदात्ता भवन्ति | सवेपाच्चालकः | अपरपाच्चालकः | अधिकारमंहण 
किम्‌ ? सर्व॑भासः | सवेकारक; | कस 


सिन कस ल अधिकार करके विधीयमाना जो वृद्धि तद्घटित जो उत्तरपद वहु पर में 
पर सवं एवं दिग्‌ वाचक शब्द का अन्त उदात्त होता है। सर्वभासः 
अप्रवृत्ति है अधिकारग्रहण से । fede 


२८४० बहुत्रीहौ विडवं संज्ञायाम्‌ ६।२।१०६। 

.. बहुन्रीहो विश्वशब्दः पूवेपदभूतः संज्ञायामन्तो दात्तः स्थात्‌ | पूर्वपद्प्रकृति- 
यात आपतस्यादयुदात्तस्यापवादः । बिश्व्कमेणा विश्वदेव्यावता ।: आविश्वदेंब 
स का । बहुत्रीहौ किम्‌ ?. विशवे च ते देवाश्च विश्वदेवाः | संज्ञाया किम्‌ 0 
ज्ये आराव्ययीभाबाव बहुज्रीह्मघिकारः | | री 

संशञ में पूवपद विश्व का अन्त उदात्त आचुदात्त 
का यह बाधक है । अब्ययीभाव के पूर्व तक बहुन्रीडि का का र है कट 
३८४१ उदराश्वेषुषु ६११०७ 
संज्ञायामिति वतेते | बृकोद्रः । हर्यश्वः | महेषुः | 
ब्रीहि में संज्ञा में उदर, अश्व, इषु इनके पर में रहते पूवेपद अन्तोदात्त होता है । 
२८४२ क्षेपे ६।२।१०८। 
क पू्वमन्तोदात्त बहुन्रीही निन्दायाम्‌ । घटोदर: | कडुकाश्‍वः | 
य अयुद्र: इत्यत्र ननूसुभ्याम्‌ः ( सू ३६०६ ) इति भवति विप्रतिः 


निन्दा में बहुजीहि में उदर, अश्व एवं 
* अश्व एवं इषु पर रहते पूव॑पद अन्तोदात्त 'अनुदरः 
यहां नञ्‌ सुभ्याम्‌ से विप्रतिषेध से पर जो उत्तरपद उसका अन्त उदात्त होता हा र: 


३८४३ नदी बन्धुनि ६।२।१०९। 


बन्दे परे नथन्त पू्वमन्तोदात्त बहुजीहौ । गागा 
नद्दाबन्धुः : : । गागीबन्घुः | नदी किम्‌ ? 
नहयबन्धुः । जह्मशब्द आद्युदात्तः | बन्धुनि किम्‌ ? गागीम्रिय | हे 


बहुन्रीडि समास में बन्धु शब्द क 
त करी बन्धु शब्द पर रहते नद्यन्त पूव॑पद अन्तोदात्त होता है। जद्वावन्यु में 
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३८४४ निष्ठोपसर्गेपू्वमन्यतरस्याम्‌ ६१।२।११०। 
निष्ठान्तं पूवपदमन्तोदात्तं वा । प्रधौतपादः | निष्ठा किम्‌ ? प्रसेवकमुखः | 
उपसगपूच किम्‌ ? शुष्कमुखः | 
बहु्रीहि में उपसगे पूवंक निष्ठान्तपद विकल्प से अन्तोदात्त होता है। 
३८४५ उत्तरपदादिः १।२।१११ 
उत्तरपदाधिकार आपादान्तम्‌। आद्यधिकारस्तु 'प्रकृत्या भगालम! ( सू० 
३८७१ ) इत्यवधिकः | 
षष्ठाध्याय के द्वितीय पाद की समाप्ति तक उत्तरपद का अधिकार होगा, एवं आदि का 
अधिकार तो “प्रकृत्या भगालम्‌? सूत्र तक होगा । 
३८४६ कर्णो वणलक्षणात्‌ ६।२।११२। 
वणेबाचिनो लक्षणवाचिनश्च परः कणेशव्द आद्यदात्तो बहुत्रीहों। 


कर्णः | शाङ्कुकणेः | कर्ण: किम्‌ ? रवेतपादः | बर्णलक्षणात्किम्‌ ? शोभनकणे: । 


वणे वाचक या लक्षण वाचक से पर स्थित कर्ण शब्द बहुब्रीहि में आधुदात्त है। शङ्ककणेः- 
शङ्कुः कणे यस्य “सप्तमी विशेषणे’ से सप्तम्यन्त का. पूर्वनिपात प्राप्त था किन्तु 'गड्वादेः परा 
सप्तमी? से परनिपात सप्तम्यन्त का-.हुआ । ( द्विगुणाकर्ण:ः में 'कर्णे छक्षणस्य? से दीषे हुआ। 


शङ्कूकणः । ) 
३८४७ सञ्ज्ञोपम्ययोश्च ६।२।११३। 
कर्ण आदूयुदात्तः | मणिकर्णः | औपम्ये गोकणे: | 
` संज्ञा एवं औपम्य में कर्ण शब्द आयुदात्त है। 
३८४८ कण्ठपष्ठग्रीवाजङ्घ च ६।२।११.४। 
संज्ञौपम्ययोँहुन्रीहौ । {शितिकण्ठः | काण्डप्रष्ठः | सुग्रीवः | नाडीजङ्घः। 
औपम्ये | खरकण्ठः । गोपृष्ठः | अश्वम्रीबः। गोजङ्घः। . - 
संज्ञा एवं ओपम्य में जो बहुब्रीहि समासं उसमें कण्ठ, पृष्ठ, ग्रीवा, नञ्चा, जो उत्तरपद उसका 


' > आदि उदात्त दोतादै। ` 


३८४९ शृङ्गमवस्थायां च ६।२।११५। 
श्रङ्गशन्दोऽबस्थायां सब्ज्ञौपम्ययोश्वाद्य॒दात्तो बहुत्रीहौ । उदूगतश्वङ्ग: । 
:। अत्र श्ङ्गोदूरामनादिकृतो रबादेवेयोबिशेषोऽवस्था | सञ्ज्ञाः 
याम्‌ | शऋष्यशज्ञः | उपमायाम्‌ | मेषश्वङ्ग: | अवस्थे ति किम्‌ ? स्थूलम्डङ्ग; । 
बहुन्रीहि समास में अवस्था, संज्ञा, ओपम्य में उत्तरपदः “पन्न आयुदात्त होता है। उद्गत- 
सूज्ञः । दयजुलयहः--यहां खरङ्ग के प्रकट होने से या फकरा के परिणाम से अबस्था की प्रतीति 
जो आदि कौ होती दै अयांत: वयः गम्यमान होती दै। 
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३८५० ननो जरमरमित्रमृताः ६।२।११६। 
नञः परा एते !आद्युदात्ता बहुत्रीहौ । न मे जरा अजरम्‌। असरम्‌ | 
अभित्रमदेय । श्रंवो देवेष्वसृतम्‌ । नञः किम्‌ ? ब्राह्मणमित्रः | जेति किम्‌ | 
अशत्रुः | 
नञ्‌ से पर जर, मर, मित्र, वे बहुन्रीहि में आयुदात्त होता है। जर में “ऋदोरप्‌? से अप 
प्रत्यय । मरणस्‌ = मरः, न मरम्‌ अमरस्‌ निपातन से अप्‌ है। मित्रम्‌ में कत्रः प्रत्यय है 
अमिचिमदिशसिभ्य-से । शतम्‌ में क्तमत्यय है नपुंसके भावे क्तः । वे शब्द परक पुंिङ्ग से 
निर्दिष्ट यहां दै । र 
३८५१ सोमेनसी अलोमोषसी ६।२।११७। 
सोः परं लोमोषसी वजेयित्वा मन्नन्तमसन्तं 'चादूयुदात्त स्यात्‌ | 'नव्सु- 
भ्याम्‌? ( सू ३६०६ ) इत्यस्यापवादः | सुकमोणः सुयुजः । स ना वक्षदनिमानः 
सुत्रह्मा | शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चा: । सुपेशंसस्करति । सोः किम्‌ ९ 
कृतकमो । मनसी किम्‌ ? सुराजा । अलोमोषसी किम्‌। सुलोमा। सुषाः। 
कपि तु परत्वात्‌ “कपि पूबेम्‌? ( सू ३४०७) इति भवति । सुकमंकः । सुस्रो- 
तस्कंः । ६ पने 
बहुत्रीहि में सु से पर लोमन्‌ एवं उषस्‌ से भिन्न मन्नन्त एवं असन्त को आधुदात्त होता है। 
यह नञ्‌ सुभ्यास्‌ का बाधक है । सुकमंकः यहां तो परत्व के कारण 'कपिपूवंम्‌? से पूर्वपद का 
आदि उदात्त होता है । ४ 
३८५२ क्रत्वादयश्न ६।२।११८। `` न 
सोः परे आदूयुदात्ताः स्युः । साम्राज्याय सुक्रतुः ।- सुप्रतीकः सुहदव्य॑ः। 
सुप्रतूंविमनेहस॑म्‌ | | ४ र a 
बहुत्रीहि समास में सुसेपर क्रतु आदि शब्द आद्युदात्त होते हे । 
३८५२ आद्युदात्त इथच्‌ छन्दसि ६।२।११९। 
= re हात, तत्सोरुत्तर बहु्रीहाबाद्युदात्तम्‌। अघा -स्वश्वीः | 
सुरथा आतिथिरवे । नित्स्वरेणाश्वरथावादूयुदात्तौ । आद्युदात्तं किम्‌? या 
सुबाहुः | इच्‌ किम्‌ ? सुरुंरसत्सुहिरण्यः | हिरिण्यशव्दस्थ्यच्‌ | 


म में से पर दो स्र=अचू युक्त जो आयदात्त शब्द उसको बहुब्रीहि में आद्युदात्त 
होता ईै। ` 


३८५४ वीरबीयाँ च ६।२।१२०। 
`` सोः्परौ बहुज्रीहौ न्दस्याद्युदात्तौ । सुदीरेण रंयिणा । मुबीयैस्य गोम॑तः | 
बीयेशच्दो यस़त्ययान्तः | तत्र 'यतोञ्नाब: (सू ३७०१.) इत्यादयुदातततवं 
नेति बीयेपरहणं ज्ञापकम्‌ । तत्र दि सति पूवणैव सिद्धे स्यात्‌] ' ¦; ˆ 
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बहुब्रीहि में सु से पर वीर एवं वीय्ये शब्द को आदि उदात्त होता है वेद में वीर्य शब्द यत्‌ 
प्रत्ययान्त यहां दै । यतोऽनावः इस सूत्र से आद्युदात्त स्वर नहीं होता दे :इस शापनाथ सूत्र में 
वीयं हषण हे । अन्यथा पूवे से सिद्ध होने पर यह व्यर्थ होगा । 


३८५५ कूलुतीरतूरुमूलघालाऽक्षसममव्ययीमावे ६।२।१२१। [ 


उपकूलम्‌ | उपतीरम्‌। उपतूलम्‌ | उपमूलम्‌। उपशालम्‌ | उपाक्षम्‌ ! 
सुषमम्‌ | निःषसम्‌ | तिष्ठद्गुप्रश्नतिष्वेते | कलादिग्रहणं किम्‌ ? उपकुम्भम्‌ | 
अव्ययीभावे किम्‌ ? परमकूलम्‌। 
अव्ययीभाव में उत्तरपद भूत कूल, तीर, तूळ, मूल, शाल, अक्ष एवं सम इनको आद्युदात्त 
होता दै । 'ति्ठदयु? में वे शब्द पठित है । 8222 
३८५६ कंसमन्थशुपेपाय्यकाण्डं दिगौ ६।२।१२२। 
द्विकंसः। हिमन्थः | हिशूपेः । द्विपाय्यम्‌ । द्विकाण्डम्‌ | द्विगौ किम्‌ ? 
परमकंसः | 
द्वियु समास में उत्तरपद भूत कंस, मन्थ, शप, पाय्य, काण्ड, इनको आदयुदात्त होता द्दे। 
३८५७ तत्पुरुषे शालायां नपुंसके ६२1१२३) ` 
शालाशब्दान्ते तत्पुरुषे नपुंसकलिङ्गे उत्तरपदमादुयुदात्तम्‌। ब्राहमणशालम्‌। 
तत्पुरुषे किम्‌? इृढशालं ब्राह्मणङुलम्‌ | शालाया किस्‌ ? ब्राह्मणसेनम्‌ | 
नपुंसके किम्‌ ? ब्राहणशाखा । . 
शाला शब्द है अन्त में जिस को ऐसे नपुंसक लिङ्ग युक्त ततपुरुष समास में उत्तरपद आदुः 
दात्त होता है । ब्राह्मग्ञाळम्‌ । 
३८५८ कन्था च ६।२।१२४। 


क 


` तत्पुरुषे नपुंसकलिङ्गे कन्थाशब्द उत्तरपद्माद्युदात्तम्‌। आह्वरकन्थम्‌ | 
नपुंसके कन्था ! 
wa lot युक्त तत्पुरुष समास में उत्तरपद आद्युदात्त द्दै। 
३८५९ आदिथिहणादीनाम्‌ ६।२।१२५। । 
. कन्थान्ते तत्पुरुषे नपुंसकलिज्ञे चिहणादीनामादिरुदात्त:। चिहणकन्यम्‌ | 
मन्दुरकन्थम्‌ | आदिरिति बतमाने पुनभेहणं पूतेपदस्याद्यदात्ताथम्‌। 
कन्या शब्दान्त नपुंसक छिल् से युक्त तत्पुरुष में चिइणादि शब्द आवयुदात्त होते हैं । पूर्वे से 
आदिका सम्बन्ध आता पुनः आदि मरण से पूवेपद को आदयुदात्त होता है एतदर्थ है। 
३८६० चेलखेटकड्ककाण्डं गहोयाम्‌ ६।२।१२६। | 
चेलादीन्युत्तरपदान्याद्युदात्तानि । पुत्रचेलम्‌। नगरखेटम्‌ । दधिकडकम्‌ । 
प्रजाकाण्डम्‌ । चेलादिसाइश्येन पुत्रादीनां गहो, व्याघादित्वात्समासः । 
गहीयां किम्‌ ? परमचेलम्‌ । ह 
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निन्दा गम्य रहते तत्पुरुष में चेल, खटे, कडक, काण्ड का आदि उदात्त होता है। पु. 
चेलम्‌ आदि । चेलादि का साइ्य में पुत्रादि की निन्दा होती है, व्याप्रादित्व के कारण यहां 
समास हुआ है । निन्दा न होने पर इसकी अप्रवृत्ति यथा-परमचेलम्‌ । 
३८६१ चीरञ्ुुपसानम्‌ ६।२।१२७। 
वस्ने चीरमिव बस्रचीरम्‌ | कम्बलचीरम्‌ | उपमानं किम्‌ ? परमचीरम | 
तत्पुरुष समास में उपमानवाचक उत्तरपद भूत चौर शब्द का आदि उदात्त होता है। E 
३८६२ पललश्नपशाक मिश्रे ६।२।१२८। 
घृतपललम्‌ | घृतसूपः | घृतशाकम्‌ । अच्येण मिश्रीकरणम्‌? ( सू. ६६७ ) 
इति समासः । मिश्रे किम्‌ ? परमपललम्‌ | 
भिश्रवाची तत्पुरुष में उत्तरपद भूत पलल, सूप, शाक, इनका आदि वर्ण उदात्त होता है 
३८६३ कृलस्दस्थलकर्षाः सञ्चायास्‌ ६।२।१२९। 
आदुदात्तास्तत्पुरुषे | दाक्षिकूलम्‌ । शाण्डिसूदम्‌ । दाण्डायनस्थलम्‌ | 
दाक्षिकषेः | आमसंज्ञा एताः | संज्ञायां किम्‌ ? परमकूलम्‌ । 
. तत्पुरुष में संज्ञा में उत्तरपद कूल, सूद, स्थल, कषे का आदि उदात्त होता है । 
३८६४ अक्मेघारये राज्यम्‌ ६।२।१३०। 
कगेघारयवर्जिते तत्पुरुषे राज्यमुत्तरपदमाद्यदात्तम्‌ | ब्राह्मणराज्यम्‌ । अकेति 
किम्‌ .! परमराज्यम्‌ । चेलराज्यादिस्वरादव्ययस्वरः पूवेबिप्रतिषेधेन (वा 
३८४७ ) कुचेलम्‌ | कुराज्यम्‌ | ' " 
करमपारय भिन्न तत्पुरुष में उत्तरपद में स्थित राज्य आदि उदात्त है। चेलराज्यादि स्वर कौ 
बाधकर पूवे विप्रतिषेध से अब्यय स्वर होता है। यथा--कुवेल्स्‌ । कुराज्यम्‌ । 4 
३८६५ वग्यादयश्च १।२।१३१। कड जोर 
अजुुनवग्ये: । बासुदेवपच्यः | अकर्मघारय इत्येव | परमवग्बेः | बगौदिर्दि, 
गाद्यन्तगेणः | प्र 
तरपुरुष में उत्तरपद वग्ये आदि आद्युदात्त 1 यहां भिन्न 
ne र होते हैं। यहां भी कमंधारय भिन्न तत्पुरुष 
३८६६ पुत्र; पुम्भ्यः ६।२।१३२। | 
पुम्शव्देभ्यः परः पुत्रशब्दः आदुदात्तस्तत्पुरुषे | ; ; 
र A दाराकिपुत्रः | माहिषपुत्रः | 
पुत्र: किम्‌ ! कौनटिमातुलः । पुम्भ्यः किम्‌ ? दाक्षीपुत्रः । | 
तत्पुरुष में पुस्‌ से पर पुत्र का आदि उदात्त होता है । 


३८६७ नाचायराजत्विकसंयुक्तज्ञात्याख्येभ्यः ६।२।१३३। ` : | 
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प्रत्ययस्वराः ५११ 
Re 
एभ्यः पुत्रा नाद्युदात्तः | आख्यामरदणात्पयोयाणां, तद्विशेषाणां च अहण || 
आचायपुत्रः | उपाध्यायपुत्रः । शाकटायनघुत्रः | राजपुत्रः । ईश्वरपु की 
नन्दपुत्रः । ऋत्विक्पुत्र: | याजकपुत्रः। होतुःपुत्रः | संयुक्ताः सवर्स | 
श्यालपुत्रः | ज्ञातयो मातापित्सम्बन्धेन बान्धवा: | ज्ञातिपुत्रः | भ्रातुष्पुत्र: | ही 


तत्पुरुष में आचाय, राज, ऋत्विक्‌ , संयुक्त एवं शातिवाचक से परस्थित पुत्र शब्द आद्युदात्त 
नहीं होता है । सूत्रस्थ आख्या ग्रहण से पर््यायवाचक एवं तद्‌ विशेषवाचक का ग्रहण होता है 
संयुक्त से सम्बन्धी का अद्दण है यद्दां--श्यालधुत्रः । मातू या पिठ सम्बन्ध से बन्धु जनों |. 
अहण है । अन्य का नहीं । ज्ञातिपुत्रः । आतृष्पुत्र: । करस्कादित्व से षत्व हुआ । नड 


३८६८ चूणोदीन्यप्राणिषष्ठयाः ६।२।१३४। 


एतानि प्राणिमिन्नषष्ठयन्तात्पराण्याद्युदात्तानि तत्पुरुषे । |] 
अप्रेति किम्‌ ? मत्स्यचूणम्‌ । हे ह 


तत्पुरुष समास में अप्राणिवाचक षष्ठयन्त पद के उत्तरस्थित चूणौदि का आदि 
होता है । अप्राणिवाचक नहीं वहां इसकी अप्रवृत्ति है । pd 


३८६९ षटू च काण्डादीनि ६।२।१३५। 


अप्राणिषष्ठथा आयुदात्तानि । दर्भकाण्डम्‌ । दर्भेचीरम्‌ । तिलपललम्‌ | 


मुद्दसूपः | मूलकशाकम्‌ | नदीकूलम्‌ | षट्‌ किम्‌ ? राजसूदः | अप्रेति किस्‌? 
उत्तकाण्डम | 


तत्पुरुष में अप्राणिवाचक षष्ठयन्त से पर काण्डादि षट्‌ शथ्दों का आदि उदात्त होता है। 
३८७० कुण्ड वनस्‌ ६।२।१३६। bok 
' कुण्डमाद्यदात्तं बनवाचिनि तत्पुरुषे | दर्भकुण्डम्‌ । कुण्डशब्दोऽत्र साइश्ये | 
बने किम्‌ ? सुत्कुण्डम्‌ । Gr 
- .वनवाचक तत्पुरुष में कुण्ड आदयुदात्त होता है। 
३८७१ प्रकृत्या भगालम्‌. ६।२।१३७। 
सगालबाच्युत्तरपदं तत्पुरुषे प्रकृत्या । ङुस्भीभगालम्‌ । छुम्भीनदालस्‌ | 
कुम्भीपालम्‌ | मध्योंदात्ता एते | प्रकृत्येत्यधिकृतम्‌ । अन्तः (सू ३८७७ ) इति 
यावत्‌ ? हट कं 
तत्पुरुष में भगारू > नरकपालक का प्रकृति स्वर होता है। कुम्भीभगाळस्‌ , यहां मध्यो- 
दात्त है। अन्तः तक 'प्रकृत्या! का अधिकार है । ; । 


.३८७२ शितेनित्याव्बद्दच्कबहुत्रीहावमसत्‌ ६।२।१३८। 
` हितेः परं नित्याऽबह्ृच्कं प्रकृत्या । शितिपाद्‌ः। शित्यंसः | पादशब्दो 


veg ss i क 


बृषादित्वादाद्यदात्तः | अंसशब्द्‌ः । प्रत्ययस्य नित्त्वात्‌ । शितेः किम्‌ ? दशेनीय 
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पादः | अभसत्किम्‌ ? शितिभसत्‌ । शितिरादयदात्तः | पूवेपदप्रक्कतिस्बरा- 


पबादोऽयं योगः | 

जिति से पर नित्य अवहच्क शब्द प्रकृति स्वर युक्त हौ रहता है । शितिपादः-पाद्‌ शब्द 
बृषादित्व प्रयुक्त आदयुदात्त है। अंस शब्द आद्युदात्त नित प्रयुक्त है। दर्शनौयपादः यहां 
इसकी अप्रवृत्ति दै । अभसत्‌ नहीं वहां इसकी प्रबृत्ति से यहां अप्रइत्ति यथा-- शितिभसत्‌ शिति 


आदयुदात्त है । यह सूत्र पूर्वपद प्रकृति स्वर का अपवाद है । 
३८७३ गतिकारकोपपदात्कृत ६।२।१३९। 


एभ्यः कृदन्तं प्रकृतिस्वरं स्यात्तत्पुरुषे | प्रकारकः । प्रहरणम्‌ | शोणा 
धृष्णू नुवाह॑सा । इध्मप्रश्नश्चनः | उपपदात्‌ | उच्चे:कारम । इषत्कर: | गतीति 
किम्‌ 0१ देवस्य कारकः | शेषलक्षणा षष्ठी | ऋदुअहर्ण स्पष्टाथम्‌ | प्रपचति- 
तरामित्यत्र तरबाद्यन्तेन समासे कृते आम्‌ ? तत्र सतिशिष्टत्वादाम्स्वरा भवः 
तीत्येके | प्रपचतिदेश्याथं तु कृदूमहणमिःत्यन्ये । - 

गति, कारक, एवं उपपद से पर इदन्त तदादि प्रङ्तिस्वर होता है तत्पुरुष में । प्रकारकः । 
«कुगति? से समास हुआ । 'लितिः से प्रत्यय के पूर्व आद्युदात्त होता दै । नृवाहसा--नून्‌ वद्दति- 
बसू से णित को अनुवृत्तियुक्त असुन्‌ प्रत्यय उपधाइद्धि नित्‌ स्वर से आद्युदात्त होता है। 
इध्मप्रजश्चनः । प्रदृर्च्यते येन करण में ल्युट्‌ कर्मंषष्ठयन्त से इध्म का समास, यहां गति प्रयुक्त 
कृत. स्वर करके कारक प्रयुक्त कृत्स्वर हुआ । उपपद का उदाहरण--उच्चेः कारम्‌ 'अव्यये यथा 
भिप्रेत? इति णमुळ। यहां उच्चैः उपपद है । ईषत्करः 'ईषद्‌दु:सुपु से खल उभयत्र लित्स्वर हुआ । 
देवस्य कारकः यहाँ गति आदि का अभाव से इस सूत्र की अप्रवृत्ति हुई । शेषे षष्ठी यहां हे। 
कर्मेलक्षणा पष्ठी नहीं दै । वह होती तो देवदत्त कारक होता । “ठुजकाभ्याम्‌? से यहां समास का 
निषेध होता । 

विमश--सूत्र में इत ग्रहण क्यों किया ! निगेतः कौशाम्ब्या 'निष्कौशाम्विः यहां न हो 
जाय यह प्रयोजन तो नहीं है, “यतक्रियायुक्ताः प्रादयस्तम्प्रव्येव गत्युपसगंसंज्ञा भवन्ति’ यह 
नियम है, कौशाम्बी शब्दार्थ के प्रति क्रियायोग नहीं है, कारक क्रिया योग में ही सम्मव है, 
उपपद भी धातु के अधिकार में सप्तम्यन्त निर्दिष्ट एवं प्रत्यय निमित्त दो होता है । गत्यादि से 
क्रिया का आक्षेप एवं क्रिया वाचक धातु ही है, धातु से द्विविध प्रत्यय होते हैं, तिङ एवं कत्‌» 
तिङन्त से समास सम्भव नहीं दै अतः कुदन्त का ही ग्रहण यहां सम्भव है । “अनुब्यचलत्‌' यह 
गतित्व निबन्धन समास नहीं है, किन्तु सुवन्त का सह सुपा यहाँ योग विभाग मूलक समास है! 
इस लिए इस सूत्र में झद्झइण का कोई भी प्रयोजन नहीं है, अतः मूल अन्ध में लिखा कि 
दमण लिपयः इति--पूर्वोक्त क्रम से जो वक्ता कहने में असमर्थ दै उसके प्रति विस्पष्टाथे 


i यदि विस्पष्टाथं भौ किया गया कृत ग्रहण से आमन्त में नहीं प्राप्त है यथा--प्रपचतितरास्‌ 
इति । वहां इस परिस्थिति में समासस्वर को बाधकर अब्यय स्वर ही होगा, इस शङ्का निरासार्थ 
मूलकार ने कहा कि यहां तरबाधन्त के साथ समास विधान करने के पश्चात्‌ आम्‌ की प्रवृत्ति दै। 
वहां, सतिशिष्ट स्वर आम्‌ का ही स्वर शेष रहता है (इत्येके' एक आचार्यं का यह मत दै कि 
कदहण स्पष्टार्थक हे ।. 
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अन्य आचायोँ का मत है कि ्रपचतिदेशीयः, प्रपचतिकल्पम्‌ , प्रपचतिरूपम्‌? इत्यादि में 
क्ृदअइण का प्रयोजन है । 

यह आशय है कि--विस्पष्टाथे दमण नहीं है, किन्तु 'प्रपचतिदेशीय? इत्यादि में हाँ 
सतिशिष्ट स्त्ररान्तर नहीं है वहाँ भो यह स्वर इस सूत्र से न हो जाय अपि तु अब्यय 
पुवेपदस्वर ही दो जाय यह कुदइण का प्रयोजन है । 

यहाँ इरदत्ताचायं यह कहते हैं कि--भ्रपचतितराम्‌ आदि में तरवन्त के साथ समास के 
बाद जायमान आम्‌ होता हुआ प्रत्ययग्रहण परिभाषा से 'पचतितर” हो घान्त तदादि दै, अतः 


उसीसे वद्द आम्‌ होगा वहां क्या दोष है !, उपसगे विशिष्ट घान्त का एक पद्याभाव से “भम्‌ ` 


प्रपचतितरां देवदत्त” इत्यादि प्रयोगों में 'आम एकान्तरम्‌? यह विधि न होगी एबं प्रशब्द को 
शेष निघात नहीं होगा, क्योंकि वह भिन्न पद है। अतः प्रशब्द का आमन्त से समास स्वीकार 
करना ही चाहिए, न तरबायन्त से, वहां समासत्वनिबन्धन समुदाय की प्राततिपदिकसंश्ञा में 
विभक्ति में एक पद्य होता है स्वर में दोष-प्रसक्ति से क्ृदअद्दण मी त्याग करना ही चाहिए 
आदि विषय आकरअन्थों में वर्णित दै । प्रपचतिदेशयादि की क्या गति इस पक्ष में होगी उसको 
वयं न जानीमः= इम लोग नहीं जानते । यह विमश में वर्णित विषय अतीव महत्त्व का है । 


३८७४ उमे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ६।२।१४०। 
एषु पूर्वोत्तरपदे युगपत्प्रकृत्या। वनस्पति बन आ। बृहस्पति यः | बृह- 
च्छब्दोचत्राद्यदात्तो निपात्यते। इषया शचीपतिम्‌। रा्ङगरवादितवादादयदात्तः 
शचीशब्दः | शचीभिने इति दर्शनात्‌ । तनूनपाढुच्यते । नरारांसं बाजिन॑म्‌। 
निपातनाद्दीधः । शुनःशेप॑म्‌ । 
तत्पुरुष समास में एक समय पूर्वपद एवं उत्तरपद वनस्पति आदि का प्रकृतिस्वर होता है । 
“नव्‌ विषयस्य? से 'वन’ शब्द आचुदात्त है । इहत शब्द मी आधुदात्त निपातन से है । झची भी 
आद्युदात्त है। 'नराशंसम्‌? में निपातन से दीघे हुआ । शुन इव शेपो यस्य बहुत्रीहि समास 
एवं षष्ठी का अलक्‌ “शेपपुच्छलाङगूलेघु? से हुआ । शुनः शेपम्‌ । तनू उभ्रत्ययान्त अन्तोदात्त है । 
नपातयति नपात्‌ निपातित है, नन्‌ का अलुक्‌ है । नरा एनं शंसन्ति न+ अप्‌ कमे में “ऋदोर प? 
एवं शंस से कमे में घम्‌ है । दोनों आयुदात्त दै । “अन्येषाम्‌? से दोघे दै । 
३८७५ देवताद्वन्द्वे च ६।२।१४१। श 
उभे युगपत्प्रकृत्या स्तः। आ य इन्द्रावरणौ | इन्द्राबृहरस्पती वयम्‌ । 
देवता किम्‌ ? प्लश्रन्यम्रोधौ । इन्दवे किम्‌ ? अग्निष्टोमः | 
देवता वाचक के ढन्द में पूर्वपद एवं उत्तरपद एक समय में प्रकृतिस्वर युक्त दै इन्द्र शब्द 
रगन्त आद्युदात्त है, वरुण भी आधुदात्त है। देवताइन्द्रे से इन्द्र को आनछ्‌। बृहस्पत्यादि- 
स्वप्रयुक्त बृहस्पति आदुदात्त है । अर्निष्टोमः । 'अग्ने स्तुत्‌सोम? ते पत्व दै एवं ष्ट॒त्व भी । 
३८७६ नोत्तरपदेऽ्जुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु ६।२।१४२। 
प्रथिव्यादिवर्जितिञ्नुदात्तादाबुत्तरपदे प्रागुक्त न | इन्द्राग्निभ्यां कं बु्षणः । 
अपथिव्यादौ किम्‌ ? द्यावाप्थिवी जनयन्‌ । आदुदात्तो द्यावा निपात्यते | 
“युथिवीत्यन्तोदात्तः । सोमारुद्रो । 'रोदेणिल्ुक्‌ च! इति रगन्तो रुद्रशब्दः। 
३३ बे० सि० च० 
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इन्द्रापूषणौ | “श्न्लुक्षन्पूषन! इति पूषा अन्तोदात्तो निपात्यते । शुक्रामन्थिनौ । 
मन्थिन्निन्नन्तत्वादन्तोदात्तः । उत्तरपदग्रहणमनुदात्तादावित्युत्तरपद्विशेषणं 
यथा स्यात्‌; इन्द्रबिशोषणं मा भूत्‌ | अनुदात्तादाविति विधिप्रतिषेधयो विषयः 
विभागार्थम्‌ | 

देवता वाचक इन्द्र में पृथ्वी, रुद्र, पूव, मन्थि इनसे भिन्न अतुदात्तादि उत्तरपद में रहते 
प्रायुक्त काये नहीं होता है । इन्द्रार्िभ्यास्‌? अग्नि शब्द अन्तोदात्त है। ढोषन्त पृयिवी 
अन्तोदात्त है । मन्‌ प्रत्ययान्त 'सोम” आधुदात्त है। द्यावा शब्द आदुदात्त है । उत्तरपद का 
सूत्र में जो ग्रहण है वह विशेष्य है उसका अनुदात्तादि विशेषण है। इन्द्र का विशेषण वह 


अनुदात्तादि नहीं है एतदर्थ उत्तरपद अहण है। अनुदात्तादि विधि एवं प्रतिषेध दोनों का | 


विषय विभागार है । 
३८७७ अन्तः ६।२।१४३। 
अधिकारोऽयम्‌ | 
“अन्तः? यह अधिकार सूत्र दै । अन्तोदात्तस्वर उत्तर सूत्रों से होगा । 
३८७८ थाऽथघम्क्ताजचित्रकाणाम्‌ ६।२।१४४। 

थ अथ घम्‌ क्त अच्‌ अप्‌ इत्र क एतदन्तानाँ गतिकारकोपपदात्परेषामन्त 
उदात्तः | अ॑सृथस्यायोः ! आबसथः | घन्‌ , प्रभेदः ! क्तः | घ॒तो बुञ्री पुरुष्टतः | 
पुरुष बहुप्रदेशेषु स्तुत इति विग्रह: | अचः। प्रक्षयः । अप्‌ । प्रलबः | इत्र | 
प्रलबित्रम्‌ । क। गोबृषः । मूलविश्लुजादित्वात्क: | गतिकारकोपपदादित्येब, 
सुस्तुतं भवता । 

गति, कारक एवं उपपद से पर थ, अथ, घञ्‌, क्त, अच्‌, अप्‌, इत्र, क वे हैं अन्त में 
जिसके ऐसे जो शब्द उनका अन्त उदात्त होता है । 

३८७९ छपमानारतक्त) ६२।१४५। ' 
सोरुपमानाच्च परं क्तान्तमन्तोदात्तम्‌ । धृतस्य योनो सुकृतस्यं । 
शाशप्लुतः। 

सु एवं उपमान वाचक से उत्तर क्तान्ततदादि का अन्त उदात्त होता है। 

३८८० सब्ज्ञायामनाचितादीनाम्न ६।२।१४६। 

गतिकारकोपपदात्‌ क्तान्तमन्तोदात्तमाचितादीन्वजेयित्वा । उपहूतः 
शाकल्यः । परिजग्धः कौण्डिन्यः | अनेति किम्‌ ? आचितम्‌ | आस्थापितम्‌ | 

गति, कारक, उपपद के उत्तर क्तान्तपद अन्तोदात्त होता है किन्तु आचितादि को छोड़कर । 


२८८१ प्रबृद्धादीनां च ६।२।१४७। 


चान्तयुररपद्मन्तो दात्तम्‌ | प्रवृद्धः | प्रथृतः | असङ्ज्ञाथोऽयमारम्भः | 


आङतिगणोऽयम्‌ । 


प्रवृद्धादि शब्दों के क्तप्रत्ययान्त का अन्तवर्ण उदात्त होता है। प्रवृद्धादि आक्कतिगण दै। 


असँशाथे यह सूत्र है । | 
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३८८२ कारकाइत्तथुतयोरेवाशिपि ६।२।१४८। 


सञ्ज्ञायामन्त उदात्त; | देवदत्त: । विष्णुथ्चुतः | कारकात्किम्‌ | म्भूतो 
रामायणः । दत्तश्रुतयोः किम्‌ ? देबपालित: | चस्मा सनम 
(सू ३८८०.) इति न | “तृतीया कर्मणि' ( सू ३७८२) इति तु भवति | एव 
किम्‌ ९ _कारकावधारणं यथा स्यात्‌ दत्तश्रुतावधारणं मा भूत्‌ | अकारकादपि 
दत्तश्रुतयोरन्त उदात्तो भवति । संश्रृतः। आशिषि किम्‌ ? देवैः खाता 
देबखाता । आशिष्येवेत्येबमत्रेशे नियमः | तेनाऽनाइतो नदति देवदत्त इत्यत्र 
न, शङ्घविशेषस्य सञ्ज्ञेयम्‌। “तृतीया कणि? ( सू ३७८२ ) इति पूर्वपद्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वमेव भवति । 
तत्पुरुष में भाशीवांद अर्थ गम्य रहने पर संज्ञा में कारक से पर कान्त दत्त एवं धुत का हो 
अन्त उदात्त होता है । 'संज्ञायामनाचितादोनाम्‌? से विद्दित अन्तोदात्तत्व का यहा नियमन 
करता है। (देवा एनं देयासुः' इत्येवं प्रायितैदेंबेदत्तो देवदत्तः, आशिषि की अनुबृत्ति युक्त 
'क्तिच्‌ कौ च संज्ञायाम्‌ से क्तप्रत्यय दा को 'दो ददवोः से ददादेश हुआ । इसी प्रकार विष्णुः 
ऐन श्यात्‌ इति प्रार्थिते विष्णुना क्च॒तः विष्णुश्चतः । कारक से परत्वामाव में इसकी प्रवृत्ति हे 


सम्भूतो रामायणः । “सम्भूतं रामायणम्‌? यह मी पाठान्तर है । रामायण का चाम सम्भूतस्‌ है। ` 


“संज्ञायाम्‌ से क्तप्रत्यय है । 
सूत्र में “कारकात्‌? न कहने पर "गतिकारकोपपदात्‌? इन तीन के अधिकार से जिस प्रकार 
कारक से नियम होता दै तयैव गति से भी होगा तब “सम्भूतं रामायणम्‌? यहां अनाशिषि 
सावकाश 'संज्ञाया मना? वह आशीवाद में नहीं होगा, किन्तु “गतिरनन्तरः? यही होगा दत्तयुत के 
अभाव में इसकी अप्रवृत्ति है, यथा देवपालितः। इस नियम से यहां 'संश्वायामन” कौ यहां 
अप्रवृत्ति है, किन्तु 'तृतीया कर्मणि’ की प्रवृत्ति तो होती ही है। “सिद्धे कार्ये आरभ्यमाणो 
विधिनियमाय करुप्यते” से एवकार के सूत्र में विना हदी एवकारार्थं अन्ययोग व्यवच्छेदरूप 
अर्थ की प्रतीति यहां होगी पुनः एवपद घटित सूत्र क्यों किया !, एव के अभाव में विपरीत 
नियम की भी प्रसक्ति की सम्भावना है--“कारकादेव दत्तश्रुतयोरिदं प्रवतंते? इस नियम से 
अकारकात्‌ दत्तशुत को इष्टस्वर न दोगा जो स्वर इष्ट है वह होगा तब एवघटित सूत्र से नियम हो 
विपरीत नियम न हो अतः एव है । अन्यथा कारक का नियन्त्रण न होने से देवपालितः यहां 
अन्तोदात्त होगा । इन सव भावों को हृदय में रखकर मूलकार कहते हें कि कारक का 
अवधारण हो जाय, दत्तश्बत का अवधारण न हो अतः “एव” पद सार्थक हे । अकारक से भी 
दत्त एवं थुत अन्तोदात्त होता दै । यथा संश्रतः । देवेः खाता 'देवखाता? यहां आशीर्वाद अभ 
नहीं है । अतः “तृतीया कमेणि? से पूर्वपद प्रकृतिस्वर हुआ । आशीर्वाद अर्थ में हो यह हो यही 
नियम अभिप्रेत है, इससे 'अनाइतो नदति देवदत्त” इस में यह स्वर अप्रवृत्त हुआ । शकु का 
नाम यहां देवदत्त है । तृतीया कमंणि? से पूर्वेपद प्रकृतिस्वर ही यहां होता है। 


३८८३ इत्थम्भूतेन कृतमिति च ६।२।१४९। 


“इत्थम्भूतेन कतमिः-्येतस्मिन्न्थे यः समासस्तत्र. क्तान्तमुत्तरपदमन्तो- 
दात्तं स्यात्‌ । सुप्तप्रलपितम्‌ । प्रमत्तगीतम्‌। कुतमिति क्रियासामान्ये करोत्तिः 
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नौच्भूतप्रादुमौव एव । तेन प्रलपिताद्यपि कृतं भवति | “तृतीया कर्मणि? 
( सू? ३७८२ ) इत्यस्यापवादः | ध्य 

स्थं सूतेन कतम्‌? इस अर्थ में जो समास होता है उसके विषय में क्तान्तपद का अन्त 
उदात्त होता है । इतस्‌? का यहां क्रिया सामान्य अथे है । यहां करोति उत्पत््यनुकूल व्यापारार्थक 
नह है । अतः प्रलपित भादि भी इत सत बोध्य हुए । यह “तृतीया कर्मणि’ का वाधक्‌ है। 

३८८४ अनो भावकमंवचनः ६।२।१५०। 

कारकात्परमनप्रत्ययान्तं भाववचनं, कमेवचनं चान्तोदात्तम्‌ । पयःपानं 
सुखम्‌ । राजभोजनाः शालयः | अनः किम्‌ ! हस्ताऽऽदायः । भेति किम्‌ ? 
दन्तथाबनम्‌ | करणे ल्युद | कारकास्किम्‌ ? निदशनम्‌ | 

कारक के उत्तर तत्पुरुष में भाववचन एवं कर्मवचन अनप्रत्ययान्त शब्द का अन्त उदात्त 
होता है । 'पयः पानं सुखम्‌’ आदि । यह “गतिकारकोपपदात्‌' का अपवाद है। “कर्मणि च 
थेन? से कर्म उपपद रहते भाव में पा से ल्युट्‌ है । उपपद समास है । राजभोजनाः में कमे में 
कृस्वस्युरोः से ल्युट्‌ है कमे में षष्टी समास है । दन्तधावनम्‌ में करण में ल्युट्‌ है अतः इसकी 
अप्रवृत्ति दै । निदशेनस्‌ यहां कारक परत्व नहीं है। 


३८८५ मन्क्तिन्व्याल्यानशयनाऽऽसनस्थानयाजकादि- 


क्रीताः ६।२।१५१। 
कारकात्पराणि एतान्युत्तरपदान्यन्तोदात्तानि तत्पुरुषे | कृत्स्वरा5पवादः | 
रथवत्मे । पाणिनिक्रतिः। झन्दोव्याख्यानम्‌। राजशयनम्‌ | राजाऽऽसनम्‌। 
अश्वस्थानम्‌ | ब्राह्मणयाजकः | गोक्रीतः । कारकार्किम्‌ ? प्रभूतौ सङ्गतिम्‌ । 
अत्र “तादौ च निति’ ( सू ३७८४ ) इति स्वरः । 
तत्पुरुष में कारक के उत्तर मन एवं क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द व्याख्यान, शयन, आसन, 
स्थान, याचकादिगण, क्रौत इनका अन्त वर्ण उदात्तस्वर युक्त दोता है । कृत्स्वरापवाद यह है । 
३८८६ सप्तम्याः पुण्यम्‌ ६।२।१५२। 
अन्तोदात्तम्‌ | अध्ययनपुण्यम्‌ । तत्पुरुषे तुल्यार्थेति प्राप्तम्‌ | सप्तम्याः 
किम्‌ ? वेदेन पुण्यं वेदपुण्यम्‌ । 
सप्तमी तत्पुरुष में पुण्य शब्द अन्तोदात्त होता है । अध्ययने पुण्यस्‌ यहां 'सप्तमी’ योग 
विभाग से समास है । वेदेन पुण्यम्‌ वेदपुण्यम्‌ यहां इसकी अप्रवृत्ति है । 
३८८७ ऊनाऽथकलहं तृतीयायाः ६।२।१५३। 
माषोनम्‌ | माषबिकलम्‌ | बाक्कलहः । तृतीयापूरवेपदप्रकृतिस्वरापवादो 
ऽयम्‌ | अः केचिदुर्थेति स्वरूपम्रहणमिच्छन्ति | धान्याथेः । ऊनशब्देन 
््थनि्देशाऽशेन तद्थोनां प्रहणमिति प्रतिपदोक्तत्वादेब सिद्धे ठृतीयाम्रहणं 
स्पृष्टाथम्‌ । | 
« तृतीया तत्पुरुष में अनाथंक एवं कलह इनका अन्त उदात्त होता हे । तृतीया पूवपद प्रतिः 
स्वर का यह बाधक दै । यहाँ कोई 'अ को स्वतन्त्र मान कर वह अर्थ स्वरूप मात्र का प्रत्यायक 
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है ऐसी इच्छा करते हैं, उस मत में धान्याथं:। ऊनशब्द द्वारा अथे निर्देश के कारण तदर्थ का 
ही अइण होगा, प्रतिपदोक्त समास यहां ग्रहीत होता है तब तृतीया ग्रहण व्यर्थ है । 
३८८८ मिश्रं चाऽनुपसगमसन्धौ ६।२।१५४। 
पणबन्धेनैकाथ्य सन्धिः । तिलमिश्राः | सर्पिर्मिश्राः । मिश्र किम्‌ । गुडः 

घाना: | अनुपसगं किम्‌ ? तिलसम्मिश्राः । मिश्रम्रहणे सोपसगं्रहणरस्येदभेब 
ज्ञापकम्‌ | असन्धौ किम्‌ ? घ्राह्मणमिश्रो राजा | ब्राह्मणे: सह संहित ऐकाथ्ये- 
मापन्नः | 

तृतीयान्त के उत्तर पणबन्ध द्वारा सन्धि = एकार्थं न होने पर अनुपसगे से उत्तर का अन्त 
वणं उदात्त दोता दै । तुम मेरा यह काये करोगे तो में भो आपका वह कार्यं करूंगा यह है 
पणबन्ध । एक प्रकार की यह सन्धि कही जायगी । “यदि मे भगवान्‌ इदं कुयात्‌ अद्दमपि 
भवतः करिष्यामि’ इति परिभाषणम्‌ = पणबन्धः । तिलमिश्राः 'पृवेसइ॒शसमोनाथ! इति समास 
है। “गुडधानाः? 'मक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌? से समास है । तिळसंभिश्राः। मिश्र को विधीयमान 
संमिश्र को प्राप्त ही नहीं एवं समास विधायक सूत्र तृतीयान्त का सुबन्त्र मिभ के साथ ही 
समास करता है; संमिभर के साथ समास भी अप्राप्त ही है। मिश्र ग्रहण से केवळ एवं उपसगे 
विशिष्ट का भी ग्रहण है। सोपसर्गेक मिश्र ग्रहण में इस सूत्रस्थ अनुपसगे ग्रहण ही ज्ञाप# दे। 
अन्यथा वह व्यर्थ होगा । सन्धि द्वारा जाह्मणों के साथ मिला हुआ राज में इसकी अप्रवृत्ति हुई-- 
्राह्मणमिश्रो राजा । ३ 

३८८९ नञो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यहहिता$लमर्था- 
स्तद्व्ताः ६।२।१५५। 
सम्पाद्यर्थतद्धितान्ता नञो गुणप्रतिषेधे बतेमानास्परेऽनतोदात्ताः । कर्णः 

चेष्टकाभ्यां सम्पादि कार्ण वेष्टकिकम्‌। न कार्णवेष्टकिकमकाणेवेष्टकिकम्‌। छेद 
महति छैदिकः | न छदिकोऽच्छ्वैदिकः । न बत्सेभ्यो हितोञ्वत्सीयः । न 
सन्तापाय प्रभवति असान्तापिकः | नअः किम्‌.? गदेभरथमहेति गादेभ- 
रथिकः | विगादेभरथिकः | रुणप्रतिषेघे किम्‌ ? गादेभरथिकादन्योऽगा्देभः 
रथिकः | गुणो हि तद्धितार्थे प्रबृत्तिनिमित्त सम्पादित्वाद्यच्यते। तत्प्रतिषेधो 
यत्रोच्यते तत्राऽयं विधिः | कणेवेष्टकाभ्यां न सम्पादि सुखमिति | सम्पेति 
किम्‌ ? पाणिनीयमधीते पाणिनीयः | न पाणिनीयः अपाणिनीयः । तद्धिताः 
किम्‌ ? बोढुमहेति बोडा | न वोढाऽवोढा | 

संपादिम्‌ , अदद, दित, एवम्‌ अळमर्थै में विद्यमान जो तद्धित प्रत्ययान्त शब्द वे गुणप्रति- 
घेथाभे में विद्यमान जो नम्‌ उससे उत्तर होने पर उसका अन्त उदात्त दोता है। सम्पादिन्‌ का 
अर्थ सम्पादन है। अँ =योग्यता में हित प्राग्वतेष्ठभू-करणेवेष्टकाभ्यां सम्पादि-'काणेवेष्टकिकस?' 
मुखम्‌ । उसका नम्‌ तत्पुरुष करना । छैदिकः-'छेदादिच्यो नित्यम्‌? से ठक्‌। वत्स के लिए 
हित जो दोहन क्रियाकता वत्सोयः तस्मै दितम्‌ से छप्रत्यय। 'तस्मे प्रभवति सन्तापादिञ्यःः 
उन्‌ प्रत्यय । सान्तापिकः । इन सब का नञ, तत्पुरुष समांस कर इस मूल कौ प्रबृत्ति हुई । 


नभ, परत्व से रदित में अम्यय पूर्वेपद प्रकृति स्वर है। युणप्रतिषेष न होने पर गादेसरथिका' 


रत 
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दन्यः = अगार्दभरथिकः । यहां इसकी अप्रवृत्ति हुई । सम्पादित्व आदि तडिताथे में प्रवृत्ति 
निमित्त यण से कह्दा गया है, जहां गुण निषेध हो वहां इस सूत्र कौ अवृत्ति होती है, द्रव्य प्रतिषेष 
में नहीं। संपादि अथे का अप्रतीति में इसको अप्रदत्ति है-यथा अपाणिनीयः। “अवोढा' मे 
तद्धितान्त नहीं दै । न 

३८९० ययतोश्चाऽतदर्थे १।२।१५६। | 
ययतौ यौ तद्धितौ तदन्तस्योत्तरपदस्य नञो शुणभ्रतिषेधविषयात्परस्यान्त 
उदात्तः स्यात्‌ | पाशानां समूहः पाश्या । न पाश्या अपाश्या | अद्‌न्त्यम्‌ | 
अतदर्थे किम्‌? अपाद्यम्‌। तद्धितः किम्‌? अदेयम्‌ | गुणप्रतिषेधे किम्‌ ? 
दन्त्यादन्यददन्त्यम्‌ । 'तदनुबन्धकम्रहणे नातद्‌चुबन्धकस्येःति। नेह] 
अवामदेव्यम्‌ | 
य॒ एवं यत्‌ तदन्त जो तदादि उत्तरपद नञ_ से पर रहे तव अन्तोदात्त होता है किन्तु य 
एवं यत्‌ तदर्थं में अविदित रहने पर एवं शुणप्रतिपेध गम्य रहे । वामदेवात्‌ सूत्रस्थ ड्य के डित्‌ 
से शापित जो यदनुबन्धक परिभाषा उससे 'अवामदेव्यम्‌? यहां इसकी अप्रवृत्ति ही है। 
रे, 
३८९१ अच्कावशक्तों ६।२। १५७ 
अजन्तं कान्तं च नञः परमन्तोदात्तमशक्तो गस्यायाम्‌ | अपचः | पक्तुं न 
शाक्तः अविलिख: | अशक्तो किम्‌ ? अपचो दीक्षितः । गुणप्रतिषेधे इत्येव | 
अन्योऽयं पचादपचः | ग 
अशक्ति अथं होने पर नम्‌ से पर अजन्त या ककारान्त पद का अन्त वर्ण उदात्त होता है । 
जो पाक क्रिया असमर्थ है वहां अपचः । लेखन क्रिया निरूपित सामर्थ्यांभावयान्‌ अढिखः । 
पाकादन्यः अपचः यहां युणनिषेधाभाव से इसकी अप्रवृत्ति है अपचोदीक्षितः = शाखविरुध होने 
से वह नहीं पकाता यहां भी यु० नि० का अभाव है । 
३८९२ आक्रोशे च ६।२।१५८। 
चमः परावचकावन्तोदात्तावाक्रोरो । अपचो जाल्मः | पक्तुं न शक्नोतीत्ये- 
बमाक्रोश्यते | अविक्षिपः | 
आक्रोशाथे से नभ्‌ से पर अजन्त एवं कान्त का अन्त उदात्त होता है । तिरस्कार अर्थ में 
अपचः = पाकक्रियाकरणसामथ्यंही नत्वेन अपमानं गम्यते । > ? 
३८९३ सञ्ञायाम्‌ ६।२।१५९। 
नञ्ञः परमन्तोदात्तं संज्ञायामाक्रोशे । अदेबदत्तः । 
आक्रोश में नम्‌ ते पर संज्ञा में उत्तर का अन्त वर्ण उदात्त होता है। 'अदेवदतत्तः?=वद्द देवदत्त 
होने पर भी अपने योग्य काये करने में असमथ है । 
३८९४ कृत्योकेष्णुच्चा्राद्यश्च ६।२।१६०। 
नञः परेऽन्तोदात्ताः स्युः | अकतंव्यः | उक्‌ अनागाुकः । अनः 
र खिष्युमो व्यः रि  । इष्णुच्‌ | अन 
लङ्करिष्णुः। इष्णुज्महणे खिष्णुवो इथनुबन्धकस्यापि अ्रहणसिकारादेबिधान- 
सामथ्योत्‌ हारा भविष्णुः | चावीदिः | अचारुः | असाधुः ।( ग) 
राजाहोश । अराजा | अनहः | भाषायां नः स्वर एव | 
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कृत्य प्रत्ययान्त, उक्‌ प्रत्ययान्त, इष्णुच्‌ प्रत्ययान्त चारु आदि शब्द, वे नन्‌ से पर रहें तब 
अन्तोदात्त दोता है । सूत्र में इष्णुच्‌ महण से दो अनुबन्धयुक्त खिष्णुच्‌ का भी ग्रहण होता है, 
इकारादि विधान सामथ्यँ से । 
३८९५ विभाषा तृन्नन्नतीदणशुचिपु ६।२।१६१ । 


तुन्‌ । अकती । अन्न | अनन्नम्‌। अतीदणम्‌ | अशुचि । पत्ते अव्ययस्वरः | 
नन्‌ से पर तन्‌ प्रत्ययान्त अन्न, तीक्ष्ण, शुचि, इनका अन्त वणे से विकल्प से उदात्त होता 
है। पक्ष में अब्यय स्वर होता है । 
३८९६ बहुन्रीहाबिदमेतत्तद्कयः प्रथमपूरणयो! 
क्रियागणने ६।२।१६२ । 
एभ्योऽनयोरन्त उदात्तः | इदं प्रथमं यस्य स इदंप्रथमः | एतदूद्वितीयः | 
तत्पञत्रमः बहुन्रीहौ किम्‌ ? अनेन प्रथमं इदंप्रथमः | “तृतीयाः ( सू ६६२ ) इति 
योगविभागात्समासः । इदमेतत्तद्कयः किम्‌ ? यत्प्रथमः । pe १०४ 
तानि बहुन्यस्य तदूबहुः | क्रियागणने किम्‌ ? अयं प्रथमः प्रधानं येषां ते इदं- 
प्रथमाः | द्रव्यगणनमिद्म्‌ । गणने किम्‌? अयं प्रथमो येषां ते इदंग्रथमाः |: 
इदंप्रधाना इत्यर्थः उत्तरपदस्य कार्यित्वात्कपि ूर्वमन्तोदात्तम्‌ । इदं प्रथमकः | 
बहुज़ीहाबित्यधिकारो “बनं समासे ( सू ३६१२ ) इत्यतः पराग्बोष्यः | | 
क्रियागणना में बहुत्रीदि में इद स्‌ , एतत्‌ , तत्‌ के उत्तर प्रथम, एवं पूरण वाचक प्रत्यय का 
अन्तिम वर्ण उदात्त होता है । इदं प्रथमस्‌ यस्य सः इदम्प्रथमः आदि । एषः द्वितीयो यस्य स 
एतद्‌ द्वितीयः । तत्पञ्चमः । तृतीया योग विभाग से तृतीया तत्पुरुष में इसकी अप्रवृत्ति दै । 
यह क्रियागणन में प्रवृत्त होता है, द्रव्यगणन में नहीं । इदमर्थे प्रधान में जहां गणना नहीं वहां 
मी इसकी अप्रवृत्ति है। “बनं समासे? के पूवे तक धबुहुत्रीदो? का अधिकार दै । 
३८९७ संख्यायाः स्तनः १।२।१६२ । डे 
बहुन्रीहाबन्तोदात्तः | दविस्तना । चतुःस्तना | संख्याया किम्‌? द्शेनीय- 
स्तना | स्तनः किम्‌ ? द्विशिराः | 
बहु्रीहि में संख्यावाचक में पर स्तन का अन्त उदात्त होता है। 


३८९८ विभाषा छन्दसि ५।२।१६४। 
ट्विस्तनां करोति | 
बेद में संख्यावाचक से परस्तन का अन्त विकल्प से उदात्त होता दै । 
३८९९ संज्ञायां मित्राजिनयोः ६।२।१६५ । 
देवमित्रः | कृष्णाजिनम्‌ । संज्ञायां किम्‌ ? प्रियभित्रः । ऋषिप्रतिषेधो सित्रे 
( बा० ३८५७ ) । विश्वामित्र ऋषिः | 


बहुब्रीहि में संज्ञा में उत्तरपद मित्र या अजिन इनका अन्त उदात्त दोता है। भित्र शब्द 
पर रहते ऋषि अर्थ में इस सूत्र विहित स्वराभाव है। ह क फट पक 
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४२० वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
३९०० व्यवायिनोऽन्तरम्‌ ६।२।१६६। 
व्यवधानवाचकात्परमन्तोदात्तम्‌ | वस्रमन्तरं व्यत्रधायकं यस्य स बस्रा- 
न्तरः | व्यबायिनः किम्‌ ? आत्मान्तरः | अन्यस्वभाव इत्यथः । 
बहुब्रीहि में व्यवधान वाचक से उत्तर का अन्त उदात्त होता है । 
३९०१ मुखं स्त्राङ्गम्‌ ६।२।१६७। 
गौरसुखः । स्वाङ्गं किम्‌ ? दीघेमुखा शाला | 
बहुब्रीहि में स्वांग याचक उत्तरपदस्थित का अन्त उदात्त होता है। 
३९०२ ना5ंव्ययदिक्शब्दगोमहत्स्थूलमुष्टि- 
पृथुवत्सेभ्यः ६।२।१६८ । 
०७ ₹ 
उच्चेमुखः । प्राङ्सुखः। गोमुखः | महामुखः । स्थूलमुखः | सुष्टिसुखः | 
प्रथुमुखः। वत्समुखः। पूर्बपदभ्रक्ृतिस्बरोऽत्र | गोमुष्टिबत्सपूर्व पदस्योपसान- 
लक्षणोऽपि विकल्पोऽनेन बाध्यते । 
बहुत्रीहि समास में अव्यय, दिग्वाचक, गो, महत्‌ , स्थूल, सुष्टि, पृथु, वत्स, इनसे पर मुख का 
अन्त उदात्त होता दै । पूवपद स्थित गो, मुष्टि, वत्स, से पर मुख को उपमान लक्षण विकल्प को 
भी यह वाध करता है । 
३९०३ निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ ६।२।१६९। 

८ निष्ठान्तादुपमानवाचिनश्र परं मुखं स्वाङ्गं वाऽन्तोदात्तं बहुन्रीदीँ । प्रक्षा- 
लितमुखः । पन्चे 'निष्टोपसर्ग' (सू ३८४५ ) इति पूवं पदान्तोदात्तत्वम्‌ | पूवेपद- 
प्रकृतिस्वरत्वेन गतिस्त्ररोऽपि अबति | उपमानम्‌-सिंहसुखः। 

बहुब्रीहि में निष्ठा प्रत्ययान्त, एवं उपमानवाचक से पर स्वांगवाचक सुख को विकल्प से 
अन्तोदात्त होता है। पक्ष में 'निष्ठोपसगे? से पूर्वपद का अन्त उदात्त होता है । पूवपद प्रकृति 
स्वर से गति स्वर भी पक्ष में होता है । उपमान में सिंहसुखः। र 
३९०४ जातिकालसुखादिम्योऽनाच्छादनात्‌ 
क्तोऽङ्कतमितप्रतिपन्नाः ६।२।१७०। 
सारज्गजग्धः | मासजातः | सुखजातः । दुःखजातः | जातिकालेति किम्‌ ? 
पुत्रजातः । अनाच्छादनात्किम्‌ ? वल्नच्छन्नः अकृतेति किम्‌ ? कुण्डक्कतः | 
कुण्डभितः | छुण्डप्रतिपन्नः । अस्माइज्ञापकान्निष्ठान्तस्य परनिपातः | 
बहुतीहि में जातिवाचक, कालवाचक, सुखादि इनसे पर आच्छादन वाचकशब्द उत्तर न - 


रहने पर क्तप्रत्ययान्त शब्द का अन्त बण उदात्त होता दै । कुण्डप्रतिपन्न में निष्ठान्त पद 
उत्तर पद में रइते स्वर विधान सामथ्यं से निष्ठान्त का निपात होता है पेसा ज्ञापित होता है । 


२९०५ वा जाते ६।२।१७१। 


हि तलाः परो जातशब्दो बान्तो दात्तः | दन्तजातः | मास- 


_ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rend 


समासस्वराः ५२१ 
SOS NSS ANANSI NNR RD 


जातिवाचक, कालवाचक एवं सुख आदि शब्द इनसे पर जात शब्द विकल्प से अन्तोदात्त 
होता दै । दन्तजातः । मासनातः । - 


३९०६ नजसुम्याम्‌ ६।२।१७२। 
बहुन्रीह्वाबुत्तरपदमन्तोदात्तम्‌ । अन्नीहिः | सुमाषः । 
बहुत्नीदि में नञ्‌ एवं सु से पर उत्तरपद का अन्त वर्ण उदात्त होता है। 
३९०७ कपि पूवम्‌ ६।२।१७३॥ 
नञूसुभ्या पर यदुत्तरपदं तदन्तस्य समासस्य पूवमुदात्तं कपि परे | अन्नह्म- 
बन्धुकः । सुकुमारीकः | 
न ना समास में नन्‌, सु से उत्तरपद तदन्तसमास का पूर्व वणे कपू पर रहते उदात्त 
[ह्‌ । 
३९०८ हृस्वान्तेडन्त्यात्पूवम्‌ ६।२।१७४। 
हृस्वान्त उत्तरपदे समासे बाऽन्त्यातपूवंमुदात्तं कपि, नञसुभ्यां परं बहु- 
त्रीही | अन्रीहिकः | सुमाषकः | पूवमित्यनुवतंमाने पुनः पू्भ्रहणं प्रवृत्तिभेदेन 
नियमाथम्‌ । हृस्वा तेऽन्त्यादेब पूवपदमुदात्ते न “कपि पूवमिति | अज्ञकः | 
कबन्तस्यंबाऽन्तो दात्तत्वम्‌ । 
हस्वान्त उत्तरपद पर रहते नञ्‌, एवं सु से पर उत्तरपद का अन्त कप पर रहते उदात्त 
होता हे वहुब्रीहि में । पूर्व को अनुवृत्ति आती थी पुनः पूर्वप्रहण क्यों किया वह प्रबृत्ति भेद से 
नियमार्थंक है । वाक्ये भेद से नियमाकार इस प्रकार का है :--एक वाक्य से हस्वान्त उत्तरपद 
पर रहते अन्त्यवणं से पूर्वं वणे को उदात्तत्व होता है । २--द्वितीय वाक्य से हस्वान्त उत्तरपद 
पर रहते कबन्त का ही जन्त उदात्त होता है। 
३९०९ बह्दोनंञ्वदुत्तरपदभुम्नि १।२।१७५। - 
उत्तरपदार्थबहुत्ववाचिनो बहोः परस्य पदस्य नव्यः परस्येच स्वरः स्यात्‌ । 
बहुन्रीहिकः । उत्तरपदेति किम्‌ | बहुषु मानो5सुय स बहुमानः | 
बहुब्रीहि में उत्तरपदार्थ में बहुत्ववाचक बहुशब्द के पर पद को नञ्‌ स्वर तुल्य स्वर होता 
है । बहुब्रीहिकः आदि । 
३९१० न गुणादयोऽवयवाः ६।२।१७६। 
अबयबबाचिनो बहोः परे गुणादयो नाऽन्तोदात्ता बहुत्रीहो । बहुगुणा 
रञ्जुः | बहक्षरं पदम्‌ । बह्ृध्यायः | गुणादिराकृतिगण: | अवयवाः किम्‌ ? बहु- 
गुणो द्विज: | अध्ययनश्रुतसदाचा रादयो गुणाः । 
बहुत्रीहि में अवयववाचक बहु से पर गुणवाचक को अन्तोदात्तत्व नहीं होता है। शुणा = 
अध्ययन, थत, सदाचार, सत्यभाषण आदि है | 
३९११ उगसगोत्स्वाङ्ग प्रधमपशु ६।२।१७७। | 
ष्ठः । प्रललाट: ध्रुबमेकहूपम्‌। उपसगोत्किम्‌ ? दशेनीयप्रष्ठः। स्वाङ्ग 
किम्‌ ? प्रंशाखो वृक्ष: । ध्रवं किम्‌ ? उद्बाहुः । अपशु किम्‌ ? विपशे: | 
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अ 
बहुब्रीहि समास में उपसर्ग के पर स्वाङ्गवाचक भुवाथेक शब्द को अन्तोदात्त होता है कि 
पशु का नहीं । एक रूप को भुव कहते हैं । 
३९१२ चनं समासे ६।२।१७८। 
समासमात्रे उपसगोदुत्तरपदं बनमन्तो दात्तम्‌ | तस्येदिमे प्रवणे । 
समासमात्र में उपसर्ग से उत्तर जो उत्तरपद वन वह अन्तोदात्त होता है । प्रवणः 
“प्रनिरन्तः? से णकार हुआ । 
३९१३ अन्तः ६।२।१७९। 
अस्मात्परं बनमन्तोदात्तम्‌ | अन्तवेणो देशः | अनुपसगीर्थे मिदम्‌ | 
समास में अन्तर. से पर वन अन्तोदात्त होता है । यह अनुपसगांथ है । 
३९१४ अन्तश्च ६।२।१८०। 
उपसगोंदन्तःराब्दोऽन्तोदा₹: | पर्यन्त: | समन्तः | 
उपसगे से पर अन्तः शब्द अन्तोदात्त दै । प्यन्तः । समन्तः । 
३९१५ न निविभ्याम्र १।२।१८१। 
न्यन्तः | व्यन्तः | पूवेपदप्रकृतिस्वरे यणि च कृते 'डदात्तस्वरितयोर्यणः? 
(सू ३६५७ ) इति स्वरितः। 
समास में नि एवं वि से पर अन्तः शब्द अन्तोदात्त होता है। न्यन्तः । व्यन्तः । पूर्वपद को 
स्वरित करने पर यण्‌ के वाद "उदात्तस्वरितयोः? से स्वरित होगा । 
३९१६ परेरभितोभावि मण्डलम्‌ ६।२।१८२। 
परेः परमभितः उभयतो भावोऽस्यास्ति तत्कुलादि, मण्डलं चान्तो दात्तम्‌ | 
परिकुलम्‌ । परिमण्डलम्‌ | क्र 
2 समास में परिशब्द से पर अमितो भाविवाचक कूलादि एवं मण्डल अन्तोदात्त होता दै । 
२९१७ ग्रादस्ताङ्ग संज्ञायाम्‌ ६।२।१८३। 
प्रगृहम्‌ । अस्वाङ्ग किम्‌ ? प्रपदम्‌ | 
संश्च में समास में प्र से पर अस्वांगवाचक शब्द अन्तोदात्त होता है। 
३९१८ निरुदकादीनि च ६।२।१८४। 


अन्तोदात्तानि | निरुदकम्‌ | निरुपलम्‌ | 
समास में निरुदकादि का अन्त उदात्त होता है। 


सम ६।२।१८५। 
अभिसुखम्‌ | “उपसगौस्स्वाङ्गम्‌ः ( सू ३६१ दे छ 
श्रुवाथमस्वाङ्गाथ चेदम्‌ | अभिमुखा जती | याग ति तनी 


{ यइ सूत्र अ के | 
तेज होता हे... क भलाइ है। समास में आमक सुख का 


ट यागाषधयिषरथ डा 
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३९२० अपाञ्च ६।२।१८६। 
अपमुखम्‌ | योगविभाग उत्तरार्थः | 
* समास में अप से पर मुख का अन्त उदात्त होता दै । योग विभाग उत्तराथ हे! 


३९२१ स्फिगपूतवीणाऽञ्गोऽध्वकुक्षिसीरनामनाम च ६॥२॥ १८७] 
अपादिमान्यन्तो दात्तानि | अपस्फिगम्‌ | अपपूतम्‌ | अपबीणम्‌। अञ्जस्‌ 
अपाऽञ्जः | अध्वन्‌ | भपाध्वा । “उपसरगोदध्वनः? ( सू ६५३ ) इत्यस्याभावे 
इदम्‌ | एतदेव च ज्ञापकं समासान्ताऽनित्यरवे । अपकुक्षिः। सीरनाम । अपः 
सीरम्‌ | अपहलम्‌ | नाम | अपनाम | स्फिगपूतङुक्षिम्रहणमबहुब्रीह्यर्थमध्रवा- 
थमस्वाङ्गाथ च | 
समास में अप के उत्तर स्फिग्‌, पूत, वीणा, अन्जस्‌ , अध्वन्‌, कुक्षि, सीरनाम एवं नामन्‌ 
इनका अन्तं उदात्त होता है । उपसर्गादध्वनः के अभाव में यह अन्तोदात्तार्थं है । इससे स्पष्ट 
ज्ञापन हुआ कि समासान्त प्रत्यय अनित्य है। अन्यथा 'उपसर्गादध्वनः? से नित्य समासान्त 
विधान कर अन्तोदात्तत्व सिद्ध ही था यह व्यथं होगा। समासान्त अच्‌ प्रत्यय विधायक वह 
सूत्र है चितः से अन्तोदात्तत्व सिद्ध ही था। यह सूत्र भी अबहुजीहि के लिए, उम्रुवाथ, 
अस्वाङगाथै है । 


३९२२ अधेरुपरिस्थरम्‌ ६।२।१८८। | 


आध्यारूढो दन्तोऽधिदन्तः | दन्तस्योपरि जातो दन्त: | उपरिस्थं किम्‌ ? 
अधिकरणम्‌ | 
अघि से पर उपरि स्थलवाची का अन्त उदात्त होता है । 


३९२३ अनोरप्रधानकनीयसी ६।२।१८९। 


अनोः परमप्रधानवाचि कनीयश्चान्तोदात्तम्‌ । अनुगतो अ्येष्ठोऽचुश्येष्ठः | 
पूर्वपदा्थंप्रघानप्रादिसमासः | अनुगतः कनीयानलुकचीयाच्‌। उत्तरपदाथ 
प्रधानः । प्रधानार्थं च कनीयोग्रहणम्‌ । अग्रेति किम्‌ ? अनुगतो अ्येष्टोऽचुञ्येष्ठः । 
अनु से पर अप्रधानवाची एवं कनीयस्‌ का अन्त उदात्त होता है । 'अनुज्येष्ठः में पूवेपदार्थ- . 
प्रधान प्रादि समास हैँ । अनुकनीयान्‌ में उत्तरपदाथ प्रधान है। प्रधानाथे कनीयस्‌ ग्रहण दै। 
अनुगतो ज्येष्ठोष्नुज्येष्ठ में प्रधान वाचक होने से इस की अप्रवृत्ति है । 
३९२४ पुरुषश्चाऽन्बादिष्टः ६।२।१९०। | 
अनोः परोऽन्वादिष्टवाची पुरुषोऽन्तोदात्तः | अन्वादिष्टः पुरुषो5नुपुरुषः | . 
अन्बादिष्टः किम्‌ ? अनुगतः पुरुषोऽलुपुरुषः | ई 
से पर अन्वादिष्ट वाचक पुरुष का अन्तवणे उदात्त होता दै । 
३९२५ अतेरकृत्पदे २।१९१। क 
अतेः परमकृदन्तं पद्शब्दश्नाउन्तोदात्त:। अत्यङ्कशो नागः। अतिपदा _ 
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गायत्री अकृत्पदे किम्‌ ? अतिकारकः | अतेघोतुलोप इति वाच्यम्‌ । इह मा 
भूत्‌ | शोभनो गार्ग्यो5तिगाग्येः | इह च स्यात। अतिक्रान्तः कारुमतिकारुकः | 

अति से पर अक्ृदन्त शब्द तथा पद शब्द अन्तोदात्त होता दै। अति से उत्तर धातु का 
लोप होने पर अन्तोदात्त होता है। शोभनगाग्ये में अतिगाग्ये यहां धातु लोप नहीं है। 
कारुमतिकान्तः अतिकारुकः यहां इसकी प्रवृत्ति है । 


३९२६ नेरनिधाने ६।२।१९२। 
निधानमम्रकाशता ततोऽन्यदनिधानं प्रकाशनमित्यथेः । निमूलम्‌ | न्यक्षम्‌ | 
अनिधाने किम्‌ ? निहितो दण्डो निदण्डः । 


प्रकाश अर्थ में नि से उत्तर पद का अन्त उदात्त होता है । 


३९२७ प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुपे ६।२।१९३। 
प्रतेः परेंऽश्बाद्योऽन्तोदात्ताः प्रतिगर्तो5शुः प्रत्यंशुः । प्रतिजनः । प्रतिराजा | 
समासान्तस्यानित्यस्वान्न टच्‌ | 


प्रति ते उत्तर अंशु आदि शब्द को अन्तोदात्तत्व है। टच्‌ प्रत्ययान्त प्रतिराज अन्तोदात्त है 
पुनः यहां पाठ य्यर्थं होकर शापन करता है कि समासान्त प्रत्यय अनित्य है । 


३९२८ उपाद्इचजजिनमगोरादयः ६।२।१९४। 
डपात्परं यत्‌ इःथच्कमजिनं चान्वोदात्तं तत्पुरुपे गौरादीन्वजेयित्वा । 
उपदेबः। उपेन्द्र, । उपाजिनम्‌। अगौरादयः किम्‌ ? उपगौरः | उपतेषः 
तत्पुरुषे किन ? उपगतः सोमोऽस्य स उपसोमः। 
तत्पुरुष में उप से पर दो स्वर युक्त, एवं अजिन उसका अन्त उदात्त होता है। गौरादिगण 
पठित उत्तर में रहते यह नहीं प्रवृत्त होता है । 


३९२९ सोरवक्षेपणे ६।२।१९५। | | 
सुप्रत्ययवसितः | सुत्र पूजायामेव | वाक्यार्थस्त्वत्र निन्दा । असूयया 
नो | सोः किम्‌ 0 कुब्राह्मणः | अबक्षेपणे किम्‌ ? सुवृषणम्‌ । 
अवक्षेपण में सु से पर उत्तरपद का अन्त उदा है 1 । 
Cp me का अन्त उदात्त होता है। सु यहां पूजा में है । वाक्याथ 
३९३० विभाषोत्पुच्छे ६।२।१९६। 
तत्पुरुषे | उत्क्रान्त: पुच्छादुत्पुच्छः | यदा न्पच्छ 
:। यदा तु पुच्छमुदस्यति उत्पुच्छयते 
उ a नित्यमन्तोतात्तत्त्रे प्रान 
विकल्पो भाषा । तत्पुरुषे | पुच्छं 
5 निमा पुरुषे किम्‌ ? दस्त पुच्छ येत ते 
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उत्‌ से पर पुच्छ का अन्तवण उदात्त होता है विकल्प से तत्पुरुष में। उत्पुच्छः पुच्छात्‌ 
उत्क्रान्तः । पुच्छमुदस्यति में उत्पुच्छि स अच्‌ प्रत्ययान्त जब उत्पुच्छ है तब थाथादि से अन्तोदात्त 
नित्य प्राप्त को वाधकर यह विकल्प से स्वर = अन्तोदात्त करता दै । 
३९३१ हित्रिभ्यां पाइन्मूर्थसु बहुत्रीहौ ६।२।१९७। 
आभ्यां परेऽ्रे्वन्तोदात्तो वा । द्विपाच्चतुंष्पाच्च रथाय । त्रिपादुध्वे: । 
हिदन्‌ । त्रिमूघोनं सप्तरश्मिम्‌ । मूभैन्नित्यङ्रतसमासान्त एव मूर्धशब्दः | तस्यै- 
तत्प्रयोजनमसत्यपि समासान्ते अन्तोदात्तत्वं यथा स्यात्‌ । एतदेव ज्ञापकम्‌ 
“अनित्यः समासान्तो भबती'ति | यद्यपि च समासान्तः क्रियते | तथापि बहुः 
ब्रीहिकायत्वात्तदेकदेशत्वाच्च समासान्तोदात्तत्बं पन्चे भवत्येव | द्विमूर्धः । 
त्रिमूर्धः | हित्रिभ्या किम्‌ ? कश्याणमूघो | बहुन्नीहौ किम्‌ ? द्रयोर्मूघौं द्विमूघी | 
बहुन्रीह्दि समास में द्वि एवं त्रि से पर पाद, दत्‌, मूद्धेन अन्तोदात्त होता दै । सूत्र में अकृत 
समासान्त मूर्घेन्‌ का अहण दै । समासान्त प्रत्यय के अभाव में भी अन्तोदात्त दो जाय एतदर्थ है । 
यही शापन करता हे कि समासान्त प्रत्यय अनित्य हे । यद्यपि समासान्त किया भी जाय तो भी 
बहुब्रीद्वि कारयंता के कारण एवं बहुत्रीहि के एकदेशत्व के कारण पक्ष में समासान्तोदात्त होता ही 
है । यथा द्विमूर्धः । 
३९३२ सक्थं चाऽक्रान्तात्‌ ६।२।१९८। 
गौरसक्थः । शलच्णसक्थः। आक्रान्तास्किम्‌ ? चक्रसक्थः | समासान्तस्यः 
षचश्चित्त्वान्नित्यमेवान्तो दात्तत्यं भवति | 
कु शब्दान्त उत्तरपद न होने पर बहुत्रीद्दि समास में सक्थ का अन्त वणे उदात्त होता है ॥ 
व्वक्रसक्थः में क्वचित्‌ दै वहां सप्रकृतिक ग्रहण से नित्य अन्तोदात्त होता है । 
३९३३ परादिञ्छन्दसि बहुलम्‌ ६।२।१९९। 
छन्दसि परस्य सक्थराव्दस्याऽऽदिरदात्तो बा । अजिसक्थमालभेत । 
अत्र वार्तिकम्‌ । “परादिश्च परान्तश्च पूवौन्तञ्वापि इश्यते । पू्षीद्यश्च हश्यन्ते 
व्यत्ययो बहुलं ततः। ( बा० ३८६८1६६ ) इति । परादिः | तुबिज्ञाता उंरुक्षया | 
परान्तः। निगेन मुष्टिहृत्यया । यज्लिच॒क्रः | पूबान्तः | विश्वायुर्धेहि । इति 
समासस्वराः | 
छन्द में परपदस्थ सक्थ का आदि वणे विकल्प से उदात्त होता हे । यहां वातिक है-- 
पदादि, प्रान्त, पूर्वान्त, पूर्वादि उदात्त अनेकत्र देखे जाते हँ । वे बहुल महण से प्राप्त व्यत्यय 
के कारण होते हैं । क्रम से मूल में उदाहरण दै । 


पं० श्रौबालङ्कऽण पञ्चोळि-विरचित रत्नप्रभा में समासस्वर समाप्त । 
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अथ तिइन्तस्वराः प्रकरणम 


३९३४ तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाऽऽभीक्ष्ण्योः ८।१।२७। 
तिङन्तात्पदाद्‌ गोत्रादीन्युदात्तान्येतयोः । पचति गोत्रम्‌ । पचति पचति 
गोत्रम्‌। एवं प्रवचन प्रहसन प्रकथनप्रत्यायनादयः | कतसनाऽभीचण्यप्रदूणं पाठः 
बिशेषणम्‌ | तेनान्यत्रापि गोत्रादिम्रइणे कुत्सनादावेव काय ज्ञेयम्‌ । गोत्रादीनि 
इति क्रिम्‌ ? पचति पापम्‌ | कुत्सेति क्रिम्‌ ? खनति गोत्रं समेत्य कूपम्‌ । 
निन्दा एवं पौनः पुन्य अर्थ में तिन्त पद के उत्तर गोत्रादि शब्द अनुदात्त होते हे । गोत्रादि 
शब्द पन्द्रह गोत्र से प्रारम्भ कर वा नाम तक है । स्वकुळ का गोत्र कहते है । पचति गोत्रम्‌ = 
अर्थात्‌ स्वकुळ को पीडित वह करता हे इससे निन्दा की प्रतीति हुई । 
दिमश--पच्‌ धात्वर्थं अनेक हैं अतः यहां पौडाजनक व्यापार अर्थ पच्‌ का हुआ । पचति 
पचति यहां आभीइण्य = पौनः, पुन्य अथ की प्रतीति में 'नित्यवीप्सयो? से पचति का द्वित्व 
हुआ | विवाह आदि में गोत्र-बन्धुओं का पुनः-पुनः बार-बार सुखयुक्त वह करता है । यहां पच्‌ 
का अर्थ सुखजनक व्यापार अर्थ है = पुनः पुनः विवाहादो सुखी करोति । कुस्सन एवं आमीष्ष्ण्य 
अहण से इनका अथे गोत्रादि के अर्थ में विशेषण है। गोत्राच्र्थ विशेष्य है । विशेष्य-विशेषण 
अये ही होता है शब्द नहीं, प्रकारता भी अथंनिक थम है । विशेष्यताबच्छेदक धर्म या सम्बन्ध 
होता है एवं प्रकारतावच्छेदक धर्म एवं सम्बन्ध होता हे । “एतयोः अर्थयोः गोत्रादीनि भवन्ति? 
“तानि च निङन्तपराणि अनुदत्तानि भवन्ति” यही अथे है । अभ्य अर्थ = अनुदस्त का विशेषण 
होकर नहीं दै । वह अथ इसप्रकार होता तिङः पराणि गोत्रादीनि अतुदात्तानि भवन्ति एतयो- 
` रथयोः । इष्टाथेलाभार्थ यहां योगविभाग है :--१--तिडो गोत्रादीनि । यह योग अनुदात्त विधा- 
सार्थे है। २-कुत्सनामीक्षण्यो, यह द्वितीय योग हे । गोत्रादीन्येव । यह द्वितीय योग परिभाषा 
है--शास्त्रे कुत्सनामौक्षण्यविषयाण्येव गोत्रादीनि आह्यानि । इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्यत्र 
सूत्रों में भी जहां गोत्रादि का ग्रहण है वहां कुत्सन आदि में ही तत्‌ तत्‌ कार्य होते है ऐसा शान 
करना चाहिए । 
गोत्रादि नहीं, वहां इसकी अपवृत्ति है । पापम्‌ यह धात्वर्थजन्य फल का पाप विशेषण है। 
अयात्‌ क्रियाविशेषण है । कुत्सन की यहाँ अप्रतीति है यथा-कुलोद्भवजन सव. मिल कर 
कुवाँ खनते हैं = खनति गोत्रं समेत्य कूपम्‌ । 
३९२५ तिङ्ङतिङ? ८।१।२८। 
अतिङन्तारपदात्परं तिङन्तं निहन्यते । अशिमीळे | 
अतिङन्त से परतिङन्त को. निघात = अनुदात्त होता है । वैयाकरण सर्वानुदात्त को ।नषात 
कहते हैं। यहां अनुदात्तं सवेम्‌ की अनुषृत्ति है । अतिङ्‌ न कहते तो 'पचति?, 'भवतिः यहां भी 
निधात की आपत्ति होती एक कठँकापाक क्रिया भवति । 
सूत्रोदाइरण--अरिनमोंळे | इडे सर्वांनुदात्त, ध्कार क कारता को प्राप्त हुआ है। 
; विमश इस सूत्र में अतिङ्मइण व्यथ है, “समान वाक्ये निषातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः? 
एकतिङ्‌ वाक्यम्‌? इस नियम से एक वाक्य में तिङन्तद्वय का सम्भव नहीं हे, यह शङ्का का 
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तिङन्तस्वराः : ५२५ 


- RRR RRR) 
समाधान-सूत्रकार ने समान वाक्याधिकार नहीं किया है अतः अतिङ्‌' ग्रहण किया । भाष्य- 
कार के मत में अतिङ्‌ ग्रहण है। किञ्च एकतिडनार्थ युख्यविशञेष्यताप्रयोजकत्वमेकवाक्यतवम्‌= 
समान वाक्यत्वम्‌ है । 
३९३६ न इट्‌ ८।१।२९। 

लुङन्तं न निहन्यते । श्वःकती । श्‍वःकतोरी । | 

इसे से आरम्भ कर निघात निषेषक सूत्र वक्ष्यमाण है। अतिङ्‌ से पर डुडन्त का निघात 
नहीं होता है । शवः कर्ता । श्वः कारौ । तास्‌ से पर ल्सावंधातुक को अनुदात्तत्व करने पर तास 
उदात्त हे । एकवचन में डा कर टिलोप करने पर उदात्तनिवृत्ति स्वर से डा का आकार 
उदात्त है ! 


३९३७ निपातेयेद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्चणूकच्चिद्यव्र- 
युक्तस्‌ ८।१।३०। 
च CU ० 2) 
एतेनिपातंयुक्त न निहन्यते । यंदग्ने स्याम॒हं तवम्‌ । युवा यंदीकृथः | कुवि- 
दुङ्ग आमन्‌ | आचत्तिभिश्चकुमा कच्चित्‌ | पुत्रासो यत्र पितरो भर्वन्ति। 
यत्‌, यदि, इन्त, कुवित्‌, नेत्‌, चेत, चण्‌, कच्चित्‌, यत्र इन निपार्तो ते युक्त जो तिङन्त पद 
वह अनुदात्त नहीं होता है । 'यदरने स्यामहं स्वम्‌? प्रसुति उदाहरण है। सूत्र में यत से लेकर 
यत्र तक इन्द्र समास कर तृतीया का सौन्रत्वप्रयुक्त छक्‌ हुआ, युक्त के साथ तृतीयान्त का 
समास नहीं दै, “निपातेः? यद्द विशेषण का अन्वय न होगा वह आपत्ति आपतित होगी अतः कहद्दा 
है कि एतैनिपातेः । : 
यत्‌ पदार्थे च हेतौ च विचारे यदि चेच्चण। 
` इन्त हषेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः ॥ 
कञ्चित्‌ प्रश्ने नेत्‌ प्रतिषेघे प्रशंसायां कुवित्‌ स्म्वतम्‌ । 
३९३८ नह प्रत्यारस्भे ८१1३१) 
नहेत्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌। प्रतिषेधयुक्त आरम्भः प्रत्यारस्भः | 
नह्‌ भोक्ष्यसे । प्रत्यारम्भे किम्‌ ? नह वै तस्मिल्लोके दक्षिणमिच्छन्ति | 
-प्रस्यारम्भ दोनेपर नइ शब्द से युक्त तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता है। “नइ” निपातसमूइ 
है। जहां प्रतिषेध युक्त आरम्भ रहें वहां यह सूत्र निषेधक दै । र्य 


३९३९ सत्यं प्रश्‍ने ८।१।३२। 

सत्ययुक्त तिङन्तं नानुदात्त प्रश्ने | सत्यं भोच्यसे । प्रश्‍ने किम्‌ ? सत्वमिद्ठा 

उ तं वयमिंन्द्रं स्तवाम | 
प्रश्‍न प्रतीति में सत्य शब्दां से युक्त तिडन्ताथे रहें वां तिङन्त अनुदात्त नहीं होता ह ।  : 

३९४० अङ्गात्मातिलोम्ये ८।१।३३। | 
अङ्गेत्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ । अङ्ग कुरु! अप्रातिलोम्ये किम्‌ ? 
हल सि वृषल इदानीं ज्ञास्यास जाल्म । अनभिम्रेतससौ कुवेन्त्रतिलोमो 
भवति | हः छः ६ | 
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अभिमतकारिस्व अथं में अङ्ग से युक्त तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता है। अनभिमत काई 
करने से प्रतिलोम व्यवहार होता दे । ; 
३९४१ हि च ८।१।३४। 
हियुक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ | आ दि ष्मा याति | आहिरुहन्त॑म्‌ | 
अप्रातिलोम्य में हिदयुक्त तिङन्त पद अनुदात्त नहीं होता है । 
३९४२ छन्दस्यनेकमपि साकाङ्कम्‌ ८।१।३५। 
हीत्यनेन युक्तं साकाङक्षमनेकमपि नाऽनुदात्तम्‌। अत्तं हि मत्तो बदति 
पाप्मा चैन युनाति | तिङन्तद्वयमपि न निहन्यते । 
बेद में हियुक्त परस्पर आकाङक्षा युक्त अनेक तिङन्तपद भी अनुदात्त नहीं होते है । 
३९४३ यावद्यथाभ्याम्‌ ८।१।३६। 
आभ्यां युक्तं तिङन्तं नाऽनुदात्तम्‌ | यथा चित्कण्व॒माबंतम्‌ | 
यावत्‌ एवं यथां के योग में तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होते हैं । 
३९४४ पूजायां नानन्तरम्‌ ८।१।३७। 
यावद्याथाभ्यां युक्तमनन्तरं तिछन्तं पूजायां नाऽनुदात्तम्‌। यावत्पचति शोभ- 
नम्‌ | पूजायां किम्‌ ? यावद्‌ भुङक्ते । अनन्तरं किम्‌ ? यावदू देवदत्तः पचति 
शोभनम्‌ । पूर्वेणाऽत्र निघातः प्रतिषिध्यते | 
यदि, यावत्‌, यथा, इनसे युक्त तिडन्तपद के मध्य में अन्य कोई शब्द का व्यवधान न रहने 
पर तिङन्तपद पूजा में अनुदात्त नही होता है । पूरे से प्राप्त निघात का यह अपवाद है । 
३९४५ उपसर्गव्यपेतं च ८।१।३८। 
ूर्वेणाऽनन्तरमित्युक्तम्‌ । उपसरगेव्यबधानार्थं वचनम्‌, । यावत्प्रपचति 
शोभनम्‌ | अनन्तरभित्येब | यावद्‌ देवदत्तः प्रपचति शोभनम्‌ | 


पूना में यावत्‌ एवं यथा शनसे युक्त जो उपसर्गकतुँक व्यवधानयुक्त तिङन्तपद अनुदात्त 
नहीं होता है । पूवे सूत्र अव्यवहित तिङान्त का निघात का प्रतिषेधक था । यह व्यवधान में 
निघात प्रतिषेधक है । 


३९४६ तुपञ्यपस्यताऽहेः पूजायाम्‌ ८।१।३९। 


ल तिङन्तं न निह्दन्यते पूजायाम्‌ । आदह स्वधामनु पुन॑गे सत्वः 
रु 
पूजा में तु, पर्य, पर्यत, भइ, इनसे युक्त तिङन्त का अनुदात्त नहीं होता है । 


. २९४७ अहो च ८११४०] . 


एतद्योगे नाञ्नुदात्त पूजायाम्‌ | अहो देवदत्तः 
पूजा में 'अहो? से युक्त तिङन्त अनुदात्त अह हास 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तिडन्तस्वराः प्रकरणम्‌ १२६६ 


cms SS TN SSIS rng, 
PS Rng 
SARIN AIRS STR ppg Dn an क पक वक] 
नि 


कि शेषे विभाषा ८।१।४१। 
री इत्यनेन युक्तं तिङन्तं बाऽनुदात्तं पूजायाम्‌ | अहो कटं करिष्यति | 
पूजाभिन्न में अहो युक्त तिङन्त पद विकल्प से अनुदाच नहीं होता है या विकल्प से अनुदा 
होता है । निषेधविकल्प में विधिविकल्प कथन फलिता कथन हे--“निपेधविकल्पे विधिविकल्पः 
फलति? इति । 2 ! 
वही पुरा च परीप्सायामू ८।१।४२। 
पुरेत्यनेन युक्त वाऽचुदात्तं त्वरायाम्‌। अधीष्व माणवक पुरा विद्योतते 
विद्युत्‌ । निकटाऽऽगामिन्यत्र पुराशव्दः । परीप्सायां किम्‌? न . 
ऽधीयते | चिरातीतेऽत्र पुरा | 5 का 
त्वरा में पुरा से युक्त तिङन्त अनुदात्त विकल्प से होता है । चिर 
वहाँ इसकी अप्रवृत्ति होती है । डर 77 पा 7 स 
३९५० नन्वित्यचुन्ञेषणायाम्‌ ८।१।४३। ः 
तन्वित्यनेन युक्तं तिङन्तं नाउंनुदात्तमनज्ञाप्राथनायाम्‌। ननु गच्छामि 
सोः । अनुजानीहि मां गच्छन्तमित्यथेः । अन्विति किम्‌ ? अकार्षीः कटं त्बम्‌ | 
ननु करोमि । प्रष्टप्रतिवचनमेतत्‌ । न 
किसी कार्य का कतां करने में स्वयं प्रबृत्त है उसको 'एवं क्रियताम्‌? = ऐसा कीजिये? का 
अम्युपगम को 'अनुज्ञा' कहते हे । अनुज्ञ की एषणा “प्राथना को अनुज्ञा प्राथना कहते है । 
अनुज्ञा की प्राथैना में ननु युक्त तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता है। यह पृष्ट प्रतिवचन में नहीं 
लगता है;यह अन्विति का फल है । ८ े 
३९५१ कि क्रियाम्रश्‍नेञ्युपसगेमप्रतिषिद्धस्‌ ८१॥४४॥ 
क्रियाप्रश्ने बतेमानेन किंशब्देन युक्त तिङन्तं नाबुदात्तम्‌ | कि हिजः 
पचत्याहोस्विदूगच्छति । क्रियेति किम्‌ ? साधनप्रश्ने मा भूत्‌ । किं भक्तं 
पचत्यपूपान्वा । प्रश्ने किम्‌ ? कि पठति | क्षेपोञ्यम्‌ । अनुपसग किम्‌ ? कि 
प्रपचति उत प्रकरोति.। अप्रतिषिद्धं किम्‌ ? कि द्विजो न पचति। ` 
बिल में वर्तमान किम्‌ से युक्त अनुपसगे अप्रतिषिद्धाथंक तिङन्त अनुदात्त नहीं 
होता है। ` SR 
३९५२ लोपे विभाषा ८।१।४५। 
किमोऽप्रयोगे उक्तं वा | देवदत्तः पचत्याहोस्वित्पठति | 
क्रियाप्रइन में विद्यमान किस्‌ शब्द का प्रयोग न होने पर अनुपसग अप्रतिषिद्धार्थक तिडन्त ' 
विकल्प से अनुदात्त होता है ( अनुदात्त विकल्प से नहीं होता है ) 
_ ३९५२ एहि मन्ये प्रहासे लूट ८।१।४६। . क क 
` एहि मन्ये इत्यनेन युक्तं लुडन्तं नानुदात्तं क्रीडायाम्‌। एहि मन्ये भक्त 
भोच्यसे, सुक्तं तत्त्वतिथिभिः । प्रहासे किम्‌। एहि मन्यसे ओद्नं भोच्ये इति 
३४ बे० सि० च० 
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नि ना कि. 
सुष्ट मन्यसे | धात्य्थेलोटा लुद' ( ३६५८ ) इत्यनेनेब सिद्धे नियमार्थोऽयमा- 
रम्भः | 'एहि सन्ये युके प्रहास एब नान्यत्र’ | एहि मन्यसे ओदनं भोचये | 
प्रदासजन्य होने पर कीड़ा में “ददि मन्ये? इससे युक्त कडन्त अनुदात्त नहीं होता है। 
बात्यथै छोटा? इस वक्ष्यमाण से यह काये सिद्ध था नियमार्थ यह सूत्र हे । प्रहास में ही यह काये 
होता है अन्यत्र नहीं । 


३९५४ जात्वपूर्वम्‌ ८।१।४७। 
अविद्यमानपूर्वं यज्जातु तेन युक्तं नाऽनुदात्तम्‌। जातु भोच्यसे | अपूर्व 
किम्‌ ? कटं जातु करिष्यसि । 
पूर्वै में कोशे पद न रहने पर जातु से युक्त तिङन्त अनुदात्त नहीं होता है । 
३९५५ किंवृत्त च चिदुत्तरम्‌ ८।१।४८। 
अबिद्यमानपूव चिदुत्तरं यत्किबृत्त तेन युक्तं तिडन्तं नाऽचुदात्तम्‌। विभक्त्यन्तं 
डतरडतमान्तं किमो रूपं किंबृत्तम्‌ | कश्चिदूसुङक्ते | कतरश्चित्‌ । कतमश्चिद्ठा । 
चिदुत्तरं किम्‌ ? को भुङक्ते । अपूवेमित्येव | रामः किंचित्पठति | 
पूर्व में पद का अमाव में एवं चित शब्द पर दो ऐसा जो किम्‌ बृत्त से युक्त तिढन्त पद 
अनुदात्त नहीं होता है । विभक्त्यन्तडतर, डतम पदन्त किम्‌ के रूप को किंदृत्त कहते हें । 
३९५६ आहो उताहो चाऽनन्तरम्‌ ८।१।४९। 


आहो उताहो इत्याभ्यां युक्तं तिडन्तं नाऽनुदात्तम्‌। आहो उताहो वा 
अुङक्ते । अनन्तरमित्येव । शेषे विभाषां वच्यति | अपूर्वेति किम्‌? देव आहो 


सुङूक्ते । 

पूवेपद रहित 'आहो? एवं 'उताहो? इनसे युक्त तिङन्त को अनुदात्त नहीं होता दै। अहो 
एवं उताहो के बाद व्यवधायक पद के अभाव से युक्त यदि तिङन्तर है वहाँ दी यह सूत्र प्रवृत्त 
होता है अन्यया नहीं । 


३९५७ शेषे विभाषा ८।१।५०। 
आभ्यां युक्तं व्यवहितं तिङन्तं वाऽनुदात्तम्‌ ।; आहो देवः पचति | 
आहो एवं उताहो इन दो पदों से युक्त व्यवद्दित, तिङन्तपद विकल्प से अनुदात्त नदं होता दै 
(अथवा बा अनुदात्त ) । 
३९५८ गत्यर्थलोटा र्न चेत्कारकं सवाऽन्यत्‌ ८।१।५१। 
“गत्यथोनां लोटा युक्तं तिङन्तं नाऽनुदात्त यत्रैव कारके लोट्‌ तत्रैव लुडपः 
चेत्‌ । आगच्छ देब आस द्रक्ष्यस्येनम्‌ | उह्यन्तां देवदत्तेन शालयो रामेण 
सोच्यन्ते । गत्यर्थे किम्‌ ? पच देव ओदनं भोच्यसेऽन्नम्‌। लोटा किम्‌ आगः 
'च्छेदेव मामं द्रच्यस्येनम्‌ | लुट्‌ किम्‌ ? आगच्छ देव ग्रामं पश्यस्येनम्‌ | न 
चेदिति किम्‌ ? आगच्छ देव आमं, पिता ते ओदनं ओच्यते । सर्वं किम्‌ ! 
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“आगच्छ देव मामं त्वं चाहं च द्रक्या्र एन'मित्यत्रापि निघातनिषेधो यथा 
स्यात्‌ । यज्ञोडन्तस्य कारकं तच्चान्यच्च ल॒डन्तेनोच्यते | 
जिस कारक में लोट्‌ उसी कारक में लट्‌ हो तो गत्यथंक धातु से विद्दित जो लोट तदन्त से 
युक्त रट स्थानिक तिङ तदन्त पद अनुदात्त नहीं होता है। सूत्रस्थ सबै का प्रयोजन यह है कि- 
जहां ह का प्रतिषेध हो वहां डोडन्त का जो कारक वह एवं अन्य कारक भी कडन्त से युक्त 
होता दै । 
३९५९ लोटू च ८१५२] 


लोडन्तं गत्यर्थलोटा युक्तं नाञ्नुदात्तम्‌ | आगच्छ देव ग्रामं पश्य । गत्य- 
थेति किम्‌ | पच देवोदनं भुङ्च्वैनम्‌ । लोट्‌ किम्‌ ? आगच्छ देव आमं पश्यसि। 
“न चेत्कारकं सवोन्यदि” त्येव । आगच्छ देव ग्रामं, पश्यत्वेन रामः । सवै- 
प्रहणात्त्विह स्यादेव | आगच्छ देव ग्रामं त्वं चाहं च पश्यावः। योगविभाग 
उत्तराथ | 
छोडन्त पद यदि गत्यथ  प्रकृतिक छोडन्त से युक्त हो तो अनुदात्त नहीं होता है। यहाँ मौ 
नचेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ का सम्बन्ध है। यह योगविमाग उत्तरां है। 
३९६० विभाषितं सोपसगमनुत्तमम्‌ ८।१।५३। 
लोडन्तं गत्यर्थलोटा युक्तं तिङन्तं वाऽनुदात्तम्‌ । आगच्छ देव मामं 
प्रविश | सोपसग किम्‌ ? आगच्छ देब ग्रामं पश्य | अनुत्तमं किम्‌ ? आग- 
च्छानि देव ग्रामं प्रविशानि | 
गत्यथै प्रकृतिक लोडन्त से युक्त सोपसगे अनुत्तम लोडादेशान्तपद अनुदात्त विकल्प से होता है। 
३९६१ हन्त च ८।१।५४। 
हन्तेत्यनेन युक्तमनुत्तमं लोडन्तं बाऽनुदात्तम्‌। हन्त प्रविश । सोपसगेसि- 


_ त्येव | हन्त कुरु | 'निपातेयेद्यदिः ( सू ३६३७ ) इति निघातम्रतिषेधः | अनु- 


त्तमं किम्‌ ? हन्त प्रभु्ञावद्दै । 
न्त से युक्त उपसगपूर्वेक उत्तमभिन्न लोडादेशान्तपद विकल्प से अनुदात्त होता है । 
३९६२ आम एकान्तरमामस्त्रितमनन्तिके ८।१।५५। 
आमः परमेकपदान्तरितमामन्त्रितं नानुदात्तम्‌ । आम्‌ पचसि देवदत्त ३। 
एकान्तरं किम्‌ ? आम्‌ प्रपचसि देवदत्त ३। आमन्त्रितं किम्‌ ? आम्‌ पचति 
देवदत्तः | अनन्तिके किम्‌ ? आम पचसि देवदत्त । 
आम्‌ से पर एक पद से व्यवहित आमन्त्रित पद अनुदात्त नहीं होता दै, सामीप्य प्रतीयमान 


न होने पर। 
३९६३ यद्वितुपर छन्दसि ८।१।५६। 
तिङन्तं नाऽचुदात्तम्‌ | उद्रजंजो यर्द॑ङ्गिरः । उशन्ति हि । आख्यास्यामि तु 
ते । 'निपातेयंत? ( सू ३६३७ ) इति 'हि च? ( सू ३६३१ ) इति “तु पश्य? ( सू० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५३२ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


re SPP PoP FSS PIRI Sse Lo व 


rs we Ps Ss 


३६४६) इति च सिद्धे नियमार्थमिदम्‌। “एते रेव परभूतेयोगे नाम्यै'रिति। 
जाये स्वारोहावैहि । एहीति गत्यर्थलोटा युक्तस्य लोडन्तस्य निघातो भवति | 

वेद में यव, हि, तु, ये पर में रहने पर तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता दै । यह सूत्र नियमाथै 
है। निपातैयंद, दि च, “तु पश्य” से पतत सूत्र विदित काये सिद्ध दी था, अतः नियमार्थे यह सूत्र 
दै “पर में स्थित यही समस्त शब्द के योग में अनुदात्त का निषेध हो तो, अन्य शब्द के 
योग में नहीं? । Sa 

३९६४ चनचिदिवगोत्रादितद्विताम्रेडितेष्वगतेः ८।१।५७। 
एषु षट्सु परतस्तिङन्तं नाऽचुदात्तम्‌ । देवः पचति चन | देवः पचति 

चित्‌ | देवः पचतीब । देवः पचति गोत्रम्‌ । देवः पचतिकल्पम्‌ | देवः पचतिः 
पचति । अगतेः किम्‌? देवः प्रपचति चन | 

गतिसंशक से पर न होने में चन, चित्‌, इव, गोत्रादि तित प्रत्यय, एवं आम्रेडित संशक 
शब्द पर रइने पर तिङन्त अनुदात्त नहीं होता है । 


३९६५ चादिषु च ८।१।५८। 
चबाद्दाऽहैवेषु परेषु तिङन्तं नाऽचुदात्तम्‌। देवः पचति च खादति च। 
अगतेरित्येब | देवः प्रपचति च प्रखादति च | प्रथमस्य चवायोगे' ( सू ३६ 
६६) इति निघातः प्रतिषिध्यते | द्वितीयं तु निहन्यत एव । 
गति पर नहीं है ऐसे च, वा, इ अह, एव, इन पर में रहते तिङन्त अनुदात्त नहीं होता है। 


३९६६ चवायोगे प्रथमा ८।१।५९। 
चवेत्याभ्यां योगे प्रथमा तिङविभक्तिनोनुदात्ता | गाश्च चारयति बीणां वा 
वादयति । इतो बा सातिमोम॑हे । उत्तरवाक्ययोरनुषञ्जनीयतिङन्तापेक्षयेयं 
प्राथमिकी | योगे किम्‌ ? पूर्वेभूतयोरपि योगे निघातार्थम्‌ । प्रथमाग्रहणं 


हवितीयादेस्तिङन्तस्य मा भूत्‌ । 
चवा, इनके योग में प्रथमा तिङ्विमक्ति अनुदात्त नहीं होती है । 


३९६७ हेति क्षियायाम्‌ ८।१।६०। 
हयुक्ता प्रथमा तिक्कविभक्तिनीऽनुदात्ता धमेव्यतिक्रमे | स्वयं हृ रथेन 
याति ३ । उपाध्यायं पदाति गमयति ३। 'क्षियाशीः? ( सू ३६२३ ) इति प्लुतः। 
धर्म व्यतिक्रम में इ युक्त प्रथमा तिङविभक्ति अनुदात्त नहीं होती दै क्योकि शिष्य का रथ में 
बैठकर जाना; उपाध्याय = गुरु का पैदल जाना, आचार विरुद्ध है। 
३९६८ अहेति विनियोगे च ८।१।६१। 2 
. अहयुक्ता प्रथमा तिङविभक्तिनोनुदात्ता, नानाप्रयोगे नियोगे क्षियायां च | 
5 2, 02 आसं गच्छ । क्षियायाम्‌। स्वयमह रथेन याति ३ । उपाध्यायं पदातिं 
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SSS Safes Foose, Arne PISS Sofas Pen ७७७०७ 


जड यापक 
नाना प्रयोजनक नियोग एवं धमेव्यतिक्रमण में “अदद? से युक्त प्रथमा तिङविभक्ति अनुदात्त 
नहीं होती है । 
३९६९ चाऽहलोप एवेत्यवधारणस्‌ ८।१।६२। 
च अह एतयोर्लोपे प्रथमा तिङविअक्तिनौनुदात्ता ' देव एब आमं गच्छतु । 
देव एवारण्यं गच्छतु | आममरण्यं च ' गच्छत्वत्यर्थेः | देव एव म्रामं गच्छ्तु | 
राम एवारण्यं गच्छ्तु | ग्रामं केबलमरण्यं केबलं राच्छत्बित्यर्थः | इहा5हलोपः । 


` स च केवलार्थः। अवधारण किम्‌? देव क्षेव भोच्यसे | न करचदित्यथेः | 


अनवक्लुपावेव | 
निश्चयार्थक एव में 'च “अह? इन दोनों निपातों का योग होने पर प्रथम तिङ्न्त अनुदात्त 
नहीं होता है 
३९७० चादिलोपे विभाषा ८।१।६३। 
चवाहाउहैवाना लोपे प्रथमा तिङ्विअक्तिनौनुदाता | चलोपे इन्द्र वाजेषु 


~ 


नोऽव । शुक्ला ब्रीहयो भवन्ति | श्वेता गा आज्याय दुहन्ति | बालोपे | ब्रीहिः 
भियेजेत । यबैयेजेत | 


न इ वा, हु, अइ, एव, इनके अप्रयोग में ( छोप में ) प्रथमा तिङ्विअक्षि विकल्प से अनुदात्त 
। न 


३९७१ वेवाबेति च छन्दसि ८।१।६४। 
- अहवे देवानामासीत्‌ | अयं वाव हस्त आसीत्‌ | 
वेद में 'वे?, “वाव” के योग में प्रथमा तिङ्‌ विभक्ति अनुदात्त नहीं है । 
२९७२ एकान्याभ्यां समाभ्याम्‌ ८१1६५ 
आभ्यां युक्ता प्रथमा तिङ्विभक्तिनौनुदात्ता छन्दसि | अजामेकां जिन्वति | 
अजामेकां रक्षति | तयोरन्यः पिप्पल स्व॒द्ति' | समथौभ्यां किम्‌? एको देवाजु- 
पातिष्ठत्‌ । एक इति संख्यापरं नान्याथेम्‌ | 
वेद. में तुल्याथंक एक एवं अन्य के योग में प्रथम तिङन्तपद विकल्प से अनुदात्त नहीं होता दै। 
३९७३ यद्बृत्तान्नित्यम्‌ ८।१।६६। 
यत्र पदे यच्छब्दस्ततः परं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ । यो मुक यदृद्र्यङवायु- 
बीति | अत्र व्यबहिते कार्यमिष्यते | रु 
जिनमें यद्‌ शब्द है. उससे उत्तर जो तिङन्त पद वह अनुदात्त नहीं होता है। यह व्यवधान 
में भी प्रवृत्त होता है । 
३९७४ पूजनात्यूजितमन्ुदात्त काष्ठादिभ्यः ८।१।६७। व 
पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यः पूजितबचनमनुदात्तम्‌ । काष्ठाध्यापकः | 1 
बक्तव्यः (वा० ४७३५) दारुणाध्यापकः । अज्ञाताध्यापकः | समासान्तोदात्तत्वा- 
पवादः | एतत्समासे इष्यते | नेह-दारुणमध्यापक इति वत्तिमतम्‌ । पूज- ` 
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- ००० roe रा >>. ee >>“ “द. 
नादित्येव पूजितग्रहणे सिद्धे पूजितग्रहणमनन्तरपूजितलामाथेम्‌ । एतदेव 
ज्ञापकमत्र प्रकरणे पव्म्वमीनिर्देशेषपि नान्तर्यमाश्रीयत, इति | 
पूजनाथंक काष्ठादि से पर पूजितवाचक शब्द अनुदात्त होते हें । काष्ठाध्यापकः। मकार का 
इन शब्दों में लोप होता है। यथा दारुणाध्यापकः । दारणम्‌ अध्यापक यहाँ यह नही प्रवृत्त 
होता है। समासस्य से प्राप्त स्वर का यह बाधक है । यह भी समाससंश्क शब्दों में ही प्रवृत्त 
होता है। पूजनाव' मात्र कथन से पूजिताथ की प्रतीति यहाँ होती । पुनः तदर्थ बोधनाथ सूत्र में 
क्रियमाण पूजित अहण, व्यवधान रहित पूजित के लाभ के लिए है । 'तस्मादित्युत्तरस्य? से अव्यव- 
हितांश का लाभ सिद्ध ही था, पुनः तदर्थं बोधनाथे पूजित अहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि 
इस प्रकरण में “तस्मात? पन्चमी परिभाषा से 'आनन्तय्ये? - व्यवधान राहित्य की अनुपस्थिति हो 
धस शन का फल--'यदू वृत्तान्नित्यम्‌? पर कह चुके हैं कि व्यवधान में भी प्रवृत्ति उसकी 
ह्‌ 
३९७५ सगतिरपि तिङ्‌ ८।१।६८। 
पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यस्तिङन्तं पूजितमनुदात्तम्‌ | यत्काष्ठां प्रपचति | 
तिङ्ङतिङ ( सू० ३६३५ ) इति निघातस्य "निपातयेत्‌? ( सू ३६३७ ) इति 
निषेचे प्राप्ते विधिरयम्‌ | सगतिम्रहणाश्च गतिरपि निहन्यते | गतिग्रहणे उप- 
सरंग्रहणमिष्यते ( वा० ४७३२ ) । नेह-यत्काष्ठां शुक्लीकरोति । 
पूजनार्थक काष्ठादि से पर गतिसहित तिङन्त पूजित पद अनुदात्त होता है । 'तिङतिङः” 
ल जो Cs राजान पररा है। सगति ग्रहण से गति संज्ञक भी निघात 
३९७६ ङुत्सने च सुप्यगोत्रादौ ८।१।६९। 
कुत्सने च सुबन्ते परे सगतिरगतिरपि तिङनुदात्तः | पचति पूति प्रपचति 
पूति | पचति मिथ्या | कुत्सने किम्‌ ? प्रपचति शोभनम्‌ । सुपि किम्‌ ? पचवि 
क्लिश्नाति | अगोत्रादौ किम्‌ ? पचति गोत्रम्‌ | क्रियाकुत्सन इति वाच्यम्‌ | 
(चा ३७३६ ) कतुः कुत्सने मा भूत्‌ | पचति पूतिरदेबदत्तः | पू्तिश्ानुबन्ध इति 
वाच्यम्‌ । तेनायं चकारालुबन्धत्वाद्न्तोदात्तः । वा बह्वर्थमनुदात्तमिति वाच्यम्‌ 
( चा ४७४२ ) | पचन्ति पूति | 
कुत्सन अर्थैवोधक गोत्र आदि से भिन्न सुबन्त पर रहते गतिसंज्ञक से युक्त या गतिसंज्ञक से 
अयुक्त तिङन्त पद अनुदात्त होता है । क्रिया के कुत्सन में तिङन्त अनुदात्त होता दै । कता के 
कुत्सन में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती दै। अनुबन्ध सहित पूतिशब्द पर रहते तिडन्त अनुदात्त होता 
है । चकारानुवन्ध से वह अन्तोदात्त होगा । बहुवचनान्त तिङन्त विकल्प से अनुदात्त होता है 
यहां तिङन्त को निघात स्वर्‌ हो तब पूति अन्तोदात्त होता है, अन्यथा आधुदात । पचति पूति । 
३९७७ गतिगंतौ ८।१।७०। 


अजुदात्तःअभ्युद्धरति। गतिः किम्‌ ? दत्तः मन्द्रैरि 
जिय सयूररोगगि। 0 पर मचति। गती किम्‌ पो 
` गतिपरक गति अनुदात्त है। 
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र tints] nt 


३९७८ तिङि चोदात्तवति ८।१।७१। 


गतिर॒चुदात्तः | यत्प्रपचति | तिङ्प्रहणमुदात्तवतः परिमाणार्थम्‌ | अन्यथा 
हि यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्ये गतिस्तत्र घातावेबोदात्तबति स्यात्‌ प्रत्यये 
न स्यात्‌ । उदात्तवति किम्‌ ९ प्रपचति | इति तिङन्तस्वराः | 

उदात्त युक्त तिङन्तपरक गति को उदात्त होता है। 'निपाता आदुदात्ता का यह बाषक 
है । (यत्‌ प्रपचति’ यहां 'निपातैयंद्‌? से निघात प्रतिषेध ते तिङन्त उदात्त होगा, उदात्तयुक्त परि- 
माण के लिए इस सूत्र में तिङ्का अद्दण दै । अन्यथा उपसर्गाः क्रियायोगे? में क्रियया इति वक्तब्य 
था अतः योगग्रण व्यथ से ज्ञापित वचन-_“यदर्थक्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसगा भवन्ति 
से उदात्तस्वर विशिष्ट धातुपरक गतिसंशक उदात्त होगा, उदात्तस्वर युक्त प्रत्ययपरक में इष्ट 
स्वर न होगा । 


पं० थी बालक्कष्ण पञ्जोकि-विरचित रत्नप्रभा में तिङन्त-स्वरप्रकरण समाप्त । 


Dee] 


——— ENE 
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अथ स्वरसचारप्रकार; 

अथ वैदिकवाक्येघु स्वरसळ्चारप्रकारः कथ्यते । अभिमी'ळे [ पुरोहित 
यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्न॒धात॑मम्‌ ]--इति प्रथमा ऋक्‌ । तत्राम्नि- 
शन्दोऽव्युत्पत्तिपत्ते ( फि? ) “फिषः' इत्यन्तोदात्त इति माधवः | 
घुतादित्वात्‌ | व्युत्पत्तौ तु नित्मत्ययस्वरेण । अम्‌ सुप्त्वादनुदात्तः | 'अमि पूः? 
(सू १६४ ) इत्येकादेशस्तु “एकादेश उदात्तेन’ ( सू ३६५८ ) इत्युदात्तः | इळे | 
“तिङ्ङतिङः? ( सू ३९३५ ) इति निघातः । संहितायाम्‌ 'उदात्तादनुदात्तस्यः 
( सू० ३६६० ) इतीकारः स्वरितः | स्बरितात्संहितायाम्‌? ( सू ३६६८ ) इतिळे 
इत्यस्य प्रचयाउपर॒पयोया एकश्रतिः | पुरःशाब्दोऽन्तोदात्तः | 'पूबीधराबराणाम्‌! 
( सू १९७५ ) इत्यसिप्रत्ययस्वरात्‌ | हितशब्दोऽपि धाञो निष्ठायां ‘दधाते हिः? 
( सू ३०७६ ) इति ह्यादेशो प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः | “पुरोऽव्ययम्‌? ( सू ७६८) 
इति गतिसंज्ञायां “कुगति? ( सू ७६१) इति समासे समासान्तोदात्ते “तत्पुरुषे 
तुल्याथे’ (सू ३७३६ ) इत्यव्ययपूर्वपदश्रक्गतिस्वरे “गतिकारकोपपदात्करत्‌ः 
(सू १८७३) इति कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे, थाथादिस्वरे, च पूवेपूर्वोपमर्देन 
आप्त “गतिरनन्तरः ( सू ३७८३ ) इति पूर्वपद्प्रकृतिस्वरः | पुरःराब्दाकारस्य 
संहितायां प्रचये प्राप्ते 'उदात्तस्बरितपरस्य सन्नतरः ( सू ३६६६ ) इत्यनुदा- 
चतरः। यज्ञस्य | नडः प्रत्ययस्वरः । विभक्तेः सुप्त्वादनुदात्तत्वे स्वरितत्वम्‌ | 
देवम्‌ | पचाद्यच्‌ | फिद्स्वरेण प्रत्ययस्वरेण वाऽन्तोदात्तः | ऋत्विक्शब्दः कुदु- 
त्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः | होतृशब्दस्तन्प्रत्ययान्तों नित्स्वरेणाद्यदात्तः | 
रत्नशब्दो ( फि० ) “नब्विषयस्य' इत्याद्रुदात्त:। रत्नानि दधातीति रत्नघाः | 
समासस्वरेण कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण वा5न्तोदात्तः | तसपः पित्त्वादनुदात्तत्वे 
स्वरितप्रचयावित्यादि यथाशाखमुन्नेयम्‌ । इति स्वरसळ्चार: | 

इत्यं वेदिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्‌ | 
तदस्तु प्रीतये श्रीमद्भवानीविश्वनाथयोः ॥ १ ।। 


इति सिद्धान्तकौसुदां श्रीमह्टोजिदीक्षितविरचितायां वैदिकस्बरप्रक्रिया ! 


सम्प्रति वेदिक प्रकरण में स्वर समुदाय के च ग्निमीळे 

परो यत दे रोता कहते हैं । यथा--“अ 
पुरोहितं य्य देवसूरिवज॑म्‌ होतां रलम्‌ धार्मस्‌? । यह ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र = ऋक्‌ है । 
उणादि में दो पक्ष है-उणादयो व्युत्पन्नानि प्रात्तिपदिकानि = प्रकृति-प्रत्यय-श्ञानपूर्वक शाखो 
की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है, इस पक्ष में । उणादयोत्यज्ञानि = प्रकृति-प्रत्यय रइते हुए भी 
४ शु प्रकृति-प्रत्यय-विभागपूवेक प्रवृत्त या निवृत्त नहो होते हैं, अर्थात्‌ रूढरवेन शास्त्रों को 
मगत समय वत्तद प्रयोगों का शान दै । शङ्ख इत्यादि भाष्य-प्रयोगों में “आयन्‌? सूत्र की अप्रदृत्ति 
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से अव्युत्पन्न पक्ष दै । इसुसोः साम्ये आदि व्युत्पन्न पक्ष है। प्र्त मे अग्निशब्द “फेषोऽन्तः? 
से अन्तोदात्त दै । यह माधव मत है। वास्तव में यह घृतादित्व के कारण अन्तोदात्त है । व्युत्पत्तिः 
पक्ष में निप्रत्यय प्रत्यय स्वर से उदात्त होने से अग्नि अन्तोदात्त दै । अम्‌ विभक्ति 'अनुदात्तोः से 
अनुदात्त है । अभि पूरे सूत्नविहित पूवेरूप "एकादेश उदात्तेन’ से उदात्त है। 'इळे? तिङतिङः? 
से सवांनुदात्त है। संहिता संज्ञा की विवक्षा में तो 'ददात्तदनुदात्तस्य' से ईकार स्वरित दै, 'स्वरि- 
तात्‌ संहितायाम्‌’ से “के” को प्रचय है अन्य प्याय वाचक जिसकी ऐसी एक श्रुति है। पुरस्‌ 
शब्द अन्तोदात्त है। वह असि प्रत्ययान्त है । हित में था क्त प्रत्यय हित था को दषातेहि? ते दि 
आदेश है । दित अन्तोदात्त है । पुरस्‌ की “पुरोऽब्ययम्‌? से गति संज्ञा कर कुगति? से समास है । 
यहाँ “समासस्य? से अन्तोदात्त प्राप्त है, उसको वाधकर “अन्ययपूर्वपद? प्रकृतिस्वर प्राप्त है, 
“गतिकारकोपपदात्‌? से ऋदुत्तरप्रकृतिस्वर प्राप्त है, एवं थाथादि स्वर प्राप्त है, बे पूव॑-पू्वे प्राप्ति को 
वाधकर यहाँ प्राप्त इए उसको वाधकर “गतिरनन्तरः? से पूवेपद प्रकृति स्वर हुआ। “पुरो? का 
ओकार को संहिता में प्रचय प्राप्त है, किन्तु 'उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः से अनुदात्ततर 
स्वर हुआ । 

यज्ञस्य इति--नड प्रत्ययान्त है, अन्तोदात्त हुआ। विभक्ति अनुदात्त है । उसको स्वरित्व दै । 
देवस्‌ -अचप्रत्ययान्त है, फिट्‌ या चितः से अन्तोदात्त है। ऋत्विक्‌ शब्द अन्तोदात्त है। होत. 
शब्द ठुन्‌ प्रत्ययान्त आद्युदात्त है। रत्न शब्द नित्यनपुंसकत्व के कारण आददात्त है। 
*रत्नधाः' समासस्वर से या कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर से अन्तोदात्त है । तमप्‌ पिरव के कारण अनुदात्त 
होकर स्वरित प्रचय युक्त है। 

इस प्रकार वेदिक शब्दों का प्रदशन स्वरश्चानार्थं इसमें प्रदशन किया दै। सवे ऐश्वय्य युक्त 
आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर एवं श्री पावेती इनकी प्रीति के लिए यह अन्थरत्न उनको मैं समपंण 
करता हूँ । यदद मद्दावैयाकरण श्रोमझेनिदीक्षित महोदय ने वेदिक स्वरप्रक्रिया की समाप्ति 
पर कहा है । 


गुजरात प्रान्तनिवासी, उदीच्य ब्राह्मण-कुलोद्धव, श्रीनौलकण्ठशास््रों तनुजन्मश्रीदिवालीदेवी- ` 
पुत्र श्रीवाळकृष्ण पश्नोलि-विरचित रत्नप्रभा में स्वर-वैदिकप्रक्रिया समाप्त । 


शुभम्‌ भूयात्‌ । 
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शब्द्गं , वाञ्थंगं लिङ्ग सवंभाषासु विश्वुतस्‌ । 
चिविच्य विदुषां प्रीत्ये तत्स्वरूपं विभास्यते ॥ १॥ 


१ लिङ्गम्‌ । 
व्याकरणशास्त्र में पुंझिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, एवं नपुंसकलिक्क इनका अर्थ निर्णय में विशेष महत्व 
है । स्त्रियास्‌ सूत्र पर किसी ने कहा है कि-- | 
स्तनकेशवती नारी लोमशः पुरुषः स्मृतः। 
उभयोरन्तरं यञ्च तद्भावे नपुंसकम्‌ ॥ 
वहाँ केश शब्द भग का एवं लोम शब्द दिइन का उपलक्षण है। वह लक्षण अचेतन खष्ट्वा 
में अब्याप्त है । सत्त्व, रजः, तमः इनकी साम्यावस्था नपुंसकत्व, उपचय इन गुणों का पुंसत्व, र्ब 
स्त्रीत्व का प्रत्यायक दै । 
सत्त्व-रजस्तमसां युणानास्‌ उपचयापचयस्थितिरूपं क्रमेण ुंस्त्रीनपुंसकाख्यंरिङ्गम्‌ । तिरो- 
आव को संस्त्यान कहते हैं। संस्त्यानप्रसवौ ढिङ्गमास्थेयौ इति । श्यम्‌ व्यक्तिः। अयम्‌ 
पदार्थः । इदं वस्तु । इस कथन से पदार्थमात्र में लिज्ञत्रय सत्ता है । अतः लिङ्गानुशासन से विशेष 
लिङ्ग शान आवश्यक है। वह रिङ्ग शब्दनिष्ठ है या अर्थनिष्ठ है उसका विस्तृत विचार अन्यत्र दै । 
दार शब्द पुंछिज्ञ है एवं वह स्त्री रूप अर्थ का वाचक है। अतः कुछ आचायं तिङ्ग को शब्दनिष्ठ ही 
मानते हें । एवं शास्त्रीय लिङ्ग तथा लौकिक लिक इनका मो परस्पर भेद वर्णित है। अध्वर 
मौमांसा पा० ४ अधि० १ कुतूइळ्वृत्ति में कुछ इसपर विचार है। व्याकरण महाभाष्य एवं 
वाक्यपदीय इन दो अन्यों में लिङ्ग स्वरूप का निणेय है । 
तिस्रो जातय एवेताः केषाञ्चित्‌ समवस्थिताः। 
अविरुद्धा विरुद्धाभि गोमहिष्यादि जातयः ॥ 
हस्तिन्यां वडवायाञ्च स्त्रीरवचुद्धेः समन्वय: । 
अतस्तां जातिमिच्छुन्ति दब्यादिसमवायिनीम्‌ ॥ वा०. प० का० 
ऋगवेद में भी “पश्वा नतायुं युह्ठा चतन्तम्‌? ( ऋ० वे० १ म० १२, अनुवा० १५ सू० ) 
क थि नित्यपुंस्त्व निर्णय वहां दुसिरूप्य बोधन किया है। “छागो वा मन्त्रवणनात” 
३. अ० ८ पा० ३१ सू० ) लिज्वविवक्षादर्शन 
अब कम शी सा है; सू० ) ढिङ्गविवक्षादशंन से ढिङ्ग को नामार्थ स्वीकार करने में 
“ व्यक्त्याङ्कतिजातयः पदार्थः” इस सूत्र के प्रणेता भगवान्‌ गौतम ने, न्यायसूत्रमाष्यकार 
औवात्स्यायन ने, वेशेषिक सूत्रकर्ता औकणाद ने, वैशेषिक सूत्रों पर हाका मच 
मिथ ने स्वभाषा प्रसिद्ध पुसत्वादि डिन्गविषयक स्था उपेक्षित क्यों किया १ यह एक विचारणीय 
` विषय है, गोमतसूत्र में जातिपद घमेपरक हो है । नैयायिकगण इस पर विचार करें। 
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FT विडा 


Sere Se es Ss Se 


अजवान्‌ देश में अजा नही है = 'अजवत्यपि देशे अजा नास्ति? इस प्रयोग दर्शन से स्त्रीत्वस्य 
लिङ्गान्वयितावच्छेदकस्वेन भान आवश्यक है । अतः अनिष्ठ लिङ्ग का भान है । पञ्जकं प्राति- 
पदिकार्थ:, अथवा शब्द को लेकर षद्‌ प्रातिपदिकार्थं है उसमें लिङ्ग ग्रहण आचाय ने प्रातिपदिक- 
वाच्यत्व से गृहीत किया दै । विस्तरभय से नेह वितन्यतेऽत्र । 


२ त्री । 


अधिकारसुत्रे एते | 
लिङ्ग एवं स्त्री का उत्तर सूत्रों में अधिकार है । स्त्री का अधिकार सीमित है । किन्तु लिङ्गम्‌ 
का अधिकार शास्त्र समाप्ति पय्य॑न्त है । स्त्री का अधिकार ताराधारा सूत्र तक है । 


३ ऋकारान्ता मातृदुहितृस्वसुपोतृननान्द्रः । 
ऋकारान्ता एते पञ्चेव'ख्रीलिङ्ञाः । स्वरा दिपळ्चकस्येव ङीबनिषेधेन 
कत्रीत्यादे्डीपा ईकारान्तत्ात्‌। तिस्रचतस्रोस्तु खियामादेशतया विधानेऽपि. 
प्रकृत्यो ख्िचतुरोऋेदन्ततवाऽभावात्‌ । 
ऋकारान्त मातृ, दुहित्‌, स्वस, पोतृ, ननान्द्र वे पाँच शब्द स्त्रीलिज्ञ हैं। “न षटू स्वस्त्रा- 
दिभ्यः से ङीप्‌ निषेध से वे पाँच ही ऋकारान्त है। कत्रीं आदि इकारान्त शब्द है, ऋकारान्त 
नहीं । तिस्‌ एवं चतस यद्यपि ऋकारान्त सत्रीछिङ्ग है किन्तु वे आदेश दै । प्रकृति त्रि एवं चतुर्‌ 
ऋकारान्त नहीं है। 
४ अन्यूग्रत्ययान्तो घातुः । 
अनिप्रत्ययान्त ऊप्त्ययान्तञ्च धातुः स्त्रियां स्यात्‌। अवनिः। चमूः | 
प्रत्ययग्रहणं किम्‌ | देवयतेः किप्‌ | द्यः | बिशेष्यलिङ्गः | 


अनिप्रत्ययान्त एवं उप्रत्ययान्त धातु जात शब्द स्त्री किङ्ग हैं। अवनिः । चमूः । चू में 
उकार प्रत्यय नदी दै । वह विशेष्याधीन छिङ्गक है । 


५ अशनिभरण्यरणयः पुंसि च । 


इयमयं बा अशनिः । 
अशनि, मरणि, अरणि, स्त्रीर्न्न एवं पुंछिङ्ग दोनों मे प्रयुक्त होते हँ । 


६ मिन्यन्तः । 


मिम्रत्ययान्तो, निप्रत्ययान्तश्च घाठुः स्त्रियां स्यात्‌ | भूमिः | ग्लानिः | 
मिप्रत्ययान्त, निप्रत्ययान्त, घातुजात शब्द स्त्रीलिब्न में प्रयुक्त दै । 


७ वह्विवृष्ण्यग्नयः पुंसि । 
पूर्वस्याऽपवादः | 
वहि, वृष्णि, अग्नि, पुरिङङ में प्रयुक्त हैं। यह सूत्र पूव सूत्र का बाधक है। 
८ श्रोगियोन्यूमयः पुंसि च । 
इयमयं बा श्रोणिः | 
ओणि, योनि, उमि पुंिलज्ञ एवं सतरीरङ्ग हैं । 
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९ क्तिन्नन्तः । 
स्पष्टम्‌ | कृतिरित्यादि | 
किन्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग है 
१० हेकारान्तश्व । 
ईप्रत्ययान्तः खरो स्यात्‌ । लच्मीः | 
ई प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग दै । 
११ उडाबन्तश्र । 
कुरूः | विद्या | 
ऊङ्‌ प्रत्ययान्त एवं आवन्त शब्द स्त्रीलिज्ञ है। 
१२ ध्वन्तमेकाक्षरस्‌ । 
श्री: | भूः | एकाक्षरं किम्‌ ? प्रथुश्रीः | 
इकारान्त ऊकारान्त एकाक्षर शब्द स्त्रीलिङ्ग है। 
१३ विशत्यादिरानवते। । 
इयं विंशतिः । त्रिशत्‌। चत्वारिंशत्‌ । पञ्चाशत्‌ । षष्टिः । सप्ततिः | 
अशीतिः | नवतिः | 
विशति से नवति पय्य॑न्त संख्यावाचंक शाब्द स्त्रीलिङ्ग है । 
१४ दुन्दुभिरक्षेए । 
` इयं दुन्टुमिः । अक्षेषु किम्‌ ? अयं दुन्दुभिवीद्यविशेषोऽसुरो वेत्यर्थः | 
अक्ष अथे में दुन्दुभि शब्द स्त्री लिङ्ग है । अक्ष से भिन्न में यह पुल्लिङ्ग है। वाद्य विशेष या असुर । 
१५ नाभिरक्षत्रिये । | 
इयं नाभिः | 
झक्षात्रिय अर्थ में नामि शब्द स्त्रीखिङ्ग है। 
१६ उभावप्यन्यत्र पुंसि । 
._दुन्दुभिनोमिश्चोक्तविषयादन्यत्र पुंसि स्तः । नाभिः कषत्रियः । कथं तहिं 
समुल्ञसत्पङ्कजपत्रकोमलेरुपाहितश्रीण्युपनीविनाभिभिरिति भारबिः। उच्यते | 
हढभक्तिरित्यादाविव कोमलेरिति सामान्ये नपुंसकं बोध्यम्‌ | वस्तुतस्तु 'लिङ्ग- 
मरिष्यं लोकाश्रयत्वाजिज्ञस्वे!ति भाष्यात्पुस्वमपीह साधु | अत एब “नाभिः 
सुख्यचपे चक्रसध्यक्षत्रिययो: पुमान्‌। इयोः प्राणिप्रतीके स्यात्‌ स्त्रियां कस्तूरिः 
कामदे? इति मेदिनी । रभसोञप्याइ- “मुख्यरादक्षत्रिये नाभिः पुंसि प्राण्यज्ञके 


>> ar 


द द पे अधाने च स्त्रियां कस्वूरिकामदे" इति । एवमेवविधेजन्यत्ापि 
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दुन्दुभि एवं नाभिशव्द पूर्व वर्णित से भिन्न अयं में पुढ्लिङ्ग है। यथा नामिः क्षत्रिय: | 
सारविम्रयोग में सामान्ये नपुंसकम्‌? से दृढ अक्तियंस्य की तरह उपपत्ति करनी चाहिये। वस्तुतः 
छिज्ञबोधक वचनों का भगवान्‌ भाष्यकार ने खण्डन किया दै ओर कहा है किं लिङ्ग ज्ञान कोश 
में एवं लोकतः हो जायगा तदर्थ सूत्र एवं वार्तिक-निर्माण प्रयास व्यर्थं है । अतः स्त्रीलिङ्ग न कर 


पुंडिलङ्ग में मी कचित्‌ साधु दै । रभसकोषकार एवं मेदिनीकार ने भी कहा दे कि प्राण्यङ्ग में 
नाभि दो लिङ्गक दै । 


१७ तलन्तः । 


अयं खियां स्यात्‌ । शुक्लस्य भावः झुक्लता | त्राह्मणस्य कमे ब्राह्मणता | 
ग्रामाणां समूहो ग्रामता | देव एव देवता | 
तल प्रत्ययान्त शब्द खोलिह में है । 


१८ भूमिविद्युत्सरिछृतावनिताभिघानानि । 


भूमिभूः । विद्युत्सौदामनी । सरिन्षिन्नगा | लता बल्ली | वनिता योषित्‌ ॥ 
भूमि, विद्युत, सरित्‌, लता, वनितावाचक शब्द खलिह है । र 
१९ यादो नपुंसकम्‌ । 
यादःशब्दः सरिद्वाचको5पि क्लीबं स्यात्‌ | 
यादस्‌ शब्द नदी वाचक नपुंसक है । 
२० भास्नक्खग्‌दिणुष्णिगुपानह; । 
एते स्त्रियां स्युः | इयं भा इत्यादि । 
भास्‌, तुच, रज्‌ दिश्‌, उष्णिद्द, उपानद्‌ ये खीरिङ्ग हैं । 
२१ स्थूणोर्ण नपुंसके च । 
एते ख्यां क्लीबे च स्तः | स्थूणा | स्थूणम्‌। ऊणा | ऊर्णम्‌ | तत्र स्थूणा 
काष्ठसयी दिकणिका | ऊणो तु मेषादिलोम । 
स्थूणा एवं ऊण नपुंसक एवं खरिङ्ग है । मेष आदि के लोम को छर्णा कहते हैं 
२२ ग्रहणशाम्यां क्लीबे । | 
नियमार्थमिदम्‌ | गृहशशपूर्ब स्थूणोणे यथासंख्यं नपुंसके स्तः | गृहः 
स्थूणम्‌ । 'शशोण शशलोमनी'त्यसरः । हक 
गृह से पर स्थूणा एवं शश से पर ऊर्णा नपुंसक है। यह सूत्र नियमार्थ है कि गृइ एवं श 
से पर स्थूणा एवं ऊर्णा नपुंसक ही हे ! 9 
२३ प्रावृडविप्रड्रुट्वडविट्त्विष! । 
एते स्त्रियां स्युः | प ह 
प्राइट, विष्‌, रुष्‌, तृ, विश, त्विष्‌ शब्द का खीलिङ्ग में प्रयोग होता दै । ` 
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२४ दिंविदिवेदिखनिशान्यश्रिवेशिकृष्योषधिकटचज्गुर यः । 
एते स्त्रियां स्युः | पत्ते ङीप्‌ | दी | दविरित्यादि । 
दर्वि, विदि, वेदि, खनि, शानि, अश्रि, वेशि, कृषि, ओषधि, कटि, अङ्कुरि, ये ज्ञीरिङ्ग हैं एव 
विकल्प से डीप्‌ होता है । न 
२५ तिथिनाडिरुचित्री चिना लिधूलिकिरककिकेलिच्छविरात्र्यादयः । 
एते प्राग्वत्‌ । इयं तिथिरित्यादि । अमरस्त्वाह-तिथयो इयोरि'ति | तथा 
च भारवि:--'तस्य भुबि बहुतिथास्तिथयः इति | खीत्वे हि बहुतिथ्य इति 
स्यात्‌ । श्रोहषेश्च 'निखिलाज्निशि पौणिमातिथीनि'ति । 
तिथि, नाडि, रुचि, वीये, नालि, धूलि, किकि, केलि, छवि, रात्रि आदि शब्द का ख्ीळिङ्ग में 
प्रयोग होता है । अमरकार तिथि का दो छिज्ञ मानते हैं । तिथयः । तिथ्यः । दषं ने तिथीन्‌ 
भी कहा है| 
२६ श्छुलराजिङुव्यशञनिवतिसूकुटिज्ुटिवलिपङ्क्तयः । 
. एतेऽपि खियां स्युः | इयं शष्कुलिः । 
शष्कुलि, राजि; कुटि, अशनि, वत्ति, भृकुरि, त्रुटि, वलि, पङ्कि ये खीलिज्ञ हैं । 
२७ प्रतिपदापद्विपत्सम्पच्छरत्संसत्परिषदुष; संवित्‌ 
क्ुत्पुन्युत्समिधः । 
इयं प्रतिपदित्यादि | उषा उच्छन्ती | उषाः प्रातरधिष्ठात्री देवता | 


प्रतिपद, आपत्‌, विपत्‌, सम्पत्‌, शरद्‌, संसद्‌, परिषद्‌, उषस्‌ , संवित्‌, थुत्‌ १ समिध्‌ 
थे शब्द खोजिनञ हैं र रद्‌, संसद, दू, उषस्‌ + १ छत, पुत्‌, सुत्‌ पू 


२८ आश्षोधूः-पूर्गीदरः । 
इयमाशीरित्यादि । 
आशिष्‌; घुर्‌, पुर्‌, गिर्‌, द्वार ये खीलिङ्ग हैं । 
२९ अप्सुमनस्समासिकतावषोणां बहुत्वं च । 
अबादीना पञ्चानां स्त्रीत्वं स्याद्‌ बहुत्वं च | आप इमाः | 'खियः सुमनसः 
घुष्पम्‌' | सुमना मालती जातिः । देववाची तु पुंस्येव | 'सुपबोण: सुमनसः | 
'बहुत्वं। प्रायिकम्‌ | “एका च सिकता तेलदाने असम्ेःति अथेवत्सूत्रे भाष्य- 
प्रयोगात्‌ समांसमां विजायते’ ( सू० १८१३) इत्यत्र समायां समायामिति 
भाष्याच्च | विभाषा घ्राघेट? इति ( सू० २३७६ ) इति सूत्रे 'अघासातां सुमन- 
सा'बिति वृत्तिव्याख्यायां हरद्त्तोऽप्येवम्‌ | 
अपू, सुमनस्‌, समा, सिकता, वर्षा ये ख्रीलिङ्ग हैं एवं बह्वचः 
खीलिङ्ग है। देवता बाचक सुमनस्‌ पुंछिङ्ग है । इनका क सबा तिचया पक) 


यह भी प्रयोग हे । समायाम्‌ समायाम्‌ भाष्य में एकवचनान्त यु 
_ अन्य में भी इरदत्तोक्त है। hs द प्रकत है । सुमनसो प्रयोग मी इत्ति | 
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३० स्रकृत्वग्ज्योग्वाग्यवागूनोरिफिजः 
इयं स्रक्‌ त्वक ज्योक्‌ वाक यवागूः नौः स्फिक | 
सञ्‌, त्वच्‌, ज्योक्‌, वाच्‌, यवागू, नो, स्फिच्‌ शब्द खोलिङ्ग में प्रयुक्त हैं। 
३१ तृटिसीमासम्बष्याः । 


इयं तृटिः | सीमा । सम्बध्या | 
तुटि, सीमा, सम्बन्ध्या ये जीलिङ्ग है । 


३२ चुछिवेणिखारयश्च । 
स्पष्टम्‌ | 
चुछि, वेणि, खारि खोलिड में हैं । 
३३ ताराघाराज्योत्स्नादयश्च । 
तारा, धारा, ज्योत्स्ना, आदि स्रीलिङ्ग हैं । 
३४ शलाका स्त्रियां नित्यम्‌ । 
नित्यम्रहणमन्येषां कचिड-यभिचारं ज्ञापयति | 
शलाका नित्य जीलिङ्ग दै । यहाँ नित्य ग्रहण से अन्य शब्दों में जीकिङ्गत्व व्यमिचरित भी 
है अर्थात्‌ जीत्व है एवं कचित्‌ नहीं मौ है। 
इति स्ञ्यधिकारः । 
पं० श्री वा० ६० पन्नोलि-विरचित रत्नप्रभा में खीलिङ्ग-प्रकरण समाप्त । 


— o> — 
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३५ पुमान्‌ । 
अधिकारोऽयम्‌ | 
यहाँ से पुंछिह़् का अधिकार दै । 
३६ घनबन्तः । 
पाकः । त्यागः | करः। गरः। भावाथे एवेदम्‌। नपुंसकत्वविशिष्टे भावे 
क्तल्युडभ्यां, खीत्वविशिष्टे तु क्तिन्नादिभिबोघेन परिशेषात्‌ । कमोदौ तु घञा- 
द्यन्तमपि विशेष्यलिङ्गम्‌ | तथा च भाष्यम्‌-“सम्बन्धमनुवर्तिष्यते? इति | 
घञ्‌ एवं अपू प्रत्ययान्त शब्द पुंछिङ्ग दै । यंथा-पाकः, त्यागः, करः। भाववाच्य घञ्‌ एवं 
अप्‌ तदन्त ही पुंछिन्ग है । अतः शेषम्‌ पुंवत्‌ आदि प्रयोगों को सिद्धि हुई । नपुंसकत्वविशिष्ट 
आव में क्त एवं ल्युट प्रत्यय, एवं खौत्वविशिष्ट भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय आदि बाधक हो जायेगे । 
कर्मादिवाच्य घञन्तादि विशेष्याधीन लिङ्गक है। कमं वाच्य घञन्त “सम्बन्ध? में नपुंसक प्रयोग 
“सम्बन्धम्‌ अनुवतिष्यते ऐसा किया है । 
३७ घाऽजन्तश्च । 
बिस्तरः । गोचरः । चयः । जय इत्यादि । 
प्रत्ययान्त, अचूप्रत्ययान्त पुछिङ्ग द । 
३८ भयलिङ्गभगपदानि नपुंसके । 
एतानि नपुंसके स्युः | भयम्‌ | लिङ्गम्‌ | भगम्‌ । पदम्‌। 
सय, लिङ्ग, भग, पद ये नपुंसक हैं । 
३९ नङम्तः । 
नङ्प्रत्ययान्तः पुंसि स्यात्त | यज्ञः | यत्नः | 
नङ प्रत्ययान्त पुंडिङ्ग दै । 
४० याच्ञा खरियाम्‌ । 
ूर्वस्याऽपबाद्‌ः । 
यज्ञा जीलिङ्ग है । 
४१ क्यन्तो घुः । 
किम्रत्ययान्तो घुः पुंसि स्यात्‌। आधिः। निधिः। ५ : 
र : । उद्धिः। क्यन्तः | 
' किम्‌? दानम्‌ | घुः किम्‌ ? जज्ञिबीजम्‌ | ५ 
 किम्रत्ययान्त घुसंशक घातु से निष्पन्न शब्द पुंडिङ्ग दै । आधिः, निधिः, उदधिः । 2 
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४२ इपुधिः स्री च। 
इषुधिशव्दः स्त्रियां पुंसि च | पूर्वेस्यापवादः | 
इपुथि पुंछिङ्ग एवं खीलिज्ठ है । पूवेसूत्र का यह अपवाद है । न 
४३ देवासुरात्मस्वर्गग रिसयुद्रनखकेशदन्तस्तनथुजकण्ठखड्ग- 
शरपङ्कामिघानानि । 
एताति पुंसि स्थुः । देवाः सुराः । असुरा देत्याः । आत्मा क्षेत्रज्ञ: । स्वर्गो 
नाकः। गिरिः पबतः। समुद्रोऽड्धिः। नखः कररुहः। केशः शिरोरुहः | 
दन्तो दशनः | स्तनः कुचः। भुजो दोः। कण्ठो गलः। खड्ग: करवालः | 
शारो मार्गणः | पङ्कः कदम इत्यादि । 
देव, असुर, आत्मन्‌, स्वगे, गिरि, समुद्र, नख, केश, दन्त, स्तन, भुज, कण्ठ, खड्ग, ,शर, 
पङ्कवाचक ये सव शब्द पुंलिङ्ग हैं । 
४४ त्रिविष्टपत्रिश्ववने नपुंसके | | 
स्पष्टमू | तृतीयं ' - ' त्रिविष्टपम्‌ । स्वगामिधानतया पुंस्त्वे प्राप्त अयः 
मारम्मः | 
त्रिविष्टप एवं त्रिमुवन शब्द नपुंसक लिज्ञ है । स्वगे के समानाथंक होने से पुंस्त्व प्राप्त था अतः. 
यह वचन है। 
४५ द्योः ब्वियाम्‌ । 
द्योदिबोस्तन्त्रेणोपादानमिदम्‌ | 
खो एवं दिव्‌ ज्ीलिङ्ग दै । 
४६ इपुबाइ ख्रियाँ च । 
चात्पुंसि । 
इषु, बाहु जीलिङ्ग है. । चकार से पुंछिङ्ग मी दै । 
४७ बाणकाण्डो नपुंसके च । 
चात्पुंसि । 'त्रिविष्टपेःत्यादिचतुःसूत्री ` देवासुरेःत्यस्यापवाद्‌ः | 
बाण एवं काण्ड नपुंसक एवं चकार से पुंछिज् भो हैं। तरिविष्टपादि चार सूत्र 'देवासुर” 
के वाधक हैं । 
४८ नान्तः । 
अयं पुंसि। राजा | तक्षा न च चसेवमोदिष्त्रतिव्यातिः 'मन्‌ढ्यच्को5- 
कतेरी'ति नपुंसकप्रकरणे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
नकारान्त शब्द पुंछिज्ञ दै । राजा । तक्षा । चमेन्‌, वमंत्‌ आदि में इससे अतिन्यास नहीं है । 
क्योंकि मन्‌ प्रत्ययान्त दो अच्‌ युक्त शब्द नपुंसक ही है। कटेबाच्य में नहीं, ऐसा नपुंसक प्रकरण 
में कहेगें । Ft SND 1 
३४ बै सि० च० 
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कपोलगुल्फमेघामिधानानि । 
रा सची नरः | कपोलो गण्डः | गुल्फः प्रपदः | मेघो नीरदः | 
ऋतु, पुरुष, कपोल, गुल्फ, मेघवाचक शब्द पुंछिङ्ग हैं। 
५० अभ्रे नपुंसकम्‌ । 
पूर्वेस्यापवादः | - 
अञ्न नपुंसक में है । यह पूर्वे का अपवाद दै । 
५१ उकारान्तः । 
अयं पुंसि स्यात्‌ । प्रभुः। इक्षुः । 'हनुदट्रविलासिन्याँ जुत्यारम्भे गदे 
खियाम्‌ | दयोः कपोलावयवे’ इति मेदिनी। “करेणुरिभ्यां खी नेभे? इत्यमरः | 
एवं जातीयकविशेषबचनाऽनाक्रान्तस्तु प्रकृतसूत्रस्य बिषयः | उक्त च | लिङ्ग- 
शेषविधिव्योपी विशेषैयेद्यबाधितः इति | एवमन्यत्रापि | 


उकारान्त शब्द पुंछिङ्ग दै । इड विळासिनी = वाराङ्गना, नृत्यारम्म एवं रोग में 'इनु” खीलिङ्ग 
दै । कपाळ के अवयव में हुः पुल्छिङ्ग एवं खोलिज्ञ दै । करेणु शब्द हस्तिनी अथे में हस्ती वाचक 
पुंछिज्ञ दै । विशेष वचन से अवाधित उकारान्त इस सूत्र से पुंछिङ्ग है । ऐसा अन्यत्र मी समझना 
चाहिए । 
५२ पेनुरज्जुकुहुसरयुतलुरेणुप्रियड्धवः खिय।स्‌ । 
घेनु, रज्जु, कुहू, सरयु, तनु, रेणु, प्रियङ्गु ये शब्द जीकिग हैं। 
५३ समासे रज्जुः पुंसि च । 
कर्केटरञ्ञ्चा | कर्कटरञ्जुना । 
परन्तु समास में रञ्जु शब्द पुंछिन्ग दै । 
५४ इमश्रुजानुवसुस्ताह्कश्रुजतुत्रपुता्ूनि नपुंसके । 
इमश्च, नानु, वसु, स्वादु, अश्च, नतु, त्रपु, ताछ, ये शब्द नपुंसक हैं । 
५७ वसु चार्थवाचि । 
अर्थवाचीति किम्‌ ? 'बसुमेयूखामिधनाधिपेषुः । 
घनवाचक वसु शब्द नपुंसक है । 
५६ मढ्शुमधुसीधुशी घुशीप्रसानुकमण्डळूनि नपुंसके । 
चात्पुंसि | अयं मदूगुः। इदं सद्रुः | 
सद्य, मधु, सीधु, शीघ्र, शीघ्र, सानु, कमण्डल, ये नपुंसक एवं चकार से पुंश्लिन्ग हैं । 
५७ रूत्वन्तः । 
सेरुः | सेतुः | 
रु एवं तु शब्द ये जिनके अन्त में रहें, वे शब्द पुंदिछङ्ग हैं। 
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` पुंल्िङ्गाधिकारः ५४७ 
५८ दारुकसेरुजघुवस्तुमस्तूनि नपुंसके । 
रुत्वन्त इति पुंस्त्वस्यापवाद: | इदं दारु | 
दारु, कसेर, जब, वस्तु, ये नपुंसक हैं । यह पूक्‍सूत्रापवाद है । 
Ce « 
५९ सक्तनेपुसके च । 
चात्एंसि | सक्तः | सक्तु | 
सक्तुं शब्द नपुंतक एवं चकार से पुंलिङ्ग है। 
६० प्राग्रदमेरकारान्त; । 


“रश्मिर्दिवसामिधानानी'ति वच्यति | प्रागेतस्मादकारान्त इत्यधिक्रियते । 
(ररिमदिवसामिधानम्‌" इस सूत्र के पूवं तक 'अकारान्त? का अधिकार है । 
६१ कोपधः । 
कोपधो$कारान्त: पुंसि स्यात्‌ | स्तबकः | कल्कः | 
ककारोपथ अकारान्त शब्द पुंिङ्ग है । 
६२ चिबुकशालूकग्रातिपदिकांशुकोल्युकानि नपुंसके । 
पूवेसूत्रापवाद: । 
कोपध अकारान्त चिबुक, शालूक, प्रातिपदिक, अंशुक, उत्सुक ये शब्द नपुंसक है । यह सूत्र 
पूव सूत्र का निपेथक है । 


६३ कण्टकानीकसरकमोदकचपकमर्तकपुस्तकतडाकनि ष्कशुष्क- 
९ ¢ ~ 
वचेस्कपिनाकमाण्डकपिण्डककरकशण्डकपिटकतालकफलूक- 
पुलाकानि नपुंसके च । 
चात्पुंमि | अयं कण्टकः | इदं कण्टकमित्यादि | 
कोपथ अकारान्त कण्टक, अनीक, सरक, मोदक, चषक, मस्तक, पुस्तक, तडाक, निष्क, 
शुष्क, वर्चस्क, पिनाक, भाण्डक, पिण्डक, कटक, झण्डक, पिटक, ताळक, फक ये शब्द नपुंसक 
एवं पुंछिज्ञ हैं। - 
६४. टोपध! । 
टोपघो5कारान्तः पुंसि स्यात्‌ | घटः | पट: | 
अकारान्त टकारोपध शब्द पुडिलङ्ग है । 


६५ किरीटमुकुटलछाटवटबिट्घृड्राटकराटलोष्टानि नपुंसके | 
किरीटमित्यादि । 
अकारान्त टोपध किरोट, मुकुट, ललाट, वट, वीट, “इंगा, करार, कोष्ट ये नपुंसक हे. | 
६६ कुटकूटकपटकवाटकपेटनटनिकटकोटकटानि नपुंसके च । 
* चासुंसि। कुटः। कुटमित्यादि । 
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अकारान्त टकारोपथ कुट, कूट, कपट, कपाट, कपट, नट, निकट, कीट, कट ये शब्द नपुंसक 
एवं पुंलिइ दै । 
६७ णोपधः । 
णोपधोऽकारान्तः पुंसि स्यात्‌ | गुणः | गणः | पाषाणः | 
अकारान्त णकारोपध पुंझिङ्ग दै । 
६८ ऋणलवबणपर्णंतोरणरणोष्णानि नपुंसके । 
पू्वेसूत्राऽपवादः । 
अक्रारान्त णोपथ ऋण, लवण, पर्णे, तोरण, रण, उष्ण ये नपुंसक हैं । यह सूत्र पूवे योग का 
अपवाद है। 
~ ९ Fo ( 
६९ कार्पोपणस्वणसुवर्णत्रणचरणबृपणविपाणचूणतृणानि नपुंसके च 
चात्पुंसि । 
अकारान्त णकारोपथ कार्षापण, स्वर्ण, सुवर्ण, त्रण, चरण, दृषण, विषाण, चूर्णे, तृण नपुंसक 
एवं पुंछि्ग हैं । 
७० थोपधः । 
रथः | 
अकारान्त थकारोपध पुंछिङ्ग दै । 
७१ काष्ठपृष्ठसिक्थोक्थानि नपंसके । 
इदं काष्ठमित्यादि । 
अकारान्त काष्ठ, पृष्ठ, सिक््य, उक्थ ये शब्द नपुंसक हैं । 
७२ काष्ठा दिगर्था ख्रियाम्‌ । 
इमाः काष्ठाः | 
दिगवाचक काष्ठा ञोलिड दै । 
७३ तीथेप्रोथयूथगाथानि नपंसके च । 
चात्पुंसि | अयं तीर्थः | इदं तीर्थम्‌ । 
अकारान्त थकारोपध तीर्थ, प्रोथ, यूथ, गाथ, पुंछिज्ञ एवं नपुंसक हैं । 
७४ नोपधः। 
अद्‌न्तः पुंसि | इनः । फेनः । 
अकारान्त नकारोपध पुछिङ्ग दै । 
७५ जवनाजिनतुहिनकाननवनब्जिनविपिनतेतनशासनसोपान- 
मिधुनरमशानरल्रनिम्नचिह्वानि नप॑सके । 
पूर्वेस्याऽपबादः | 
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अकारान्त नकारोपध जघन, अजिन, तुहिन, कानन, वन, वृजिन, विपिन, वेतन, शासन, 
सोपान, भिशुन, इमश्ान, रत्न, निम्न, चिन्ह ये नपुंसक हैं। यह पूर्व सूत्र का बाषक है। 
७६ मानयानामिधाननलिनपुलिनोद्यानश्यनासनस्थानबन्द्नाऽऽ- 
लानसमानभवनवसचसस्भावनचिभावनविमानानि नपंसके 
>) 
च्‌ । 
चात्पुंसि | अयं सानः | इदं सानम्‌ | 
अकारान्त नकारोपथ मान, थान, अभिधान, नरिन, पुलिन, उद्यान, शयन, आसन, स्थान 
चन्दन, आलान, सम्मान, भवन, वसन, संभावन, विभावन, विमान, वे शब्द नपुंसक एवं पुंछिङ्ग 
हैँ । अयं मानः । इदं मानम्‌ आदि । 
७७ पोपघः। 
अदन्तः पुंसि | यूपः | दीपः | 
अकारान्त पकारोपध पुंरिलिङ्ग है । 
७८ पापरूपोइपतरपशिर्पपुष्पशष्पसमीपाऽन्तरोपाणि नपंसके । 
इदं पापसिस्यादि | 
अकारान्त पकारोपध पाप, रूप, उडुप, तरप, शिल्प, पुष्प, शष्प, समीप, अन्तरीप ये शब्द 
नपुंसक है । 
७९ शूपेकुतपकुणपद्वीपविटपानि नपुंसके च । 
अयं शूप: । इदं शूपेमित्यादि । | 
अकारान्त पकारोपध झप, कुतप, कुणप, द्वीप, विटप, नपुंसक एवं चकार से. पुंल्लिङ्ग है । 
८० मोपघः । 
स्तम्भः | 
अकारान्त भकारोपष पुल्लिङ्ग दै । 
८१ तलभं नपुंसकस्‌ । 
पू्वेस्याऽपवाद्‌ः । 
अकारान्त तळभ, नपुंसक दै । पूर्व॑सूत्र का यह वाधक है। _ 
८२ जम्भं नपुंसके च । 
जुम्भम्‌ | जुम्भः | 
अकारान्त जुम्म नपुंसक है, एवं चकार से पुंहिलिङ्ग मी है । 
८३ मापधः। 


. सोमः। भीमः | हर ge नग कह OH 1 
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८४ रुक्मसिष्मयुग्मेष्मशुस्माध्यात्मङुङ्गमानि नपुंसके । 
इद्‌ं रुक्समित्यादि । 
अकारान्त मकारोपध रुक्म, सिध्म, युग्य, इध्य युल्म, अध्यात्म, कंकुम, नपुंसक हैं । 
८५ सग्नामदाडिमकुसुसाश्रमक्षेमक्षोमहोमोद्दामानि नपुंसके च । 
चात्पुंसि | अयं संग्राम; । इदं संग्रामम्‌ । $ 
अकारान्त मकारोपध संग्राम, दाडिम, कुसुम, आश्रम, क्षेम, क्षोम, द्वोम, उद्दाम, नपुंसक एवं 
चकार से पुंटिलज्ञ हैं । 
८६ योपघ; । 
समयः | हयः | 
अकारान्त यकारोपध शब्द पुंद्लिङ्ग है । 
८७ किसलयहृदयेन्द्रियोत्तरीयाणि नपुसके । 
स्पष्टम्‌ | 
अकारान्त यकारोपध किसलय, हृदय, इन्द्रिय, उत्तरीय, नपुंसक है। 
८८ गोमयकषायमलयाऽन्बयाऽव्ययानि नपुंसके च । 
गोमयः ¦ गोमयम्‌ | 
अकारान्त यकारोपथ गोमय, कषाय, मल्य, अन्वय, अव्यय नपुंसक चकार से पुंहिलङ्ग हैँ । 
८९ रोपघः। 
. खुर: | अंङुरः | 
अकारान्त रकारोपध पुंर्लिङ्ग दै! 

९० द्वाराग्रस्फारतक्रवक्रवग्रश्षिग्रक्लुद्रनारतीरद्रकृच्छ्रन्प्राश्रधस्र- 
भीरगभीरळ्ूरविचित्रकेयूरकेदारोदराऽजस्रशरी रकन्दरमन्दार- 
पञ्जराऽजरजठराऽजिरषेर चामरपुष्करगह्वरङुहरङुटी रक्ुलीर- 
चत्वरकाइमीरनीराम्वर शिशिरतन्त्रयन्त्रनक्षतर क्षेत्र मित्रकलत्र- 
चितरमूत्रञ्जवकत्रनेत्रगोत्ाङ्गुरित्रभरत्रशस्त्रश्ञास्रवस्नपत्र- 
पात्रच्छत्राणि नपुंसके । 

ड्द्‌ याति | 
अकारान्त रापथ द्वार, अग्र, स्फार, तक्र, वक्त, वप्र, क्षिप्र, क्षद्र, नार, तीर, दूर, कुच्छु, रन्ध) 
अभ, सत्त, भीर, करूर्‌, विचित्र, केयूर, केदार, उद्र, अज्र, शरीर, कन्दर, मन्दार, पर, 
भजर, जठर, अजिर, । चामर, पुष्कर, गहर, कहर, कुटीर, कुलीर, चत्वर, काइमीर) नीर, 


` भम्बर, शिशिर, तन्त्र, यन्त्र, क्षत्र, क्षेत्र, मित्र, कर्त्र, चित्र मूत्र, वक, नेत्र, गोत्र 
“पक 9 ’ ’ [| [| [| |) 3 9 अद्जुलित्र, चुलत्र, 
से भख, सखा, झार, वख, पात्र, छत्र, ये शब्द नपुंसक है । ड ठक ३ कच 
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९१ शुक्रमदेवतायाम्‌ । 
इदं शुक्र रेतः । 
अकारान्त रकारोपष शुक्रशब्द देवताभिन्न अर्थ में नपुंसक है । 


९२ चक्रवज्ान्धकारसाराऽवारापारक्षीरतोमरशृङ्गारमन्दारोशीर- 
तिमिरशिशिराणि नपुंसके च । 
चात्पुंसि । चक्रः । चक्रमित्यादि । 
अकारान्त रकारोपध चक्र, वज्र, अन्धकार, सार, आवार, पार, क्षीर, तोमर, म्हार, भृज्ार, 
मन्दार, उशीर, तिमिर, शिशिर, ये नपुंसक एवं पुढ्लिङ्ग हैं । 
९३ षोपधः । 
वृषः | वृक्ष: | 
अकारान्त षकारोपध पुंल्लिक्ञ दै । 
९४ शिरीषजीषा5म्बरीषपीयूषपुरीषकिल्विषकल्माषाणि नपुसके । 
शिरीष, ऋजीष, अम्बरीष, पीयूष, पुरीष, किल्विष, करमाष, नपुंसक हें । 
९५ यूषकरीषमिषविषवषोणि नपुंसके च । 
चात्पुंसि | अयं यूषः । इदं यूषमित्यादि । 
यूष, करीष, मिष, विष, वषे, ये शब्द नपुंसक एवं पुंरििङ्ग हैं । 
९६ सोपघः 
वत्सः | बायसः | महानसः | 
अकारान्त सकारोपध पुंर्छिङ्ग दै । 
९७ पनसबिसबुससाहसानि नपुंसके । 
पनस, बिस, बुस, साहस, नपुंसक हैं । 
९८ चमसांऽसरसनियोसोपवासकापासवासमासकासकांसमांसानि 
'नपुंसके च । 
इदं चमसम्‌ | अयं चमस इत्यादि | 
चमस, अंस, रस, नियांस, उपवास, कार्पास, वास, मास, कास, कांस, मांस नपुंसक एवं 
पुल्लिङ्ग हैं । 
९९ कंसे चाञ्प्राणिनि 
कंसोऽख्री पानभाजनम्‌? । प्राणिनि तु कंसो नाम कश्चिद्राजा । 
अप्राणी अथे में कंस नपुंसक एवं पुंल्लिक मी है। १७ 
१०० रश्मिदिवसामिधानानि । . शश्च भव; बेद वेदा 


एतानि पुंसि स्युः । ररिममैयूखः दिवसो घस्रः | न be 
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रहिम एवं दिवसवाचक शब्द पुंड्लिङ्ग है । 
१०१ दीधितिः खियास्‌ । 


पूर्वेस्यापबादः | 
दीधिति शब्द खीलिङ्ग है । यद सूत्र पूवं सूत्र का बाधक है । 


१०२ दिनाऽहनी नपुंसके । 

अयमप्यपबादः | 

दिन एवं अददन्‌ नपुंसक है । यह भी बाधक सूत्र है। 
१०३ मानाभिधानानि । 

एतानि पुंसि स्युः | कुडवः | प्रस्थः । 

मानवाचक शब्द पुंल्लिज्ञ है । 
१०४ ट्रोणाढको नएंसके च । 

इदं द्रोणम्‌ । अयं द्रोणः । 

द्रोण एवं आढक वाचक शब्द नपुंसक एवं पुंरिछङ्ग है। 

१०५ खारीमानिके ख्रियाम्‌ । 


इयं खारी । इयं मानिका | 
खारी एवं मानिका ख्ौलिङ्ग है । 


` १०६ दाराऽक्षतलाजाऽसूनां बहुत्वं च । 
इमे दाराः । 


दार, अक्षत, लाज, असु वे बहुवचनान्त होते हैं एवं पुंर्लङ्ग है । 
१०७ नाडयपजनोपपदानि ब्रणाङ्गपदानि । 
यथासंख्यं नाडाद्यपपदानि त्रणादीनि पुंसि स्थुः ' अयं नाडीव्रणः । 
अपाङ्गः जनपदः । त्रणादीनासुभयलिङ्गत्वेऽपि कलीबत्वातुबृत्त्यर्थ सुत्रम्‌ | 
` नाडी, अप, जन शब्द उपपद रहते क्रमसे जण, अङ्ग, पद शब्द पुंहिलङ्ग है । उभय लिहू 
युक्त जतादि दै यह सूत्र नपुंसत्व की निवृत्ति के लिए है । ; 
१०८ मरुद्रुत्तररत्विज! । 
: ` ` अयं मरुत्‌ | 
| सरत्‌, गरत्‌, तरत, ऋत्विज्‌ ये पुंहिलङ् हे ॥ 
१०९ ऋषिराशिइतिग्रन्थिक्रिमिध्यनियलिकौलिमौलिरविकविकपि- 
.... मुनयः । 
- , पते पुंसिः स्युः | अयमृषिः | 
चू राशि, हृति, अन्थि, क्रिमि, ध्वनि, बलि, कोलि, _मौछि, रवि, कवि, कपि, सुनि, | 


क 
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` ११० ऽ्वजगजसुञ्जपुञ्जाः । 
एते पुंसि । 
ध्वज, गज, सुज्ञ, पुञ्ज पुंरिलङ्ग दै । 
१११ हस्तकुन्तान्तत्रणवातद्तधूतसतचूतसुहृतोः । 
एते पुंसि | अमरस्तु 'मुहूतोंऽख्ियाःमित्याह्‌ | 
इस्त, कुन्त, अन्त, ब्रात, वात, दूत, धूते, सूत, चूत, मुत पुंहिलङ्ग दै । अमरकार मुहूतं को 
ख्जीखिङ्गस्व का ही प्रतिषेध करते है, अत पुंछिज्न एवं नपुंसकलिङ्गक मुहूतं दै । 
११२ षण्डमण्डकरण्डभण्डवरण्डतुण्ड गण्डसुण्डपापण्डशिखण्डाः । 
अयं षण्डः । 
षण्ड, मण्ड, करण्ड, भरण्ड, वरण्ड, तुण्ड, गण्ड, सुण्ड, पाषण्ड, शिखण्ड पुंड्लिज्ञ दै । 
११३ वंश्ञांशपुरोडाशाः 
अयं बंशः । पुरो दाश्यते पुरोडाशः | कर्मणि घञ्‌ भवव्याख्यानयोः प्रकरणे 
“पौरोडाशपुरोडाशास्छनः ( सू १४४६) इति बिक्रारप्रकरणे श्रीदः पुरोडाशे” 
( सू १२८) इति च निपातनात्मक्ृतसूत्र एव . निपातनाद्वा दस्य डत्वम्‌ । 
'पुरोडाशसुजामिष्टमिति माघः | 
वंश, अंश, पुरोडाश पुछिङ्ग है । पुरोडाश में फर्म में धन्‌ है । भव एवं - व्याख्यान प्रकरण में 
“पुरोडाशः सूत्र में विकार में 'बरीहेः पुरोडाशे? निपातन से अथवा प्रइत सूत्र में नियातन से दकार 
के स्थान में डकार हुआ । माघ कवि ने 'पुरोडाशसुजाम्‌ इष्टम्‌? कहा है... त्य 
११४ हृदकन्दकुन्दवुद्बयुदशब्दाः । ही 
अयं हद: | 
इद, कन्द, कन्द, बुद्द, पुंछिन्ग दै। 
११५ अघपथिमथ्युञच्षिस्तम्बनितम्बरपूगाः | 
अयसधघेः | 
अर्ध, पथिन्‌, मथिन्‌, ऋशभुक्षिन्‌, स्तम्ब, नितम्ब, पूग, पुंल्लिज्ञ है। 
११६ परलुचपल्वलकफरेफकटाहनिब्यूइमठमणितरङ्गतुरज्ञंगन्धः 


सृदङ्गसङ्गसञ्चुद्गएङ्काः । 
अयं पल्लव इत्यादि | प 
अलवव, पश्वल, कफ, रेफ, कराइ, निव्यूह, शठ, मणि, तरंग, गन्ध, स्कन्ध, सृदग) सङ्गै, समुद्र. 
पुङ्ग, पुंडिलिन्न है! टर 
११७ ससल तिज 
एते पुंसि | अयं सारथिः | 
प इति पुल्लिङ्गाधिकारः : &् 
` सारथि, अतिथि, कुक्षि, वस्ति, पाणि, अञ्चकि वे शब्द पुङ्लिङ्ग है। Fe दै 
-पं० औवालङ्कष्णपन्रोछि विरचित रत्नप्रभा में ुस्िज्ञाभिकार/समाप्ता “ 
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अथ नपुंसकांधिकारः 


“१८ नपुसकस्‌ । 
अधिकारोऽयम्‌ | 
यहां से नपुंसक का अधिकार प्रारम्भ होता है । 
११९ भावे ल्युडन्तः । 
हसनम्‌ | भावे किम्‌ ? पचनोऽग्निः । इध्मप्रत्रश्ननः कुठारः | 
भावाथंक ल्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द नपुंसक है । 
१२० निष्ठा च। 
भावे या निष्ठा तदन्तं क्लीबं स्यात्त | हृ्तितम्‌ | गीतम्‌ । 
भावाथक निष्ठाप्रत्ययान्त नपुंसक है । 
१२१ त्वष्यजो तद्वितौ । 
शक्लत्वम्‌ | शौक्ल्यम्‌ । ष्यञः वित्त्वसामथ्योत्पक्षे खीत्वम्‌ | चातुयैम्‌ | 
ह 1२ सामग्रयम्‌ | सामग्री । औचित्यम्‌ | औचिवी । 
त्व एवं ष्यभ्‌ प्रत्ययान्त नपुंसक है ष्‌ 
च्य पुं । ष्यम्‌ के वित्त सामथ्यं से पक्ष में स्ल्ीलिज्ञ से छोष, 
कर्मणि 
१२२ कमणि च ब्राह्मणादिशुणव चनेभ्यः । 
च कमं ब्राह्मण्यम्‌ | | 
EE बाह्माणादि शब्द एवं शुणवाचक शब्द से पर ष्यञ्‌ तदन्त शब्द नपुंसक है। 
१२३ यद्यढग्यगजवुनुछाश्च भावकर्मणि । 
एतदन्तानि क्लीबानि । 'स्तेनाद्यन्नलोपश्चर ( सू १७६० ) । स्तेयम्‌ | 
५ उप ( सू ७६१ ) | सख्यम्‌ | 'कपिज्ञात्योढेक ( सू १७६२ )॥ कापेयम्‌ । , 
काहि यक्‌? (सू १७६३ ) । आधिपत्यम्‌ । `प्राणश्चु्ञातिबयो- 
( न ( सू १७६५) | ओष्ट्रम्‌ । 'हायनान्तयुबादिभ्यो5ण! 
ला | Ce | इन्द्रमनोज्ञादिभ्यो बुम? ( सू १७६८ ) । पिताः 
> (सू १८००) | अच्छावा र र 
(र २८) लि अच्छावाकीयम्‌ । “अव्ययीभाव 
भाव, कम, में यत्‌ य ढक यक्‌ अन्‌ अण्‌ बुञ्‌ छ तदन्तनपं 
क स्‌ अण्‌ बुञ्‌ पुंसक है। स्नेत से यत्प्रत्यय 
25 है एवं नकार का छोप भी होता है। स्तेनस्य भाव: स्तेयम्‌ सखि >: य सस 1 कपि > 
लो १1 कापेयस्‌ ।. अधिपति ५ यक आधिपत्यम्‌ । औष्ट्य्‌ अन्‌ । द्वे हायनस्‌ अण्‌ । 
ह ह भ । अच्छावाकीयम्‌ छ । अधिख्ति--अव्ययीभाव समास है । 
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नपुंसकाधिकारः ु ५५५ 
१२४ इन्द्रेकत्वस्‌ । 
| पाणिपादम्‌ | 
| समाद्दार इन्दर में नपुंसक होता दै, एवं एकवचनान्तत्व का प्रयोग भी । 
| १२५ अभापायां हेमन्तशिशिरावद्दोरात्रे च । 
स्पष्टम्‌ । 
माषामिन्नार्थं में एवं अहोरात्राथ में हेमन्त एवं शिशिर शब्द पुंर्लिङ्ग एवं नपुंसक है । 
१२६ अननूकमंघारयस्तत्पुरुषः । 
अधिकारोऽयम्‌ | 
यहां से अनञ्‌, कमंघारय, तत्पुरुष का अधिकार आरम्भ शोता है । 
१२७ अनर्पे छाया । 
शरच्छायम्‌ । 
अस्पभिन्नाथैक में समासान्त छाया शब्द नपुंसकछिङ्ग दै । 
१२८ राजाऽमनुष्यपूवो सभा । 
इनसभमित्याडि | 
राजपूवेक, मचुष्यपूवंक समा नपुंसक दै । 
१२९ सुरासेनाच्छायाशालानिशाः स्त्रियां च । 
सुरा, सेना, छाया, झाला, निशा जीलिङ्ग एवं नपुंसक है । 
१३० परवत्‌ । 
अन्यस्तस्पुरुषः परवल्लिङ्ग: स्यात्‌ । रात्राह्माहाः पुंसि । 
अन्य तरपुरुष में परववलिज्ञ होता है । रात्र अदन, भइ वे अन्त में रहं तब पुंडिलिङ्ग होता ह्दै। 
१३१ अपथपुण्याहे नपुंसके । 
अपथ एवं पुण्याह नपुंसक है । 
१३२ संख्यापूर्वा रात्रिः । 
। संख्यापूर्वति किम्‌ ? सवेरात्रः । 
nn शब्द पूर्वक रात्रि समास नपुंसक है । संख्यापूर्वेक जहाँ नहीं दै वहाँ 
रात्रि शब्द पुं्लिज्ञ दै । 
१३३ द्विणुः स्त्रियां च । 
व्यवस्थया । पञ्चमूली | त्रिभुवनम्‌ | 
दिगुसमास स्रीलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग है । 
१२४ इसुसन्त; । 
हबिः | घनुः । 
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इस्‌ एवं उस्‌ अन्त में रहे वहाँ नपुंसक है । 
१३५ अचिः खियां च । 
इसन्तर्वेऽपि अचिः स्त्रियां नपुंसके च स्यात्‌ | इयमिदं वा अचिः | 
अचिः जीलिङ्ग है, इसन्त अचिः ज्रीलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग दै । 
१३६ छदिः खियामेव । 
इयं छदिः । छाद्यते5नेनेति छादेश्चुरादिण्यन्तादरचिश्ुचोत्यादिना इस्‌ | 
इस्मन्नित्यादिना हृस्वः “पटलं छदि'रित्यमरः । तत्र पटलसाहचयोच्छदिंष: 


क्लीबतां बद्न्तोऽमरव्याख्यातार उपेक्त्याः | 
छदि शब्द स्रीडिज्ञ है । ण्यन्तछादि से इस्‌ प्रत्यय 'अचिशुचि' से है, अस्मन्‌? से हस्व हुआ । 


पटळशन्द साइचयं से छदिः नपुंसक कोष-प्रामाण्य से है, यह मत आश्ष नहीं है । 
१३७ युखनयनलोहवनमांसरुधिरका्ुकविवरजसइलधनाऽन्ना- 


भिघानानि। 
एतेषामभिधायकानि क्लीवे स्युः । झुखसाननम्‌। नयनं लोचनम्‌ः। लोहं 
कालम्‌ | वनं गहनम्‌ | मांसमासिषम्‌ । रुधिरं रक्तम्‌ | कामुक शरासनम्‌ । बिबरं 
बिलम्‌ | जलं वारि । हलं लाङ्गलम्‌ | घनं द्रविणम्‌ । अन्नमशनम्‌ | अस्यापवादा- 


नाह त्रिसूत्या | की 
` सुख, नयन, लोह, वन, मांस, रुधिर, कामुक, विवर, जल, इल, धन, एवं अन्नवाचक 
नपुंसक हैं । ५ 


१३८ सीराथोंदनाः पुंसि । 
सौर, अर्थ, ओदन पुंहिलङ्ग हैं । इस विशेष वचन ते पूव सूत्र का बाध है। 
१२९ बक्त्रनेत्राररण्यगाण्डीवानि पुंसि च । 
बक्न्रो वक्त्रम्‌ । नेत्रो नेत्रम्‌ | अरण्योऽरण्यम्‌ । गाण्डीवो गाण्डीवम्‌ | 
बक्त्र, नेत्र, अरण्य, गाण्डीव, ये पुंस्छङ्ग एवं नपुंसक है । 
१४० अटवी खियास्‌ । 
अरवी शब्द स्रीरिङ्ग है । 
१४१ लोपघः | 
कुलम्‌ | कूलम्‌ | स्थलम्‌ | 
लक।रोपध नपुंसक है । रि 
१४२ तूलोपलतालकुसलतरलकः पुंसि 
चल $ 
नय बलदे बषलाः पुंसि । 
3 र “हुल, उपरू, ताळ, कुसूछ, तरल) कदम्ब, देवल, वृषल, पुंड्लिङ्ग है ॥ 
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नपुंसकाधिकारः . ५७ 
१४३ शीलमूलमङ्गलसालकमलतलग्नुसलकुण्डलपललमृणालचाल- 
बालनिगलपलालबिडालखिलशूलाः पुंसि च । 
चात्‌ क्लीवे | शीलं शील इत्यादि । 
शीळ, मूल, मङ्गल, साल, कमल, तल, मुसळ, कुण्डल, पलल, मृणाल, बाल, वाळ, निगल, 
| पन्नल, विडाळ, खिल, शूल ये पुंडिलङ्ग एवं नपुंसक है । 
। १४४ शतादिः संख्या । 
शतम्‌ | सहस्तम्‌ | शतादिरिति किम्‌ ? एको हो बह्वः | संख्येति किम्‌ ? 
शतश्वङ्घो नाम पर्वत: । 
शतादि संख्यावाचक नपुंसक हें । 


१४५ शताऽयुतप्रयुताः पुंसि च । 
अयं सतः | इदं शातमित्यादि | 
शत, अयुत, प्रयुत पुंह्लिङ्ग एवं नपुंसक हैं । 
१४६ लक्षा कोटिः खियाम्‌ । 
इयं लक्षा । इयं कोटिः। “वा लक्षा नियुतं च तदिःत्यमरात्‌ क्लीबेऽपि 
लक्षम्‌ । 
लक्षा एवं कोटि ख्रीलिङ्ग है । 
१४७ शङ्कुः पुसि । 
शङ्कु पुंर्लिन्ग दै । 
१४८ सहस्रः कचित्‌ । 
अयं सहस्रः | इदं सहस्रम्‌ । 
अथैविशेष में सदर पुंल्लिज्ञ है एवं नपुंसक भी । 
७ 
१४९ सन्द्रयच्को.्कतरि । 
मन्प्रत्ययान्तो इथच्कः क्लीबः स्यान्न तु कतेरि | बसे। चसे। इथच्कः 
किम्‌ ? अणिप्ता | महिमा ! अकतेरि क्रिम्‌? ददाति इति दासा । ु 
मन्‌ प्रत्ययान्त दो स्वरयुक्त नपुंसक है किन्तु वह कतृवाच्य न होने पर । 
१५० ब्रह्मन्‌ पुंसि च । 
अयं ब्रह्मा । इदं ब्रह्म । 
ब्रह्मन पुंच्लिङ्ग एवं नपुंसक है । 
१५१ नामरोमणी नएंसके । 
मनहयच्क इत्यस्यायं प्रपञ्चः । 
नामन्‌, रोमन्‌ नशुंसक हैं । 
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३४८ वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
१५२ असन्तो इचच्कः। 
यशः | सनः | तपः । इथच्कः किम्‌ ? चन्द्रमाः | 
अस्‌ प्रत्ययान्त जो दो स्वर युक्त शब्द वह नपुंसक है। त्र्यच्क चन्द्रमाः पुंस्लिज्ञ है । 
१५३ अप्सराः खरियाम्‌ । 
एता अप्सरसः । प्रायेणायं बहुबचनान्तः । 
प्रायः बहुवचान्त अप्सरस्‌ जीलिङ्ग है । 
१५४ त्रान्तः । 
पत्रम्‌ । क्षत्रम्‌ | 
प्रत्ययान्त नपुंसक है । 
१५५ यात्रामात्रामख्नादंष्टावरत्राः ख्रियासेव । 
अप्रत्ययान्त यात्रा, मात्रा, भा, दंष्टा, वरत्रा जीलिङ्ग है। 
१५६ भूृत्रामित्रछात्रपृत्रमन्त्रवृत्रमेढोष्टाः पुंसि । 
अयं स्त्रः । न मित्रममित्रः । “तस्य मित्राण्यमित्रास्ते इति माघः | 
“स्यातासभित्रौ मित्रे चेति च | यत्तु 'द्विषोऽभित्रेः इति सूत्रे हरदत्तेनोक्तम्‌ । 
“अमेद्विंषदित्यीणादिक इत्रच्‌' । अभेरभित्रम्‌ | मित्रस्य व्यथयेदित्यादौ मध्यो- 
दात्तस्ठु चिन्त्यः | नमूसमासेऽप्येवम्‌ । परव्लिज्ञतापि स्यादिति तु तत्र 
दोषान्तरमिति | तसपरक्ृतसूत्राऽपयौलोचनमूलकम्‌ स्वरदोषोद्वावनमपि “नमो 
जरमरभित्रमृता' इति षाप्ठसूत्राउस्मरणमूलकमिति दिक्‌ | 
अप्रत्ययान्त भत्र, अमित्र, छात्र, पुत्र, मन्त्र, वृत्र, मेढ्‌, उष्ट्र, पुंदिलङ्ग हैं । माधकवि ने 
“अमित्रस्ते” कहा है । इतरच्‌ प्रत्ययान्त भित्र कथन चिन्त्य हे । अनेक दोषग्रस्त वह पक्ष मूल में 
दी स्पष्ट किया गया है। व 
१५७ पत्रपात्रपवित्रसरत्रच्छत्राः पुंसि च । 
प्रत्ययान्त पत्र, पात्र, पवित्र, सूत्र, छात्र ये शब्द पुंस्लिङ्ग एवं नपुंसक हैं । 


१५८ बलकुसुमशुल्बपत्तनरणाभिधानानि 
बलं वीयम | 
वळ, कुसुम, शुल्व, युद्ध, पत्तन एवं रणाथेक शब्द नपुंसक है । 
१५९ पद्चकमलोत्पलानि पुंसिं च । 
पद्मादयः शाब्दाः ङुसुमाभिधायित्वेऽपि द्विलिङ्गाः स्युः । अमरोप्याह-'वा 
से पढा नलिनसि'ति एवं चार्धचौदिसूत्रे तु 'जलजे पद्मं नपुंसकमेवे!ति वृत्ति- 
ग्रन्थो मतान्तरेण नेयः | 


हिचे दिस्त है उरु शब्द, कुद्ुमवाचक भी पुंड्छिज्ञ एवं नपुंसक हैं । अमरकार ने भी कहा दै 


I Sofas en, 


(९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जी नपुंसकाधिकारः 4५६ 


oi 


SRE rrr Soran Foner Sora ७१ ळा Soeur, Safes Soneneoe Somers. 


१६० आहवसंग्रामो पुंसि । 


४ आहव एवं संग्राम पुंढिलक दै । 
| । १६१ आजि! स्त्रियामेव । 
| आजि जीलिङ्ग है। 

१६२ फलजातिः । 


र 
वि 


फलजातिवाची शब्दो नपुंसकं स्यात्‌ । आमलकम्‌ | 
- फलवाचक नपुंसक है । 2 र be 
१६३ वृश्षजातिः स्त्रियामेव । 


कचिदेवेदम्‌ | हरीतकी | 
वृक्ष जातिवाचक कचित्‌ जीलिङ्ग है । 


१६४ वियज्ञगत्सकृत्शकन्पृषत्शकृद्यकृदुदध्चितः । 
एते क्लीबाः स्युः | 
वियत्‌, जगत्‌ , सकृत , शकन्‌ , एषत्‌ , शक्कव्‌ , यक्व , उदश्वित्‌ , ये नपुंसक हैं । 
१६५ नवनीताऽवतानऽनृताऽमृत निमित्तवित्तचित्तपित्तत्रतरजत- 
बृत्तपलितानि । | 
नवनीत, अवत, अन, अनृत, असूत, निमित्त, वित्त, चित्त, पित्त, ब्रत, रजत, बृत्त) पित वे 
नपुंसक हें । 
१६६ श्राद्धकुलिशदैवपीठढुण्डाङ्काङ्गदधिसक्थ्यक्ष्यास्यास्पदाकाश- 
कण्वचीजानि । 
एतानि क्लीबे स्युः | 
आड, कुछिश, दैव, पीठ, कुण्ड, अङ्क, अङ्ग, दधि, सक्थि, अक्षि, अस्थि, आस्य, आस्पद) 
आकाश, कण्व, बीज नपुंसक हैं । 
१६७ देवं पसि च । दैवम्‌ । देवः । 
दैव पुंलिङ्ग एवं नपुंसक हैँ । 
१६८ घान्याज्यसस्यरूप्यपण्यव्ण्यधृष्यहव्यकव्यकाव्यसत्यापत्य- 
मृल्यशिक्यकुडचमद्यहम्यतुयसैन्यानि । 
इदं धान्यमित्यादि | 


धान्य, आज्य, सस्य, रूप्य, पण्य, व्यं, धृष्य, व्य, कव्य, काव्य, सत्य, अपत्य, मूल्य, 
शिक्य, कुड्य मध, दमये, तूयं, सैन्य, नपुंसक हे । | 
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४६० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
SRDS PT nnn हकक rm व. 
१६९ इन्दबहदुःखबडि शपिच्छबिस्त्रकुडुम्बकवचवरशर- 
वृन्दारकाण । 
न्द्र) वह, दुःख, विश, पिच्छ, बिम्ब, कुड़म्ब+ कवच, वर, शर, इन्दारक नपुंसक है । 
१७० अक्षमिन्द्रिये । 
इन्द्रिये किम्‌ ? रथाङ्गादौ मा भूत्‌ । 
इति नपुंसकाधिकारः | 
` इन्द्रिया्थक अक्ष नपुंसक दै । अन्यत्र वह पुंस्लिज्ञ दै! 
रङ पत्नोडि विरचित रत्नप्रमा में नपुंसकाधिकार समाप्त । 
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